। आयुर्वेद के उत्तमोत्तम पठनीय प्रन्ध 


प्रत्येक अन्‍्थ आयुर्वेद के उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा संपादित हैं| बेद्यों तथा चिकित्सक समुदाय को 

चाहिए कि इन भअन्धों की एक एक प्रति संगवा कर अवकाश के समय उनका अध्ययन कर अपने ज्ञान की 
उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपने चिकित्सा व्यवसाय में भी पूर्ण उन्नति कर धन तथा यश के भागी बने | 

__-. अत्येक अ्थ पर भारत के आयुर्वेद समन विशिष्ट विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा 

अनेकानेक उत्तम उत्तम सम्मतियाँ भी प्राप्त हुई है | 

॥ अगदतंतज--डा० रसानाथ द्विवेदी एम ए, ए एम एस ,। इस छोटी सी पुस्तिका में लेखक ने विस्तृत ज्ञान भर दिया 

.. है । चेथ्ों तथा विद्यार्थियों के छिए पठनीय पुरुतक हैं। सब कालेजों के कोर्स में हैं । मूल्य ॥) 

' २ अज्चन निदानम्‌--सान्वय विद्योतनी हिन्दी टीका सहित । आयुर्वेद शास्त्र में निदान के लिए श्रेष्ठ अन्थ है। मूल्य १) 

, * अभिनव वृटी दर्पण ( सचित्र ) सम्पादक वनस्पति विशेषज्ञ श्री रुप छाल जी वैश्य । सहज में पहचानने योग्य 


- घनेकानेक्र चित्रों से विभूषित । वनस्पतियों से चिकित्सा का' सर्वोत्तम ग्रन्थ । १८) 
४ अभिनव विक्ृति विज्ञान--ज्ले० आयुर्वेदाचाय श्रीरघुवीर असाद त्रिवेदी । ५) 


» अभिनव शरीर क्रिया विज्ञान (सचित्र) लेखक-श्री अियवत शर्मा एम ए, ए एस. एस ! इस विषय की कोई ऐसी 
पुरतक हिन्दी में नही थी जिसमें आधुनिक शरीर क्रियाविज्ञान के सम्पूर्ण विषयों का वेज्ञानिक शेल्ली से संकलन किया गया 
हो । अस्तुत पुस्तक इस विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है । विद्यार्थियों के लिए तो बहुत हीं उपयोगी संरकरण है। ७) 
६ अपष्टाजसंग्रह--टौकाकार आयुर्वेद इृहस्पति श्री गोवद्धन शर्मा छागाणी'। छागाणी जी की विद्धत्ता आयुर्वेद जगत में 
प्रसिद्ध है। अत- उनकी टीका तो सर्वोत्तम होनी ही है। टीका के साथ-साथ विशेष वक्तव्य में छागाणी जी ने 


स्वानुभूत योगों का भी प्राय- उल्ले कर दिया है । मूल्य सूत्रस्थान ८) 
» अश्टाड्हदयम्‌ ( गुदका ) भागीरथी टिप्पणी सहित । मूल्य ४) 


« अष्टाइहदयम्‌--विद्योतिनी हिन्दी टीका विमर्श सहित। दीकाकार-श्री अन्रिदेवगुप्त विद्यालद्धार । सर्वाश्नसन्दरी 
कर ए न गति ् 

आयुर्वेद रसायन, तत्ववोध, पदाथचन्द्रिका आदि ठीकाओं के आधार पर इस सुविस्तृत टीका की रचना की 

गई है । आचाय  यदुनन्दन उपाध्याय, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सशोधित परिवर्द्धित सटिप्पण 


सस्करण । + ु मूल्य १६) 

५ आसयुर्वद्‌ विज्ञान--विद्योतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित । मृल्य १॥) 
१० आयुर्वेदीय परिभाषा--ले. गिरिजादयालु शुक्र ए एम. एस अभिनव ग्रकाशिका हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित १!) 
११ आसवारिएसड्डह+--आसव-अरिष्ट की सर्वेत्तम पुस्तक |. - मूल्य १) 


१२ ओपसणशिक रोग--ले० डा० घाणेकर । इस नई आइत्ति में अनेक नये रोग समाविष्ट किये गए हैं । विषयों तथा रोगों 
का विवरण तथा अतिपादन बहुत अधिक विस्तार के साथ किया गया है। मूल्य अथम भाग १०) द्वितीय भाग १०) 

१३१ काय-चिकित्सा--ले० आउुर्वैदाचाय गरड्डा सहाय पाण्डेय ए एम एस-। शीघ्र श्रकाशित होगी | 
१४ काश्यप संहिता--श्री सत्यपाल आपयुर्वेदालकार कृत चिद्योतनी हिन्दी टीका, एव राजयुरु हेमराजजी कृत 'सरक्ृत-हिन्दी 
५. विस्तृत उपोक्घात सहित । इस अन्ध की आसाणिकता चरक तथा सुशुत के समान है। आयुवेद में कौमारझत्य विषयक 
ः यही एक मात्र प्राचीन अ्न्थ है। आयुर्वेद विद्वानों एवं चिकित्सकों के लिए सम्रहणीय एच पठनीय है। मूत्य १६) 
१५ काथमणिमाला--हिन्दी टीका सहित । आयुर्वेद के विभिन्न अन्धों में उपलब्ध समस्त क्वार्थों का परिश्रम पूर्वक सम्रह 
४ >किया-ण्या.नै। णक्ृत चिकित्सक तथाकेवलछ काष्ठ औपवियों द्वारा चिकित्सा करने वालो के लिए उत्तम पुरतक हें १॥) 
५१६ कोमारभृत्य (नव्य वालरोग सहित )--लेखक-श्री रघुवीर असाद त्रिवेदी ए. एम एस। समस्त वाल रोगों पर 
प्राच्य-पाथात्यचिकित्सा विज्ञान पर आधारित सर्वाह्भपर्ण एव विशाल प्रन्थ । अनेक शिक्षा सस्वाओं हारा स्वीकृत £) 

१० मूलर शुण विकाश--ेयभूपण श्री चन्द्रशेखरवर सिश्र लिखित गूलर के विविव चसत्कारिक गुणों के वर्णन युक्त 
अनुपम पुस्तक जिसकी अशसा भारत के राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रअसाद जी ने भी की है । १३ वा संस्करण मूल्य १) 

१८ चरक संहिता--मूल । भागीरथी टिप्पणी सद्दित। गुठका सस्करण । मूल्य ६) 
१६ चरक संधिता--चरक रहस्य हिन्दी टीफ़ा नवीन चैज्ञानिक वक्तव्य सद्दित । शीत्र प्रकाशित होगी । 


कः 


२० घक्रदत--नवीनवेज्ञानिक भावार्थ सन्‍्दीपनी भापाटौफ़ा एव विविध परिशिष्ट सठित । नवीन टा* प छुर्दर छपार पह/यिल्द १० पै 

२१ चिकित्सादशें--ले०-चेथ राजेश्वरदत्त शात्री । औपध व्यवरथा लेसन अथवा लुससा नवीसी का यजुपम अन्य 2)) ' 

२२ जीवाणु विशान--ले० डा० घारोकर | इस पुस्तक में तृणाणु ( 34०6४ ) कीशणु ( 270028 ) विषाशु 
( ४१708 ) इत्यादि जीवाणुओं के विभिन्न श्रेणियों का विवरण उनके ग्रफ़ार उनसे उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी 


सम्प्राप्ति तथा चिकित्सा इत्यादि विषयों का समावेश किया गया है । .. मृत्य १०) 
२३ तापमापन ( थर्मोमीयर )--ल्ले० डा० राजकुमार हिवेदी । इस पुस्तकें यन्त्र परिचय पार तथा उनका हथक-प्रथक्‌ 

चर्णन, निर्माण, व्यवहार, तापक्म सारिणी, तथा ज्वरों में तापक्र्म की सारिणी आदि वर्णित है । ) 
२४ तुलसीचिज्ञान--विविध रोगों पर तुलसी के ४४३ सफल सुलभ प्रयोगों का संग्रह । मृत्य ॥) 
२५ दोषकारणत्वमीमांसा--अआचाय प्रियत्रत शर्मा एम ए., ए. एम एस. १) 
२६ द्रव्य-शुण-मंजूषा--ले० आचाये शिवदत्त शुक्न ए एम एस.। शीघ्र अ्रकाशित होगी। 
२७ नव परिभाषा--कविराज श्री उपेन्द्रवाधदास कृत हिन्दी टीझा सदह्दित । मृत्य शा) 
२८ बब्य शेग निदानम्‌ ( माधवनिदान-परिशिष्ठम्‌ )--इसमें माधव-निदानादि ग्रन्थों में लिखित रोगों के अतिरिक्त 

सम्प्र्ण नवीन रोगों का निदान सम्प्राप्ति-पूर्वरूप-लक्षण-साध्यासाध्य थआ्रादि का विवेचन हे । मृत्य ॥) 
२९ लाड़ी परीक्षा--प्री ब्रद्मशंकरमिश्र कृत वेबग्रिया हिन्दी टीका सहित । मूल्य ।-) 
३० नाडीविशानम्‌--आयुर्वेदाचाये प्रयागदत्त जोशी कृत वियोधिनी विस्तृत हिन्दी टीका सहित । - मृल्य [>) 
३१ नीम के उपयोग--नीम के विविध अगों का किस अकार और कब उपयोग होता है उसमे वर्णन है। मूल्य १) 


३२ लीहा के रोग ओर उनकी चिकित्सा--लेखक-कबिराज बह्मानन्द चन्द्रवशी । आयुर्वेदिक, एलोपेथी एवं यूनानी 
मतालुसार रोग का निदान लक्षण तथा चिकित्सा का सुन्दर घर्णन है । मूल्य ।-) | 

३३ परिभाषाप्रवन्ध--ले० आयुर्वेद बृहरुपति पं" जगन्नाथ प्रसाद शुक्त । परिभाषा सम्बन्धी सभी आवश्यक विषयों का 
प्राच्य तथा पाश्चात्य इष्टिकोण से अन्‍्थ में १७ अध्यायों में विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। अपने 
विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है । 


हे मूल्य २॥) 
३४ पाश्ात्य द्रव्यगुण विज्ञान ( मेंटेरिया मेडिका ) लेराक--डा० रामसुशीछ सिह १२) | 
३५ प्रखृतिविद्ञान ( सचित्र ) [ ै- 7७७ 90००४ ० ]00जाशिए ] ले०-आ" बृहत्पति डा० रमानाथ हिवेदी । ! 
अपने विपय की स्वश्रेष्ठ पुस्तक । मूल्य ६) । 
६ धार ०० | त्ति | 

३९ भारस्थिकउद्धिद्‌ शाख्त--लेखक-वनरपति विशेषज्ञ प्रोफेसर वल्वन्त सिह एम एस-सी | आयुर्चेह के विद्यार्थियों एवं | 


वेदों को उद्धिद शात्ष का जितना ज्ञान होना चाहिए वह इस पुस्तक के द्वारा ग्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध बैज्ञानिक 
विप्यो के अतिरिक्त वर्गीकरण के अ्रध्याय में सभी चिकित्सोपयोगी वनस्पतियों। का वर्णन किया गया है। बहा) 
३७ भारस्भिक भोतिकी--लेखक--श्री निहालकरण सेठी। इसमे-वैज्ञानिक नाप-तोछ, द्रव्य के सामान्य गुण, गति 
जद और युरत्व, बेग सयोग, काम सामर्थ्य एव शक्ति, प्रकाश शब्द न | 
पे भौ >5 जुम्नक विद्युत, एक्सफ्रिरण 


ल्यण॥ 
३८ भारस्मिक रसायन--प्रो० श्री फूलदेवसहाय वर्मा । यह उन भारम्भिक पुस्तकों में है जिनके ह्वारा गा न हु 
_रसायन-विषय” का पठन-पाठन किया जाता है। सभी कालेजों मे पढाई जाती हे । त्य छा) 
२५ फलसंरक्तण चिज्ञान ( #एा६ 0/88४०77४४४०7७ )लेखक- हे 


3० घुगलकिशोर भुप्त आयुर्वेदाचार्य । अपने 
हे हे विषय . 
ग उत्तम पुस्तक है। फलों के सरक्षण-क्रिया के अतिरिक्त फलों को चटनी, अचार, सरूचा ऋषदि बनाने और सुरक्षित, 
रुफने की विधि भी सरलता से समझाई गई है। 


४० भारतीय रसपद्धति--लेख-ऋविराज अत्निदेव ग्‌ 2 मूल्य १), 
जप । भारतीय रस शात््र मे धातुओं आ शे थे 
महत्व का विषय हे। इस छोटी सो पुस्तिका में के तुरआ आदि का शोधन मारण एक 


ु है सरलता के साथ उत्तम अज्नार से समझाया है। इसके 
| ओज, भाषना, पुर आदि संद्र्व विषय पूर्णत रपष्ट कर दिए गए है। है। इसके सिवा , 
४) भावश्रकाश--मूल मात्र । मूल्य पूर्व ३) मध्यमोत्तर सण्ड है मूल्य १॥) 


४२ ६ ज्च -नवीन वे 
डर भावपकाश ज्वराधिकार 'नवीन चेशानिक विदयोतिनी भाषा टीका परिशिष्ट सहित । छपाई कागज सभी सुन्द्र 


भावप्रकाहश निम्वण्ठु--सम्पादक-आयुर्वेदाचाय गंगासहायपाण्डेय ए. एम. एस । विद्योतनी भाषा टीका एवं बृहद 


"कं पु रू 


ह परिशिष्ट सहित । अपने ढंग की पेजोड़ पुस्तक है ' द्वितीय संरकरण मूल्य ७) 
४४ चस्तिशलाकाप्रवेश ( एनिमा ओर केथेटर ) पुस्तक छात्रों, चैद्यों तथा इस विषय के अभ्यासियों के लिए 
. बहुत ही उपयोगी है । मूल्य ८) 
४४ मधु के उपयोग--यमछी मधु की पहिचान, ग्रण, विविध रोगों पर प्रयोग विधि का इसमें वर्णन है। .. मृल्य १) 
४६“मदनपाल निधण्टु--मूल टिप्पणी सहित । मूल्य १) 
(5 पहन (6 0 ए मर्मों ए ६ ३, ० 
४७ मर्म-विज्ञान-सचित्र--ल्ले ०-श्री रामरक्ष पाठक आयुर्वेदाचाय । सर्मो का चणन आयुर्वेद की विशेषता है । लेखक ने 
आयुर्वेद में वर्णित १०७ मर्मों की सचित्र विस्तृत व्याख्या की है । मूल्य 2॥) 
८४८ माधव तिदानप--वेश उसमेशानन्द शाद्घी कृत सुधालहरी संस्कृत टीका सहित । मूल्य शा) 
४९ माववनिदान म--मधुझेप सस्क्ृत व्याख्या मनोरमा हिंन्दी टीका सहित । मूल्य द) 
५० सूत्र के रोग--ले० दा० घाणेकर । ( /988883 ० पापा९, पराग8हए 8एछा छत 00 0888868 ) 
मूत्र विज्ञान सम्बन्धि सर्वश्रेष्ठ नवीन प्रवाशन । मूल्य ५) 


५१ यकृत के रोम और उनकी चिकित्सा--लेखक-चेच श्री सभाकान्त का । इसमें यक्षत, उसकी रचना, क्रिया, उसके 
विकार, विकारों के निदान, पूर्रएप, संप्राप्ति, चिकित्सा, पित्ताशय और उसके विकारों का वर्णन सरल भाषा में किया गया है. २) 
५२ योग-चिकित्सा--लेसक-अत्रिदेव शुप्त विद्यालकार । रोग की कौन सी अवस्था में, उसके उपद्रव में कौम-कौन सी 
ओपविया किस अनुपान से किस समय सफलता पूचक व्यवहार की जा सकती हैं यह इस पुस्तक में बडे ही उपयोगी 
ढंग से वर्णित है । चिकित्सकों.के लिए चढ़ी उपयोगी पुस्तक है । मूल्य है 
५३ थोगरल्ाकर--मूल गुटका संस्करण |. ! मूल्य दे 
५४ योगरलाकर--विद्योतिनी हिन्दी टौका सहित । चिकित्सा के उपलब्ध सम्रह अन्थों मे योगरल्लाक्र सर्वोपरि माना 
गया है। काय चिक्रित्सा के जिन-जिन बातें का ज्ञान आवश्यक है उन विपयों की आश्रय निधि इस ग्न्ध में भरी 
पडी है। ग्रन्थ बहुत सुन्दर नवीन चमकते टाईप में छपा है । मूल्य शै८ 
५४५ रक्त के रोग--ले" डा० घाऐेकर । नवीन आइत्ति। 8 
५६ रखादि परिक्षान--लेखक-आयुर्वद वृद्रस्पति पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्र । पट रसों के संबन्ध में प्रथ विवेचन, उसका 
क्मिक विकाश सरल भाषा में चयोद्ृद्ध एवं अनुभवी लेसक ने इस पुस्तक में किया हैं। अनेक परीक्षाओं में पाठ्य- 


घुस्तक के रूप में-स्वीकृत है । मूल्य २ 
५७ रसरलसमुखय--सरल्नोज्वला हिन्दी दीका सहित अभिनव संस्करण मूल्य “० 
५४८ रसरल समुच्यय--मूल टिप्पणी सहित । मूल्य सुलभ सस्करण ३) उत्तम सरकरण ३॥ 
५९ रसाध्याय--सस्कृत टीका सहित । यहं रसंशात्न का अति प्राचीन छोटा क्रिन्तु उपयोगी अद्भुत प्रथ है । मूल्य ॥<- 


६० रसायन खण्ड--( रसरलाकर का चतुर्थ स्तषण्ड )--इसमें रसायन तथा वाजीकरण इन दो तन्त्रों में बहुत से 
उपयोगी नूतन योगों का चर्णन किया गया है । ह मूत्य ॥) 
६१ रसाणेय नाम रसतन्त्रम---भागीरथी बृहद्‌ टिप्पणी एवं विशेष विचरण से युक्त। कौमियागीरी, पारद के वधन 
ज्योग, यंत्र मुपाओं का वर्णन, पारद के सस्फार, रस-उपसर्स-महारस-रत्न-धातु-उपधातु का शोधन-मारण आदि 


बताने चाली आचीन पुस्तक है । मूल्य २) 

४२ रसेन्द्रसार संग्रह--बालब्रोधिनी-भागीरयी टिप्पणी सहित । मूल्य श॥) 
१३ रसेन्द्रसारसंग्रह--( सचित्न ) नवीन वेज्ञानिक रसचन्द्रिका हिन्दीटीका विमर्श परिशिष्ट सहित मूल्य ५) 
४ रसेन्द्रसार संग्रद--(सचित्र) ग़रढार्थसदीपिका संस्क्ृत टौका सहित । टीकाकार-आयुर्वेदाचार्य अम्विकादत्त शास्त्री ४) 
५ राजकीय ओपधियोगसंग्रह--आचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी (ए. एम. एस मूल्य ७) 


- अहः द ५ भू 
६ राष्ट्रीय चिकित्सा सिद्ध योग संग्रह--लेखक-आयुर्वेदाचार्य श्री रछुवीर प्रसाद त्रिवेदी ए. एम एस । इसमें सिद्ध 
2 कषाय, चूण॑, तल, छत, अच॑लेह, शुटिकरा, रस्स आदि के शुण, अनुपान ऋौर निर्माण का पूर्ण विंचरण हे मृल्य शा) 
रे शेगनामावली कोष---लेखक-डा० दलूजीतसिंह आयुर्वेद चहसुपति । इस अन्थ में सभी आयुर्वेदीय, यूनानी, डाक्टरी 
्षि रोगों ः 2 ए बे बा 
',.. रोगों के नाम और परिचय--सरुक्षत, हिन्दी, उदं? अरबी, फार्सी, अग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में अकारादि 
ट्र ० हे 
ऋमानुसार सम्रह किया है । जनता, भन्थ छेखक, चंद्र, हकीस, डाक्टर सभी के लिए उपयोगी पुस्तक हैं । मूल्य शे॥) 


६८ पैगनिवारण ( 78७ए07 ) ले०-डा० शिवनाथ खन्ना एम- बी. बी. एस ! ५ हक १७) 
६९ शेगी परीना (शिएणं०8 फिक्ाएा॥&/०789)--ले० डा० शिवनाथ स्चा एम वी. वी एस । अत ॥ 222 
मैज्ञानिक्पद्धति के आवारपर रोगीपरीक्षा की विधियों का विस्तारपूचक चित्री तथा तालिफाओ द्वारों दर्णन दिव्या दे 4) 

७० शेग परिचय ( 0॥7ं०४ ४०१०७ )--ले० ठा० शिवनाथ सन्ना एम वी वी. एस । इसमे रोगों की व्यास्प्या 
चर्णन, कारक, मरक-विज्ञान, निदान, चिकित्सा आदि विपयों का बड़े विस्तार के साथ अतिपादन किया गया ह शा) 

७१ घनीषधि दश्शिका-लले० वनरुपति विशेषज्ञ प्रोफेसर वलवन्त सिंह एम एससी । इसमें छगभंग ३२०० वनीपधियों 
का सक्षिप्त चैज्ञानिक विवरण किया गया हे । मृल्य शा) 

७३ घनोषधि वब्द्रोद्य--इस विशाल निषण्टु अ्रंथ में भारतवर्ष में पेदा होने वाडी समरत वनस्पतियों, खनिज-्व्यों, विष- 
.. उपविषों के गुण धर्मों का सर्वाह्नीग विवेचन है। प्रत्येक वस्तु के मिन्न-मिन्न भाषाओं के नास, उत्पत्ति रथान आांधुद्रद, 
यूनानी और आधुनिक बिकित्सा विज्ञान को दृष्टि से उनके ग्रुण-वर्मो का वर्णन, भिन्न-भिन्न रोगों पर उसके उपग्रोग, 

उस वस्तु के मेल से वनने चाले सिद्ध अयोगों का विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से क्रिया ह। अपने विपय 

का अद्वितीय भथ है । प्थक्‌-पथक्‌ अत्येक साग का. मूल्य ४) तथा १-१० भाग सपूण ग्रव का मूत्य ४०) 

७३ व्यवह्यरायुवेदू-विपविशान-अगद्तन्च--लेखक -डा० युगल किशोर गुप्त एवं डा० रमानाथ दििवेदी । हिन्दी में 
अपने विपय की सर्वोत्तम पुस्तक हैं। इण्डियन मेडीसिन बोछे, विद्यापीठ तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन झादि सभी 
आयुर्वेदिक सस्थाओं की परीक्षाओं के लिए स्वीकृत है । मृल्य 20) 

७४ विषविज्ञन और अगदृतन्त्र--लेखक--उठा० युगलकिशोर गुप्त एवं द० रमानाथ द्विमेंदी ! इसमें उन वियेले >व्यों 
का वर्णन है जिनसे प्रायः दुघटनायें होती हैं और जिनका आत्महत्या या परहत्या के लिए व्यवहार किया जाता है । 

.. पुस्तक हर वेद्य के लिए पठनीय हू । हि मूल्य शा) 

कं चेद्रजीवन--अभिनव सुधा हिन्दी टीका टिप्पणी सहित | टीकाकार--श्री काल्िकाचरणशाली ए. एस एस. मृल्य १) 
७० घेच्यक परिभाषा प्रदीप--टीकाकार--श्री प्रयागद्््त जोपी आयुर्वेदचाय । द्वितीय सकरण । 


मूल्य. ९॥) 
७७ बेद्यकीय सुभाषितावली--लेखक--ढा० प्राणजीवन माणेकचन्द मेहता । वेद से लेकर वेद्यजीवन ग्रन्थ त्क में 
आये हुये आयुर्वेदिक सभापितों का सम्रह । सूल्ष संस्कृत, अंग्रेजी अनुवाद सहित । मूल्य २) 


७८ शालाक्य तनन्‍्त्र ( निमितन्च्र )--इस पुस्तक के ५ सागों में क्रमश' नासिका, शिर, कान, मृत्त एव ऑसो के रोगों 
के हेतु, विद्ान, सम्प्राप्ति आदि की विस्तृत विवेचना की गई है। जहा छात्रों के लिए यह पुस्तक पठनौय है 
आधुनिक चिकित्सा के म्मत्रों के लिए यह अध्ययन-सनन योग्य ग्रन्थ है । मूल्य उत्तम संस्करण छे 

७९६ शह्य तन्त्र में रोगी परीक्षा--( 0॥708 ॥66008 ए 8फ०७/ए )ढा० पी ले देश पाएण्डे मूल्य ७) 

८० शाज्ञवर संहिता--नवीन वैज्ञानिक विसशोपित सुवोविनी हिन्दी टीका सहित । परिष्छत नवीन सरफरण ५) 

८१ श्वस्थज्ृत्त समुच्यय--वरकाचाये श्री राजेश्वरदत्त शात्री कृत हिन्दी टीका सहित । क्षा) 

८२ स्वास्थ्य संदिता--हिन्दी टीझा सहित । रचयिता-आयुर्वेदाचाय कविराज नानकचन्द्र बैच शात्नी । स्वास्थ्य विज्ञान के 
सभी सस्सावित अश्नों का विवेचन इस पुस्तक में स्पष्ट र्पेण दिया है। अनिवार्य पठनीय ग्रन्थ जे ् हो 

८३ सिद्धमेपज संप्रह--आचार्य युगछ किशोर गुप्त तथा डा० गयासहाय पाण्डेय ए. एम एस. राज सस्करण ४३) 
2 के उत्तम सत्फरण ८) सुलम सस्करण . ७) 

44 छुश्नुत स।हता--अद्ुवेंढ तत्त्व सदीपिका हिन्दी टीका कज्ञानिक विमर्श सहित । टीकाकार-कविराज अम्विकादत्त शास्री 
ए. एम एस । टीकाकार ने मूल सहिता के भावों को सरल साषा से नवीन विज्ञान के साथ तुलना कर विंषेयों कौ 
अधिक रपष्ट, तक सम्म्त एव बुद्धि ग्राह्म वना दिया है, जिससे छात्र, अध्यापक एवं चिक्रित्सकी के छिए यह सदीक 

0 अल ज हक ये हा जीओ विद तो गयी है। सूत्र निदान स्थान छपकर तैयार है मूल्य ७) 
उत्तरतस्त्र शीघ्र अक्ाशित होगा । शेष स्थान भी क्रमश शीघ्र पका 


चहा 


त्रि गे शित्त होंगे । 
८५ सुश्रुत संदिता-छूत्र-निदान-शरोर स्थान--ठ० ऋषिराज अ ः 
तल कक उ म्विकाद छः वसा कर क््त हेंस हि 
सहित १-३ भाग । ते एवं डा० घारोकर कृत हिन्दो- टौका 
<5५ खुश्ुत संहिता-छूच्र स्थान--द० घाणेकर कृत मूल्य १५४) 


८७ सुश्रत संहिता-शरीर स्थान---डा० घाणेकर कृत हिन्दी टीका सहित । इस टीफा की अशंसा करना सूर्य को दीपक 


ठिखलाना ह । द्वितीय संस्करण । मूल्य ८) 
८८ खुश्नतसंहिता-शरोरस्थान---नवीन चज्ञानिक अभा- दर्पण! विस्तृत हिन्दी टीका सहित । प्रभा व्याख्या से मूल के 
“ बास्तविक अथ तथा दरपणः व्याख्या से गूढ अर्थों को विस्तृत रूप से दर्शाया ह | मूल्य 3) 


८ सोध्रती--जेखऊ-झआयुर्वेद बृहस्पति डा० रमानाथ द्विवेदी एम. ए ,ए. एम. एस । आ्राचीन शत्यतत्र पर छिखा हुआ यह 
ग्रन्थ अनेऊ इटियों से महत्वपूर्ण है । प्राचीन संरक्षत अन्थों में इस विषय की यत्र-तत्र विखरी हुई सामग्री को क््मवद्ध 


एवं आधुनिक ठिज्ञान से आलोकित सरलमापा में अस्तुत किया हैं। मूल्य उत्तम सरकरण ८॥) 
एलोपे शे शं रे 
धिक मिक्श्नस सम्ोधित, परिवर्द्धित, नवीन सस्करण 


आयुवेद-प्रदीप 


तक में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगा सके «०५२०... 
अप कलह ( आयुर्वेदिक-एलोपैथिक गाइड ) 


पर श्रयुक्त एवं अनुभूत सकदों उत्तम मिश्रण दिए गए हैं । 


सेग विवरण के आरम्म में सामान्य लक्षण एवं मिश्रणों को डा? राजइुसार द्विवेदी डी. आई एम. एस 
विशिष्ट क्रम से रखा गया हैं। इजेक्शन के प्रयोग, मात्रा डा० यंगासहाय पाण्डेय ए. एम. एस. 

आदि का स्पष्ट निर्देश है। सक्षेप में चिकित्सा के सभी प्रृु० स० लगभग ९००, उत्तम कागज, नया टाइप, 
अंग का विशद चर्णन है। मिश्रण-निर्माण की विधि, स्थान, | “रस आवरण । ह्वितीय संस्करण मूल्य १०) 


प्रस्तुत ग्न्य में प्राच्य तथा पाश्चात्य विषयों का समन्वय, 
उसका इतिहास, प्रसार तथा अ्रन्यपद्धतिजनऊत्व स्पष्ट वर्णित 
है। प्रत्येक्अग तथा धातूपवातुर्शों की रचना एव कार्य, 


सल मूत्रादि विभिन्न परीक्षाएँ, विटामिन, संक्रामक रोग तथा 
उनके उपाय, नाना अकार के पथ्य विवान, एलोपंथिक- 


जे मेडिसिन सिर 

पेटेण्ट प्रेस्काइबर था पेटेण्ट मेडिसिन्स आयुर्वेदिक समस्त विधानों का अलग-अलग वर्णन, दोनों 
डा० रमानाथ हिवेदी प्रकार की सम्पूर्ण औपधों के निर्माण, प्रयोग एवं गुण-धर्म- 
गम विज्ञान, हिन्दी-अंगरेजी-नामावछी, समस्त रोगो की उभय- 
209 दंग के इस विशाल जे में ३ हे से अधिक रोगों विघ व्यवस्थित चिकित्सा, तत्सवधी आवश्यक उपकरण, 

9 ्् ४] बट फ] 
रा है 2 झ, चिकित्सक के वैधानिक कत्तेव्याधिकार, व्यवहारायुरत्रेद, आदि 
पर हजारों पेटेण्ट दवाओं का प्रयोग बताया गया है । रोग से अधिकार शिवा सावधों: सेल ह6 सर आप 

न ०. ५ प्‌ नियों '$ ् 
का नाम, उस पर विविव कंपनियों के योग, क॑ नियों के वर्णित है। इसे पढ लेने के वाद आयुर्वेद तथा एलोपैथ 
नाम, प्रयोगविधि और मात्रा स्पष्ट लिखी गई है ताकि से सबधित कोडे विषय अज्ञात नहीं रह जाता। चिकित्सा 
$|। ट्ग पूच् ए ०्+ रे 
नवीनतम टस से आप सरहतापूरक जटिल रोगों की भी में सहसशौजुभूत योगों की ही प्रधानता है। हम-आप इसे 
चिक्रित्सा कर सकें। श्रत में विष, उनके लक्षण तथा 


५ बागर में सागर” कह सकते हैं । 

चिक्रित्ता आदि देकर पुस्तक की महत्ता और भी बढा दी गई | __+५ 6 ले ल5 
है। जनसामान्य के लिये यह उपयोगी प्रकाशन है मूल्य ६) आमनव-शर। र। क्रयावक्षान (सचित्र) 
( & प्र ऋए 9007 07 0908४ एप्रडछा0,00४ ) 

९ ०८० 
स्टेथिस्कीप वथा नाड़ीपरीक्षा ( सचित्र ) | आचार्य प्रियक्षत शर्मा एस० ए०, ए० एम० एस० 
रे भारतवर्ष के प्रायः सभी आयुर्वेद महाविद्यालयों में तथा 
इस पुस्तक में स्टयिस्कीप की बनावट, प्रकार, परीक्षा, | मेडिकल कालेजो में भी हिन्दी माध्यम का प्रवेश होने जारहा 
2.2 ( कं ््‌ 5६ री 

वास-अश्वास की व्वनियों का वर्णन, फुफ्फुस, रक्तसवहन, | है। किन्तु अभी तक इस विषय की कोई ऐसी पुस्तक हिन्दी 
हंदय का कार्य, कपाटो को विकृति आदि तथा नाडीपरीक्षा | जे नहीं थी जिसमें आवुनिक शरीर किया विज्ञान के सपूर्ण 
सस्वन्वी सभी ज्ञातव्य चिपयों का वर्णन बड़े दी मनोयोग से | विषयों का चेन्नानिक शेल्ी से संकलन किया गया हो । ४७ 
किया गया है। काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के अध्यापक एवं | सख्या ६५०, उत्तम कागज, नवीन टार्षप पक्की जिल्द सेकढ़ों 
चिकित्सकों के सहयोग से निर्मित यह पुस्तक वेजोड़ है. ॥॥) | चित्रों से युक्त पुस्तक का लागत सात्र मूल्य ७) 


उपकरण तथा कम्पाउण्ठटर के जानने योग्य बातों का 
समावेश स्वतंत्र अध्याय में दी क्रिया गया हैं। पुस्तक 
आधुनिक चिकित्सकों के छिए अत्यंत उपादेय है। मूल्य २) 


स्वास्थ्यव्ज्ञान ओर धारवेजनिक आरोग्य प्रयोग वी. चमत्कारिता आदि सब ज्ञातब्य पिययी का 


( सपरिष्कृत परिवर्धित चतुर्थ संस्करण ) 
सचित्र 
डा० भास्करगोविन्द घाणेकर 
प्रोफेसर, आयुर्वेदिक कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


मानव-सान्र के परमोपकार की दृष्टि से प्रकाशित प्रस्तुत 
पुस्तक के चहुसंस्यक तीन सस्करण देखते-देसते समाप्त हो 
गए, श्तः निम्नाद्िित विशेषताओं से विभूषित यह 
लोकीपकारक चतुर्थ सस्करण प्रस्तुत किया गया हे | 
इस सह्करण में सद्म दृष्टि से सशोधन करते हुए अनेक 
विपयो का परिचद्नन और रूपान्तरण किया गया है तथा 
मन स्वास्थ्य और मनोविकार-प्रतिवनन्‍्धन जेंसे महत्त्वपरर्ण 
नये विपय समाविष्ट किए गए हैं । विपय को सुए्पन्‍्ट करने 
के लिये आयुर्वेद और प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों के उद्धरण 
और तुलनात्मक टिप्पणियाँ अधिक संख्या में विएतारपूर्वफ 
दी गई हें । स्थान-स्थान पर विषय से सम्बन्धित अनेक 
आवश्यक चित्र भी दिए गए हें। परिभाषा-सम्बन्धी 
कठिनाई दूर करने की दृष्टि से अग्रजी-हिन्दी कोप का रूप 

बदलकर हिन्दी अग्रेजी-शब्दकोप ठे दिया गया है। 
नवीन चमकता टाइप, सफेद ग्लेज कागज, आधुनिक 
आफऊर्पक सनोरम जिल्द से विभूषित पुस्तक का छागत मात्र 
मूल्य ७॥) 


हैजा ( विसूचिका ) चिकित्सा 


इस पुस्तक में हैजा का इतिहास, व्याख्या, कारण, 
मरकविज्ञान, चत्राणुओं के विपय से जानकारी, र्षण, 
रोगक्स, उपद्रव, निदान, साक्षेपनिदान, साथ्यासाध्यता, 
झृत्यूत्तर रूप, संपूर्ण चिक्रित्साक्रम, रोग से बचने का उपाय 
तथा मरक न फेलने के उपाये, श्रन्यान्य उपचार, पशथ्यायथ्य 
एवं भावी योजना आदि पर गम्भीरतापूर्वकक विचार कर 
विशद्‌ वर्णन क्रिया गया है। कुछ अनुभूत नवीन पेटेण्ट 
ओपधियों का भी सम्नह किया गया है । पुस्तक सर्वसाधारण 
के लिए अत्यन्त उपादेय हूँ । मूल्य अत्यन्त श्ररप. ॥॥) 


शिलाजीत विज्ञान 


'शिलाजीत-विज्ञान' में भेदोपभेद एवं सूच्म विश्लेषण 

शिलाजीत का विशद परिचय, शोवन, परीक्षण, सामान्य 
५ चिं्‌ ग ". # दि शिल + पर 

. विशेष म्यी “बिंबे, शिछाजीत से निर्मित होनेवाले 

८ ५५, अजुभूत योग, कुछ विशिष्ट रोगों में शिल्ाजीत- 


समावेश है, यह एक ही ओपधि अनुपान भेद से अनेक 
व्याधियों की नष्ट कर सकती है । ऐसी ठपादेय ओ्लोपयि था 
सामान्य एवं विशेष शान प्राप्त करना मनुस्बगान के लिये 
बहुत महत्त्ववरण # और बह इस पुस्तक सात्र से मलीमोि 
प्राप्त हो सकता है । ॥)) 


[कप 
रसचिकित्सा 

कविराज प्रभाकर चद्टोपाध्याय एम ए. 

उस ग्रन्थ में पारद के १८ संरकारों का तसा पारद 
हरिताल आदि की गएग निर्माण विवि, रद घटित मय्रध्वज 
निर्माण प्रफार, अश्नक्ादि समिय धातुओं वा श्ाक्षरयंजनक 
शोवन-सारण तथा सेयन विधि छा विरतृत विवेचन, सभी 
प्रकार के ज्वर तथा ठायफाइ, न्यूगोनिया, इन्फ्युयेध्य, राला- 
जार, प्लेग, गेशिक आलसार, नल्एटोन, हया, सुजाऊ, उपदंश 
आदि घतमानफाल के यहुप्रचलित दु साध्य रोगों की मी 
आधुनिक चिकित्सा विधि लिसी गई ह। लेसक का दाया है 
कि इस पुस्तक से साधारण वेंध भी सफल रसचिक्त्सक 
बनने का गौरव आप्त कर सकता है । मूत्य ६) 


द्रब्ययुण-शासखंका एुक अपूर्य नवीन प्रकाशन 
दब्यभुण-विज्ञान 
( ग्रथम भाग ) 


चैध प्रियन्नत शर्मा एम० ए०, ए० एम० एस० 
प्रिन्सिपछ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कारेज, पटना 
पुस्तक में चार सण्ड दं-द्वव्यसण्ड, गुणखण्ड, कर्मखवण्ड और 
कश्पसण्ड । द्रव्यखण्ड में द्रव्य का स्वरूप तथा उसका रचनात्मक 
एवं कर्मात्मक वर्गीकरण-प्राचीन एवं नवीन दोनों इृष्टिकोणों से 
दिया गया है। साथ हो इस दिशा में चरक और सश्र॒त के 
मान्यताओं की तुलनात्मक समीक्षा भी की गई है । गुण खण्ड में 
गुण, रस, विपाक, वीये तथा प्रभाव का विशद्‌ एवं तुलनात्मक वर्णन 
किया गया है। कर्मसण्ड में प्राचाच एवं आधुनिक विश्वान में _ 
वर्णित द्व यो के लगभग १५० कर्मी का समन्वयात्मक विवेचन किया 
गया है। इस प्रकरण में प्रत्येक कर्म को पद्मेमहामूतवाद, त्रिदोषवाद 
एवं रस-गुण-वीय-विपाक-प्रमाव मे सिद्धान्तों के भबुसार 
वैज्ञानिक व्याख्या की गई ऐै। कल्पसण्ड में सैपज्य ऋर्पना के 
सैड्ान्तिक पक्ष का स्पष्टीकरण है। इस प्रकार कुछ मिलाकर यह 
उस्तक द्रव्यशुण के क्षेत्र्मे एक अपूर्व और मौलिक देन है। मूल्य ७॥) 


हा] हल] 
द्रव्यगुणनकतान 
( द्वितीय-ततीय भाग ) 
प्रियव॒त शर्मा एम, ए., ए. एम, एस 


(| 


भैषज्यरत्नावडी 


(वचिद्योतिनीः हिन्दीटीका 'विमरः टिप्पणी 
परिशिष्टर सहित 


इस भाग में औद्धिद, जांगम तथा पामिव द्वव्वों का यथा टीशाफार-आखु्वदाचाय कविराज अग्विकादत्त शास्रो 


क्रम से समावेश किया गया दे। साथ ही प्रत्येक द्वव्य का 
परिचय, गुणकर्म तथा प्रयोग आदि भी विस्तार के साथ वर्णित 


किये गये दैं। यथा स्थल पर आधुनिक यूनानी विचारों की भी. 


समीक्षा की गई है। द्रव्यों का ऋम भी कर्मात्मक रखा गया है तथा 
शरीर के संस्थानों और दोष धातुओं पर होने वाले कर्मो के 
अनुसार उनकी व्यवस्था की गई दे। आधुनिक मनोवश्ञानिक ढंग 
की इस रचना-को देस कर सुक्त कंठ से कहना होगा कि द्वव्यों के 
ग़ुण-कर्मोत्मक विवेचन की दृष्टि से यह अन्य अपने दग का सर्वेश्रष् 
अवश्य दुआ है । अध्यापकों और छात्रों को द्वव्य-छुण तथा रसशास्त 
के पठल-पाठन में इससे पूर्ण सहायता मिलेगी ।. मूल्य १२॥) 
चिकित्सक अध्यापक एवं छात्रों के लिये परमोपयोगी संरकरण 


माधवनिदानम्‌ 
भचुकोष! संस्कृत तथा 'विद्योतिनी? हिन्दी टीका, 
वैज्ञानिक घिमश सहित 
श्ट्‌ €ः ५५ 
टीकाकारः--आयुर्वेदाचाय श्री सुदशन शास्त्री, 
अध्यापक--ऋषिकुछ आयुर्वेदिक कालेज, हरद्ार 
सम्पाइक'--आयुर्वेदाचार्य वेद्य यदुनन्द्न उपाध्याय, 
चिकित्सक एवं अध्यापक, आयुर्वेदिक कालेज, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय फ 

अस्तुत सल्करण में माधव निदान के मूल पाठ, विशदू 
भाषा, सस्कृत मधुकोष” टीका के साथ हिन्दी में मधुकोप 
की हिन्दी व्याख्या तथा आचीन एवं अर्वाचीन रीति से 
चैज्ञानिक एवं तुलनात्मक विवेचन सहित विशद्‌ विमर्श, 
विभिन्न पाठान्तर, मूल में आये हुए श'छोकी का अन्थादि निर्देश 
एवं नवीन रोगों का परिशिष्ट छोको में भाषाथ युक्त दिया 
गया है । अपने ढंग का यह चिकित्सकों ( डाक्टरों, वें ) 
अध्यापक एवं छात्रों के किए परमोत्तम सस्करण है । आधुनिक 
युग के अनुसार आच्य और, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धतियों से 
एकरपता स्थापित करने के प्यास में यह संस्करण अद्भुत 
टप से सहायक प्रसाणिक होगा । छपते छपते ही इसकी सेकड़ों 
प्रतियों के अग्निम ग्राहक बन गये थे, यही [इसकी उपयोगिता 
का ज्वलन्त भम्राण है। सम्पूर्ण प्रन्य बढ़े साईज के छगभग 
एक हजार पृष्ठों में समाप्त हुआ है । छपाई, कागज, जिल्द 
आदि सभी बहुत सुन्दर है । मूल्य सम्पूर्ण गन्य १३) 


सम्पादक- थआय्रवदृहस्पति भरी शजेंध्वरदत्त शास्रो 


इस विद्योतिनी टीका के आलोक में पूषं अकाशित सभी 
टीकायें नगण्यसी हो गयी है । टीका के साथ साथ विसश में 
विशिष्टरोगोके लक्षण पाश्ात्य रीत्या मूत्रपरीक्षण, रसीपरस 
धातुओं का शोधन-मारण, अभाव में लिये जाने वाले प्रति- 
निधि द्रव्य तथा चरक, सुश्रुत, वाग्भदादिग्रथ लिखित गण 
द्रध्योका भी समावेश आधुनिक समय-काल के अनुसार नवीन 
वेन्ञानिक ढंगसे औयव-निर्माण, अयोग, सात्रा आदि का भी 
उल्लेस इस तरह क्रिया गया है झ्रि साधारण वें की भी 
कठिनाई का सामना सही करना पडेगा । फ्रिबहूना आजतक 
के प्रकाशित भेपज्यरल्लावडी के क्रिसी भी सस्करण में सभी 
रोगों का पथ्यापथ्य नही लिखा गया था, इससे नवीन चिकि- 
त्सकीं की बड़ी असुविधा होती थी, किन्तु इस संस्करण में 
प्रत्यक्ष रोग की चिकित्सा के अन्त में पथ्यापथ्य का उल्लेख 
विस्तार पूर्वक कर दिया गया हू । यह इस सरुकरण की सब 
से बड़ी विशेषता है । अविक क्या इस सस्करण की आमाणि- 
कता पर प्रसन्न होकर आचाये श्री याववजी त्रिक्सजीमहाराज, 
कविराज प्रतापरसिंहजी रसायनाचाये, कविराज सत्यनारायण जी 
शास्री, कविराज हरिरज्षन जी मजुमदार, श्रीगोव्धन शर्मा जी 
छागाणी ग्रश्ृति आयुर्वेद जगत के महारथियों ने इस टीका की 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की ह | आप भी इसे देखकर प्रफुल्लित हो उठेंगे। 

उत्तम कागज, सुन्दर छपाई तथा आकपक कपड़े की 
टिक्लाऊ जिल्द युक्त वढे आकार के ९०० पृष्ठ के इस विशाल 
ग्रन्थ का मूल्य अत्यल्प नाम मात्र १४) है । 


सचीवे [00 
चीवे पध-पिज्ञान 

[70 9०70४ पत7.87?४ ] 

डा० राजकुमार छिवेदी आयुर्वेदाचार्ये 
आयुर्वेद में सूचिका भरण का चर्णन स्थर रुथऊू पर 
आया हे ऊिन्तु उसका विशद्‌ वर्णन नहीं है। इसमें आज 
तऊ के आविष्कृत परीक्षित तथा सभी उपयोगी सिद्ध औप- 
वियों का वर्णन है। थह अपने विंपय की एक अद्वितीय 
पुस्तक सिद्ध हो चुकी है । प्रथम संस्करण हाथो हाथ बिक 
गया । द्वितीय ससकरण मृल्य श॥) 


रोगि-परीक्षा-विधि ( सचित्र ) 
आचार्य म्रियत्रत शर्मा एम० एं०, ए० एम० एस, 
प्रिसिपल, गवर्नमेंठ आयुर्वेदिक कालेज, पटना 

रोमि-परीक्षा-विवि चिकित्सा विज्ञानका अथम सोपान 
है । रोगी की पूर्ण परीक्षा किये बिना रोग का निर्णय दी क- 
दीक नहीं हो. सकता फलत” चिकित्सा भी सफल नहीं हो 
सक्कती | ऐसे महत्त्वपूणं विषय पर अभी तक समाचय 
प्रणादी से लिखे गए जन्‍्थ का श्रभाव चिसकाऊ से अनुभव 
किया जारहा था। विद्वान और अनुभवी लेसक ने अपने 
दौर्धकालीन अलुभव के आधार पर इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ की 
सवना कर एक बड़े अभाव को पूर्ति की है। इस ग्रन्थ में 
आयुर्वेदिक ओर एलोपेथिक दोनों पद्धतियों से रोगी-परीक्षा 
का पूर्ण विवरण किया गया हे जिससे दुहह् विषय सी करामल- 
कयत्‌ रपट हो गया है| प्राय सभी स्थल पर चित्रों को 
देकर विषय को और भी सरल तथा स्पष्ट रूप से समझाया 
गया है। मुल्य अत्यत्प ६) 


बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन यू पी की आणाचार्य 
परीक्षा में आलोच्य व सहाय+ रचींकृत ग्रन्थ 


साव्रकाश 


नवीन वैज्ञानिक 'विद्योतिनी” हिन्दी टीका सहित 
[ भारीरक भाग पर प्राच्य-पाश्चात्य मर्तों के समनन्‍्वयात्मक 
परिक्षि्ट, निधण्टु भाग पर विशिष्ट विवरण तथा 
चिकित्सा प्रकरण से प्रत्येक रोग पर भ्राच्य- 
पाश्चात््य मतों की समन्वयात्मफ विशठ 
टिप्पणी से सुशोभित | 


प्ररुत पुस्तक में गर्भप्रकरण पर एलोपेथिक तथा 
आयुर्वेदिक मतानुसार समन्वयात्मक परिशिष्ट तथा निधटु- 
प्रकरण में सभी वनौपवियों का विस्तृत परिचय, वेज्ञानित्रों 
द्वारा आवधिप्कृत गुण-वर्म-प्रयोगों का विस्तृत वर्णन तथा 
उपलब्ध चनस्पतियों की पहचान, सभी भाषाओं में उनके 
नाम आदि सभी ज्ञातव्य विषयों का विशद विवरण दिया 
गया है। चित्रित्साप्रकरण में प्रत्येक रोग पर दोनों मतों 
की ममन्त्रयात्मम टिप्पणी दी गई है । यह सस्करण आयुर्चेंद 

के छात्रों तथा च्चों के लिये बड़ा ही उपयोगी है । 
मूत्य पर्वार्ध १०) भध्यसोत्तर खण्ड १२) सम्पूर्ण २०) 


मन क समर सवाल आम आता > काका आय रब 
इस्तके सिलने का पता--धन्चन्तरि द्ार्यालूय (पुस्तक विभाग) 


अप गे श्‌ चिम्र 
जी-रोग-विज्ञान € मवित्र ) 
( /)800908 था ४9॥0॥ ) 
डा० रमानाथ दिवेदी एस. ए « ए एम, एस, 
ध्याणक अधुर्वदिक शनि, वाशी दिए, विखविणलय 

यह रचना चिकित्सायितान के लल्‍्यासी छात्रों के डियि 
अन्यन्त ही उपरेय #। युध्वक्र जो सातिसक्रेप-विम्यर! 
लिखते हुए छ. सण्दी में पर विषय यथा विलाजन डिया गया 
है जैसे ग्रगव्यापद, रजोव्यापद, वीनिस्यापद, उपसर्मव्यापद, 
अर्वुदव्यापद तथा शछमर्म। परीक्षा की हणिकेंण नी च्यान 
में रसते हुए विवय को ठोस लिखते का प्रवास क्रिप्रा गया 
है जिससे परीक्षा्ियों की सरछता से विषय आच दो सके 
ओर परीक्षाकाल में उन्हें प्रणे सफ़तता भी प्रात दी । व्यय 
ही चिकित्सा का प्रकरण वहत ही ब्यानद्ारिक दृष्टि से लिए 
गया है, जिससे सर्वतावारण लिवित्मझ शअप्नी किये री 
चिकित्सा में समान भाव से पुस्तक की उपयोगी बना सके ) 
पुस्तक की गर्वापरि विशेषता उसवी समस्वधात्मझ प्रति 
का लेखन ह जिसमें अत्यन्त आचौनकाल के आ्रायुर्वेद्र ऊे 
मूलभूत सिद्धान्तों और सूत्रों के उत्लेसशा से प्रासम्म फरके 
आधुनिक युग के नवीनतम आविएारों मे अफाशित रोग- 
विज्ञान तथा चिकित्सा झा सम्छन हो गया ह। ध्स एन 
पुस्तऊ के आधार पर ही स्री रोग-विश्ञन से सम्बद्ध प्राचीन 
तथा नवीन छ्ञातव्य विपयों का एकीकरण सुझुष ले 
गया है । 


मूल्य अत्यन्प ») 
पंश्च| कि अर ह०-ए 22४, है अमन विज्ञा 
दि कृप[य-केस्पना वितान 
डा० अवध विह्ारी अग्निह्दोत्री ए. एम. एस- 
प्रो० आयुर्वेदिक कालेज हिन्दू विश्वविद्यालय, चाराणसौ 
इस पुस्तक में आयुधदीय चिकित्सा प्रणालीके प्रारम्मिक, 
अत्यन्त महत्वपृणं तथा उपादेयविषय 'प्विधकपारों! 
के का 
अथांत्‌ स्वस्स कल्क ( शुष्क कल्क अथवा चूण » कपाय 
( काथ ) हिम तथा फाण्ट आदि की कल्पनाओं तथा 
इन्ही कपायों के अन्तर्गत आनेवाली तण्डुलोदक, यूपरस, 
मासरस, यचागू मण्ड, पेया, विलेपी आदि डपकपाया- 
दिकिं का आच्य, पाथ्वात्य तथा यूनानी मतानुसार, विशदता- 
पूरक विवेचन किया गया हैं। यही नहीं, अचलित तथा 
प्रसिद्ध आयुर्वेदीय स्वरस, कल्क, चृणे, काथ, हिम,फाण्टादिको 
की कल्पनाविधि तथा उनके ग्रुणों व प्रयोग आदि का वर्णन 
भी सरूू तथा सरस साथा में जिया गया है। आधुनिक 
+ बे, ०2 
छात्रा, झामीण बेंदों, नगर के अत्पानुभवी तवा ग्रारम्भिक 
चि6कित्सका _एऐवं सभी शहर॒वों के ।ल्ये अत्यन्त उपादेय 
एस्तक हैं । मूल्य लागत मात्र १॥) 


विज़यगढ़ू (अलीगढ़) 


आशुगुणकारी, स्थाई लाभकांरक और बिल्कुल निरापद 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेस के आधीन निर्मित 
लाखों वेचों हारा प्रशंसित हर 


| ७ श्‌ सर यर्वेदि क & ज्ञेक शन 
.. मातंण्ड के आयुर्वेदिक इजेक्शन 
१. शुत्तान्तआ--यह सब् प्रकार के वातिक शूले, सन्धि-शल, उदर शूज्, आ्रमवांतिक सम्धि-शूल, वमन, स्वम-दोष, विच्छू 
- छोटे की तीज वेदना शान्त करने के लिए अच्छा काम करता है। 62८72 0००. बकस २) 
२ सोमा--यह दमा, खास के दौरे को २ मिनट में शान्त कर देता है। सूत्री खासी, दिल को,ताकत देने के लिए; फोलैप्स 
& वक्त जत्र रोगी मण्णासन्य हो, बढ़े लाभ के साथ व्यवद्वार होता है। 62< / ०,०. बदल ३) 
३, हिरण्पर--यह भी सोमा की तरह गुणरूए है। जिन्हें दर वक्त दमा या आस जैसी शिकायत बनी रहती हो उन्हे 
ै बहुत लाम करता है | कफज कांस में लाभप्रेढ है।' 6» /0.०. षबक्स १२॥) हि 
७, स्पृतिदा--हिंस्टीरिया, आ्रद्षेप आना, बच्चो के कमेड़े (मरोड़े का श्राक्षेप), मिर्गी, पागलपन पर घड़े विश्वास के 
के साथ सफलता देता है । 6:27 ०, ० वक्‍स ४) 
४, तापीकर--दिल की कमजोरी, भूख न लगना, निमोनिया, नजला, बलगमी धुखार तथा वातिक विकारों में 
पूरा-पूरा लाभ कप्ता है।62</ ०,०, षक्स ३) | 
६ छृदयारृत--दिल को ताकन देता है, ठण्डें शरीर में उष्णता लाता है, कार्लेप्स के समय जब ठण्डे-ठण्डे पसीने आकर 
शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो ऐसे समय वैद्य की लाज रख देने की वजह से! खास 
इन्जेक्शन है | 6><८/ ०,0. बक्स ३) न 
७, प्रवाल--खासी, कमजोरी, दिक तथा फेफड़ों के और पित्त के विकारों में लाम के साथ प्रयोग किया जाता है। 
;, 6><2 ०.०, बकछ २) हि 
८. मरुताशी --आमवातिक सन्धि-वेदनां तथा शोथ, सम्धियों के शूल में पूरा-पुरा लाभ करता' है। वातिक रोगों का नाश 
' करता है। 62८2 ०.०, बक्स २) अं ह 
६. पुनर्नवा--पाण्इरोग, शोथ रोग, मूत्र विकार में श्रेष्ठ है। 62८2 ० ०. बस २) 
१०, शरपुन्भा-जिगए, तिल्‍ली और पाग्डरोंग में लाभप्रद है। 6 ४200० २) 
११ दुग्धप्रोटीन-दाद, खाज, फोडा-फुस्सी, प्रदर, गर्भाशय की सूजन तथा आख के रोगों में गुशकर है। 
..._ 62८2 ०.० बक्‍स १॥) और 7222 ९०.० का बक्स २॥॥|) ४ 
१२, क्लीवान्त 5--सब प्रकार की नामर्दी, सुस्ती, इन्द्रिय का पतलापन दूए करके लिंग को मासप्रेशियो को सं॒ल बनाता 
| है। 69८7 ८.०, बक्स ६) व 8 ></ ००, बक्स १६) कक अ ० 
१३, खटिक-«सखा रोग, कमजोरी, फोड़े-फुल्सी, खासी में लाभकर है। 6 >(2 ०.०. बक्‍स शा 
, १४. छुर्चीनम्‌ू--पेचित, अतिसार, संग्रहंणी में पूग-पूरा लाभ करता है। 6/</ ०.०, २) रे 
१४. प्रदरारि--ज्िरयों के संत्र प्रकार के प्रदर, कमजोरी, गर्भाशय की सूजन तथा आतंव दोषों के लिए परम श्रेष्ठ है । 
62८2 0० बक्स ३) | 
१६, सिनकोना--विपमज्यर/ तृतीयक, चातुर्थक ज्वर पर लामकारी है । 62८2 ००. बक्स २) * 
१७, ल्ींहमर्ल--विपमब्बर के बाद की निर्बलता, यक्ृत्विकार तथा शारीरिक कमजोरी के लिए. आश्चर्यजनक शक्ति 
देता है। 670०, शा) ह 
इन इम्जेक्शनों के पूर्णत निरापद तथा आशुगर॒णकर होने की इम गारंटी करते हैं। . 


पता--मातंण्ड फार्मेस्युटिकल्स, बड़ीत 5. 5. 9, (मेरठ) ह 
(रिसे इंस्टीट्यूट आफ इंडियन मेडिसन्स) - 


_..; मार्वश्ड के आयुर्वेदिक इंजेदशनों की सफलता के कारण ४7 


जहा तक औषधियों के बोल (80० ए४०॥७) 
. निर्माण करने में जल प्रयोग करने तथा एम्पुलों 
(87770पर४७) के कांच की कृमि-दहीनता और श्रेष्ठता 
(ए०एह्ल 80779 था पिघ९9 तएश५9) का 
सम्बन्ध दै-इंजेक्शन के लिए एम्पुल तेयार करते में 
विशेष ध्यान और अत्यन्त सावधानी की आवश्यता ई । 
निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए एतले 
सस्ते मूल्य पर सूचीवेध निर्माण करना अन्य किसी 
भी लेबोरेट्री के लिए असम्भव है । 
१--हमसारी अनुसन्धानशाला से घोल निर्माण 
करने के लिए सदा त्रि-परिभ्रुव जल्न प्रयोग होता है, 
जो कि क्लार रहित (5:2॥ 76८) कांच के बने 
विशुद्ध यन्त्र से निकाला जाता है । प्रयोग में लाने से 
पूंब वेज्ञानिक पद्धति से, उसकी दो बार परीक्षा की 
जाती है । हमारे यहां सबदा स्टेन्डड ओर क्षार रहित 
काच से बने एम्पुल दवा मरने के काम मे लाये जाते हैं। 
२-पायरोजन टेस्ट करने के लिए हमारी प्रयोगशाला 
में १०० से ऊपर श्वेत शशक (२५०08) पाले गये 
है जिन पर इंजेक्शनों द्वारा पायरोजंस (?9708०॥8) 
की पूर्ण परीक्षा की जाती है । पायरोजन्स एक प्रकार 
के कार्यनिक कस्पाउन्ड ( 02470 ?70शं॥0058 
9009४2089) द्वोते हैं, इनकी उत्त्ति पानी में 
मौजूद जीवाणुओं के कारण होती दे, इनका प्रभाव 
मनुष्यों तथा जानवरों पर पढ़ता है। इनके शरीर से 
इंजेक्शन द्वारा प्रवेश करने पर ताप वृद्धि (70706- 
780078) एवं ज्वरजनित शीत (कम्प) का आभास 
होता है। मारतंण्ड द्वारा निर्मित इंजेक्शन पूर्णतया 
पायरोजनरद्दित होते हैँ यही कारण है कि उनके 
प्रयोग के बाद बिल्कुल ज्वर नहीं होता | 
३--अत्येक दशा में घोलों (80!प7075) की 
आधुनिक विज्ञान की प्रचलित पद्धति द्वारा क्षारीयता 
'अस्लता (पी० एच बेल्यु) की परीक्षा बहुत साव- 
धानीपू्वंक की जावी है। 
घोल चू'कि शरीर में सूचीवेध द्वारा दिया जाता 
है अतः उसका 'पिल्यातावां होना परमावश्यक है।यदि 
घोल क्षारीय (& |८४॥) है तो वह जिस स्थान पर 
सूचीवेध द्वारा शरीर में भरा जायगा उसके आसपास 
के तन्‍्तु (7559९७8) गला देगा जिससे वह स्थान 
पक जायगा त्था गहरा घाव भी होजायगा। इसके 
विपरीत यदि वह आम्लिक (०००) है तो उस 


स्थान के आसपास जहा कि दवा को सूचीदेध ,छारा 
दिया गया दै, लाल तथा शोथयुकत (477०0) कर 
देगा | अतः यह आवश्यक दे कि उसे शिथिल बनाया 
जाय। घोल के 'अम्लीय और छ्वारीय गुण जानने के 
लिए उसकी पी० एच० की परीक्षा की जाती दे। 

यही कारण दे कि मातंण्ड इंजेक्शनों के लगाने 
के पाद उस स्थान पर न कोई शोथ होता दै और न 
लालिमा, इसीलिए ये देनिक प्रयोग से लिरापद 
साबित हुए है। 

४--स्टेन्डड मैथड्स के अलुसार सब वरद के 
घोल विशेषयया कृमि रहित (७०ग्राट०0) आर 
स्वच्छ करके एम्पुलो में मर दिए जाते हैं और सीलिंग 
से पूर्व पुनः एक बार और टेस्ट कर लिए जाते छं। 
यही कारण दे कि हमारे इजेक्शन कभी खराब नहीं 
हो सकते और उनका प्रभाव तुरन्त होता है । 


४-इंजेक्शनों के गुणों को जानने फे लिए हर इंजे- 
क्शनों का नेक्रोसिस (॥88 0]प८८०४8) परी- 
क्षण किया जावा दे। यह परीक्षण स्वस्थ जानवरों 
जैसे सफेद बूद्दे (२७४5) गिनीपिग (0074 ॥28) 
खरगोश (२४००॥5) आदि जानवरों पर किया 
जाता है | सूचीवेध के गुण व दोषो का पता इस 
हैस्ट से लग जाता है। यह परीक्षण करके ही यह 
जानते है कि अम्ुुक दवा बनाई गई है उसके अमुक 
गुण होंगे। शरीर के भिन्न-भिन्न अंग पर उसका 
प्रभाव देखा जाता है। 

६--सातंण्ड फार्मेस्युटि एस मे लाखों रुपये की 
आधुनिक ढंग की सब ही मशीनें ज्गी हुई हैं; 
तथा निर्माण और विश्लेषण का काम पूर्ण वेज्ञा- 
निक तरीके पर होता है; सरकार. की आज्ञा और 
कानून के अनुसार मातंण्ड लैबोरेट्रीज में आयुर्वेदिक 
इंजेक्शर्नो के निमौण और परीक्षण के लिए सरकार 
द्वारा क्वालीफाइड फार्मास्युटिकल्स साइन्स के प्रेजु- 
एट केमिस्ट नौकरी पर रहते हैं; जिनको सख्त देख- 
रेख और भारी उत्तरदायित्व में यह उत्तम निर्माण- 
कार्य ० प्रदे० सरकार द्वारा प्रदच इंजेक्शन निर्माण 
लाइसेंस के आधीन होता दै-यही कारण है 
कि सातंण्ड के आयुर्वेदिक इजेक्शनों का भारत से 
सर्व प्रथम स्थान है और इनकी माग बढ़ती जा रही 
है। ये बहुत दिनों तक रक्खे रहने पर भी खराब नहीं 
होते । इनका प्रभाव स्थायी एवं आशु गुणकर है। 


मातंण्ड के 
देशी ओषधियों के प्रवाही सार (एक्सट्रेक्ट्स) 


श कट 
पूर्णतः: सथ्य रहित, स्थाई, निरापद, स्वादु इन सारों को देखिए-- 


प्य्सार 
१, अजु “हृदय पौष्टिक तथा हृदय शोथ, हत्विस्तीर्णता आदि के लिए परम लाभप्रद है। ४ औंस 
को शोशी मूल्य १॥) 


२. आसगन्धसार--श्वास्, कास, ररक्षत, क्षय, कमजोरी नपु सकता, बांमपन के लिए उत्तम है।४ ओऔस 
की शीशी १॥२) 


अशोकसार--गर्भाशय शोथ, प्रद्र, मासिकधर्म की गढ़बड़ी में लाभप्रद दै। अत्यधिक रजःख्राव को 
नियमित करता है । ४ औस को शीशी १॥) 


९, आयापानसार--रक्तम्तम्मक है । रक्त प्रवर, खूनी बवासीर, गर्भेस्नाव, रक्तपितत में ज्ञाभप्रद है [० 
४ आस की शीशी २) 


कुडजपार-अदणी, पेचिश, रक्तातिसार में गुणकर है। ४ औंस शीशी १॥) 
ध्य गो खरूसार---मूत्रल, शोंथ, सुजाक बृक रोग में लाभअद है। ४ आस की शीशी १॥-) 
“७, गिरी बूटी-सब प्रकार के शूल्र, स्वप्रदोष, आदि में लाभप्रद है। ४ औंस की शीशी २) 
८, चिरायतासार---रक्तशोधक-मृत्रल, कास तथा शूल्ल नाशक है । ४ औंस की शीशी १॥॥) 
£, दशमूल सार--अरलूति रोगों में परम गुणकारी है। ४ आंख की शीशी शा) 
१०, पुनर्नवा सार---मूत्रल तथा शोथ नाशक है। ४ ओंख की शीशी शा) 
११, बेलसार---प्वाद्िका, प्रहणी, रक्तातिसार में परम शुणकर है। ४ ओऔंस १॥) 
१२, रास्नादिकाथ सार---आमवात, पक्षाघात, संधिशोथ, हृदय रोग में ्ञाभप्रद है। ४ औंस १॥) 
१३, लोधसार---श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, गर्भाशयिक विकारों मे श्रेष्ठ है। ४७ औंस की शीशी १॥) 
१४, वासा--कास, श्वास, क्षय, काली खासी में परम गुणकर है । ४ आस की शीशी १॥) 
१५, बृहत्म॑जिष्ठादि काथ सार---उत्त म रक्तशोधकर है । ४ ओस शा) 
१६, सुदर्शनसार---मलेरिया बुखार को नष्ट करता है। ४ ओंस १॥) 
१७, सोमकल्पसार--दमे के दौरे में पूर्ण लाभ करता है । ४ ओंस १॥) 
१८, शह्ूपृष्पीसार--मानसिक शक्ति तथा स्मरणशक्ति को बढ़ाता है, हिस्टीरिया, उन्माद में लाभभ्रद दे | 


४ ऑंस मूल्य १॥) 
१६, शवावरीसार---.यह वीरयवर्धक, प्रमेद नाशक तथा रसायन है। ४ आस १॥०) 
२०, शिवलिंगीसार--गर्भ धारण करने की प्रवल शक्तियुक्त औषधि दे, बाझप्न को निश्चित दूर करती 
है। ४ शौंस का मूल्य १॥) 
पैकिंग---3क सब ही प्रवादी सारों (%ध2०५७) का पैकिंग सजबूत ज्ञाउन रज्ञ की शीशियों में पिल्फर 


प्र८ केप लगा हुआ मिलता हे । 
“पार वथा इंजेक्शनों का विवरण आपके आडर के माल के साथ ही मेज दिया जावेगा । मारतंण्ड मासिक 
पत्रिका सागने पर इस बार फ्री भेजी जावेगी । जिससे उक्त विस्तृत वर्णन होगा | तरंतु लिखिएगा?? 


का | 
की आई 


ही हम 


हा 


छप गया ६६. 


नये पशने वेदों के लिए घूनांनी, 


लप गयी [| 
5५ फिक 
ऐलोपेथी ओर आयुवद 


के तुलनात्मक चिकित्सा-ज्ञाव के लिए परम उपयोगी 
(संशोधित एवं परिवर््धित द्वितीय संस्करण) 


०. पे हज कट श ६ हि अल हर 
ऐलोपैथिक सार व सिद्ध योग शेंप्र 
लेखऊ-डा० ऑकारूत्त शर्मा, एम. एस-सी.; आयुर्वेदाचार्य, संचालक मार्तण्ड फार्मेस्युटिकल्स, बढ़ीत । 
पृष्ठ-सख्या ८५० मूल्य १०); वढ़ा साइज, पद्यी जिल्द । 


यह पुस्तक बेजोढ़ तथा अद्वितीय है । अभी तक 
मात्भाषा में लिखित, चिकित्सकों के रात दिन काम 
मे आने वाली कोई भी ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं दे 
जिममें आयुर्वेद, यूनानी और ऐलेोपेथी की तुलनात्मक 
चिकित्सा पद्धति के अनुसार वर्णन हो । इस पुस्तक 
के पठन-पाठन सात्र से वैद्य में वे सब गुण और आ 
जाते हैं जो एक अच्छे यूनानी तबीब और एक 
प्रसिद्ध ऐलोपैथ में होते है । प्रत्येक रोग की चिकित्सा 
के लिए कोन से आयुर्वेदिक योग-रस, भस्म, आसव, 
चूर्ण आदि हितकर हैं. तथा उसी रोग के लिए यूनानी 
के प्रसिद्ध नुस्खे, हच्च, कुर्स, माजून, खमीरा, लडक, 
जुवारिश, शर्बत आदि कौन-कौन सफलतापूर्वक दिये 
जा सकते हैं. तथा ऐलोपेथी के कौन-कौन से इन्जे- 
क्शन, पेटेन्ट दवाइया तथा अंग्रेजी नुस्खे द्वितकर हैं 
आदि को खूब खोल-खेालकर समझाया है, इससे हर 
एक वेय यूनानी तथा ऐलोपेथी में विश्वास रखने 
वाले लोगों को भी अपनी ओर मोड़ सकता है । कई 
बैद्यों को यूनानी और ऐलोपेथी का बिल्कुल ज्ञान न 
होने से चिकित्सा कार्य में बढ़ा घाटा रहता है। 
वह उस रोगी की तसल्ली अच्छी तरह नहीं कर 
सकता, कमिया नहीं निकाल सकता, जो पहिले किसी 
हकीम या डाक्टर के इलाज से रही हो | अस्तु--यह्‌ 
पुस्तक प्रत्येक नवीन ओर पुराने वेद्य के लिए भारी 
मूल्य रखती है । 
यह पुस्तक सक्षेप में ऐलोपेथी का सार है जो 
पतिद्िन काम आने वाले यूनानी और आयुर्वेदिक 
योगों के साथ सग्रहीत है । इसके अतिरिक्त इसमें 
टिंक्चर, घोल, मिक्श्चर, पिल्स, टेबलेट, सीरप आदि 
बनाने ओर व्यवह्यर मे लाने की विधि आदि लिखी 


है । होट वाटर बाथ, केथिटर प्रयोग, गर्भाशयदिका 
प्रश्चालन, घायों की पट्टी करना तथा आखों और 
दूसरे कार्या के लिए विभिन्न ताकतों के क्ृमिहर लोशन 
तेयार करना तथा उनकी प्रयोग विधि आदि दी दै। 
एक अध्याय में सत्फा श्रेणी की ओर बाजार मे 
बिकने वाली सब ही पेटेस्ट दवाओं की सूची उसके 
गुणों सहित दी है। कीन सी डाक्टरी दवा फिसंदवा 
के साथ मिलाकर नहीं देनी चाहिए यह भी समझाया 
है, तथा ४०० डाक्टरी इन्जेक्शनों का वर्णन उनके 
शुर्णों सहित दिया है । इतनी बातों के साथ-साथ 
पुस्तक आयुर्वेद के योगों का भंडार है, अत्येक योग 
को लिखने की विधि निराली है तथा वैज्ञानिक है। 
पहिले योग, फिर उसकी निर्माण विधि, फिर पहिचान 
फिर गुण, फिर उपयोग तथा शरीर के विभिन्न सस्थानों 
पर ओऔपधि की क्रिया, फिर साज्रा-ओर फिर रोग 
निपेष तथा सावधानी, इस तरह आयुर्वेदिक योगों को 
लिखकर रोचक, सरस एवं उपयुक्त बना दिया है। 
इतने गुणा के साथ ८5४० पेजी पुस्तक का १०) रूु० 
मूल्य चहुत कम है। ये-पुराने वैद्यो के लिए यूनानी, 
ऐलो पथी और आयुर्वेद के तुलनात्मक चिकित्सा-ज्ञान 
के लिए यह पुस्तक परम उपयोगी है। 

& 58 ८६ नद्"च्छए३ +९4* दाह 4545 १5 न्ा(१००८<+न८ड+ चर “बन दा नदाए+न्दाई, 
३) रु० चद्धा सनिआडर से 
भेजकर “भारतंण्ड” के ग्राहक बनकर हसें 
आयुर्वेद प्रचार सें सहयोग दीजिए | इस 
बार “सातेण्ड” सगाले पर फ्री भेजा 
जायेगा। अतः आज ही सेम्पल्न कापी मुफ्त 

मंगाकर देखिये | 
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पत्ता--मातंस्ड फार्मेस्युटिकल्स, बड़ीत (8, $, 7२9) उत्तर प्रदेश । 


आयुर्वेद चिकित्सा. प्रणाली में महान क्रान्ति | 
प्रताप आयुर्वेदिक फार्मेसी प्रा, लि, द्वारा आयुर्वेदिक इन्जेक्शन निर्माण का 


! विशाल आयोजन |! 


प्रताप आयुर्वेदिक फार्मेसी के इन्जेक्शन हिमालय के आंचल, आयुर्षदिक जढ़ी वूटियों व व्स्पतियों 
के केन्द्र देहरादन में आधुनिक यन्त्रों, उपऋएणा आदि से सुखज्जिन तथा सरफार द्वारा प्रमाणित लायसेन्स 
प्राप्त लेबोरेट्री (अनुसन्धानशाल्ा) से प्राचीन रसायनाचाया तंथा नवीन प्रमाणित ट्र न्‍ड साइन्टिस्ट केमिस्टो 
की देख-रेख में तेयार होते हैं, ओर देश की बड़ी-बड़ी प्रसिद्ध लेवोरेट्रीयो से टेस्ट होकर विशुद्ध एवं निरापद' 
सिद्ध हो चुके हैं। इसी लिए देश के समस्त प्रान्तो, नगरो, शहरों, कस्बे व श्रामों मे विद्यान्‌ बेच, हकीम व 
डाक्टर इस इन्जेक्शनों को सहर्ष व्यवहार में लाकर ढुःखी जनता को लाभ पहुँचा रहे है। यह इन्जेक्शन 
सद्यः फत्प्रर लामकारी तथा पीड़ा रहित (?६7०55) होने के कारण वेयों हकोरमों के अतिरिक्त डाक्टरों मे 
भी पर्याप्त ख्याति आप्त कर चुके हैँ । इनको पत्येक वेच, हकीस व डाक्टर बेखटके प्रयोग कर सकता दे । 
हमे यह गये दे कि हमारे इन्जेक्शन ऐसे हैँ जितके जोड़ का किसी भी अन्य पेथी में 
आज तक इन्जक्शन तेयार नदीं हुआ दे | 























घृत कुमारी प्रदरारि 
यक्ृत्सीहा तथा स्त्रीयों के मासिक धर्म स््रीयों के व्यापक्र रोग, श्वेत, रक्त व पीत 
सम्बन्धी पीड़ा, अनियरमितता आदि: प्रद्र के लिए सद्यःगुशदायक व अचूक 
के लिये रामबाण है। , इन्जेक्शन है । 
मूल्य प्रति पंक्रिठ ६ एमस्प्यूल् २) मूल्य प्रति पकिट ३) 
विपमान्त 


विपमज्वर (मलेरिया ), नवीन 
तथा पुराने चुखारों के लिए 
आशुफल्षग्रद एवं अनुपम 








मूल्य प्रति पेकिट २). _ | 
पक सिम अजु ना 
उन्माद, अपस्मार. हिस्टीरिया, रक्त | (मराठा) | | छृदयावसाद, हृदौवंल्य, दिल की धड़कन, हृद्‌- 
छ8000. [768४प४८) आदि मस्तिष्क च पीड़ा ओर हृदय की अनियमित गति आदि 
सानसिक रोगों के लिए प्रताप फार्सेसी का रोगों के लिए अद्वितीय है। हृदरोगों सें यह 
एक क्रान्तिकारी वरदान दे। कोरामाइन से भी बढ़कर लाभ करता दे । 


मूल्य प्रति पैकिट ४) मूल्य प्रति पेकिट ६ एस्प्यूल २) 


इनके अलावा हमारी अनुसन्धानशाला से विविध व्याधियों के लिए अचूक गुणकारी २० प्रकार 
के और दूसरे इन्जेक्रान भी तेयार होते हैँ विशेष जानकारी के लिए सुचोपत्र के लिए हमे लिखियेगा। 
नोट--स्टाकिस्टों, एजेन्टों व्‌ फुटकर विक्रेताआ की भारत के सभी प्रान्तों नगरों आदि से आवश्यकता 
है । व्यापारी नियमों आदि के लिए लिखियेगा | 
मनेजर--प्रवाप आयुर्वेदिक फार्मेसी प्रा० लि० अकाली सार्केट, अमृतसर । 
बा. 9» » इवठ्जक्शन ब्रांच १६७ राजपुररोड, देहरादून । 
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के पहिले तीनों भाग 
डर 8 दे ह्‌; हो फर्म परत 2.2 ि हे ४ 
अशी प्राप्त हो सकते दर 
हे 
ाााभ:7-“+»: ७ एएए हु 
् विशेषां यों > 
आपके. हाथ में जो क है वह गुप्तसिद्ध प्रयोगाह् का चीथा भाग है इससे पहिले दि 
तीन भाग और प्रकाशित हो चुके हैं। यह तीनों भाग भी बहुत द्वी उपयोगी हैं। अगर आपके «&*« 
पास यहाँ संग्रह रहता दे तो फिर आपको प्रयोगो की किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती । «“* 
इन तीनों भागों से आयुर्वेद के ऐसे-ऐसे महारथियों के प्रयोग ई--जो भारतभर में प्रसिद्ध हैं और 
जिनके १-९ प्रयोग की प्राप्ति के लिए सैकड़ों रुपये व्यय करना चाहते है। हमारा आग्रह है कि यदि 2 
हन तीलों भागों मे से आपके पास कोई भाग न हो तो शीघ्र ही मंगा लीजिए । विशेष विवरण 5, 
तीचे दिया है-- मर 
गुप्तसिद्ध प्रयोगांक प्रथम भाग--इसका पहिल्ा संस्करण सन्‌ ४७ मे प्रकाशित हुआ था 
किन्तु उसी समय हाथों-हाथ बिक गया इसलिए दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया है । बे 
इसकी भी थोड़ी सी प्रात होष हूँ । इस विशेषाक से २१६ बेयराजो के ४०० के लगभग प्रयोग हू *फ 
ओर यह प्रयोग ऐसे-वेसे भैद्यों के नहीं, भारत के प्रसिद्ध पं० गोवर्धन जी छागाणी, कविराज ५) 
प्रतापसिंद रसायनाचार्य, पे० जगस्ताथप्रसाद शुक्ल, पं० भागीरथ जी स्वामी रसायनाचाय्ये, ३५ 
प॑ं० ठाकुरदत्त जी शर्मा अम्रतधारा, स्वामी जयरामदासजी, पं० मस्तराम जी रसायनाचार्य, कविराज. «* 
उपेन्द्रनाथदास जी, प० श्रीदत्त जी शर्मा रायबहादुर, भी. यादव जी त्रिक्रम जी आचार्य, 
पं० रघुवरदयाल भट्ट, पं० क्ृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी आदि वैधराजों के पूर्ण परीक्षित प्रयोग हैं। कुछ. *+* 
प्रयोग तो ऐसे है जिनसे आयुर्वेद की अत्यधि हुई हक 2 
९ जिनसे आयुवंद की अत्यधिक मान बृद्धि हुईं है। ३०० पृष्ठ के इस विशेषाह्ु «६; 
का मूल्य केवल ६) दे। - ट 
गुप्तसिद्ध प्रयोगाहू द्वितीय भांग--इस भाग में भी ५८० महारथियों के प्रयोग हैं। ४ 
हर / 
सभी प्रयोग अत्युत्तम एवं आशुफल्मप्रद है। १४० बडे प्ृष्ठों के इस विशेषाक का सूल्य केवल २) 
| गुप्तसिद्ध प्रयोगांक तृतीय भाग--श्स भाग से भी ७४ के लगभग वैद्यराजों के प्रयोग दि] 
हैं | सभी के चित्र और परिच्य हैं। १४० प्रष्ठ के इस विशेषांक का मूल्य २) है । थ 
उक्त तीनों भागों का मल्य यद्यपि १०) है किन्तु यब् न्वन्त हूँ . 
शत न्तु यदि आप धन्वन्तारे के ग्राइक हैं $ 
इन तीनों विशेषाकों को एक साथ प्राप्त करना चाहते है तो इस समय हम आप से ७| ) मात्र का दवा 
पोस्ट व्यय प्रथक होगा। ग्राहक नम्बर लिखते हुए आडेर दीजियेगा | । है / 
ताः के, 
पता--धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ ( अलीगढ ) रे 
छ«% ८७ ८« जुए<७ «५ ००७एछुर ५७ ५ हर] का ढ़ 
ध्पे 3४३९४ ९०९७) ०१% ५०७०० «०७०५६ छए रे «०4३ ७३०५ ०५ «९० छ0 ९१ «६ 220 *९९*९० 5१५९ छा «५ 


हुकक कक कक क केक केक कीकेकितकितेलेकै कैकितीकिकेलकैक कैकिते-कितलिपल- तक लेक 
५ अ्ण, #"५९ ७ 3 
शंका और फामतियां को आकषक पफाकिो की फुकिया ६ 


डर हमारे यहां दबाओं के पैकिज्ः के लिये सब प्रकार के का्डबोर्ड बकस (खोलियां) एक रह्ल व ध् 
# अनेक रक्ों में छापफर तैयार किये जाते हैं। सादा बक्से भी हर साइज के बिक्री के लिये तैयार 8४ 
हट रदते हैं । इन्जेक्शन व अन्य प्रकार के डिब्बे भी बनाने का समुचित प्रबन्ध है। ब्लाक व ज 
डिजायलिंग की भी व्यवस्था दे | इसके साथ द्वी बीसियों (अकार। के बहुरंगे लेबिल-द्राक्षासव, #, 
अशोकारिष्ट, च्यवनप्राश, नारायण-लाक्षादि तेल, गुलावजल, शबतों के लेविल, सील देखकर माल 88 
हर! ख तैदो, नकालों से सावधान रहो, वालकसुधा आदि के सुन्दर आकर्षक लेबिल तैयार रहते हैं । > 
व्यवस्थापत्र, सूचीपत्र व कलेण्डरों की छपाई होती है। रंगीन व सादा कार्य बिजलो की - 9» 

के ओटोमेटिक मशीनों से होता है। इन कार्यों के लिये कलकत्ते के विशेषज्ञ कारीगर हैं । कि 
है साथ द्वी टोटागढ़ पेपर मिल्स की एजें पी है अतः सब प्रकार के कागर्जो की ग्राहकों को & 
कै सुविधा रहती है ।मिल्स के सब प्रकार के कागजों के अलावा रफ, भाटपेपर, का डबड,पेकिंगपेप र, डे 
# सेलोलाइट आदि पैकिंग में काम आने वाले सब कागज थोक व खेरोज से मिलते हैं। 2. 
है वेद्यों व फार्मेसियो को एक साथ सब सुविधाएं देने के लिये आप अपने चिरपरिचित-- हि 
५ शक 

# फोय तं० १७० : अग्रवाल प्रेस, मथुरा तार: अ्रवाल प्रेस /* 
5 नया सूचोपत्र मुफ्त मंगाये। [काडे विभाग] को सेवा का अवसर दें । ये 
2 22220 82303 


्ि 


| पैसे का दुरुपयोग मत करिये | 


हमारे मोतीचूरा के व्यवद्वार करने से आप 
को वद्दी फल प्राप्तद्योगा-जो बढ़िया से बढ़िया 
मोतीचूरा के व्यवहार से प्राप्त होता दे । जिसने 
१ बार हमारे मोतीचूरा को व्यवहार कर 
लिया है वह बार-बार इसे मंगाता दे यही इसको 
उत्तमता का खबसे बढ़ा प्रमाण है | यह मोती चूरा 
दो प्रकार का दे नम्बर एक का मोतीचूरा बह- 
मूल्य मोतियों का जो बांधने के काम में-सनहीं 
आसकते हैं. मिश्रण है। मूल्य केवल १०) 
तोला है | नं० ९ का मोवीचूरा भी बहुत ही 
उत्तम है-इसमें साबित मोती नम्बर १ से कम 
हैं किन्तु चूरा बढ़िया मोतियों का ही है। 
मूल्य ८) तोला है। 


एक शर्ते यदद भी है कि मंगराने पर यदि 
आपके पसन्द हमारा सोतीचूरा न आये 


ऐलोपेयिक जगत में एक हा | 

हिन्दी भाषा की प्रथम उपयोगी पुस्तक 

ऐे ०७] 
लोपेथिक सार-सग्रह 

; (द्वितीय-संस्करण) 
(धडाधड बिक रहा है अपनी प्रति शीघ्र प्राप्त करें) 

इस पुस्तक मे लेखक ने 'रोजातना काम में 

आने वाले ऐलोपैथिक विषयों को हिन्दी मे 
विस्तारपृर्वक नये ढेंग से लिखा दै ।इस पुस्तक 
पर सैकड़ों प्रशंसा-पत्र प्राप्त हो चुके है। इसमें 
चेचक का आधुनिक इलाज तथा आजमूदा 
मिक्‍चर, आई लोशन, सलल्‍्हमें व दर प्रकार के 
इञ्जेक्शन व पटेण्ट दवाये जिनका आविष्कार 
आज तक हो चुका है। एरोमाईसीन, क्लोरो- 
साईसेटीन, सहल्फेट्रोन, पेनीसिलीन, छैट्रोजन, 
एट्रेप्टोसाईंसीन सल्फावर्ग की औपधादि उन 
सबके गुण व प्रयोग-विधि विस्तारपूर्वक चर्ण॑न 
को गई है। आज ही आर्डर भेजकर पुस्तक | 


| कत कर्‌ लाभ उठायें | मू० ७) प्रष्ठ सं० 0] & पा उसे चापिस कर सकते हैं । | 
बिक्र ता-मोडर्न मेडीकत् स्टोर, झांसी (यू० पी०) पता-दाऊमैडीकल स्टोर्स; विजयगढ़ (अल्लीगढ) | । 
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१-लर्वश्त्ा मंत्रोषति साह लंप्रह 


नजनननरनीननल- न 





इस पुस्तक में हर प्रकार के मारते के असली 
कंठस्थ मन्न हैं तथा अनेक रोगों पर आजमाये हुए 
ओऔपवियों के पाठ हैं। मत्र, जेमे-सर्प, बिच्छ, जहँर, 
बुखार, बाता, चोरा पेढ दर्द, पेट के रोग, घाव, 
माथा, आंख के दर्द व फुल्ला, दांत के दढे, थनैला, 
गाहा आदि मरने के असली मंत्र हैं। विप पर हाथ 
चलाने, थाली साटने गांढड़ बांधने का मंत्र हे और 
इन रोगों पर आजमाये हुए औपधियों के गठ हैं ओर 
भूत-प्रेतादि भारने का मंत्र है तथा लोटा घुमाने, 
चोरी गये हुए पर कटोरा चलाने का मत्र, नोह पर 
चोरी गये माल का पता लगाने के अनेकों प्रकार के 
मंत्र हैं । खांढ बांधने, लाठी बांधने, देह बांधने, 
श्रग्निवान शीतल करने, अग्नि थुमाने का मंत्र और 
हनुमान देव को प्रगट करने के तीन महामंत्र 
हैं, पीर साहेब को हाजिर करने का सत्र, फल आदि 
मंगाने + मंत्र, बथान खू? ने, खुरहिया, ढ रका, कान्ह, 
कौढ़ा आदि भारने के मत्र हैं. ओर अनेकों प्रकार 
के आजमाये हुए यंत्र भी हैँ सर्वरोग फारने का असली 
श्री रामरक्षा मत्र भी है | पुस्तक के आदि से यात्रा 
बनाने और सगुण निकालने का विचार भी है। कहां 
तक लिखा जाय, पुम्तक सगाकर स्वय देखिए | सूल्य 
केवल ६॥॥<-) रु० है । 


२-प्रातःकालीन भजन संग्रह 


भोर के समय लोगों को जिम्र श्राव:छालीन भजन को 
गाते सुनते हैं वही भजन इस पुम्तक में है। जेसे-प्राण 
सेप्रिय रामजी हमरो। में न जिञ्रब बिनु राम जननी । 
शरण गही सियाराम के पियाजी। जिलवहु जी हसुमान 
लपण +> | जागु अब भये भार बन्दे जाहुजी बसुद्देव 
गोकुला | द्वारिका तुम जाहु इिजहो | देखहुजी एक बाला 
जगी सेरे द्वारपर आया है। भजन, जेसे-वलिजा गाढ़े 
में होहू सदाय पवन सुत नन्द्न। विवाह के समय का 











संगल--राजा जनकजी कठिन प्रण केलन अब लिया 
रहले कुमार। जबहीं महादेव व्याहन चलखा भप सब ले 
ले संग साथ है । सोहर-समवा लगाये राजा दशरथ 
चेरिया अरज फरेजी | समन भदीआ फेरि रतिया के 
निशि अआधिर्तिया ने हे ।आरतनी-आरती कीजे श्री 
रामचन्द्र जी के हरिहर । जसुमति आरती उतरे हे आाजु 
गोझल गृह पाहुना। इसी प्रकार अनेर्का प्रसार के 
भजन, मंगल, आरती ओर भगवान की ग्तुतिया 
जिनके मानस दृहय में भगवान की भक्ति निवास य रती 
है वे इस पुस्तक को मंगाफर भगवान्‌ का गुणानुवाद 
गावें | मूल्य सिफे २॥) रू० दे | 


६-बावन जजीश 


बावन जंजीरा रामरक्षा मंत्र के समान अने # प्रकार 
के व्याधियों के फारने के काम में आता है। इसमे ऋरने 
से विच्छू, सांप, डकरा, अरोम आदि के विप उतर जात्ते 
हे तथा उन्‍्म'द ओर मसगी को कार ने से आराम हो जाता 
हे । इसके सिद्ध करने की विधि भी लिखी गई है। घावन 
जंजीरा के अलावे ओर भी अनेकों प्रकार के जंजीरें हैं 
जिससे मारने से भूत-प्रेत पिणाच आदि भाग जाते है. 
तथा देह बॉवने, भूत भगाने, विकट सार्ग में बाघ, 


हुँडार, रियार, कुत्ता भालू, बिल्ञार, चोर,सर्प. विच्छू 


आदिसे बचने और दाढ़ दद, कीड़ा और कुत्ते के विप 
भारने के जंजीरें हैं तथा विष फारने के विरहली संत्र भी 
हैं बवासीर में खून चन्द करने के लिए पानी पढने, थन के 
घाव भारने, अग्निवुफाने तथा ओर भी अनेक प्रकार 
के जंजीरे है। इसके आगे सगण निकालने छा “बंशा- 
वली सगगण्गैती” विचार है जिससे अपना मनोरथ होते 
या नहोने का शुभाशुभ फ्ल देख सकते हैं। अंत में 
अनेको प्रकार केकवीर साहब की स्तुतियों हैं। शुरू में 
कबीर साहेब का सुन्दर चित्र है। अक्षर बहत सुन्दर 
साफछपा हुआ है। मूल्य १॥) रु० है। डाकखच अलग। 


नोट--उपसरोक्त तीनो पुस्तवें एक साथ मेंगानेवाले सज्जनों को केवल १०) रुपये मे ही मिलेगी। डाक खा्च अलग! 
पता--पञ्म एस्तफालण, छु० पो ०-नोआदाँ, वाया-अस्थावाँ, 
जिला--पटना (बिहार) 
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> किक ो कप 
प्रावनीय लेखकी की सूची 
( अकारादि क्रम से ) 

शऔी० डा, अमरनाथ शास्त्र पटियाला. रैंप... » स्वामी कृष्णानन्द चन्देरी 
५ कंबि० अन्रिढेव सुप्त काशी ७९ श्री कल्याणसिह वे सरीला 
» पं० अम्बालाल जोशी जोधपुर १६७ श्री कल्याणछुमार जैन रामपुर 
» छा. अजु नर्सिह वर्मा जेजूसर रर४ श्री आचाये कमलापति जहानाबाद २३४ 
» पं० अश्विनीकृमार शर्मा वल्देव रहेर भरी पं० कांतिनारायण मिश्र पटियाला 
» पैं० अश्विनीकुमार शर्मा चसीराबाद रैरेरे ओ पं० कालीशह्ूर वाजपेयी कासपुर 
» अस्वादास परढरीसा चुदादएुर २३१६९ ओ काशीनाथ गुप्त सारजम डीह 
» ऊविराज आशानन्द पठ्चरत्त, जामनगर १६ डा० के० पी० वद्धन गद्दल (आन्य) 
५ पें० आशाकर्शाचार्य विजयनगर शे८० श्री पं० खूबचन्द मिश्र कुण्डपुरा 
» पं० इन्द्रमशि जन ,अलीगढू_ ३४- श्री प॑० खेमराज शर्मा आर्वी 
» डा. इन्द्रादेवी दृदरावाद ८१ प्रोफेसर श्री गंगाचरण शमो भिवानी 
_> फैवि, ईश्वरीदन्त शर्मा पद्सादा रे७२ श्री गंगारास बहुखंडी पाखरा 
» बै० ईश्वरीदनत सनाव्य बसेड़ी ४८० कवि गणपतिसिंद्र वर्मा, द्स्लिी 
» कवि. उपेन्द्रवाथ दास देहलीं ४०१ ओ बेद्य गणपतिलक्ष्मण पर्वत खरगौत् 
» अलानी बदासीन बाबा पाजरीली १४० कवि गणनाथ सेन सरस्वती कलकनचा 
० उमाशहूर दावीच' सनावद्‌ २७० श्री गणेशढच “इन्द्र” आगर 
५ 7. उमादत शर्मा राजा का... रामपुर १४६ ओऔी पं० गणेशदत पाण्डेय कानपुर 
५ बैच उसाशइूर पाडेय द्रीली ४६५ आचार्य गयाग्रसाद शार्खी हेद्राबाद 

. , कवि. उद्धवदास जे लालवाणी, कटनी ४रे७ श्री प॑० गिरजादतत पाठक तक्सर 
» कविं० एल, थी. गुर काशी ७१ डा० गुरुपसाद बल्देव सिंडोल्ल... रिसोड 
» पे. ओशेसप्रकाश शर्मा जवां शे१८ आऔी० प० गणपरकाश शर्मो नहटीर 
»५ पे. औकरनाथ शर्मा जगा ४श्प ल्‍भी वैद्य भुरचरण लाल कुशप्राह् सफीपुर 
» पे. इृष्णप्रलाद तिवेदी जबकूपुर. दैप.. भी स्व-वे. गोपालजी कंवर जी ठक्कर बन्बई 
» बैंध इृप्णुदयाल शास्त्र छदरटा ७६ भी बेच गोपालग्रसाद शास्त्री बदरोड 
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श्री पं. घतानन्द पन्‍्त 


श्री चन्द्रशेख गोपाल जी ठक्कर 


श्री पं० चन्द्रशोखर गौड़ 

और पं० चन्द्रशेखर जैन 

श्री प॑० चन्द्रशेखर शर्मा 

श्री चौधरी चन्द्रसिंह 

श्री वेद्य चन्द्र भानसिंह 

श्री चिरंजीलाल जैन वेद 
कविराज जनादन शर्मा 

श्री प॑० जगदीश शर्मा जीहर 
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श्री १० ठाकुर शर्मा 
श्री डा० ताराचन्द लोढ़ा 

श्री प॑० ताराशडूर मिश्र 

श्री डा० तेंजबहादुर चीधरी 
स्वासी दण्डपादाचार्य आश्रम 
पं, दयानन्द पाठक 

प॑. द्वारिकाप्रसाद शर्मा 
आचाय दामोदरप्रसाद सिश्र 
वैद्य दामोद्रलाल शर्मा 
कवि. दिव्यकुसार साहू 

बैदय दिलीपसिंद आर्य 

वेध दीनदयाल मिश्र 

ठा. दुर्गविजयसिदद 

वैद्य दुर्गाशकर गर्ग 
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आयाय क्षेलवरामसानी 
भी कविराज धर्माउतत चथींवरी 
आओ फबि. धीरेद्रमाहन भद् 
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ली पे, सख्रकिशारदशर्मा 
श्री ला, नस किशार शर्मा 
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श्री प प्रहल्लादराय शर्मा 
श्री पं. प्रदलाददत्त शर्मा 

भी प्रदीपनारायण यादव 
भी पं. प्रभुद्त शर्मा 


श्री आचाये परमानन्दन शास्री 


श्री परमेश्वर घिल्डियाल 
भरी पं, परसुराम जोशी 
श्री डा. पुष्पेन्द्र जाला 
श्री प॑ पूर्णानन्दर व्यास 
भी० पएं० ब्ह्मदत्त शर्मा 
» अवि बद्यदत्त शर्मो 
9 7० ब्द्मानन्द दौक्षित 
» कवि तह्मानन्द चन्द्रवंशी 
9 १० ब्रह्मदत्त शर्मा 
» » नद्दत्त त्रिपाठी 
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लाला बदरीनारायण सेन, मुजफ्फरपुर 
श्री. पं० बद्रीअसाद शर्मो सूरतगढ़ 
४ 9 सेंद्रीनाथ ज्िवेदी रायबरेली 
श्री बचानसिह वेद्य कुम्हरोर 
डा. वलवीरदत्त शाद्बी. प्रहल्ादपुर 
। पे? बाबूराम वाजपेयी उन्तरीपुरा 
' श्री बावृल्ञात जेन छपारा 
प्राफेसर बालकरास शुक्ल ऋणषीकेश 
महन्त बाल्मुकन्ददास निर्माही बहराइच 
श्री वासुदेव कृष्ण जोशी चूस 
» १० विद्वारील्ञाल मिश्र सिहोरा 
» 9 विहारीलाल शर्मा गौतमपुरा 
दि बिहारीलाल शर्मा लक्ष्मणगढ़ 
वेय बी. एल, गुप्ता इन्दोर 
श्रीमती वेलारानीदेदी भांसी 
गं० बैसीप्रसाद शर्मा सराय आकिल 
हकीस श्री, बेजनाथ अग्रवाल अमृतसर 
श्री, ५० भृगुनाथ पाठक नवानगर 
ओऔ भवनाथ मा पटना 
» चैंच भंवरलाल गोठेचा वासखोह 
श्री भगवानसिद गौत्तम अहिरगांव 
श्री भगवानदास वेद हटा (दसोह) 
श्री भगवद्यास महाराज बीकानेर 
स्व श्री भागीरथ स्वामी कलकत्ता 
श्री, प० मनोहरलाल शर्मा दिल्ली 
» 9 -मेणिरास शर्मा रतनगढ़ 
»5 फैविराज महेन्द्रकुभमार शास्लमी. वम्बई 
» कवि महन्द्रनाथ पाण्डेय प्रयाग 
» ५० महावीरप्रसाद जोशी. सादुलपुर 
» 9 महावीरअसाद' शर्मा चूरू 
डा० मनमोहनलाल कर्वे 
श्रीमती मनो र्मा सी आचाय अहमदाबाद 
डा० सदनमोहन अग्निहोतन्री जउमरी 
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ञी० प० मागीज्ञाल त्रिपाठी 
» बैंय मिलापचन्द्र जेन 
» बैच मिश्रीलाल् गुप्त 
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र८ श्री वेद मुन्नालाल गुप्त कानपुर 
१६१  » ५० मुरारीलाल त्रिपाठी उत्रंडी बाजार 
३१० ,, वेद मुकन्द्चन्द्र व्यास. हेद्राबाद 
२६७ ओ मौहरसिह आर्य चरखीदादरी 
४७७ स्व० आचाये यादव जी त्रिकम जी बम्वई 
रेडट ओ पं. रघुवरदयात भट्ट वद्य कानपुर 
४४२ श्री ,, रघुवीरशरण वेद बुलन्द्शहर 
३७७ श्री ., रघुवंशलाल शर्मा कांठ 
४४० ओऔ महन्त रणुजीत सिंह खेरला 
र७्प श्री रतनजी रामकृष्ण्रास्ते भुजपुर 
२३० ओर रतीलाल गिरजाशड्डर भट्ट लाडी 
३०४ ओ रामकृष्ण बढ़ोला डागर 
४०७ श्री पं, रामस्वरूप शर्मा उखलाना 
२०६ श्री ,, रामस्वरूप गोढ़ फिरोजाबाद 
११६ ओ ,, रामस्वरूप शर्मा अछल्दा 
१६२ भी ,, रामगोपाल पुरोहित «  कालिड़ा 
३१८ श्री रामगोपाल गुप्त कोडा जहानावाद 
इ८६. ओ पं, रामगोपाल मिश्र गोड्या 
१२१ श्री » रामचन्द्र प्रफुर दि्ल्ज्ञी 
२६६ श्री ,, रामचन्द्र व्यास द्ह्ली 
३६२ श्री वेच्च रामरतन गंगोले ललितपुर 
४२५ ओ प॑, रामत्ाल जन वेद अलीगढ़ 
४४१ भी बैय रामघन गुप्ता गुहना 
४६६ ओ प. रामधन शर्मा सदलोढ़ा 
११ ओ बाबा रामनाथ जयसवाल सराय आकिल 
१३. भी रामग्रसाद शर्मा खेतड़ी 
६४ भी रामशीष पाण्डेय बखरी 
१३२ ओ पं. रामशरण शुक्ल वेय.. गैगूमऊ 
१४० श्री ,, राममूर्ति मिश्र सकलडीहा 
र७छप श्री ,, रामसेवक मिश्र ख्रा 
३२७ श्री रामेश्वर दयाल शर्मा बरेली 
३२६ ओ पं. राधेमोहन मिश्र बहराइच 
२३३१ श्री रामेश्वर बद्रीसिंह लखनऊ 
४६७ श्री राजन्द्रकुमार कुमरेश चन्देरी 
२३५ कविराज श्री रामानन्द, तलेसस 
१३१ ओ प॑, बावा लक्ष्मणदास महंत. दानापुर 
इछावर४ १७४ शभश्री,, लक्ष्मण प्रसाद ज्योतिषी ग्वालियर 
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थ्री लक्ष्मीनारायण मिश्र भेरंठ 
श्री लक्ष्मीचग्द जमों रिया ससीराबाद 
थी लच्मी कुस्त।र प्रमृतसर 


श्री कवि, लालबहाहुर सिंह चौहान दिल्‍ली 

थी लीलावर शाखी कलकत्ता 

श्री, कवि> व्यासरशमभ सारजमडीह 
+ पु कर 

श्री प॑० विशेश्वररयात्ञ तेग्राज बरालोकपुर 


श्री विद्यासपण वेद्य एटा 
श्री पं० विरवीलाल एसलामपुर 
श्री वेद्य विद्याप्रकाश वर्मा मिहीपुरवा 
श्रीमती विभलादेवी भट्ठ बनोली 
श्री प॑० विष्ग॒दत्त शर्मा मदलोढा 
श्री विप्णुदत्त पुरोहित जोघपुर 
भरी विशामानन्द वेशद्य बढ़ीदा 
भी पं० विभ्तिरास त्रिपाठी हरिहरपुर 
शी वैद्य विक्रमाजीत सन्‍्दा मेरठ 
श्री प॑० विश्वत्ताथ त्रिपाठी सिधावे 
श्री कवि० वेदव्यासद्त्त जालन्धर 
श्री प॑० वेबबुत मिथ सिदनिया 
श्री प॑० शब्ररदत्त शास््री माधोगढ़ 
श्री पं? शशीनन्‍्द्र पाठक सधुवत्ती 
श्री सन्‍त शरणदास लुधियाता 


श्री बेच शरदकुमार मि सहारनपुर 
श्री वे शशिकांतभूलाभाई परण्या अहमबाद 
श्री कनि? शक्तिकुसार त्तेजपाल 


द्वावा 
श्री वेच्य शइगरलाल चर्सा हरनगाव 
श्री डा श्यामदास प्रपन्ताशमी दोगधां 
शी श्यामधिहारी वेग्र कालिजर 
श्रीमती शातिदेवी वैद्या ललितपुर 
श्री ए॑० शिवकुसार मिश्र बछवत्त 
भी पं० शिवनारायणदेव पाण्डेय. बर्संधा 
भी व शिवकुमार आगर 
श्री प० शिवनरेश पाठक आगर 
श्री प॑ शिवमहाय हिवेदी सेहगो 
भी प० शिवदत्त शर्मा छोंक 
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थी बैय ससयूप्रस्णद भद़्. शुवाविद्धिया 
भरी ठा० सावेशनसिद फशहरियापधाट 

डे रण बतन+क 
भी बेच सत्यपाल शुप्र गंगा 


भी नेग्य सन्‍यपाल सदा नी गादिसारा 


सी चेयराज साधसिह फबाहा. उन्‍्नीणय 
श्री महन्त साघचुशरशादास स्वेली. ररणपुर 
श्री वेद सियाप्रसाद प्राठाना. समम्तपढद्री 
भी सिद्नलग्दन मिश्र पटसा 
श्री बेच रिद्ष सागर प्राशाचाय_ लदितपुर 
ली पं० सत्वचन्द्र पाराणरों इ्ट्यपुर 
भरी कथि सुयरागप्रसाद पटना 
श्री प० सरन्द्रमोहन भट्ट पटना 
थी वध सन्दरलाल जन मुष> 
भी ०० सुरेशदत्त शमा जतालाबाद 
श्री प० सुद्प्टिनारायण भ्का चंस्थापुर 
ओऔ वेद सूरजमल डेोपी मप्सी 
श्री पं० यूयदत्त शास््री मोरना 
श्री प० सोमदेव सारस्वत रायपुर 
नी कवि, हरिष्यात्न शुप्त अमृतसर 
श्री प० हत्निरायण शर्मा प्रवापगढ़ 
श्री प० हरिप्रपन्न तिवारी सेरठ 
भी कवि, हरिनन्दन मिश्र सढ़िया 
भी प० हरिदयाल जी पाण्डेय राव 
श्री हरवा जी नारायशणराव दिंगसघाट 
श्री प० हपु ल जी मिश्र रायपुर 
भी वेच्य हरीरास बराटे शुसावल 
श्री हरीदास वेच्य मथुरा 
भी पं० हरीशड्डूर पाण्डेय देसपरवा 
ञी चच हाकिमसि जेतोमर्डी 


शी त्यागी त्रिवेणीदास आबू 
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भूल सुधार 


पृष्ठ ३४--श्री, स्वामी दण्डपादाचाय आश्र का 
स्थायी पता निम्न प्रकार सममे-- 
ठि० रामठुलारी आश्रम (सिनेसा के पीछे वाली 
सड़क, ऋषीकेश (देहरादून) 
प्रृष्ठ इप--श्री प० क्ृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी के पते 
में जो न? ६ १६ छपा दे वह गलत है, उसे 
पाठक ६६६ समके । 
पृष्ठ ६३--काॉविराज सतीनद्ननाथ बसु 2...& .४,७ 
अब श्री, सयानन्द आयुर्वेद विद्यालय अमृतसर 
के प्रिसीपल पद पर पहुँच गए हैं पाठक पते मे 
सुधार करले ! 
प्रष्ठ २४४ ओ २४६ - इन दोतोा प्रष्ठा का मेटर 
भूल से वदल गया है पाठक प्रृष्ठ "४४ के चाद्‌ 
प्रृष्ठ २४६ पढे ओर उसके बाद प्र॒ष्ठ २४५ पढ़ें | 
पृष्ठ ४७८--इस प्रष्ठ के अन्त से--शेपांश पृष्ठ 
४७४ पर गलत छपा है, इसके आगे का मेटर 
पृष्ठ ४७६ पर ही हे । 
प्रृष्ट ४७४ इस प्र॒प्ठ पर पृष्ठ ४७७प वा शेपांकः के 
स्थान पर प्र॒प्ठ ४६८ का शेपांक पाठक करनलें | 
पतला सदा _्ाा 2हत धदा। 


प्किंग की विशेष सविधा 


सब फर्मेंसिया, डाक्टरों व वेचद्यी को 
सूचित किया जाता है कि आकपक पेकिद्न की 
सुविधा के लिये आधुनिक मशीने कगाकर यह 
कार्य प्रारम्भ किया है। हमारे यहां सब प्रकार के 
काड्बोड बकस, झलन्डर तथा रदड्भजीन छपाई का 
विशेष प्रबन्ध है। सब प्रकार के पे किड्र मे काम आने 
वाले लेबिल तथा कागज जेसे पेकिद्भड पेपर, 
लोलाइट. बटर पेपर आदि भी मिलते हैं 
'विज्ञापन के हेतु हमने बोड की सुन्दर पद्डियां 
नमें नीचे लकड़ी की डरडी लगी रहती हे 
तैयार की है। फार्मेसियो को इस अवसर से 
श्र उठाना चाहिये। सूचीपन्र सुफ्त मंगादे । 
अभारत प्रिंट # 
मीतल निवास, डम्पीयर पाक, मथुरा । 
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इस मशीन द्वारा प्रायः सभी रोग आराम हो 
जाते हैं, हजारों की तादाद में बिक चुकी है तथा 
जिसने खरीदी सभी ने प्रशंसा की है | हम स्वय॑ 
अपने चिकित्सालय सें इसका सफलतापूर्वक अनेक 
रोगियो पर नित्य-प्रति व्यवहार करते हैं। साधारण 
टोचे की २ सेल इसमें लगाई जाती हैं जो महीनों 
काम देती हैं। थे सेल छोटे-छोटे गांवों में भी मिलन 
जाती है, अत बदलने से कोई परेशानी नहीं है। 
यह सशीन आपके -चिकित्सालय की शोभा बढ़ाने 
वाली ओर रोगियों को आकर्पित 5 रने वाली प्रमा- 
खित होगो | विस्तृत व्यवह्र-विधि पुस्तक मशीन 
के साथ फ्री भेजी जांयगी । मूल्य--२-समैल के सहित 
२५) पोस्ट व्यय प्रथक होगा । 


नोट--आउडर के साथ ४) एडवास अवश्य भेजें | 
प्राप्ति स्थान-- 


घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ (अलीगढ) 











प्रकाशकोीय 


१--ग्राहकों द्वारा बिरप्रतीक्षित सगुससित्रा प्रयोगाड 


शापरी सेवा में प्रस्ुत वरते (0 हमको प्रतस्तेता 
है! इस पिशेषाह् के लिये प्रयोगादि सफलन, 
ब्वाक निर्माण एवं प्रकाशन से प्रनेक धिम्न बाधायें 
धाई, फिन्तु श्रपने छृपातु शुनेक्षुत्रों के सहयोग 
से उन वबाधाझों को पार फिया। प्रपनी सामस्ये 
एवं ज्ञान से हमने इस विशेषाद्त थी झ्धिक से 
प्रधिक उपयोगी शोर सुन्दर बनाने का भरसक प्रयत्त 
किया है | इसमें हम कहा तक सफाय हुये हैं यह 
हमारा पाठक सघुवाय श्रौर विद्तू समाज ही छपरा 
सकेगा, प्रपनी कृति श्रौर अपनी चीजु तो हरेक 
वो उत्तम ही प्रतीत होती है| 


२--इस विशेषांक के साहित्य-सकलन एवं सम्पादन से 


हमको हारे सहु०-सम्पादक श्री पं० सदसमोहन 
लाल जी चरोरे “कविकान्त' श्रायुदेदाचार्य से वहुत 
सहायता सिली है, अतएय थे धन्यचाद फे पात्र हैं। 


३--इस वर्ष सरफारी प्रतिवन्‍्पो कै कारण असवारी कागज 


सिलने से बडा भभठ, भागदोड तथा समय लग 
गया, श्रीर एसीलिये सन कुछ प्रवन्ध होते हुये भी 
यह विशेषाक दो माह बिलम्ब से प्रकाशित कर सक्रे 
सके हूँ । एक श्रोर तो प्रेस कागज के थ्ाव से 
लगभग दो साह बन्द रहा श्ौर दूसरी श्रोर विशेषांक 
के प्रकादन से श्रमाघारण परिश्रम करने पर भी 
दो माह का विलम्ब हुआझ्ल । चिशेषाक की छपाई 
१४ विसम्वर से प्रारम्भ कर देनी थी किन्तु कागज 
दे श्रभाव के कारण उसकी छपाई २४ फरवरी से 
प्रारम्भ की जा सकी | ऐसी परिस्थिति में विलम्ब 
जन्य कष्ठ के लिये हमारे ग्राहक श्रवश्य ही हमको 
क्षमा फरेंगे तथा पुर्ववत्‌ धन्वन्तरि क्े प्रति स्नेह 
बनाए रखेंगे | 

४-धमस्वन्तरि के प्रकाशन में हमको श्रत्यधिक घाटा 
रहता है। यदि श्राप स्वय शाप्त हृदय से विचार 
करेंगें तो श्राप भी समझ सकेंगे कि हमको इसके 
प्रकाशन में घादा रहता है । प्रति प्राहक से हम ४॥) 
लेते हैं, इग़मे से वर्ष के सभी श्रड़ूः भेजने सें हमको 
१) पोस्ट व्यय में व्यय करना पडता है, प्रतिमाह 


जी 


$/..... 


डी ध्ज्ज 


सिददस 


पते लिधागे, लिपेव पर्मे धांदि मे सिछ 
तथा धम स्पयरया दर भी सगनाग है) ह्रा दाह ४ 


प्यग हो णाता है ब्रय स्वत्र 9) मे 
फाो साहित्य देना होता है। बडे मादा 
प्ृष्ठों की पुस्तर प्रकाशित की दीप सो जोई #ो 
प्रकाश उसे २०) से फेस में घिरी मा 7४ 
झव धिनच्वारियें पह्ण २०) झोर गए ७) 


] 
| 
इतना अ्रधिए्र घन दप्य हम घाने ग्रवादु यहा के 


सहयोग के बच भरोशे ही री हे तथी इस आर 
विशेष टैप से निवेदन हारने हैं झ प्रायेशा ग्राम 


प्रयत्न करके १-१, २-२ सदीन प्राशप घयध्य हो 
बनाये वी छूपा ऊरें | नथीन ग्राहुए उत्तर हे छ४- 
लक्ष मे हम आ्रापवों पर्ययाद के घनिस्क्ति तु नह 
दे मऊंगे, तथावि हमतो पफिश्याप है. दि. प्र्यग्परि 
वी उन्पति झौर प्रचार की भाप मनी हे प्राय 


द की उल्ति और प्रचार मावर पन्वन्भी हे 
नवीन पाहरु जीघ्र ही बनाने तय प्रयान मरेंगे। 


६-एस विज्ेषांत के प्रगारान में पिलम्द हुग्ना है। निय- 


7 मन हमवो इस समय तथा णुत झा प्र भी प्राह्मए 


७४--इसी निवेदन के धाद हमने प्रयोग परीक्षा स्मत्तप 


रच 


की सैया में भेज देना चाठिये थ्य प्रतदव इगगामी 
ग्रक हम सहुत जीघ्रता से भेजने रा प्रयत्म झरेगे 
विदेदात के भेजने, उसके रुपया धाने, रीिध्टर 
में नोद होने, नव ग्राहुओो के पते लिएजे में लगभग 
१ माह का समय ग्रवद्य लग जायगा अनएवं इसमे 
बाद फा श्रक तो हम १ माह बाद हो भेज सफेंगे. 
किन्तु उससे आगे के श्रक पत्दी-पतल्पों भेनेंगे । 


अकँ अ«भ.. आड 


रख- 
पत्र प्रकाशित किया है | इस विशेषा में प्रत्नशित 
भ्योगों को श्राप अपने रोगियों पर ध्यवहार करेंगे 
ही, उनके विषय में प्रापको जो प्रनुभप हा उत्त 
अनुभव को इस स्थान पर बिएते झाय | इससे 
आपको भी सुविधा रहेगी, तथा इसका ग्रागामी 
सस्करण प्रकाशित करते समय हम प्रयोगो के विषय 
से आपसे अपने अनुभव भेजने की प्रार्थना करेंगे उस 
समय भी आप इस फार्म को निव्यल कर भथवा 


इसके श्राघार पर भजुभव लिस कर भेज सकेंगे । 


प्रयोग परीज्ञा-स्मण्णु पत्र 
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धन्वन्तरि के माथब-निदानांक को प्रकाशित 
करने के पद्चधान, सस्पादक सरडल्त के समक्ष यह 
प्रश्ण उपस्थित हुआ कि धन्वन्तरि का आगासी 
विशेपाद कित विपय- पर प्रकानित किया 
जाय | पूर्व की भाति अनेक लेखक ओर प'ठकों 
ने अपने-अपने मिन्‍त २ मन्‍्तत्य कार्याक्य में 
उपस्थित किए, पर अन्तिम निर्णय बहुमत के 
ऋआवार पर यही किया गया कि आगामी विशे- 
पाझु गुप्तसिद्न प्रयोगाहु प्रकाशित किया जाय 
जो सभी' गुप्तसिद्द प्रयोगाहों की मित्ना कर 
चौथा भाग होगा | यह लिर्णय-योजलना पत्र से प्रसा- 
रिंत करदी गई और तदलुरूप लेखों के विपय सें 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया। विद्वान लेखका और 





री खेखनी ले 
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सुरुचिपूर्ण पाठकों को योजना बहुत पसन्द आई और 
उस्रीका साकार स्वरूप यह विशाल विशेषांक आपके 
समक्ष उपस्थित दे | 


विशेषांक के प्रकाशन में धन्वन्तरि एक विशेष 
स्थान रखता है और इसको आयुर्वेद के अनेक 
रूप के प्रकाशन करने का श्रेय प्राप्त हे । वास्तव से यह 
अेय उसके विशाल पाठक समुदाय को ही दे जिसके 
हयोग, सहानुभूति, सुरुचि और सौष्ठव-सौहाद्र 
के कारण ण्ह उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। शुप्त- 
सिद्ध प्रयोगांक नाम से छोटे-बडे जब तीन अू 
प्रकाशित होगये तो इस चोथे अद्गभु क्री आवश्यकता 
भी उसी आवार पर आकी गई जिस ज्योति को लेकर 
यह पत्र चला था। पूर्व काल में आयुर्वेद का जो 


“्च. सू. शनशरव - 
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भी विशाल रूप रहा दो पर वर्तमाव काल में जो 
अबरशेप ग्रन्थ उपलब्ध है वही इसके प्रमाण सात्र है 
तथा उसके अतिरिक्त समस्त आर्यावर्त की नस-नस 
में जो व्यापफ परम्परागत आयुर्वेद वियमान चला 
आरहा है उसका यदि विधिवत सफलन किया जाय 
तो ओेष्ठ होगा जिससे एक नो नप्ट हे।नने ले उसफी सुरक्षा 


हो सकेगी तथा आयुर्वेद प्रथ-प्रगेता उन रत्ला 
से से कुछ मीजलिक अशोा का छाट कर अपने 


विशाल वाइमय से ग्रथित कर सकेंगे । 
गुप्रसिद्र प्रयोगादू का उहेश्य अपने नामानुगार 
का आम >> -. ब्ः 
यही व्यक्त होता है क्रिव प्रयोग जा गुप्त 8, अभी 


तक प्रफट नहीं हुए या वे पयोग जिनकी. लोग 
शुप्त (छिपा कर) ही रराना चाहने है. फ़िसी 


प्रकार प्रकट हो । आयुर्वेद जगत से चिक्रित्सक मात्र 
की यह इच्चा होती दे ऊ्ि प्रत्येक राग से जिसकी 
वे चिकित्सा करते है एस योगा को बरता जाये 
जिससे रोगी तत्क्षण लाभ अनुभव कर सफ्रे ओर 
सयकर से भयंकर दशा मे भी असात्य कहें जाने 
बाले रोगी रोग से मुक्त होकर उनकी पद्ेति की मुद्दा 
कंठ से प्रशसा कर सके, उनकी पेथी और ज्ञान को 
प्रथम स्थान मिल सके ओर जगत में कीतिवान हो 
सके । इन प्रयोगा के विषय से'डनकी यह भी विशेष 
अभिरुचि रही कि जा योग उनके पास है वे अन्य 
को मालूस नहोसक ओर न रोगी ही उन्हे जान सके 
जिनको वे अपनी चिकित्सा से साभ्य करते हैं | इस 
विचारधारा के प्रमाण से उनके पास एक युक्तिहै । ने 
कहते है मत्र ओर ओपधि के प्रयोग तब ही सफल 
होते है जब उनकी छिपा कर रखा जावे । 
“योग युक्ति तप मत्र प्रमाऊ। 
फल्ते तबरे जब करिय दुराऊ॥” 

श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बचनो के अति- 
रक्त वे नीति का वाक्य भी उद्धृत करते हैं कि-- 

श्रायुधित्त गृहरिछि रहस्य मत्रमौषधम्‌ | 

तपो दानापसानोच नव गोप्यानि कारयेत | 

दून लव बातो के अग्रकटीकरण से हमारा तात्पर्य 
फेल ओपधि से दे! आपं काल में यह गोपनीय पद्‌ 


( शक आटा लिया ) छः 9 ३५ जे रा ्म्की से “हे दर हे हक 
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ओपलसि को इतना नहीं सिल्रा था, यद तो सेट गाल 
से अधिक प्रचलित हुआ और लिफिस्सझआ थे सण्या 
जीवनावार माना | उगपियाों से आ- हु वह धिसालना 
नप्ट हागएट आर संकुचितता आरा छयग्वित है. पर रास 
एसा ही था जब हमे क< यम्तुय गुप्र रखती पे री थीं, 
वही अजखवार आज तह चली गररी +ी झा 
जाता है फि एसी उदय या मे लागत थे वसातें 
हंए प्रसेट करने २४ तो: हमोरी जी नचलो पर 
चलेगी ? हम. अनमाल तान रहरप छ। था ह प्रदद 
करना कहा तक उपयुक्त है जब तक 5 
उचित पुरम्कार न मिले अवबा उन रुष्सो 
करने से रोगी की अद्धा घट जायेगी जूपो 
छुछ एसे घटक हेसकते ह# नलिमफेः राग 
भी सृल्य पर लेना लहीं चाहेगा, ससी दशा में सकनत 
प्रयाग भी असफल हाजांबगे। झाग्रण ऊे सिय्र 
किसी पोष्टिक बाग से बदि मासाऊ है ते शायद 
कोई शाकाहारी प्रयोग करें । 
भावनाओं से वे शुप्रता पर बल देते है और उस 
गुप्त धनक्रो छा सें संजाये स्वर्गारोटण कर जाते है, 
ओर वह अद्वितीय लान उनके साथ ही मप्ट हों 
जाता है । जिस प्रयोग फे बल पर वे अतुल धन और 
सम्मान ध्राप्त करने रह एवं आयुर्वेद का नाम उच्प्च 
करते रह वह फिर किसी के फ्रास नहीं आया | 
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इस कनुपित भावना से देश और आयरें> 
ससार का कितना बड़ा अनिष्ट हुआ है. इससे विह्ान 


भली-भांति परिचित हूँ। उपरोक्त आयु, धन, ग्रह- 


छिद्रादि किसी प्रकार समय पर प्रकट हो भी 


पर आओ, क जाते 
६, पर ओपवि के विषय में यह उक्ति अब भी पर्वयन 


व्यो की त्यो विद्यमान है। यह ओपधि शुप्त- 
हम्य भी चिकित्सा ज्षेत्र के दो भागो मे विभक्त 
है, एक चिकित्सक समुदाय, दूसरा रोगी ज्षेत्र | जहां 
तक रोगी क्षेत्र का सम्बन्ध है वेच्य ओर डाम्टर दातों 
ही समान विधि अपनाते हैं और वह कुछ उचित भी 
है। रोगी को जहा तक हो आओपधि से अनभिनज्ञ 
दी रखना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक को चिकित्सा 
मे भमट आता है ओर रोगी व्यर्थ की दमा 


((2गर्दटलिक फल लिलफ 


में पढ़ जाता हैं। उसकी ओपधि यदि नहीं बदाई 
जाय तो कोई हानि नहीं । पर चिकित्सा ज्ेत्र 
की भलाई की दृष्टि से अपनी, प्रतिभा और 
ज्ञान चिकित्सफ जगत के सामने अवश्य रखना 
चाहिए, वह चाह परिपदों के द्वारा हो या पत्र-पत्रि- 
काओं के द्वारा या अन्य रीति से जेसे वह रखना 
चाहे, रखे | एक चिकित्सक के पास जो भी अनुभव 
है वह राष्ट्र की सम्पत्ति है ओर वह सम्पत्ति नष्ट नहीं होनी 
चाहिये। यदि वह अन्यो के सामने अपने अनुभव रखने 
से संकोच करता है तो अपने वंश के उत्तराधि- 
कारियों को वह अनुभव लेख बद्ध करके अवश्य 
सौंप जाय और उसकी रक्षा का प्रयत्न करें । 

- यदि हम कुछ समय पूर्व से ऐसा ही करते होते 
तो हमारे सामने इस समय कुछ ओर ही अनमोल 
भंडार होता | भारत के कोने-कोने के थे वयो 
वेद जो इने-गिने विद्यनों में थे, आयुर्वेद के 
अष्टागी पर पूर्ण अविकार था, जिनकी विशाल जीवन 
का अनुभव था और सहस्नों रोगियों की आयुर्वेद के 
बत्रिदोप सिद्धांत से चिकित्सा की थी, अनेक पुरुषों 
के आश्रय में रह कर अनोखे बहुमूल्य योगों को बना- 
कर असंख्य रोगियों पर अनुभव किया था; आज 
देश में नहीं रहे। चिकित्सक बराबर 
जा रहे हैं, उनके स्थान की पूर्ति करने वाले विद्वान 
पदा नहीं हो रहे है। ऐसी दशा में उनके योग ही 
उनका प्रतिनिधित्व कर सकते है पर वह नहीं हो 
रहा है| वे याग उन्तके साथ ही गये | इधर के कुछ 
विद्वाना ने अपने कुछ योग अवश्य प्रकाशित कराये 
हैं पर अभी भी बहुत कर्म है । 

आयुर्वेद इतना व्यापक है कि इसके त्रिदोप- 
वाद के सिद्धान्त पर ठहरी हुईं चिकित्सा पद्ठति से 
सहस्री द्रव्य काय में आते है| उन द्वव्यों की कल्प- 
साऐ ही बच्चों की निजी सम्पत्ति हे जिसे वे प्रान्त 
या वशानुसार बनाकर बरतते हू तथा इनके सम्सि 
अण ही एक योग का रुप घारण करते है जिसे वे 
अपनी चिकित्सा में असेक रोगियों पर अलुमूत 
करते हं। यो अनुभूत थोगा की परम्परा चल पढ़ती 


दर शा छत हवा 
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है और यह परम्परा सहस्त्नों वर्षा से चनी आ रही 
है | ऐसे अनेक जेद्य हैं जिसके यहां १०-२० पीढ़ियो 
से बरावर चिकित्सा व्यवसाय चल्ला आ रहा दे 
ओर वे सुख्य-सुख्य योग वंश चुगत ब्ररतते चलते 
आ रहे है। या वे शात्रीय योग जो किसी खास 
अधिकार में वर्शित हैं पर चिकित्सक ने उन योगो को 
भिन्‍्म भिन्‍न रोगो मे अकेले या अन्य थागो के 
साथ दे-देकर विशेष अनुभव प्राप्त कर किया है। 
या एक निश्चित पैथी के द्रव्यों या कल्पनाओं को 
दूसरी पैथी या शाखाओ के द्रव्य और योगो के 
साथ सस्मिलित कर रोगी को देकर अनुभव प्राप्र 
किया है, अथवा किन्हीं योगों में कुछ परिवर्तन या 
परिवधन कर कुछ गुणा की उत्कृप्टता श्राप्त करली है 

ही गुप्रसिद्ध प्रयोग कहलाने क्गते हे ओर उनके 
व पर ही वे मान्यता प्राप्र करते है। ऐसे योग 
ओर ज्ञान को ही जो बिखरा हुआ है संग्रह 
करना हसारा परम उद्दश्य हैं ओर इसी भावना 
से हमने धन्वन्तरि के मुप्तसिद्ध ्रयोगांक के चार 
भाग प्रकाशित किये हैं। 


आयुर्वेदीय ग्रन्थो मे थोगो की कमी नहीं है 
एक-एक ग्रन्थ से सहस््रो प्रयोग है। उनकी विशाल्ता 
ही आज के युग में एक बड़ी समस्या बन 
गयी है। जो चिकित्सक आज चिकित्सा प्रारस्भ 
करना चाहता है, वह उन राहस्रो प्रयोगो से से रसा- 
ठ्कि या काष्ठादिक कीन कोल से प्रयोगो का अपने 
चिकित्सा में व्यवहार करे. यह एक उल्लकत उसके 
सामने आजाती है | वह जीवन में कभी प्रयोगा 
को अनुभूत नदीं कर सकता, सिवाय द्स-बीस के । 
ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व पुरुष उस क्षेत्र से विद्य- 
सान वे ही उसके मार्म-प्रदर्श है और 
उत्तका अनुभव ही उसका सहारा सात्र हे जिस पर 
चल कर बह कुछ दृढ़ता का अनुभव कर सकता हे | 
इस प्रकार शास्त्रीय योग भी पुनः गुप्तसिद्ध योग 
हो जाते है। 

इन गुप्रसिद्ध प्रयोगो फो 


संग्रह करन का का 
ही हज्ड | ग्ोगो के स॑ आल 
वड़ा ही दुल्ह हू | इन योगा के संग्रह ऋरन से ससच, 
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श्रम तथा अर्थ की आवश्यकता है। धन्वन्तरि इस 
लक्ष॒ की पूर्ति में संत्रग्ग हे और अपने सीमित 
सावनो से निरन्दर उस ज्योति को जगाये जारद्दा है । 
पर जो कार्य सहझ्लो पुरुषो का है उसे केवल कुछ 
ही लोग केसे पूरा कर सकेगे यही मुख्य प्रश्न है। 
फिर भी हमारे इस प्रयास में उन सेकढ़ों विद्वानों ने 
हृदय से सहयोग दिया है जिनके हृदय में आयु- 
चंद की तीघम्र लगन है। वह पूर्वे संकुचित मनोबृत्ति 
शने शने दूर हो रही दे, उसका सबल प्रमाण हसारे 
प्रकाशित अनेक अड्ुु 6) आज आयुर्वेद को 
रक्षा का प्रश्न है | चिकित्सक उसका प्रमुख 
अज्ञ है, अपनी अज्ञानतावश या संकृचित विचार- 
धारा के कारण यहि वे दु खाते जनता की ओर ध्यान 
नदे और आयुर्वेद की सेवा का ढुलंक्ष करें तो 
आयुर्वेव का कल्याण केसे होगा | कहा है-- 
ज्ञानिनोडपि यदा स्वाथ निश्चित्य ध्यान सास्थिता । 
सत्वा” ससार दुखात्ता क॑ यान्ति शरणं तदा ॥ 
आज ससार करवट बदल रहा है, विज्ञान मानव 
के प्रत्येक चेत्र में प्रमुख पद रख रहा है। आयुर्वेद 
के सामने भी इसकी प्रमुखता दौख रही है। चारो 
ओर से रिसचे और अन्वेषण की वाणी सुनाई 
पडती है तो क्या हमारा आयुर्वेद अवेज्ञानिक है ? 
जिसका तिहोष सिद्धान्त युगालुयुग से अभी तक 
अकाटय है | जिसका विश्लेषण जो सहस्रो वर्षों पहिले 
निधारित किया था क्रि द्रव्य के अमुक भाग से अमुक 
गुण है अब भी स्थित दै। प्रयोगो के बनाने में 
कल्पनाऐ जहा सिद्ध हैं, सूच्मीकरण का सुख्य 
सिद्धान्त जो अकाटय दे विद्यमान है, वहां विज्ञान 
की कौनसी रिसर्च चाहिए ? कौनसा सुधार करना 
है ? पर नहीं, आचार्यगण ! संसार के साथ मिल कर 
चलना दे, तीत्र गति के सामने हमारे मनन्‍्द साधन 
काम नहीं ढेगे। हमे भी प्रत्येक क्षेत्र में तीब्नता 
लानी होगी । 
सरकार आयुर्वेद और ऐल्रोपेथी का समन्वय 
करना चाहती है और एतद्थ विविध संस्थाओं मे 
अन्वेषण कार्य हो रहा हैे। इस अन्वेषण का 
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उद्देश्य मात्र इतना ही प्रतीत होता दे कि आयु- 
बंद की कतिपय ओपधियो की परीक्षा की जाय और 
जो प्रयोग या ओऔपधियां उत्तम प्रमाणित हों 
उनको ऐलोपेथिक फार्माझोपिया में शामिल्न करके 
यह प्रचार एवं घापणा की जाय कि आयुर्वेद का 
ऐलोपेथी में समन्वय कर लिया गया है। फिर 
आयुर्वेद का भविष्य ? 


विज्ञान सार्वदेशिक है तथा उस पर किसी देश 
का एकाविकार नहीं हो सकता। आयुर्वेद एव 
ऐल्ोपेथी दोनों ही विज्ञान हैं तथा आयुर्वेद को 
भारतीय तथा ऐलोपैथी को ब्रिटेन या अमेरिका का 
कहना उपयुक्त नहीं। आुर्वेदीय चिकित्सक गेलो- 
प्ैथी औषधियों का व्यवहार करे अथवा ऐलोगैथी 
डाक्टर आयुर्वेव्कि औपधियों का व्यवहार करे तो 
कोई अनुचित कार्य नहीं हैँ, किन्तु आकायकता यह 
है कि एक पद्मवति के चिकित्सक की अन्य पद्धति की 
ओपसधियों को व्यवहार करते समय अपनी पेथी के 
सिद्धान्तो पर उन ओऔपधियोँ का विचार करना 
चाहिए | रोगी न आयुर्वेद जानता है और न ऐलो- 
तैथी, वह तो अपने कष्ट और रोग को जानता है 
ओर चाहता है उस रोग से त्राण पाना | यदि आयु- 
वेदिकि चिकित्सक ऐलोपेथी औषधि व्यवद्दार करके 
उसे रोग मुक्त कर देता है तो रोगी उसी से सतुष्ट 
है और उसे इस बात की शिकायत नहीं होती कि वे 
जौ ने ऐलोपैथी दवा क्यों दी । इसलिए चिकित्सक 
का कर्तव्य दे कि वह किसी रोगी की चिकित्सा 
ऊरते समय यदि यह अतुभव करता है कि इस 
रोगी के लिए एलोपेथी ओपधि व्यवहार करना 
अधिक लाभप्रद होगा और उस अवस्था से 
उपयुक्त आयुर्वेदिक ओऔपवधि उसकी समझ में " 
या अनुभव से ज्ञात नहीं है तो उसे उस समय एलो- 
पेथी ओऔषधि व्यवहार कराने मे संकोच नहीं करना 
चाहिये। किन्तु उसका यह भी कर्तव्य है कि 
आयुर्वेद अ्न्था का अवलोकन करे, सहकर्मियों से 
परामर्श करे तथा उस औषधि के समकक्ष आययुर्वे- 
दिक ओंपधि प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करे, 
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फिर उस औषधि की अन्य रोगियों पर परीक्षा करें। 
इस प्रकार बेद्यो के सतत प्रयत्न करने से अनेक 
ओपधि-रतो की खोज होगी तथा आयुर्वेद का 
मान बढ़ेगा। बिना सोचे-ससमे एलोपेथी ओप- 
वियों का प्रयोग करते जाने तथा अपने ओऔपधि 
भण्डार की ओर से आंखे बन्द किये रहने से 
आयुर्वेद चिकित्सकों का सान नहीं बढने का और 
न आयुर्वेद की उन्नति ही होने की है। 


ऐसे बहत कम चिकित्सफ आपकी दृष्टि में 
आयेगे जो कभी भी एलोपेथिक औषधि का प्रयोग 
न करते हो | एसी अवस्था में जब कि एलोपेथिक 
कतिपय ओपधियों का व्यवहार होता ही है-यदि उन्हे 
दोप विज्ञान की कसौटी पर कस कर प्रयोग किया 
जाय तो बहत ही उत्तम है। एस्प्रीन, कुनेस या अन्य 
एल्लोपेथश्रिक ओपधियो के विषय में यदि हमारी यह्‌ 
जानकारी हो जाय कि यह किस दोप की वृद्धि 
या शमन करती हैं तो इनके व्यवहार करने मे बहत 
विधा हो जाय और तत्‌ सम आयुर्वेदिक औषधि 
वेषण में भी सुविधा हो। 


चिकित्सा दो भागो में विभक्त है। शारीरिक 
रोगों में औपधि प्रयोग तथा आगन्तुक रोगों से 
शल्य सम्बन्धी विशेष क्रियाएँ--इसमें आयुर्वेद 
कितना छोटा रूप धारण करता चला जारहा है-- 
शल्य हमारे हाथ से न रहा । शारीरिक रोगो से भी 
पलन्वकर्म प्रधान था | चिकित्सा से प्रथम शरीर 
का शोबन करने का विधान दै और प्रत्येक रोग से 
आवश्यक पद्नकर्म-चिकित्स प्रस्येक अध्याय से दी है, 
- उस पठचकर्स से से इस समय केवल वसन और 
विरेचन शेष रह गये है। इस ोनों सें वमन का भी 
४ प्रतिशत महत्व शेप रहा है। केवल एक विरेचतत 
रहा वह भी उस विधान से नहीं जेसा होना चाहिए, 
रोगी के पेट को साफ करने के लिए केवल' एक या 
४-६ विरेचन के लिए कोई सा एक सादा योग ही 
पर्याप्त है | 
यह हे- वह रूप जो पञ्याज विद्यमान दे। 
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राजकीय शासन से सम्बन्धित अनेक ज्षेत्र-न्याया- 
जल्ग, जेल, बीमा योजना आहि विभागो में रोगी 
प्रमाणपत्र (छुट्टी या स्वस्थ) के लिए वेद्यजन अलुप- 
युक्त ठहराये हुए है। अब सोचिये आयुर्वेद कितला 
छोटा रूप घारण करता चला जा रहा है । 


ओपधि निर्माण मे जो दिक्कत आ रही हैं वह 
भरी कम सहत्व की नहीं हैं। अनेक द्व्यों के प्राप्त 
करने पर प्रतिबन्ध लगा ढिया गया है। आसव 
अरिष्ट जेसी सुलभ ओऔपवियों के निर्माण पर राजकीय 
व्यवधान हैं| अब विचार करें, हमें इतनी विपरीत 
परिस्थितियो के बीच कार्य करता है और अपनी 
कमियो को दूर कर आगे बढ़ना ऐ | इसके लिए 
संगठन और बड़े प्रयत्त की आवश्यकता है । 
दो वेद्य एक स्थान पर विचार विमर्श करता 
नहीं चाहते, तब योगो का आदान प्रदान तो कर ही 
कैसे सकने है | अपने उल्लकवपूर्ण रोगी की 
चिकित्सा सें सहायता तो लेवे ही फेसे | इस मनो बृत्ति 
से हमें कम हामि नहीं हुई है। जेसे ऐलोगैथी के 
डाक्टर एक रोगी के विषय में दसरे अन्य डाक्टरों 
को अपनी रिपोर्ट के आधार पर सहायता पहुँचा 
सकते हूँ। भिन्‍्त-भिन्‍न रक्त-पुरीष की परीक्षाओं के 
परिणाम देकर हाथ बटाते हूँ बेसी अपने यहां कोई 
व्यवस्था नहीं है । हमारे यहा भी ऐसे विशे 
पत्ञ होने चाहिए जो आयुर्वेद की पद्धति से एक 
एक शाखा के विशेषज्ञ बन सके और उनन-उस 
बातों के विषय से अपनी राम्मति दे सके। यही 
क्रम रोगी की चिकित्सा से भी होना चाहिए। 
विभिन्‍न रोगों के विशेषज्ञ प्रथ&-प्रथक विद्वान चेथ 
बने ओर उससे उसकी सस्मति का विशेष महत्व हो। 


इस विशेषाक के लिये प्रयाग सेजने का निवदन 
करते समय पन्त -पुत यह आपम्रह किया गया था कि 
फेवल पूण परीक्षित अ्रयोग ही भेजने का रूप्ट किया 
जाय, इस लिए कि विश्वाक में सास प्रकाशित हो 
जाय--फेवल पते हुए वे अयोग जिनकी स्वयं परीक्षा 
न की गई हो, भेजने का कष्दस करे। हमारा 
विश्वास है कि इस बार लेखकी ने हसारे निरेदल 
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पर विशेष ध्यान दिया दे और उत्तमोत्तम प्रयोग 
भेजने की कृपा की है । इस विशेषांक के 
लिए प्राप्त प्रयोगों मे से सेकढ़ों प्रयोगों की हमने 
स्वयं परीक्षा की है ओर उस आधार पर हम यह 
कद सकते हैं कि इस विशेषांक में प्रकाशित अधि- 
कांश प्रयोग उत्तम हँ--जो प्रयोग हमारी परीक्षा से 
प्रमाणित नहीं हुए या जिनके उत्तम होने में हमें स्वयं 
संदेह था हमने प्रकाशित नहीं किये । 


यदि कोई योग ७० प्रतिशत भी लाभ करता 

है तो उसकी गणना अनुभूत योगों को कोटि में 
होनी ही चाहिए | रोगो की अनन्त अवस्थाओं के 
कारण एक रोग अथवा एक अवस्था में सफल प्रयोग 
तत्‌सद्ृश भासित होने वाले अन्य रोग या अवस्था 
में भी पूर्णत”' सफल होगा यह नहीं कहा जासकता। 
इसलिये महर्षि आत्रेय पुनर्वसु ने “योगेश्चिकि- 
व्सन छापराध्यति” कहा है। आयुर्वेविक अनुभूत 
योगों मे ऋषि का यह वाक्य उपलेणीय नहीं हे। 
यदि कोई ऐसी ओषधि मिल जाती जो सब व्याधियों 
में या एक व्याधि की सब अवस्थाओं से एक समान 
काम देती तो कौन किसी पर पढ़ने जाता ओर कौन 
किसे पढ़ाता, अत' सब योग सब को लाभकर नहीं 
होते । ऋषियों ने जो योग दिए हैं बुद्धिमान व्यक्ति 
रोग एवं रोगी कीदशा के अनुसार इनमें परिव्तेन 
कर सकते हैं परन्तु अल्प बुद्धि वालो के लिये तो 
कही हुई बात या योगों के ऊपर ही चलना होगा। 
रोग की अवस्था, रोग श्रावान्य विकल्प, बल, काल 
आदि सम्प्राप्तियों के दृष्टिकोण से चिकित्सा करनी 
चाहिए, यह आयुर्वेद का सत हे और यही दूसरी 
पैथियो के मुकाबिले आयुर्वेदीय चिकित्सा की 
विशेषता, महत्ता ओर कठिनता भी हे। एक एलो- 
पैथिक चिक्रि सक को अपने मस्तिप्क से अविक 
सोचना नहीं पढ़ता। इस लिये वह चिकित्सा 

सरल है, उसमे निश्चित आदेश हैं जिन्हे वह अक्षरश 
पालन करके मंमट से बच जाताहे | हमसे भी अपनी 
चिकित्सा पद्धति को कुछ सरल करना पडेगा तभी 


ससार से हमारी पद्धति (प्थी) का अचार हो 
सकता है । 


साधारण ओषधियों को देखकर यह अनुमान नहीं 
लगाना चाहिए कि यह प्रयोग निरर्थक सिद्ध होगा | 
कभी-कभी साधारण से दीख पढ़ने वाले प्रयोग बड़े 
लाभप्रद सिद्ध होते हैं- जैसा कि पिछले विशेषांक मे मेंने 
लिखा था कि-मोंम-हल्दी एवं काली मिचे की बनाई 
दिकिया-बृक्कशूल के लिए आश्चय-प्रढः ज्ञाभ करती 
है। साधारणतया देखने से इनमे कोई चमत्कारी 
वस्तु/प्रतीत नहीं होती किन्तु इसका प्रयोग आश्चर्य 
प्रद ज्ञाभ करता है-सेकड़ों ही नहीं, सहस्रो रोगियों 
को मैंने इस प्रयोग का व्यवद्वार कराया है और शत- 
प्रतिशत नहीं तो ६० प्रतिशत अवश्य लाभग्रद सिद्ध 
हुआ है। इसी प्रकार अन्य बहुत से प्रयोग भी 
देखने मे साधारण प्रतीत होते हैं. किन्तु उनका 
आश्चयप्रद प्रभाव होता दै। इस विशेषांक मे आप 
को ऐसे बहुत से प्रयोग मिलेंगे | 

गुप्तसिद्ध प्रयोगाझ्ु के गत भागो सें जो प्रयोग 
प्रकाशित हुए थे उनसे से प्रयोगो की परीक्षा, हमने 
स्वयं भी की है और हमारे बहुत से पाठकों ने भी की 
ओर उनके परिग्याम हमें सूचित किए। एसे कुछ 


उत्तमोत्तम प्रयोग हम इस विशेषांक में भी प्रकाशित 
कर रहे हैँ। 


किसी रोगी के लिए आप किसी प्रयोग को तैयार 
करके व्यवहार करायें और यह ल्ञाभप्रद॒ सिद्ध न ह्दो 
तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह प्रयोग निरर्थक 
दे-उसी प्रयोग को किसी दूसरे रोगी को भी व्यवहार 
कराकर्‌ परीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रयोग से हि 
रोगी को लाभ नहीं होता, उसी प्रयोग से दूसरे रोगी 
को खूब लाभ होता है । इस प्रकार व्यवहार कराने से 
हक हे हक हो जायगा कि किस पद्धति के 

गं ए रोग की किस मे 

बा गै किस अवस्था से, यह प्रयोग 


इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा ध 
कि इस विशेषांक में ऐसे प्रयोग प्रकाशित है 
जाय जो पहिले प्रकाशित होचुके है फिर भी रृष्टिदो | 
से ऐसे प्रयोग भी मिलन सकते हैं। किन्तु ते 


में इससे कोई विशेष हानि भी बरी दे जया 


प्र 
प्रकार उन प्रयोगों पर पुनः एक दृष्टि पहुँच जाती है । 


हमारे आपर्प ग्रन्थों में तो प्रयोगों का भण्डार दै 
हो-गुप्तसिद्ध प्रयोगों पर भी बहुत सी पुस्तकें और 
विशेषाड्ु प्रकाशित हुए हूँ किन्तु इस बात को 
स्वीकार करने से संकोच नहीं करना चाहिए कि 
अभी तक हम, पैन्सिलीन, एस_ीन ओर सह्फा ड्रग्स 
के समान, ऐसे प्रयोगो को जो रोग की सभी 
अवस्थाओं में तत्काल ज्ञाभ कर सके ओर हृदय 
दुब्लता आदि अन्य विकार उत्तन्न न करें, तलाश 
नहीं कर सके। यदि हम प्राणपण से इस ओर 
जुट जांय तो यह कार्य असम्भव नहीं है-इस 
विशेषांक में एसे कुछ प्रयोग प्रकाशित हुए हैं, यदि 
हमारी परीक्षा में उनमें से कोई एक प्रयोग 
भी उत्तम प्रमाणित हो गया तो आयुर्वेद का बढ़ा 
उपकार होंगा। 


आयुर्वेद के आचार्यों [ने इस ओर भी कुछ 
कम संकेत नहीं किये हैँ कि साध्य-छुसाध्य, कष्ट- 
साध्य एवं असाध्य रोगों के विश्लेषण में वेद्यों को 
बहुत सावधानी बरतनी चाहिये | इस विचारणा को 
देखते हुए, हमे योगों के साथ इस विश्लेषण को ध्यान 
में अवश्य रखना है | रोग की असाध्य अवस्था से 
क्रोईसी प्रयोग ग्से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है | 
अतः प्रयोग को व्यवहार करने से पूर्व यह अच्छी 
प्रकार देख लेना चाहिये कि रोग अखाध्य तो 
नहीं है। बहुत से वेद्य बिना इस'बाताँका"विचार किये 
रोग की असाध्यावम्था से भी औपधियो का उयव- 
द्वार करते हैं और लाभ न होने पर झह समभते हैं 
कि प्रयोग त्तिष्फल है । 


प्रयोग को व्यवहार करने से पूर्व रोग का निर्णय 
भी बहुत सावधानतापूवक करना चाहिए। कभी- 
कभी कई रोग इस प्रकार मिले हुए होते है कि उससे 
मुख्य रोग ओऔर उपद्रव का भेद करना बहत ही 
कठिन हो जाता है ।कहीं ज्वर के छारण कास होता 
है तो कहीं कास की भयहूरता से थोड़ा ज्वर 
रहने लगता है--रोग मिश्रण की एसी अवस्था सें 
बढ़ी सावधानी से--मुख्य रोग का निर्णय करके 


खठछप्ल स्िछल सआयोचांबद हक [०] 


उसकी चिकित्सा करनी चाहिए । मूल रोग के नष्ठ 
होने पर उपद्रव स्वयं शान्त हो जाते हूँ । कभी कभी 
निदान की दृष्टि से भी उत्तम से उत्तम प्रयोग 
निष्फल होते हुए देखे गये हैं । 

जेसा कि ऊपर कहा गया दे कि प्रत्येक 
अवस्था में कोई एक ही प्रयोग पूर्णत, लाभग्रद नहीं 
हो सकता है। फिर भी यह देखा गया दे कि रोग 
की कुछ ही अवस्थाये, विशेष रूप से शोगियो में 

पाई जाती है ओर इस गकार के प्रयोग प्राय. उसी 

अवस्था से जो कि विशेष रूप से होती है, लाभप्रद' 
होते है। जहां तक सम्भव हो सका है प्रयोगों के 
साथ- उन्त अवस्थाओ का सी सकेत किया गया दे 
जिससे प्रयोग विशेष लाभग्रद सिद्ध होता है इससे 
पाठकों को, यद्यपि बहुत बढ़ी सुविधा रहेगी फिर 
भी प्रयोगो को व्यवहार करते समय वेण्यों को भी 
उसके घटकों को देखकर विचार करना चाहिये, ओर 
गम्भीरता से सोचना चाहिए कि जिस प्रयोग को 
वह व्यवहार करता चाहने हैं उसकी औषधियां--रोग 
की किस अवस्था के लिए विशेष लाभग्रद है । 

इस विशेषाक में ही एक-एक रोग पर कई कई 
प्रयोग प्रकाशित किये जा रहे हे-कुछ योग तो ऐसे 
हैं जिनमे साधारण सा ही अन्तर है। रोगी के लिए 
कौनसा प्रयोग व्यवहार कराया जाय इसका निर्णय 
करते समय--एक बार उस रोग के लिये लिखे गये 
सभी प्रयोगो पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए और कल्पना 
से यह अनुमान लगाना' चाहिए कि अमुक प्रयोग 
विशेष लाभप्रदः सिद्ध होगा । 

हमारी इच्छा थी कि इस विशेषांक मे प्रकाशित 
कुछ ऐसे प्रयोगा के विषय में जिनकी हमने स्वय॑ 
परीक्षा की है ओर आशु-फलप्रद पाये है विस्तार से 
प्रकाश डाले डिन्‍्ठु ऐसा करने से बहुत अधिक विस्तार 
होजायगा अत, आगामी किसी अक में प्रकाश डाला 
जायगा । पाठकों से भी अनुरोध है कि वह जिन 
प्रयोगी की परीक्षा करें उनका विस्तृत विवरण अवश्य 


जाके जिन्ती ४. के. ् 
सम्रह करते रहे | इससे हस विशेषपाद में प्रकाशित 


सर्वोत्तम भ्योगे। की छाट हा।जायगी और आगामी 


[८५] एएविएक दल 


संस्करण एसे छटे हुए प्रयोगों का ही प्रकाशित किया 
जायगा। आपकी सविवा के किये परीक्षाफत्र सम्र- 
हाथ दो प्रृष्ठ प्रारम्भ से लगा दिए है । इसी प्रकार दे 
अन्य प्रप्ठ यदि आवश्यक दो तो आप ग्वर्य तेयार 


कर सकते है। 


हरा विशेषादू से प्रशोेगो को रागानसार छाट- 
कर, १ रोग पर प्राप्त सभी अ्योसा को एक स्थान 
पर ही प्रकाशित करने का विचार था। इस विचार 
की कार्य झूप देने के लिए यह आवश्यक था कि 
सभी लेख पर्याप्त समय पूर्व मिज्ञ जान और उनके 
सभी प्रयोग रोगानरार लिखे जात, किंत अनेक 
विद्यनों ते अपने लेख बात देर से सेजे तथा विशे 
पाड्ू छपते-छपते अनेक लेख मिलने रह | एसी दशा 
में रोगानसार ग्रयोगा को प्रकाशित करना सम्भव 
नहीं हो सका। 


यद्यपि हम हस विशेषाक में योगों की सख्या 
को विशेष महत्व नहीं देते फिर भी पाठकों की 
जानकारी के लिए लिख रहे हैं फ्रि इसमें १३०८ 
योगों का संकलन हे और ५४१ तेसको का सक्रिय 
सहयोग प्राप्त हुआ है | इतड सिवाय तुछ लघ योगों 


हैलो थी ही 0० हुए) 8५ ६ 


दूसरा 6१: 77 
का उद्दांन्तहां संजलन भी दिया गया हे | अस्त में न 
अमु भवपूर्ण बाग रे जी 7 तिकय लिटासी से उसो पयाध 
कर अनुभुत पाया # | इस आह के प्रास्नयार हमारे 
लेयक इस पकार उत्तर प्ररशे ८७, पजाद श८ 
दिल्‍ली १०, राजस्थान ३३, मत्यप्ररेश ४७. चसपर 
राल्य २१ बिद्वार 39. खालाग £ लिसाचल प्रदेश १. 
देदशाबाद ४, डदीसा ?, ओन्य १, करार 5. हली 
अनुपात से श्रवाग उसरपरदेश ४५३. पद $४ 
दिल्‍ली ४९, राजस्थान ६६६. >ड०, 
बम्ब: राष्य १०१, शिदार १५३, 'प्रालाभ २, शिमा- 
चल 6. शेदराबाद (स्यात्रि छोब राप्प संत 
उड़ीसा १०, आन्म ३, बरार २, वरास्तरि 2 #£ है | 

इस विशेषाक के लिये विशप याचना ने फरन 
पर भी हमें इतने जविक प्रयोग पाप्त हुए ४ कि यदि 
सभी प्रयोग प्रकाशित ऊिये जाय तो विशेष्वक की प्रृर्ठ- 
संस्या दूनी होजाती, अतः चिवशवया लिन सग्जनो फ्े 
प्रयोग इससे प्रकाशित नही कर सकें उससे करवद्ध 
क्षमा प्रार्यी ह। भगवान भन्वन्तरि की कृपा हर ओर 
इस विशेषांझ मे पाठकों का इन्चित लाभ हुआ दे 
गुप्रसिद्र प्रयागांक का पांचवा भाग भी प्रज्दित 
किया जायगा। 


नदी 


जे 

कह 

न 
पक 


क्र 
क्र 
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किसी भी प्रकार का पत्र 
लिख छिया करे | ग्राहक नमन 


व्यवहार करने सम्रय यह आहक नम्बर 


र णिख देने से आपके पत्र का 
त्या आईशपालन से सुचिता ओर शीघ्रता होगी। ह 


त₹उश््घ शफ्छ् 


प्रत्येक आाहक से सगे सिवेदग 
पर पते के साथ ग्राहक नग्बर लिखा है 


कि इस विशेषाऊ के रेपर 
उस त्ञाट फरले तथा भविष्य से 


<>कैकन+ >+०००2०-७ ००% न 


डावा ये 
उत्तर इसे 


(-छडक४9 ग्डपल जिघकयजय्योीगांवठ द४्टक [६] 


जल घर ृ 6 
कयरत्व काकिराक प्रतापाखिह 
डी० .एस-सी० ( आयु० ), भिषगाचार्य, रसायनाचार्य, भिपगूमरि 

परामर्शदाता-केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग, देहली । 


“श्री कविराज जी क्रायुवेंद जगत में सूबे समान सर्वत्र है 
स्वय परिर्चित हैं । सम्बत्‌ १६४६ में सारस्वत ब्राह्मण परिवार सें 
झ्रापका जन्म उदयपुर में हुआ | उदयपुर, मद्रास एव कलकत्ता भे 
आपने सस्द्धत, श्रग्नेजी, एलोपैथी एवं श्रायुर्वेद की शिक्षा प्रहरा 
की | देवा समिति श्रायुवेंद कालेज ऋषिकेश एवं ललितहरि कालेज 
पीलीभीत के ६:६ वर्ष प्रधानाचार्य रहे | तत्पश्चात्‌ २४ वर्ष आयु-* 
बेंद कालेज (हिन्दु यूनीवरधिटी) एवं फार्सेसी के प्रोफेसर एवं सुप- 
रिन्‍्टेल्डेन्ट रहे। राजस्थान ज्रायुवेंद विभाग के डाइरेब्टर पद पर 
३॥ वर्ष तथा उसके बाद राजकुमार सिह आयुर्वेदक कालेज इन्दौर 
के प्रधानाचार्य रहे | उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ के 
सदस्थ तथा गव्नमेंठ आयुर्वेद कालेज पठना की परामशंदाता 
समिति के सदस्य २६ वर्षी तक रहे । आयुर्वेद रहामण्डल विद्यापीठ 
कई चर्ष सभापति एव मत्री रहे हैं । आप 
प्रनेक संस्थान्रो के सदस्य, सस्थापक एवं अध्यक्ष रहे हैं ॥ श्रार्य 
प्रायुर्वे दिक दृस्ट के निर्माता व राजा बिरला श्रायुर्वेदिक चिकित्सा- 


एवं महासम्मेलन के 


+>कअउविध्टरि आर 
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लय के जन्मदाता है। आपने श्रनेक विज्ञाल ग्रन्थों को रचना 
की है, श्रवेक पत्र पत्रिकाओ्रो के प्रधान विशेष सम्पादक एवं यदहास्वी लेखक है | सम्प्रति श्राप केन्द्रीय स्वास्थ्य -विभाग 
के श्राधुर्वेदिक पराम्दाता हैं। झापने जहा भी, जिस पद पर भी कार्य किया 'वही अ्रपनी अ्रसाघारण प्रतिभा का 
परिचय दिया | धन्थन्तरि पर श्रापकी सदेव कृपा रही है । ऋापके प्रयोगो से श्राज्षा है पाठक लाभ उठावेंगे ।” 


पारिजात बृटी-- 


--शारदीय ज्वरहर (मलेरिया ज्वर नाशक)-- 


प्र ४. है 
6 
] 
न धश नि 
ली 

2 बिता 3 व * 

(: ८ कै 
++४२०८८.-..०५०+ अल न व आम 


“ सम्पादक | 


“सबको एकत्र पीसकर सात भावना निगु रुडी-पत्र 


स्वरस की देकर ४-४ रतती की गोलियां बसावे। 
सात्रा--१ से ४ वटी ज्वर आने के पूर्व जल से। 


श 6 ५ 
पारिजात के हरित पत्र 2८ १ तोल्ा शदि है 
ये | हल यदि उदर शुद्धि की आवश्यकता हो तो विरेचन 
वेद ह व देकर शुद्धि करले | 
बिट॒व् ञ$ १5 4 तांत्ना ५) ०० नम द्ध क्र 
निगप्ण््ड न पथ्य--भाजन से दूध, मुनक्का, ज्वर उतरने पर 
गुण्डी हर १ ताला मुन्नयूप गैईं मैथि 
तुलसी , १ तोला मुन्नयूष या गहूँ का दलिया, सेंथि,पालऊ या परवल 
5 काशा दि के जल 
पथ्या (हरड) बे २तोलो हा शाक | विश्वास, क्थित जल या पडगपानीय । 
लाल फिटकरी कच्ची »तोला...  पईपिन्तक-- 


->पारिजात को हारश्ट गार भी फहुते हे । 


घ० फा० २ 


चिरायता * 
“दाना ४-५ तोला 


उपवा मग्रवी 


[ १० | 


--५ सेर जल्ल में मन्द आच पर पाक कर शेप श॥ सेर 
रहे । शीतल होने पर छान कर सेगसल्फ १० 
छूटांक मिला, छान कर पांच बाोतलो मे भर 
कर रखदे । इसका वर्ण रक्ताम होना चाहिए | 

सात्रा--२॥ तोला से ४ तोला, एक वार उप'काल में 
प्रात, दे | किसी-किसी को एक-दो रेचन इससे 
होते है । 

गुण--यह ओपधि सब प्रकार के रक्त विकारों मे उप- 
कार करती हे । पामा, विचचिका , मडल कुछ आदि 
से यह अच्छा उपकार करती हे। कम से कम पांच 
बोतल ४० दिन में पिल्लाना चाहिए। 

पथ्य--गैहूँ, चावल, मू'ग, परवल, घृत, दुग्ब, अल- 
वण यदि रोग उप्र हो | 


च्याड। 


ब्ल्पन 4 


चित्रकादि चूर--- 
(तृतीयक ज्वर, प्लीहा, अग्निमांय पर) 
चित्रक पिप्पली आमलकी 
हरीतकी संधव 


--पार्चों समान भाग 


मात्रा--भोजनोत्तर ६ साशा से १ तोला तक । शीतल 
या उष्ण जत्ञ से। यह इधर ग्राम-प्राम से 
प्रसिद्ध होगया है और सबत्र प्रचिल्षत है । इसका 
यह छुन्द' भी बना दिया गया है-- 
श्रावरा हर्रा सेन्धा चीत, 
पीपर ग्राच मिलाओ भीत । 


[ः दि कटी ॥। 6? ष्ग्हाट ल्ज्छ फर्क चपफयष-ड अन्‍य मची िपीटय & ८) 95 फट] हे मम 7, बांट कट) नी) ॥ 7) ५29 
अिकल्टठ० पाल इज काहयाएं। ० ऑफ अजहक डे * 


रु 
१४75 क्र डे 


ज्वर सामी तिजरिया जाय, 
पनन्‍त न जाने कतक साथ || 


असृतत्रय रसायन-- 


छाया से सूखी हुई गिलोगथ... आमलकी 
गोखरू “तीनो सम भाग 


-ईन सबफो चूर्ण कर ६ माशा की मात्रा से प्रात. 
घृत शकरा से सेवन करावे । 


गुण--यह रसायन योग है। एक बपनिरन्तर सेवन 
करने से शरीर निर्मेत (नार्मल) रहता 
है और! कोई विकार पैदा नहीं होता । वैद्य 
जीवन का.,यह पाठ है- 
श्रमुताइत्तक त्रिकण्ठका्नां, 
हविपषा शर्करया निपेवणेन। 
अझजराध्मराइश्रपार वीर्या', 
झलिकेशा-श्रदिते सुता वमृद्ु ॥ 


अशेनाशक-- 


तिलि भल्लातक शुद्ध १-१ भाग 
गुड़ तीन भाग 

सात्रा--३ से ६ माशा प्रातः रात्रि से सोते समय | 
यह शाज्ञ घर का योग है-- 


प्थ्या 


“तिल भल्‍्लातक॑ पथ्या गुड चेति समाशक्म्‌ह 


अराअका++मककमका५अक न 5 फल तक इ३३०ाइक-कबऊम ७७००-७० 


! ' प्रष्ठ १६ का शेपांश 


सायं--प्रमदानदरस (से, रत्वा) २ रत्ती 
क्षीरकाकोली, चोंवचोनी, वलामूल, असगध, 
क्ृष्णुजीरक -प्रत्येक्त ३-३ साशा 
“>यथा विधि क्वाथ बनाकर ऊपर से दिया जाता 


हे । एवंविधि २-३ सास की चिकित्सा से इस 
कष्ट से रुग्णा मुक्त हो जाती है। 
आशा है उक्त योगों का फल्लाफल चेयसमाज 


चन्वन्त ्् प्रकट ने 
रि द्वारा प्रकट करने की कृपा करेगा । 


६५८७<६&8% उडपल सिणल सरोगानड ६४३ [११] 


न बढ घ्त्ल् ण्हुणः के क्या 
हरे डक खुंक /[णएंड्ध फुू० ऋॉचहहुर छश्छ वयाराजु 
ग्रिंसिपल-श्री वनवारीलाल आमसुर्वेद विधालय 
अध्यक्ष--श्री धन्‍्वन्तरि ओपधालय, धर्मपुरा, दिल्‍ली । 
॥0४/“-30 


पिता का नाम-- 
आयु-७८ वर्ष 


च 


“भारत के बहुत बडे भाग के 
घिद्वाव चिकित्सक, प्रधान श्राचार्य से परिचित हैं । 
झभापकी बविलक्षण प्रतिभा, भेधा व स्क्षस्थ्य का समन्वय 
एक ही स्थान पर हैँ | समाज में बहुत थोडे व्यक्ति इस 
स्थायित्व को पाते हैँ ज॑सा पुज्य प, जी ने पाया । आप 
श्री वनवारीलाल शथ्रायुर्वेद विद्यालय के सन्‌ २४ से लगा- 
तार प्रिसियल हैं। सस्था में श्रापका विद्याथियों से सम्बन्ध 
एक प्राचीन ग्ुरुकुल जैसा गुरु व क्षिष्य का ही रहा है यही 
कारण है इस दीर्घ श्रववि में आपके श्रायुरवेदीय सेकडो 
शिष्य प्रत्येक प्रांत में उच्चकोटि के चिकित्सक बन कर 
चिकित्सा व अध्यापन कार्य कर रहे हैं। शाप श्रायुवेंद के 
सिवाय व्याकरण काव्यन्यायकोष के साथ साथ कर्मकाण्ड 
वेदान्त एवं दर्शन शास्त्र के भी प्रकाण्ड विद्वान है, श्रायुवेंद 
5प्ण कर दिया है| 
सस्थाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री पद पर रहे हैं श्रोर वर्तमान 


सेवा के लिए झापने अपना जीवन 


श्री पंडित गंगाप्रसाद शर्मा 
जाति--गौड़ ब्राह्मण 
व्यक्ति इन चयोवृद्धि 
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में भी प्ेवा कर रहे है। श्रापके विपय में वहुत कुछ लिखा जा सकता है ॥ इस समस्त सेवाओं तथा कर्मण्यता के 
कारण शआ्रापको शिष्य तथा मित्र वर्ग ने आपको सन्‌ ४३ में मनोहर अभिनत्दन ग्रन्थ” नासक भहास प्रन्थ आपके 
कर कमलों में सादर भेंद किया था | उससें श्रापकी पूर्ण काकी मिलती है। घन्वन्तरि पर आपका स्देच स्नेह रहा 


है तदर्थ श्रापने अपने अनुभव सागर के कुछ विच्दु भेंठ किए है ।” 


जलोद्र-- 


पीपल छोटी 
स्लुहदीक्षीर (सेंहुड का दुग्ध) 


“पीपल का चूरोे कपड़ छान कर, थूहर के दुग्ध मे पीस 
ले | पिद्ठी सी हो जाय तब चना से जरा 


४ तोले 
१० तोला 


बड़ी बंदी बनाकर छाया से सुखाले | 
व्यवहार विधि--ऊंदनी के गर्म सीठे दूध के साथ लें। पेट घटता जायेगा, फीता ढीला होता जायेगा | 


हु 


ढ़ 


“-पैम्पादक 


दो बटी प्रात, दो रात्रि को खिलावें । यदि 
ऊटली का दूध प्राप्त नहो तब गौदुग्ध से दे । 
भोजन से लवश और जत्त न सेवन करे जब 
तथा लगे तब दूध ही पीवे | मुनक्का या मिसरी 
थोड़ी खाले, एक मास प्रयोग करे । जल्न-लवण 
का परहेज है। 

जब प्रयोग आरस्म करे फीते से पेट को ताप 


असम 5 
| 
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रोंगी को रेचन होगा, ५४ या ७ दस्त होंगे। दुग्ध- 
पान कराते रहे, बल के अनुसार दे | यदि रेचग 
विशेष हो तो प्रातः एक ही समय द्‌ । मेरा ऋई बार 
का अनुभव किया हुआ हे, शास्त्र सम्मत है । 
उपदंश हर--- 


रसकपूर. संखिया स्वेत 

“-तीनी समान भाग 

--लेकर बराडी (शराब) में एक दिन खरल 
कर ले। शुप्क हो जाने पर डसस्यंत्र से 
(२ हांडियो में बन्द कर) चृल्हे पर ३ घंटे अग्नि 
दे, ऊपर की हाडी पर गीला कपड़ा रक़्खे | 
जिससे इन तीनों का जोहर ऊपर हांडी मे जा लगे 
(डढ़ जाय) । 

मात्रा व व्यवहार विधि--आधी रत्ती जोहर 
मुनक्का मे रखकर रोगी को २ वार दे । मूंग 


दारचिकना 


की दाल तथा दही का परहेज हैँ। मिस्सी रोटी 
श्री फ बज़ कि शी. पु ३० जात 
रघी का सेवन करें। ओपधि सेवन से पढिले 
रागी को झदु विरेचन अवश्य दें । 


ज्व॒राकुश--- 
संखिया १ तोला 
लाल फिटकरी १० तंज्ा 


+हांडी में सम्पुट करें, हांडी बड़ी हो, फिटकरी 

फूलेगी । आबी फिटकरी नीचे, आथी ऊपर 
दवा-दवा कर बन्द करे। सम्पुट मजबूत हो | 
४ सेर अरणे की अग्नि दे । रेत भस्स तेयार 
मिलेगी । 

मात्रा--१ रत्ती तक। अन्ुपान-तुलसीपत्र ११ ओर 
मिचकाली ११, घोटकर १ छुटाक जल में पीसले । 
उसमे घोलकर ज्वराकुश पीले । 

गुगा--सन्ततादि विपमज्वरों में विशेष लाभप्रद है 
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ञ्े 
त्रिफला तेल-- 
त्रिफला ७॥ तोला 
नेत्रवाला ३॥ तोला 


कपूरकचरी नागस्मोथा १-९ तोला 
छुडीला जटामासी खस १-१ तोता 


तिल तेल ३ पाव 
रे पे 
“तेल विधि से तेल सिद्ध करना । क्ाथ बनाने 
से पूर्व द्रव्य २४ घंटे जलन में भिगोकर 
रखता चाहिए तथा व्यान रहे कि तेल-पाऊ 
खर न होने पाये | 


वन डाक दवाएं: दा + २ बहप- धन क्री, 


४ किक जचछ री. दी + पट ५ सी. 


कल 


> भी लच्मण प्रसाद ज्योतिषी इन्दोश निवासी 
ए, एम, एस., एम. ए. काव्यतीर्थ 
भिंसिपल-शासकीय आयुर्वेद महा विद्यालय ग्वालियर (मव्य ग्देश) का 
एक अलुभ्रृत योग 


फक्‍-++२२०कतररिलिकन-++ननमे, 


नोंट---आपने अपने फोटो एवं परिचय भेजते 


जी 2८: 8 कक 22 जी 22 चल 4 


उपयोग--इस तैल को धीरे-धीरे शिर में लगाने 
से वातपित्तज शिर शूलत्र, निद्रानाश, अ्रम- 
(चक्कर) आदि मग्तिप्क विकारों के लिये 
हितकर है। अधिक सम्रय सेवन करने से 
पल्नित रोग से भी हितकर सिद्ध होगा । 


हुए भी लोक-प्रतिष्ठा से विरक्ति भावना 
का के... कक, 

होने के कारण उनको प्रकाशित करने का 
निपेश्॒ किया है। 


7 और आकर, जि +८ की कल का ० जित ।+ बडे 277" रा ध्ा 


बल शा टिबस चिट: है... 


(छु७+९8४९०उणल दिल ज्ययोजाबड ईँ:एक [१ ॥ 


खा ग 


डा 


6 द्धूः त्न्त्हु ४:62 क्््फि शत गे फ्राजिरा 58 हर ५-२८ 
ए्च्ध्ब्क्चूड्शल्ार 250 ७ भा रएक छह्थ्त एल एयच हु 


प्रिसिपल--श्री हनुमान आयुर्वेद! सहा विद्यालय, र्तनगढ़ (बीकानेर) 
>5०ह इलिप्ु5 


#श्रापका जन्म विक्रम सम्बद्‌ १६४३ में जम्यू (काइभीर) प्रात के रायपुर ग्रास में श्री प॑ सन्‍्तराम जी 
को घर हुश्ला । प्रारम्भिक शिक्षा अपने सासा के यहाँ, तथा श्रायुर्देश की दिक्षा दहली फे श्री ग्नवारीलाल 
श्रायुवेंद विद्यालय में प्राप्त की । तदुपरात जयपुर फे श्रांयुवेंद मार्तण्ड श्री लक्ष्पीराम जी स्वामी महोदय 
से धापने £ वर्षा प्रायुवेद का उच्च ज्ञान प्राप्त किया। सन्‌ १६१७ में श्राप श्री हरनन्‍्द राय रईया सस्क्ृत 
कालेज फे प्रधानायुवेंद्ध्य।पक नियुक्त हुए तथा सन्‌ १६३६ तक प्रध्यापन पोर चिकित्सा कार्य किया । तत्प- 
ध्चात्‌ थी हनुमान झायुवंद महा विद्यालय रतनगढ़ के प्रधानाध्यक्ष हुए, जिस पद पर आप प्रग्यावधि हैं। श्राप 
प्रायुरद शास््धि के भारत फे एमें-गिने सर्मज्ञ पण्डितों मे एक हैं तथा आउडम्वर-रहिर, शान्त वातारण मैं 
प्रायुवेंद की मूक सेवा से स्वाग्रणी हैं | नि. भा श्रायुर्वेट विद्यापीठ के सभापति भी रह चुके हैं । श्लापने रतनगढ 
में ही धन्वन्तरि-सन्दिर की स्वापना की है। हमारे बार-बार पात्रह करने पर भी आपने भ्रपवा फोटो 
भेजना स्वीकार नहीं किया, इसी से पाठक थश-कामना से शझ्रापका विरक्त भाव अ्रतुभव क्वर सकते हैँ । 
प्राप सिद्धहस्त कुशल अतछुभवी चिकित्सक हैँ ! श्रापक निरन प्रयोगो से पाठकों को अवश्य ही यज्ञ प्राप्त होगा।” 


“सेम्पादक । 
आन्त्रिकतय, इछशुल एवं मृत्र ऋच्छू पर-- असगन्ध ठृशपन्‍्चमूल [ कुस 
सुद्ुमार कुमार घृत , कस इंछु. दस शालिमूल] 
ला जय कल गोखरू शालपर्णी नागबला 
पुननवा मृत्त ठुल्ला दशयूल शताबर, 


» गिल तो अति --अत्ये न्‍ 
वला तुरगगधा च तृणमूल त्रिकण्टकम्‌ | गल्ाय तिवला त्येक १०-१० पत्न 


विदारिगंधा नागाहा गुद्गनच्यातितला तथा, “एक द्रोण (१६ सेर) जल में पकाकर चतुर्थाश 
पुथग्दशपलान्‌ भागाज्जल द्रोणे विपाचयेत्‌ । (४ सेर) अवशेप रहने पर उतार कर छान जे । 
तेनपादावशेपेण . घृतस्याद्धाडक पचेत्‌, गुड़ १॥ सेर (गुड के स्थान पर यदि तीन 
बुक »ड्वेर च॒ द्राक्षा सैन्धव पिप्पली. | सेर गन्ने का रस लिया जाये तो अच्छा है । ) 
५ अरण्डी का तेल ४ तोला 
हिपलिकाः पुथख्द्याद्‌ यमान्या: कुडव॑ तथा, हसन की कर 
त्रिंशदूयुडपलान्यत्र तेलस्थेरणएडजस्थ च। 
प्रस्थव्य्वा समालोब्य सम्यट मृद्गग्निवा पचयेत्‌ ।॥ स कलई के अथवा लोहे के पात्र से पकाने 
का रख दूं। ऊपर से- 
गा मे मुलेठो सोठ मुनक्का 
लक 7 रु कर सेघा नमक छोटी पीपल -ए८-८ तोला 
द्शमूल | बिटव गम्मार जमाने 20 आता 
अरगी सोनापाठा पाढल 
शालपर्णी.. प्रश्नर्णी दोनो कटेरी --अच्छी प्रकार बारीक चूर्ण कर पकते घृत से 


गोखुरू ] खसतावर खरेटी डाल दें | पांच दिल तक घन्टा दो घन्टा प्रति दिन सन्द्‌- 
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मन्द अग्नि देते रहे। जिस समय कल्क की वर्च्ति 
वलने लगे एवं सुगन्व का आविर्माव होने लगे तव 
सिद्ध हुये छत को छान ले । 
मात्रा-- १ तोला, दूध से प्रातः और साय॑। 
विशेष-- “पुनर्नवाशते द्रोणों देयोज्य्येपु तथा परः?? 
उक्त परिसापा के अनुसार पुननेवामूल से 
एक टद्रोण और अन्य दशमूलादि में एक द्रोण | इस 
प्रफार दो द्रोण (१९ सेर) जत्न मे पक्राना चाहिए। 


उदर-शूल एवं अम्लपित्त पर-- 


धात्रीलीह 
( घटपल शुद्ध मण्ड्ररं यवस्य कुडवं तथा, 
ग पाकाय नीर प्रस्थाद' चतुर्मागावशेषितम्‌) 


५ शतपूली रसस्याष्य वामलक्यारसस्तथा, 
तथा दधि पथो भूमि कुप्माण्डस्य चतुःपलम्‌ । 
पवतु पलं शकंरया घृतस्थ व चतुःपलं, 
प्रज्ञेप जीरक घान्यत्रिजात करि पिप्पलीम | 
मुस्तं दरीतकी चेष अ्रश्न' लोह कठत्रयम्‌. 
रेणुफ त्रिफला-चेब तालीशं नागकेशरम्‌ | 
प्रत्येक काषिक चूरीं पेपवित्वा विनिद्धिपेत्‌ । 


निर्माणविधि--- 
जी १६ तोल्ना 


-लेकर ६४ तोला जलन में पकावे, चतुधोश अब- 
शेप रठने पर उतार कर छान ले । 
शतावर का स्व॒रस 
आंवले का स्व॒रस 
छ्ह्‌ द्ध 


३२ तोला 
3२ तोला 
भूमिकुप्माण्ड का स्वरस 


चीनी. घृत -प्रत्येक १६-१६ तोला 
--सभी को मिलाकर लोहे अथवा कलई किये 
* बतेन मे सिद्ध करे। २४ तोला शुद्ध मण्डूर 

ओर डालदे। जिस समय देखे कि कुछ घन 


विलय 


हो गया तब नीचे उतार कर-- 


जीरा धनियां दालचीनी 
तेजपात छोटी इलाइची गजपीपल ' 
[बड़ी पीपल] सागरमोथा. हरढ़ 
रेशुका के वीज त्रिफला. त्रिकट्ु 
तालीस पत्र नगागकेशर 


-अत्येक १-१ तोला 
“ये सभी द्रव्य लेकर अच्छी प्रकार कपड़छान 
कर लो । अश्रक्भस्म १ तोता - लोहभस्म 
१ तोला ओर श्रक्षेप धीरे-धीरे कल्नछी से 
मिलाते जाओ, धात्रीलोह तैयार है। 
विशेष-संभाल्ु के बीज के स्थान पर खूबकला लेना 
ज्त्तम है। श 
सेवन विधि-४-४ रची की दो-दो गोली सुबह तथा 
साथ भोजनोत्तर जल के साथ देवे। 
श्वेत प्रदर पर... 


बडी इलायची साजूफल 
.. . दोनो समभाग 
“इन दीनो के बराबर मिश्री मिलाकर चूर्ण 
बनाले । "० कि 


सात्रा-दो-दो माशा प्रातः: और साथ ताजे जल 


| ०... कया 
से दृव । श्वेत प्रद्र की यह उत्तम औषधि हे । 


४ ४ष्ठ २० का शेपांश :: 
६ सप्ताह तक ओर दे | विपमज्वर के साथ प्लीहा, 
यदि इसमे सीत्रिक तनन्‍्तु न बन चुके हों 
ते। चर भी स्वस्थान पर आजाती है। चिकित्सकों 
जो चही परामर्श दे ऊँ विपमय्वर मे इसी बटी 
का अय्ोग फरावे, दवा चढ़े य्वर का वेग तीज 


हो ओर ताप को शीघ्र नीचे लाना हो तो कलोरो- 


कौन अथवा कामाक्कीन के २-३ दिन के प्रयोग 
०. कर 
से ताप को साम्यावस्था से लाकर बाद से इस बटी 
ट 
का प्रयोग आरस्म करदे | 


रे 


(७०७९८९४५७ पल डित्र:छ कायोजोयड़ दु:८४एकऋ [१] 
कक्रिज श्री हरदयाल जी. बेचा आशुवदाबाण, 


वैद्य वाचस्पति, . 7२, 8..५.. /, 6, 5., रामानन्द बाग, अमृतसर । 
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22 ग ५ 
डे पक कं “शापका परिचय सूर्य को दीपक के समान है| श्रायुवेंद 
ड्रॉ जगत के ख्यातनामा रत्न हैं। श्रापको जीवन का विशाल 
20 कट ४.2 2* 22. . “5 पचनसर 
किये | ४ ४5,98३ छ्रानुभव है। श्रौदरिक रोग अश्रथवा पचनसस्थामिक रोग, 
हक हर धवास, गण्डमाला व बच्चों के सूखा रोग के विशेष चिक्रित्सक 
४72:9 : 6 (१४ हैं। आपकी प्रकाशित रचनायें-आ्रारोग्य ध्ासख्त, अनगरग तथा 
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शा घर सहिता पर सरलार्थकरी दीका है | तथा १-भरेषज्य 
रत्नावली की ठीका २-आयुर्वेदिक चिकित्सा आपके श्रप्रका- 
शित ग्रन्थ है | पजाव सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड आफ आयु- 
वेंदिक श्रौर यूनानी सिस्टम आ्राफ मेंडीसन के प्रधान 
रहे हैं। आप प्रनेक सस्थात्रो तथा आयुर्वेदिक सस्थाओं के 
प्रधाव सदस्य व मन्‍्त्री पद के पदों पर आसीन रहे है | भ्रनेक 
पत्रिकाओं के प्रधान सम्पादक, सम्पादक, लेखक बनकर शोभा 
प्राप्त की है। श्रायुवेंद पर आपके वडे अमूल्य परामर्श रहे हैं। 
श्रायुवंदिक जगत आपका बिर कृतज्ञ श्लौर ऋणि है ।'? 
है “+सम्पादक | 
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करठाभृतं-- « था ग्लेसरीन १० तोला डालकर मिलाऐ | जब 
कटफल (कायफल).. ४० बोला दोनो एकीभूत होजाऐे. तब शीशी से डाल दे 
.. थह छाल उत्तम और नवीन हो और ऊपर से मद्यसार (रैक्टीफाइड स्प्रिट) 

निर्माणविधि को धूल रहित स्वच्छ कर २ तोला में सत पोदीता ४९ साशा घोल ले । 
2 ३ सा जब दोनो घुल् जाय तब शीशी में डालकर - 
स्वच्छ किए खरत् वा लौह पात्र से मोटा-मोटा मिल्ावे । यह कण्ठासृत तैयार है। 
कूट ले । तदनु स्वच्छ कलईदार पात्र मे डालकर 
ऊपर से इसमे ८ सेर पानी डालकर रात्रि भर 
पड़ा रहने दे । दूसरे दिन इसका क्ाथ करे । जब 


उपयोग--यथाविधि गले के भीतर दिन से ३०४ बार 
लगाने से कण्ठशालूक, उपलज्जिहिका, कण्ठशोथ, 

१ सेर काथ शेप रहे तब इसे उतार कर वख्र से रक्तिमा, पीड़ा आदि समस्त गल रोग शांत 

छान ले । तदनु इस वस्प्रपूत क्वाथ को एक होते है। 

कलईदार पतीली मे डालकर मन्दः अग्नि ढ्वारा कण्ठाम्ृत का विशेष प्रयोग--उक्त रोगो से पीड़ित 

शने: शने. पकाएं । जब चतुथोश शेप रहे तब आवाल बृद्ध सब को खाने के लिए भी इसका 

इसे उतार ले और शीतल होने पर इसमे मधु प्रयोग किया जाता है। ४-२० बृद तक, 
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मन्दोष्णु जल मे सिला कर दिन भर में ४ वार 
दिया जाता दे | इससे इच्छित लाभ होता हू। 
-यह भयकर कास वेग को शांत करवा हे | खास वेगाड्ूव 
कष्ट को दर करता है| इसके प्रयोग से पाच- 
कारिन प्रदीप होती है। यक्मा के रोगिया को 
जब कास द्वारा कागदार तरल रा प्मसाव होता 
हो तब इसके प्रयोग से आश्चर्यकर लाभ 


होता है । 

नेत्रारत--- 
कुट्टित दारुहरिद्रा ५ तोला 
स्वाद, जल २ सेर 


>न्यथाविधि क्वाथ करें। जब आधा शेप 
रहे तव उतार कर वस्त्र से छान ले। इस 
वल्मपूत क्वाथ में ४ तोला शुद्ध मधु डालकर 
मिलादे, तसश्रात्‌ इस घोल की यथाविधि फिल्टर 
करते । इस उत्तम पीत बरणण बाल तरत् को 
स्वच्छ बोतल से डाले ओर ऊपर से 2२ रची 
उत्तम तुत्थ पीस कर मिलादे | 

“-मैत्राम्नत तैयार है। यथाक्राल बिन्दु निर्तेपक 
द्वारा २२ वूद रुग्ण के नेत्रो में डाले । 

गुण--इसके प्रयोग से नेत्र्नाव, नेत्रकर्डू, आर- 
म्भिक परवाल, कुम्करे, रक्तिमा आदि सब्र 
बर्व्म रोग शांत होते है। नतन ओर चिरका- 
लीन पोथकी- राग शांत्यथ यह जे ओपवधि है। 
काम्टिक लोशन से जो ढोष होते हैं ओर जिनसे 
रोगी आजीवन मुक्त नहीं होता, नयनारंत के 
प्रयोग से वे दोप नहीं होते । 

वपसासत 


पडविन्दु नेंल एरणडतेल दोनो ४-५ तोला 
“दोनों को सिल्ाकर रखले । 
शुण -नासाशोपष, नासाशोथ, साइचस, नासिका का 
हरूम प्रक्तिन्त रहना, चामिका द्वारा छुट्ट लुट्ट 
शब्द का हाते रहता, बार-बार पतिश्याय का 
प्रकोप, दुष्ट पैनसजन्य बावाये, शिरोव्यथा, 


ल्झीी 


न्ह््ल्ह्वा पक 4५ 9०9 कप है | 


अकस्मात कसी-कभी अधिक छींकी का आना 
बिक तु 
यह सब रोग नासास्त के प्रयोग से दूरहोते है । 


विधि--थोड़ा सा नासामृत एक छोटे चम्मच मे 
डालकर थोडा सा गरम करले । तदनु अंगुली 
द्वारा नासा के मार्ग से ऊपर को चढ़ाना चाहिए । 
अथवा चित लेट करें विन्दु-निक्षेपक द्वारा 
दोनों नासिका के छिद्रों मे. ४-५ बूंद. डाल दे 
ओर तव तक लेटे रहे जब तक ओऔपधि कण्ठ 
द्वार तक न पहुँचे । 


कष्टातेब--- 


यह कष्ट भी आजकल वहुत वढ़ रहा है। ऋतु 
धर्स पूर्व और मध्यवर्त्ता दिनो से स्री को भयद्टर 
यातना का अनुभव होता है । अविवाहितावस्था से 
भी होता हे। आय. इसी के कारण युवाकन्याओ 
को निरन्तर वा विच्छेद युक्त शिरोग्यथा रहती दै। 
यह दु खद रोग है। एतद््थ--निम्तांकित चिकित्सा 
क्रम हितकर सिद्ध हुआ है। इसकी चिकित्सा उसया- 
त्मक होती है । 


बेगकालिक-आर्तवकाल से जब पीड़ा की श्रद्वति हो 
तब अधिफेनासव ५ विदु, कपू रासव १४ बिंद 
गरस जल मे देने से पीडा की तात्कालिक शांति 
होजाती है। वेगशमना्थ कभी-कभी एक ही 
मात्रा पर्याप्त होती है [कभी-कभी २-२ घण्टा के 
अन्तर स २-३ सात्रा देने से पीडा शांत 
होजाती है| 


दूसरी ऋतु से पीडा न हो--ए्तदर्थ निग्न योग को 
कुछ भास तक निरतर देता होता है। 
प्रात.--रजतभस्स 


श्स्ची 
रससिंदूर १्स्ती 
क्षीर काकोली चूर्ण 9 स्तती 
चोवचीनी चूरो छसत्ती 


अडुपान--मशु साखन । उपर से शतोष्ण गठ्य दूथ ! 


“शेपांश प्रष्ठ “१० पर । 
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आयुर्वेद बृहस्पति 
साहित्यध्वाय बेच पचानन्द पन्‍्त 


कक 


क्य्िणक 


बाजार सीताराम देहली | 
बा$७ “280 


पिता का नाम- - 
आयु-»८ वर्ष 


वैद्य शी? हरिक्ृषष्ण पन्‍त लगाए 
जाति-बआह्मणु | 2 ९ 
“श्रापका जन्म स्थान ग्राम जजूट पो०" गगोलीहाद जिला अल्पोड़ा है आपने ६2 
बनारस में साहित्य, ज्योतिष तथा व्याकरण का पूर्ण श्रध्यय 
में चिकित्सक रह कर अध्यापन कार्य क्विवा । कलकत्ते में श्री गरानाथ सेन सरस्वती के 
पास रह कर प्रत्यक्ष शारीरम! के लिखने में सहयोग देते रहे | फिर घुरादवाद में पट का 
चिकित्सा व्यवसाय किया। आप पनेक विद्यालयों के परीक्षक हैं | भारत की उच्च से उच्च ।क्‍ 
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श्रायुर्वेदिक सस्थाओ् से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। आ्रायुर्वेद के अनेक विवादास्पद है / 2 5 


विषयों पर अपना निर्णायक मत व्यक्त किया । ग्रापको शाखज्ञान के अलावा चिकित्सा | ७ 5 
ली सें भी पूर्ण निपुणाता का सम्मान प्राप्त है । क्षय सम्रहती विषमज्वर प्लूरिसी लो 2 को 


आदि की तो आ॥लाप दूर से ही पत्नो हारा चिकित्सा करतें है 


॥। (--महामारी २-श्रति- ७----+-«-४ 
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संस्कृत निदान चिकित्सा ३--रसेन्रसारसग्रह संस्कृत टीका तथा हिन्दी भाषा श्रापकी श्रेष्ठ रचनाएँ है श्राप बड़े 
परिश्रमी, मिलनसार, ज्ञान्ति प्रकृति, सतत श्रध्ययनशील, वयोवृद्ध, विद्यत चिकित्सक हैं । वेद्य जगत श्रापकी चिरायु 
की कामना करता है। सुर्यावर्त वूटी पर श्रापनें अपना अनुभव प्रोषित किया है जिसे प्राप्पय कर वेद्य जगत श्लापका 


श्राभारी होगा |?! 


--सम्पादक | 


विषमज्वर में सूर्थावर्त पर मेरा अनुभव 


विश 


स्योवर्त दो प्रकार का होता है। १-पीले फूल 
का। >सफेद फूल का | इसको भाषा से हुलहुल 
कहते हैं | संस्कृत नाम-अजगन्धा--इंस छुप से एक 
प्रकार की कटु गन्व आती है। पीले फूल का लैटिन 
नाम--(.]0076  ५४४5०059, सफेद फूल का 
ठऱान्राता09अं5 एथांबए98, मराठी से 
- इसकी तिलव॒ण कहते हैं । यहां हम सफेद वाली पर 
अपना अनुभव दे रहे है । 
राजनिधण्दु मे-- 


९) 9 हल 


75! “& 


आदित्यमक्ता *'स्वग्ठोप कगड्ू त्रणुकुण्ठ- हु 


भूतग्रह उग्रशीतज्वरनाशिनी च। 
भावप्रकाश -- 
सुबर्चला *'निदन्ति कफ पित्ताल श्वासकासारुचिज्वरान्‌ । 


घ०् फा ४ | ह 


इन बचनो के देखने का अवसर इसका तीन 
वर्ष अयोग करने के बाद मिला। उम्र शीतज्वरनाशिनी 


- बड़े तेज शीत ज्वर को दूर करती है । - 


आठ-नौ वर्ष पूर्व मेरे पास एक रोगी जोकि 
शीतज्वर की अनेक चिकित्सकों की वर्तेमानकाल 
में श्रवलित चिक्रित्सा करा चुका था, अन्त में 
देहली स्थित मलेरिया इन्स्टिट्यूट का भी इलाज 
किया, ज्वर कुछ दिन बाद पुनः पुनः लीट आता 
था । मैंने उक्त रोगी को लघु भोजन, फल, पथ्य 
दिया, प्रतिदिन पेट साफ रखा, विभास कराया। 
दवा केवल हुलहुल के पचाद्न का स्वरस आधा तोला 
दिन में तीन वार दिया | तीन चार ढिन बाद ज्वर 
ठीक हो गया। 


ह3 
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चर 


मेरे निकट में एक पेन्शनर डाक्टर केप्टिन रहते 
थे उनके पिता बैय थे, इसलिए उन्हें भी आयुर्वेदिक 
चिकित्सा में अनुराग था। अनेक समय सेरे पास 
आकर सम्मति लेने, अपने भी अनेक अनुभव 
बतलाया करते थे । थे विपमज्वर के लिए केबल 
तृतीयक से हलहुल के पत्तो को पीसकर दाहिने हाथ 
की कलाई में मेहदी की तरह रखकर ऊपर से एक 
डबल तांबे का रख ज्वर आने से पहिले पढ़ी से 
बांध ठिया करते थे | जब ज्वर का समग्र निकल 
गया होता तब दवा हटाकर दवा के स्थान पर छाता 
हो तो उस पर मक्खन लगा दिया करते थे । मेंने ज्वर 
के रोगियों को उपरोक्त विधि से तीन वार स्व॒रस 
पिलाना आरम्भ किया तो देखा कि क्रमशः ज्वर के 
उपसर्ग कम होते जाते है। ज्वर भी पद्दिले दिन से 
दूसरे दिन कम, तीरारे दिन ओर कम, अन्य उपसर्ग 
भी क्रमश कम | प्राय, बहत्तर घटे में ज्वर ठीक । 
ऐसे ७४ रोगियों में से ७० का विवरण मेरे पास है 
जिनका कि में सुबह शाम तापमान देख लिया 
करता था | १०४० डिग्री ज्वर से भी प्रयोग किया 
है | पांच रोगियों को लाभ नहीं हुआ | उन इडिनों 
दो तीन वर्ष मलेरिया के दिनों मे विपमज्वर के लिए 
मेंने उक्त हुलहुल के स्वरस के अतिरिक्त अन्य कोई 
ओपधी व्यवहार नहीं की । कुछ रोगी ऐसे भी थे 
जो कि अन्यत्र खून की जांच होने के बाद लाभ न 
होने पर मेरे पास आये, थे भी अच्छे हुये । मेरा 
ऐसा विचार हे कि इसके सेवन के बाद पुनः ज्वर 
नदीं लौटता । 


एक रोगी जो कि एक वैद्य जी की पत्नी है जिसको 
कि घर मे इलाज करने के बाढ़ इरविन अस्पताल से 
भर्ती किया गया, उक्त वेद्य जी के भाई यहां एक 
प्रतिष्ठित डाक्टर है, उनकी सिफारिश से भर्ती हुईं । 
आठ-दस दिन बाद वहां लाभ न होने पर मेरे 
पडीस से अपने घर ले आये, उक्त रोगिणी के 
रक्त आदि की जांच अस्पताल से हो चुकी थी । 
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मैने पूर्वाक्त बिचि से हुलहल का रस तीन दिन 
पिलाया, इसके बाद ज्वर नर्ट हआ | 

मेरें मफान से मिले हये दूसरे सकरान में एक 
ओवरसीयर रहते थे उनके आठ, दस बप के दोनो 
लड़कों को १०४ ज्वर हआ, पय्वर विषम ही था। 
मेने पह़ेस से हाने के कारण पथस बार इलाज 
टाल दिया, इनकी रिश्तेदार डाक्टरती ने चिकित्सा 
की, कुछ दिन बाद ठाना ठीक हो गद्य परन्तु पन्‍्द्रह 
बीस दिन बाद फिर दानों वद्या को पटल की तरह 
ही १०४५ ज्वर हुआ | अब उनके आग्रह पर मेने 
चिकित्सा की | क्रमश तीस चार दिन से दोर्ख का 
ज्वर एक साथ ही ठीक है| गया। मेरे पीस में 
होने से बरावर उक्त लड़के मेरी नजर से रहे, पुनः 
ज्वर होते नहीं देखा | तीन वर्ष तक इसी ओपधि के 
रस को मुंह से पिलाकर सेने विपम प्वर की चिकित्सा 
की, सब रोगियो का तो पता नहीं मिलता जिनका 
हमे पता मिला उनसे सन्तोपजनक उत्तर मिला । 

तीसरे वर्ष से भेरे मत मे एक कल्पना आई सेंने 
उक्त दवा का रस निकाल रोगी की दोनो आखो 
में एक-एक बूद प्रातः साथ॑ डालना आरम्भ क्रिया 
यथा सम्भव दोनों समय का तापमान आदि देखा, 
अन्य ओपधि कोई नहीं दी, हा कोप्ठ-शुद्धि, लघु 
पथ्य दिया गया। इनसे कुछ रोगियो को विश्वास 
के लिये कोई साधारण ढवा दो गई, फल सन्तोप- 
जनक रहा, अब भी हमारे पास यब्ि कोई रोगी विपस- 
ज्वरका आ जाता है तो उक्त दवा का ही प्रयोग करते 
हैं। आंखों से डालने का स्वरस फिल्टर पेपर 
मे छानकर रख लेते है, छ' साह तक नहीं बिगड़त। । 
नम के लोग ब्युर में वेहाशी होने पर इसका रस 
कानी में डालते हैं ऐसा सुना है। जो लोग इसके 
पौधों के नमूने या बीज के इच्छुक हो वे डाक व्यय 


बे धरे 
भेजकर सगा सफते है। इस पर अपने अनुभव दे 
व हमारी समाज्ञोचना 


ह ना करे । हमको इसका चातुर्थक 
ज्वर मे प्रयोग करमे का अवसर नहीं मित्ा। 


अरे 


।] 
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वीरेन्द्र रस- 
रससिन्दूर १ साशा 
श्‌ किक पे 
स्वर्णभस्म या सोने के बरक्तक १ माशा 
मुक्तापिष्टी २ माशा 
शुद्ध हरताल या रस साणिक्य रेसाशा 
केशर ७ मसाशा 
कस्तूरी ,.. ए साशा 
९ 
शुद्ध वत्सनास पिप्पल्ली चूंरों 
नागकेशर जायफल जावित्री 
सि्चे 
इलायची. काली दालचीनी 
है 
शुण्टी लव्‌ग 


-प्रस्येक १-१ साशा 


निर्माण विधि--पहले चार द्रव्यो (रस माणिक्य 
पर्यत) को इकट्ठा घोटे, फिर कस्तूरी सिलाकर 
घोटे, बाद में अन्य द्रव्यों को कपड़ छात्र कर 
मिल्रा दो। तुलसी स्वस्स, कुटकी क्वाथ, घुन- 
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ककि, शी आशानन्‍्द पुच्चारत्तत 


आयुर्वेदाचार्य (७. 8, 8. 5. आयुर्वेदिक कालेज, जामनगर | 





४५ ग कविराज जी से चेद्य समाज भली भांति परिचित है। श्राप 
श्रायुवेंदाकाश के देदीप्यमान सितारे है. तथा झ्ापकी प्रतिभा 


सर्वत्र फैली हुई है। लाहौर, वम्बई तथा श्रन्य अ्रवेक विद्यालयों 
में प्रोफेतर तथा प्रिसीपल रहे हैं। व्याधि-विज्ञान, श्राधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान श्रादि श्रनेक ग्रस्थो की श्रापने रचता की है 
जिनका चिकित्सक समाज सुरुचिपुर्वक अध्ययन करता है | 
श्राप बहुत ही सौम्य प्रकृति के तथा सहृदय व्यक्ति हैं | धन्वन्तरि 
के प्रति आपका सदेव प्रेमपुर्ण व्यवहार रहा है। शाप वयोवृद्ध 
प्रचुभवी एवं उभय चिकित्सा पद्धति में निष्णात चिकित्सक हैं 
श्रतएवं श्रापके निम्न प्रयोग निश्चय ही सफल सिद्ध प्रमाणित 


होगे |” 


5 सम्पादक | 


नेवा स्वरस प्रत्येक की ३-३ भावना दे। 
सुखाकर चूर्ण बनाले अथवा १-१ रत्ती की 
गोलियां बनाले |... * 
सात्रा और अलुपान-आधा रत्ती की मात्रा में मधु के 
साथ, बाद में सधुयष्टि (मुलेठी) क्ाथ, भांरगी 
आदि कोई कासहर क्ाथ सित्लाकर दे। 
प्रयोग--जीर्ण ज्वर, क्षय, जी जुकाम (पीनस), 
जीण कास में इसका प्रयोग करते है। आदर 
प्ल्यूरिसी (तरलमय-फुप्फुसावरण प्रदाह) से 
विशेष लाम करता है । 
वक्तव्य-इस प्रयोग को स्वय मैने अपने दवाथों से बना 
कर प्रयोग किया है तथा पोदह्ार आयुर्वेदिक कालेज 
के अस्पताल में प्ल्यूरिसी के सैकड़ों रोंगियों पर आज- 
माया हैं, सफल अजुभूत प्रयोग हे । मैंने इस 
प्रयोग को पोह्यर कालेज अस्पताल णो दे दिया हैं। 
तथा तब से आजतक निःशक रुप से सफलता- 
पूर्वक वहा के रोगियों पर बरता जाता है । 


पु लिप ध््फ न्फ ध्फ्ह्ह्ातट्या! ब्पः 
[ २० ] एस्कह5:222७ हक 


आरग्वधाधवलेह- 
त्तज शुण्दी फालीमिय 
छोटी पिपपल्ली बड़ी इलायची 
' सेथा नमक काला नमक 
-प्रत्येक २॥-२॥ तोले 
भुना अनारदाना - भुना जीरा 
अजमोद मुलहठी 
--प्रत्येक ५-५ तोले 
शक्कर २० तोले 
सनाय डोडे र्‌७ तोले 
असमलतास धु० तोले 
असली काली द्वाक्षा १० तोले 


निर्माण विधि-१ सेर नींबू के रस मे ३ सेर अमलतास 
का गूदा डालकर २४ घटे तक रख छोड़े । 
बाद में आग पर ३ घंटा तक गरम करके हाथ 
से मसल कर छातले, ऊपर लिखे सब द्रव्यों 
का बारीक चुर्ण इससे मिलावें ।बाद में १० 
तोले काली द्वाक्षा को बारीक पीस कर मिला 
दे तथा इसे पत्थर था कांच की साफ बरनी मे 
रख छोड़े ! 

मात्रा और अनुपान--एक या दो चम्मच गरम दूध 
एवं गरम चाय या गरम पानी के साथ रात 
को सोते समय दे। यदि ऐसे ही खासके तो 
ऐसे ही दे । 

शुण-यह विवन्ध को खोलने तथा दस्त लाने के 
लिए प्रयोग किय्म जाता है। इससे एक या दो 
दस्त आजाते हैं। इसके प्रयोग से अत्यन्त जी 
व्बन्ध भी मिटकर सदा के लिये दूर हो जाता 
है । सैकड़ों वार का सफल परीक्षित प्रयोग है। 


विपमज्वरारि वदी-- 


कुटकी चिरायता पर्पट (पित्तपापड़ा) 

सप्तपणो च्रायमाणश क्रंज 

सारिवा. सुस्तक (मोथा) गुड्ची 

पेशावरी पनीरडोडा 
-अत्येक ४० तोले 


“इनका घनसार बनावें, यह घनसार पतला रखें। 
इसमे क्किनीन वाईंसल्फ या किनीन बाई हाउईडो- 
बलार २० तोले ओर त्रिफला से भावित्त शत- 
पुटी लीहभस्म १०तोले तथा शुद्ध सामल १ तोला 
डालकर विधिवत्‌ सर्दन कर गोलियां बनालें। 

विधि--घनसार थोड़ा पतला रखें | क्विनीन, लौह- 
भस्म तथा सोमल चूरो को परस्पर खूब अच्छी 
तरह मिलावें, मिल जाने पर इसका मन्द अग्नि 
पर गर्म करते जाये ओर साथ-साथ तब तक 
हिलातें भी जाये जब तक कि इतना गाढ़ा हो- 
जाय जिससे गोली वन सके तब उतार ले, ठंडा 
होने पर ३-३ रत्ती की गोलिया बनावें। 

मात्रा व उपयोग--आर म्भ से ज्वर काल से २-२ रत्ती 
४ बार दिन में पाती के साथ दे । ३-४ दिन के 
प्रयोग से ज्वर का वेग रुक जायगा । तलश्चात्‌ 
इस ओपधि की ६-६ गोली अतिदिन ११ दिन 
तक ओर दे । अथीत्‌ आरम्भ से कुल १४ दिन 
तक दे। ततपश्चात्‌ २-२ गोली प्रातः अतिदिन 
२५ दिन तक दे। इस प्रकार कुल ४० दिन 

.. औषधि देने से विषमज्वर समूल नाश होता है। 

दूसरी विधि--१० ११ दिन के सतत प्रयोग के बाद 
७ दिन औपधि न दे। बाद के ३ दिल ६-६ 
गोली रोज (२-२ गोली ३ बार दिन मे) दे। 
तसश्चातू ७ दिन पुनः कुछ न दे। और पुन. 
३ दिन फिर गोली दे । इस प्रकार एक बार और 
फरे अर्थात्त्‌ ३० दिन मे ३ बार ३-३ दिन दवा- 
इयां दे । इस प्रकार दोनों विधियो से औषधि 
क्रम ४० दिन का है। 

कं यह ओऔपधि सर्वथा हानि रहित है। न इसका 

कोई विष प्रभाव है न उपद्रव, असफलता की 

शंका भी नहीं। 
जी्ज्वर जिसमे प्लीहा बृद्धि हो, उसमें 
भी यही बटी ६-६ गोली प्रतिदिन १४ अथवा 
२१ दिन तक दें। ततस्वान्‌ २-२ गोली प्रतिदिन 
>शेपांश पृष्ठ १४ पर 
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शत [२१] 


आयुर्वेद बृहस्पति 
शी पे, कार्तिवाताथण किक्र आशुवदाचाये 
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मल शूल॑-+- 
यवक्षार 


१ माशा 
“-तीन मात्रा 
विवि--५-५ घंटे बाद ३ माशा किंचिदुप्ण छृत से 
मिलाकर देवें । है 
दशमूल का अक ४तोला _ 
हैं ““तीन सात्रा कु 
विधि--४-४ घण्टे बाद पिलावें | इस' प्रकार करने 
से तीन चार दिन से अवश्य लाभ हो 
जाता है, जो कि बहुसंख्यात्मक रोगियों पर 
अनुभव किया गया है। 
वक्तव्य--यदि भ्रसह्य बेदना हो तो रात्रि के 
समय १ माशा से || माशा तक उत्तम सपंगन्धा का 
चूर्ण दूध से दें | यदि रुएा श्रधिक दुर्वबल और रोग 
क्षमताक्षक्तिविहीन हो तो पूर्व सायकाल को वज्धभस्म 
२ रची मुक्तापिष्टी २ रक्तो की एक साजन्ना मधु से 


किक ज5 व पक का 7 “आपका जन्म उत्तर भारत के प्रसिद्ध श्रायुवेंदज्ञ प्राणाचार्य 
2 ४ पं० सदानन्द जी मित्र के घर २६ प्रप्नैल १६१४ को हुआ | आप 
प्रसवविद्या एवं नेत्र दर्शन, श्रांग्ल, हिन्दी एवं संस्कृत ग्रथों के प्रणेता 
हैं तथा नागाजु न रचित रसरत्नाकर एवं भावप्रकाद के समालोचक । 
अखिल भारतवर्षीय फा्मे सिष्ठ कान्फंस, इन्दौर के सभापति, श्रखिल 
भारतवर्षीय सिलेवस कमेटी के सदस्य, पंप्सू आयुर्वेद कांग्रेस के भ्रध्यक्ष, 
एवं नवनिरमित पजाव श्रायुरवेंदिक एवं थ्रूतानी चिकित्सा परिषद्‌ के 

अध्यक्ष हैं। श्रापने गवनसेट श्रायुर्वेंदिक कालेज पटियाला की स्थापना 
करने एवं एक-वर्षोय उपवेध्ध तथा पचवर्षोय डिग्री कोर्स के चालु 
कराने से पूर्ण सहयोग दिया तथा उक्त कालेज के प्रिंसिपल रहे। 
सम्प्रति गवर्नमेट श्रायुर्वे दिक कालेज की परीक्षा समिति के श्राप प्रधान 
हैं एवं उत्तरी भारत के प्रसिद्ध श्रायुर्वेंदिक चिकित्सक हैं ।” 


““सम्पादक | 


घढावें। तत्पश्चात्‌ सपंगंधा का उपरोक्त मात्रा में बला- 
बल के अनुसार प्रयोग कराते रहे | ऐसा करने से हृदय 
की गति में निर्बेलता नही श्रायेगी | 


कदा चित्‌ प्रसव के तीसरे चौथे दिन अ्रयुता के स्तनों 
में दूध जमा होने के कारण स्तन बड़े कठोर हो जाते 
हैं श्र उनमें पीडा भी होने लगती है। साथ में थोडा-थोडा 
ज्वर भी हो जाता है। ऐसी दशा में भी घबराना नहीं 
चाहिए क्योकि ऐसी दशा साधारण चिकित्सा से स्वयं 
शान्त हो जांती है । इसके लिए उदर शुद्धि, स्तनों का 
दुग्ध यन्त्र द्वारा निकालना एवं उन पर उष्ण तेल 
की मालिश श्रादि कर देनी चाहिए। जब बालक दूध 
पीना श्रारम्भ कर देता है तो यह दशा ही नही होती 
क्योकि स्तनों में अ्रधिक दुग्ध की स्थिति से ही शरीर में ॥ 
या अद्भ प्रत्यद्धों में पीडा की सम्भावना होती है। 


बालपोषणी घुटी--- 


सोप्छ सकोय अजवायन - 


2 44%] न्च्टछ 
[ २९ ] 6: ७८५०६६१०, ६ पद्चद्छाकह्यलिः <२१४०३४८४०८४३२१४४ 


ढाक के बीज सुहागे की खील समुद्रफेन.. वायविडंग अतीस 
रेवनद्चीनी. मुलहुठी  बहेड़ा छिलका हरड़ की छाल बहेंड़े की लाल 
इन्द्रजी कुटकी निसोत पीपल आंवला अजवायन 
एचुवा गुलाब के फूल कालीमिचे सोठ 'शुद्ध पारद 
--तेरह द्रव्य १-१ ताला सफेद इलायची के दाने शुद्ध गंधक 
चच ६ माशा “प्रत्येक ३-३ साशा 
अमलतास का गृदा १ छटाक चौकिया सुहागा वंशलोचन 
सरनाय (सन्ताय पत्ती) ३ तोला रुमीमस्तज्री “तीनों ६-६ माशा 
विवि--इन सबका जीकुट करके रख ले। वालक विधि-पहिले पारद और गन्धक को घोटकर 
के बलाबल के अनुसार ? माशा सं २ माशे कज्जली वनाले, फिर अन्य सब ओऔपधियो को 
तक थोड से पाती में उबाल कर प्रयोग कराने क्रूट कपड़े से छानकर उसमे मिला ढे । उचित 
बालकाी के दगन्बित अतिसार, उर शुल सात्रा मे तुलसी स्वरस से घोटकर आधो 
एवं क्ृमि रोग दर हो जाते हैँ। यह दीपन आधी रक्ती प्रमाण में गोलियां बनाले । 


द्ध चिचद्ठ फ् द्र्य ग्‌ः हम 
पाचन एवं रुचिबद्वक होने से और सेन्द्ि प्रयोग--१-१ गोली माता के दध या पानी से दिन में 


विष्नाशक दीने से बालकों की दुग्धपान मे 

हे 2788 पा जिम हट लग अं निगेय ३ बार दे । इससे वालको के ज्वर, कास ग्रतिश्याय 
है हि रा पी करता ह। अतिसार आदि रोग दूर होते हैं। यह सूखे हुये 

अन्य विकारा का भा दूर करत बालको के लिए भी अत्यन्त हितकारी है। इसके 


वाल संजीवगी बंटी--- सेवन से शरीरगत सप्तवातु की पुष्ठि और 
भागरमोथा काकड़ासिंगी बालक मे स्फूर्ति की अधिक उल्त्ति होती है। 





जी .हूकी धूप लए धक्षा हाा दाा" 


परे र्लः ह कक ह्न्‌ः 20 स्ह्र सर कक हि 
ध्ह्त फदराज, हा कणबकाु छत हुए फरसकुताए 9 
सहामहोपाध्याय के 
या, प्सज्च लो जे श्ल 
«<* विपमज्वर साशक दो सरल बयोग ४० 
१-- स्यर 7न्ति शिराबद्ा सददेची जटा? 
सददवी अथान सहदेश्या का मूल शिर से बांधने से विपमज्यर 
से तीज प्वर फी कम करने की शक्ति परीक्षित है । 
६ है ्निग गही नम्य -विग मठी यथा सम्भालू अत्यन्त श्रसि 
साला तक नन्याश्व प्रयाय करन से शीतऊम्प ज्यूर 


५ / 0 बंद पार्ट संम्ते बे लासा से निगु ही पत्र 
सास >गझ्य एज झिसान मे मिला था | 


थ; 


चल2 0 


पक 93 
ह 


वर दूर होता हैे। इस औपधि 


चीज है। इसके पत्र का रस 
९ भाय नष्ट हो जाता है | ज्वरागम 
ज्व॒र्स डालना चाहिए। यह अदूर 


भुत 
पराक्षा करन पर शततश सफल प्रमाणित व ५ 
६ आती पाए 2 पा कदर “परीक्षित प्रयोगांक । 

वा कि 


(छह जुपल दिन फाज्जोशजालडइ हरेक २] 


श्ति फे, हरिक्राशायण कया, काव्यततीयं आशुबदाचाय 


श्री पूर्णचन्द्र औपधालय, प्रतापगढ़ (अवध) 


जि 5 


“ग्रापका जन्म गौड़ ब्राह्मण परिवार मे, भर्दती-वाराखसी से संवत्‌ 
१६५२ में हुआ | श्राप व्याकरण के मध्यसा, श्रायु्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ है तथा 
साख्य, वेदान्त, योग, धर्मशाख, पुराण श्रादि के ज्ञाता हैं। श्रापकी 
जखी हुई माधव निदान-सघुकोश की सस्क्ृृत टिप्पणी एवं हिन्दी टीका, 
शा धर-सहिता तथा अज्जन निदान पर सस्कृत टिप्पणी, रोग परिचय, 
भारतीय भोजन एव च वृद्यीघ्रवार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सन्‌ १६- 
२८ से वी. एन. मेहता सस्क्ृत विद्यालय प्रतापगढ से आयुर्वेद का अ्रध्यापन 
कार्य करते हुए प्रिसीयल रहे है। €& सितम्बर १६४५७ को उक्त विद्यालय से 
» पदमसुक्त होगए है । श्राप योग्य सफल चिकित्सक है तथा सर्देव स्वनिर्भित 

आऔषधिया ही चिकित्सा-कार्य से व्यवहार करते है। श्रापके सत्क्ृत तथा हिन्दी 
लेख विविध पत्र-पतन्निकाओं मे प्रकाशित होते आये हैं। आपके चिरकालीन 
अनुभव सागर के कतिपय रत्व प्राप्त कर आज्षा है पाठक आपके श्राभारी 





होगे । | --सम्पादक । 
६ 

क्र (4 3 कप 
कास-श्वास नाशक प्रयोग--- लि ६५९ एरक्तपित्ताजुवान्धित कास से प्रयोग करना 
| बासा (अडसा) का पंचाद्न 33७, 9 पाव हो तो आदी के स्थान से आधा पाव मुनके 
। भटकटेया (कण्टकारी) का पंचाद्ञ १ पाव की एस डाबद। इनका दो छुटांक आधा 
मुरेठी (यष्टि मधु) आधा पाव सेर पानी से चुरावे | आधा पाव शेप रहने पर 

०० बच 
आदी (आद्र क) का रस १ छटाक मल कर निचोढड़ ले | यही मुनक्के का 

रस है । हे 


-प्रथम तीन ओऔषधियो का जौछुट चूर्ण करके 
श॥ सेर पानी में रात भर मिट्टी के पात्रसे ता रक्तपित्त से प्रयोग करना हो तो आदी 
भिगोये रखे, सुबह चुआवे | अनुमानतः दे पाव कक हे 3 मी हि के कप 4 
पानी बाकी रहने पर छान ले, ३ पाव चीनी एवं हरा का रस मुनक्के को तरह हूं. 
आदी का रस मिलाकर चाशनी बनालें जेसा तेयार किया जायगा। झुनकका का भी रख 
' शहद होता है । साथ ही डालना चाहिए। 

3५ 


२ न्‍ ५ डर वा 
सातन्ना--आठ आना भर, सुबह, दोपहर, शाम । 'डउद्ावत की दवा- 


तीनो समय में १॥ तोला दवा पेट से पहुँचावे। ._ १ सनाय की पत्ती नई २ छटांक 
लाभ--हर प्रकार की खांसी तथा हर प्रकार का २ अज्जीर ४, 

खास और प्रतिस्याय रोग समूल नष्ट होता है। ३ इमली का गूढा १, 

असाव्य रोग में कम लाभ एवं याप्य बसा ४ अमलतास का गदा २, 

रहेगा । लगभग सो रोगियाँ पर अनुभूत किया ४ आलू बुखारा का गदा के 

हुआ दे। ६ धनियां कप 


७ मुलहठी १ छटांक 
८ सिश्री ३ पाव 
६ पानी १। सर 


--संख्या १ व ६ का कपड़छान चूर्ण करे । सं. २, ७ 
को कूट कर पानी मे क्वाथ करे, आधा पानी बाकी 
रहने पर सलकर छानले | सं. ३, ७, ५ सिल 
पर थोड़ा पानी डाल कर महीन चटनी के समान 
पीस ले । बाद काथ की कड़ाही से डाल कर पकावे, 
चौथाई पादी जल जाने पर सं ८ डालकर 
शहद की तरह चारानी करले । ओर से १, ३, 
४, ४, ६ सब दवाओ का ग्रक्षेप डाल कर चलाकर 
उतार ले। ठंडा होने पर चीनी के वर्तन मे रखे । 

मात्रा व गुण--१ तोला । यह अवलेह कब्ज को दूर 
करेगा एवं यक्षन्‌ बुद्धि का समूल नाश करने 
वाला है। पुराने ज्वर मे भी लाभकारी है | 
रक्तपित्त व कामला रोग की भी अद्भुत दवा 
है। कई बार इसका अनुसन्धान किया गया है। 


विपमज्वर की दवा- 


तबकी हरताल शुद्ध १ तोला 
पत्थर का चूना बिना बुका हुआ १ तोला 


छा 

--दोनो को घीग्वार के रस से १ घण्टे तक घोट 
कर १ टिकिया बनाकर सुखाले | पश्चात्‌ २॥ 
तोला फिटकरी के चूर्ण के बीच में शराब 
सम्पुट से रख कर कपड़मिट्टी कर एवं सुखा 
कर गजपुट में फूंक दिया जाय। ठडा होने 

पर निकाल कर फिटकरी सहित घोटकर शीशी 

में रखले। शीतज्वर या पारी के ज्वर के समय 

से पहले दो-दो या एक-एक घटे पर बताशे से 





65हत् 


65:ध््ट् | ५ कल्प कक (१, 
[ २४ ] 6.(४८छक्षिए< लि हे; 


ये 5380 ४2255 २८०४५ 53259 ५20) 
का | की हे * 38९५ 220०5 पा $ खाक. 


या चीनी मिलाकर दवा खानी चाहिए | ऊपर 
से १ छ॒टांक पानी पी लेना चाहिये । 


मात्रा--वयस्क के लिए २ रत्ती बालकों के लिए 


१ रत्ती। जिस दिन प्वर आने वाला हों ड्म 
दिन अन्न को साजन में न दें । यह याग कुर्तेत 
से भी बढ़ कर है । 


प्रमेह की सुलभ दवा-- 


नीम की गु्चे १ ताला 


सेह्मर (शाल्मली) की भीतरी द्वाल द माशा 
का ढा्‌ शत 
लसाढ़ा (#% प्यातक) की छाल ६ साशा 


“कटकर १ पाव पानी मे मिट्टी के बर्तन से 


भिगोदे । सुबह मल-छान कर मधु ६ साशा 
मिलालें। पहले ३ माशा आवला का चूर७ं, 
३ मसाशा हल्दी का चूण फांक कर ऊपर 
से उपयुक्त द्रव पी जाय | दही, खटाई, तेल 
मिचे, गुड से परहेज करे | दिन में नसोये | दवा 
सेवन काल से ब्रह्मचय का पालन करे | जय 
तक श्रमेह अच्छा न हो जाय तब तक दवा का 
सेवन करता रहे | यह ओपधि सभी मार के 
प्रमेह की नाशक है। अनुभूत है । 


दाद (दद्‌ ) की सरल सुलभ दवा-- 
/ ऑनी फिटकिरी. भुना चौकिया सुहागा 
" के सम भाग ले। चूर्ण को दाढ खुजला फर 


(थोडा) .पूखा ही मल दे। एक ही दिन से 
सालूस होगा साना कि दाद था ही नहीं । जब तक 
निसूल न हों त्तव तक लगाता जाय । 
शतशो5्नुभूत है। ४१ 


एड बुला सिचक यययिणालद त्थय्टक, [२५] 


अचार भी बह्ादत्त श्र 


भिसिपल--अयोध्या कुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय ( मुंगेर ) 


हा: ६ 


“४५ आवाय॑ जी ने गुदकुल विदवविद्यालय कागडी से श्रायुवेदाल कार 
की उपाधि प्राप्त की है। श्रायका जन्म वर्तमान साकिस्तान के सीसा- 
प्रांत में जम्मु जिले के कमराधिशान्ती कस्पे में हुआ | अपने विद्यार्यी 
जीवन मे विलक्षण प्रतिभा के वल पर प्रति परीक्षा मे प्रथम श्रेणी से 
उत्तीर्ण होते रहे | इस पर श्रापको कई जवां पदक प्राप्त हुए | थि 
भारती० आयुर्वेद विद्यापीउ की श्राथुवेदादायं परीक्षा भी आपने प्रथमे 
अखणी मे समत्त भारत मे उितीव रह कर उत्तीर्ण को | सप्छृत के # टस ४ ४2०४. 
अनेक निवस्यो की प्रतियोगिताश्रो से प्रथम पारितोषक प्राप्त किए ' ॥& < कल 
आपको शधुर्वेद का गम्भीर अशुशीलन एवं विवेचन अधिक रुद्विकर हे । $ 
कई पुस्तकों पर आपने प्रथम श्रे णी का सम्मान प्राप्त किया है | आपके 
लेख अनेक पत्रिकाओं मे प्रकाशित होते रहे है। अपने अनुसस्ण्यन कार्य 
शादि के कारण मद्रास की 'एकेडेसी आफ इण्डियन सेडीसन? के श्राप 









चल 








| 
9ध० थे हम का ्रं + डर मे 
लिनेंड फलो (7, 6 +, ७.) भी हैं। सस्कृत विद्याभन्दिर वनारस ब  आ ' 
से वेद घुरीरणा उपाधि से विभूषित है। ४ वर्ष ग्रुरकुल कागडी से 9० 5 थ 


आयुर्वेद महाविद्यालय मे प्रोफेसर तवा उपाध्यक्ष का कार्य किया | सन्‌ ४६ 
में रावलपिण्डी से श्रपना स्वतत्न व्यवसाय प्रारम्भ करते हो भारत 
विभाजन के कारण आपको सव कुछ छोड़ कर इघर आना पड़ा और लखनऊ से चिकित्सा कार्य किया | वर्तमान में 
श्राप अयोध्या शिवकुसारी श्रायुवेंद महाविद्यालय बेगरुमराय से अ्रध्यक्षदद पर सुझोभित हैं। श्रापकी लेसन से श्रति रुचि 
है । शीघ्र ही आपकी एक कृति पाण्डुलिपि के ३५०० प्रृष्ठो की नवीन विज्ञान के सिद्धान्तो के साथ त्रिदोष सिद्धान्त 
की तुलना! अपने बिबय में एक अनूठी पुस्तक प्रकाशित होने वाली है| तुलसी, श्रद्शॉरोग, श्रगदतत्र, नेत्र विज्ञान, 


सुभ्रूत उत्तरतंत्र-आायुर्वेद रहस्य वोधिनी टीका, श्रष्ठागहदय-श्रायुवेंद रहस्य प्रकाशवीय टीका आदि पुस्तकों भी 
प्रप्रकाशित ही है ॥”' 


>>सम्पादक । 
विपमज्वरहर दक्पाय-- | साय आधा भाग 
गिल ४ कुटकी १ भाग 
जि £ भाग नागस्मोथा १ भाग 
चिरायता हि - १ भाग ९ ०60 5 
--इसका चतुथाशावशेप विधि से क्‍्वाथ बनाकर 
बह लक विपमज्वर (मलेरिया) मे प्रतिदिन २-३ वार दे 
श ष्ट् उठ प्र ५४ चारद 
पित्तिपापड़ा १ भाग 34400 
कक € 4० 0८ ही 9 ऋ 
अजवायन चोथाई भाग भात्रा-श। तोज्ना स एक छुटक तक दिन मे दो तीन बार। 
त्रिफ्त्ता है १ साग विवरण--सन््‌ १६४२ से विपसज्वर का जो 
सप्तपर्ण १ भाग भयऊंर प्रकोप हुआ था, उसमे इससे वा लाभ 
करजबीज _ १ भाग 


पाया गया । नवीन विपमब्वर के लिए अत्यु- 


घ० फा० ४७ टः 


# + २.0३ ३३५:४-.७४४७७एएण 


5 (्न्नलाहह्यादि ध्व्य्प्प्ण्द हि. कक. हा 5८६2६: 55४2 न हा) 
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ब्श्प्ह 


त्तम है। वहिरंग चिकरित्सालयों में भी इसका 
सफलतापूर्वक्:क आसानी से व्यवहार क्रिया 
जा सकता है । 
श्लीपद में- 
सहदेवी के चूर्ण एवं स्व॒सस का प्रयोग 
अत्यन्त फलप्रद सिद्ध होता है। सप्कवृद्धि (हाइ- 
ड्रोसील) से भी इससे बढ़ा लाभ अनुभव मे आया 
है। इसका २१ दिन का कल्प अत्युत्तम है। नित्यानन्द 
रस' के अनुपान रूप में इसका स्व॒रस अच्छा रहता है । 


मदनवटी-- 

स्वर्णवंग स्वर्णमाक्षिक भस्म - 
त्रिवातुभम्म (पीत) १-१ तोला 

' शुद्ध हिंगुल ३ साशा 
सत शिलाजीत ४ तोला 
सिद्वसकरन्बज १॥ तोला 
कस्तूरी केशर अम्बर 
शुद्ध कुचला चूर्ण अहिफेन 


“प्रत्येक ६-६ माशा 


*; छ8 ४१ 
लुधियाना निवासी डा० लाजपतराय ने इसको 
मेरे कथन से अपनी चिकित्सा का विशेष अग बना 
कर अन्य एलोपेथिक ओपधियों को तिलाझजलि 
प्रदान करते हुए इसी का अयोग किया और ३ वर्ष 
की अवधि से ३३५ रोगियों में से जो क्रि जठिला- 
बस्था को प्राप्त थे ३१० रोगियो के सफल होने की 
की सूचना ढी । 
जिस समय में ए० क्रे० होस्पिटल पटियाला का 
इब्न्वा्ज था इस समय मेने भी अन्य ओपधि को 
विशेषता न देते हुए इसी का प्रयोग किया । १४ 
नाडीव्नण रागियों का इसी तेल की बत्ति का प्रयोग 
करते हुए एवं महा त्रिफल्ला घृत ६ माशा प्रात 
६ साशा साथ दुग्ब से देते हये ओर भोजन पश्चात 


अकरकराचूर्ण १ तोला 

--सर्वप्रथम शिन्ञाजीव सत्व को. छुछ जल मे 
डालकर अग्नि की सहायता से विलीन एवं गाढ़ा 
करले | तभी उसमे कर्तुरी केशर अहिफेन 
एवं अम्बर मिलादे, तदनन्तर गाढ़ा हो 
चुकने के बाद, प्रथम चार चीजे और 
सिद्ध मकरध्वज, अकरकरा एवं कुचला 
(चूर्ण करके) प्रक्षेप रूप से मिलाले । इस ग्रक्रिया 
से समूचे पिए्ड की घनता का श्ष्यान रखे 
कि गोलियां बनाने लायक स्थिति बनी रहे। 
३-३ रत्ती की गोलिया बनाकर शीशी से बन्द 
करके उस शीशी को १-१॥ मास तक जौ या 
गेहूँ के ढेर में दबाए रखे । तदनन्तर आवश्यकता 
नुसार १ से २ गोली प्रतिदिन रोगी को प्रयोग 
करावे। 

अनुपान--उष्ण दुग्ध (इलायची एवं पिप्पली से 
साधित) । 

डउपयोग--क्लीवता, ध्वजभज्ज॒ एवं शीघ्रपतन 
इससे बढ़ा लाभ होता है । 


+]32 


का शेपांश :: 


४ रती आरोग्य वद्धिनी को सारिवा रस २॥ तेला 
से दो बार देकर विशेष सफलता प्राप्त की । जिनको 
शल्य चिकित्सकों ने शस्म कर्म का ही आदेश दिया 
था। पहले उन रोगियों की दशा की देखकर मेरा 
भी विचार हुआ कि शस्त्र कर्म होना चाहिये । परन्तु 
रोगियों की शख्र कर्म कराने की इच्छा को न देखते 
हुए उन्हे प्रविष्ट किया गया और ११ रोगियों को 
२२ दिल से पूर्ण लाभ हुआ, ढो रोगी पूर्ण १-१ मास 
तक रहे | ९ रोगी जो कि बहुत गम्भीरावस्था को 
प्राप्त थे २३-२३ मास रखने पड़े। परन्तु औपथ 
व्यवस्था ऊपर के अनुसार ही की गई। साधारण 
शल्य कर्मोपयोगी- १४३० शेगियों में से १३४३ 
रोगियों की सफलता की सूचना मिली । 


5.५ 


श्र 


(एजुक#8089ग्ठप्त सिघक व्वयोगोबड 42एस्ओ लि 


शाः पे द 
अयुबदाचइाय 


बी. ए., बी. आई 


८6ब्रो मिश्र जी की योग्यता वी ए टी आई एम. एस आनसे, 
श्रायुर्व दाचार्य है । शापने सन्‌ १६३१६ मे राजकीय वैद्य हकीम एसोसियेशन 
उत्तर प्रदेश की रघापना की तथा सन्‌ १६४२ तक उसके जनरल सेफ टरी 
रहे। १६४५ मे आवुर्वेद कालेज, ग्रुरुकुल उारोली (मेरठ) की स्थापना 
में क्रियात्मय एवं ठोस सहयोग प्रदान 
एथ स्थानापलत भप्रिसिपल रहे । सन्‌ १६४८ से १६५३ तक रा स आयुर्वेद ० 
कालेज के प्रिसिपल रहे । गत १४ वर्ष से मेरठ श्ायुर्वेदिक कालेज, नौचन्दी 0-१ 2 का 5 58 


भेरठ के प्रिसियल पद पर कार्य कर रहे हैं, तथा इस सरथा के सस्थापक हि है कक, के 

हैं। चार वर्ष तक नि भा प्रायुवेंद महा सम्मेलन पतन्निका, देहुली के कं अंक 5 

सम्पादक रहे है। श्राप उत्तर प्रदेशीय बँच्य सम्मेलन के मन्‍्त्री, तथा नेशनल *£ हि ”ल 

मेडिकल एसोशियन श्रॉफ इण्डिया की कार्य कारिणी के सदस्य हैं । । 3 
इसी वर्ष फैफल्टी झ्ाफ श्रायुर्वेदिक तथा भारतीय चिकित्सा परि- हे बे 

घद उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रोफेच्तर सीट से सदस्य चुनें गये है ।” 2-5 


सुर्मा मोती वाला-” ' 


शुद्ध काला मुर्मा 
सोती शुद्ध 
मि्चे श्वेत 
मिसरी 
शोरा कलमी 
दृतिया शुद्ध 
चांदी के वर्क 
शुद्ध प्रवाल 
चसेली की कली 
नीम की कापल 


_..इस सबको १ पाव अरे गुलाव में थोडा-थोडा 


तः हट घी श्ह्घू हि खरे घर 
[7० लहछाबह्एरएडएए ६ 


| एम. एस, प्रिंसिपल-आयुर्वेद कालेज, मेरठ । 


ब्यदटट प्र हर्ट 


किया, तथा उसके बाद भिसतिपल 


१ तोला 
४ रत्ती 

७ नग 
६ माशा 
३ साशा 
ए्रत्ती 

७ नग 
१ साशा 
१ तोला 
१ तोला 


अब डालकर घोटे और सुर्मा वना ले । 


शुणु--नेत्रशोधन तथा नेत्रप्रसादन के लिए अह्ितीय 
कप हल. ्ः 
है । इससे नि सन्देद नेत्र निर्मल सुरक्षित रहकर 


नेन्नज्योति मे चृद्धि होती दे । 


हा हलचल परन्‍अनककलनाकरए का ०8 ०कतन्नातनेततती पतभाकरमकत कै कतम्पृततयऑबधकर० ॥ २५: का 
है जणछ पा 0 ला अभी ८ कप सिओ 
ऊपर 








३८ 
४ न हर भें अं क) 


जय इलाके मा 
न्‍्क ा 
23 720 2 कु है छा 
हो न 
2 हु 
86५ हर स्रू, बट मल 2 गे ० जप 
० पक 
5 ४5 :शर] हक 
जे 


“-सम्पादक । 


उदर रोग माशक बदी- 


शा 


कुमारी स्व॒रस आद्रक स्व॒रस 
निम्वु म्वस्स प्याजस्वर्स॒ सिरका स्स 
--पांचा ४-४ तोला 
भुना सुहागा जीरा काला झुना 
-“प्रत्येक्त २ तोला 
हींग भुनी १ तोल्ा 
पंच लवण (अत्येक ६-६ माशे) श॥ तोला 
निर्माण विधि-सुद्दागा आदि औपधियो का चूर्ण 
खरल में डाल उपयुक्त पांचा रसो में क्रमशः 
बे 
घोटे और चना जैसी गोली बना ले । 
गुण-भोजन के बाद १-१ गोली लेने से यक्वत, स्रीहा, 


अग्निमांच के लिये हितकारी है। पाचक एवं 
अत्यन्त रोचक हे । 


मलिक शरंअभायाकम काका. निकशा: "४७०2२ ० ना 


>> 0० ४« #%७४४७०४ एल 


3 8 की 28 0200 


>> चढ़ 


कछ्जनह्छलन्स्या, 





दा ध््ि 0 
ब्ल्ह्ज़्ल््ह्याह्ि «५ ८ 
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कर है | कह वका आप कक 20५ हक ताक 5 कह 

; छा्द! बद्शोबाशशण सेल एिएए 7 एज 

है. . १४ अत ८559): ही 

जी, ए. एम, एस सोतीमील, मुजफ्फरपुर | कम शा 

का जे 

“आपका जन्‍म विक्सी सम्बत्‌ १६६६ में हुआ था। श्ापके पिता ) 2 मर 8 ्ड, ४ 

पी गा सास श्री देयकी प्रसाद जी है. श्राप योग्य, अतुभवी एवं सफल । + ह हि 

ध्रायुरवेद दिक्रित्तक है। श्रापने घस्वस्तरि के पाठकों के समक्ष उन > 2] 

प्रयोगों वो रखा हे जिनको वे शपने रोगियों पर बहुत समय से व्यवहार हम पलक आय | 
करते रहे है । आपने सूचित किया हे कि ये प्रयोग ५० प्रतिशत सफल |; का “हज व 4 

पघिद्ट हुए हूँ। आपने पाठकों से धघ्राग्रह किया हैं कि वे श्रपने रोगियों (६, (४ 000 50 ४ रच हा 

पर एन प्रणोगो का व्यवहार करें श्रौर जो परिणास हो उसकी सूचना (5 १०५ ६; के सर 

पकौ दें जिससे कि से इन प्रयोगो पर श्रधिक खोज कर सके । अन्य को 3) » - ह 


| + ॒ ् यु ० श्रत्युक्तिपूर्णा न हि रे ९, , हु 
घनेक प्रयोग-प्रेषको फी शाॉँति प्रयोगो के ग्रुशों को अत् लिखने ५८,४१४ 


के शाप विरोधी हैं। भ्राशा हे पाठक आपके अनुभव से लाभ उठावेंगे । ये कह 2 का हि हट ; 
--सम्पादक | स्जज्लडिललज४४घआ 5 7४४४४ 
जे सपंगन्धावटी (१ प ; 
स्थारयट--- सावधानी-- 
सर्पगन्धा की जड़ का चूर्ण डे तोला जब २७ घंटे में दो गोली से अधिक इस ओपधि 
फालसा की छाल फ्रा चूरो २तोला का सेवन किया जाता हो तब रोगी को _ विद्यावन 
तान्न भरम ३ साशा पर रखना चाहिए ओर ग्रतिद्दिन ब्लड प्रेसर लेते 
शुद्र शिलाजीत ६ साशा 


“-बृतऊुमारी के रस की सात भावना देकर इसकी 
४० गाोलिया बचावे | 

गुण रक्तचापाधिक्य (नशीएछी000 छा०४४ए०) 
में उपयागी है । 

साक्ा-- 
यदि बव|प्रसर '£, से लेकर ५७ के बीच हो 

ता ऊ गाली सुबर नथा एफ गाली शास व एफ गोली 

शत यो सोने समय टं5 पानी के साथ याये । थद्दि 
प्र 5 से तमरेबीचका हो वच केबल 

वे एड छार शाम फहो। यदि ४० 


““£ बीच महा ता + साली 


४ ज्र ३६ ८ हट 
गा 7 गोली >म छा दे। यदि ; 2 से अधिक 
की को न कपल कह 
ह॥ थी 2 सार खुजए दा गाओी शाम प्रदा गांसी 


रहना चाहिए । जैसे-जेसे ब्लेड प्रोसर कम होता 
जाए मात्रा घटाते जायें । बहुधा देखा गया है कि 
जब २४ घटे में ६ गोली का उपयोग किया गया है 
या २-२ गोली एक बार मे, तो २७ घंदे से ४८ 


घटे के भीतर ही प्रेसर पर्य्याप्त मात्रा मे कस 
होजाता है । 


इस आपांवे के सेवन काल से अवसादक प्रभाव 
काफी रूप में होता है अत, रोगी को विछावन पर 
आरम्भ से रखे व खाने की आधा पेट हस्फा दे । 
पंट साफ रखे | त्रिफला का प्रयोग रात से सोते 
समय ३ माशा रो ६ माशा की मात्रा मे कराये । 


खर्ण सिन्दूर रस- 


स्वण सिन्दृर ६ साशा 
अफोकभस्म १ साशा 


जहरसाहरा भन्स ३ साशा 
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अश्रक भस्म ३ साशा 
अजु न के छाल का चूर्ण ६ साशा 
जटामासी ६ माशा 
कूठ असली ६ माशा 


+खस्सी के छदय० के रस की सात भावना दे। 
प्रत्येक भावना के साथ कम से कम ३ घटे 
खरल करे और उसे खूब सुखाने के बाद ही 
दूसरी भावना दे । इससे १०० गोलियां बनावे । 


अनुपान एवं उपयोग-- 


एक-एक गोली मधु से हर ८-८ घंटे पर। आव- 
श्यकतानुसार इसे हर ३ से प८ घंटे पर दिया जा सकता 
है। भयूरपुच्छ भस्म एक रची बहेड़ा की मींग 
३ रत्ती एवं मधु के साथ तब प्रयोग करे जब हृदय 
रोग के कारण श्वास अधिक फूलता हों | इस अनु- 
पान से श्वास का फूलना २४ घटे के अन्दर ही निय- 
न्त्रिद हो जाता है । 


हृहय संरक्षणार्थ किसी भी अवस्था में इसका 
प्रयोग किया जा सकता है | हृदय विस्फार (004- 
[8007 ०॥687 द्वारिका अवरोध (४8[ 8(6- 
7025) इत्यादि से विशेष रूप से इसका श्रयोग लगा- 
तार ( 908076 (0प्रा$6 ) में किया जा 
सकता है। 


भल्लान्तकलीह--- 
रस सिंदूर ६ माशा 
ताम्रभस्म शसाशा 


. रीप्यमाक्षिक. लौह 


“अंत्यक ३-१ साशा 

--खस्सी के जिगर के रस से १७ भावना दे । प्रत्येक - 

भावना के साथ कम से कम १ घण्टे खरल करे 

अर खूब सुखावे । इसके बाद इससे निम्न 

लिखित द्रव्य डाले-- 

भिलावे की सींग, चित्रकमूल १-१ तोला 

गुलदाउदी का सूखा फूल ६ माशा 

आक के पत्ते की अन्तधूम भस्म ६ माशा 
-घृतकुमारी के रस से खरल कर इसमे १०० गोलियां 

बतावे | 
अनुपान एवं उपयोग--- 

सुबह शाम एक-एक गोली २ रची पीपर की 
बुकनी एवं मधु स । यह्त वृद्धि, यक्षत क्षय,यकृत कार्य्य- 
अच्ष्मता, यक्ृतजन्य रक्ताल्पता, रक्तकश अल्पता में 
प्रयोग करे । 

बच्चों के यक्ृत में (ध्राश्ितर०] ॥५०) सें 
भी इसका प्रयोग अच्छा है | इसमे पीपर की बुकनी 
एवं मधु से इसे चटा ऊपर से गौसूत्र एक औंस के 
लगभग पिलावे | 
सावधानी--- 

जिसके मृत्र मे &0प70॥ आता हो उससे 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

यदि इसके सेवन से मूत्र का रग गाढ़ा, पीला, 
थानी सरसो के तेल के सामान हो तब भी इस औपधि 
का सवन नहीं करे | 

बहुधा इसके सेवन काल में शरीर पर फुन्सियां 
निकलती हैं मगर यह घबडाने की बात नहीं । 


स्वर्णमाक्षिक 





०खस्प्ती के हृदय एवं जिगर के रस के सम्बन्ध भे-खस्सोीं से श्र्थ नर छाग से हैं। इसके रस को निकालने 

का आसान तरीका हे कि पत्थर के खरल मे इसे कुचल डालें और निचोड़ कर रस निकाल लें। मगर इस 

तरीके से रस कम मिकलता है। रस निकालने की एक हाथ की मशीन होती है ठीक सेवई के कल जैसी । उससे 
डाल कर पेर कर रस निकाल लें | सेवई वाले कल से भी किसी कदर काम होजाता है ॥ 

मध्यम तरीका है क्याथ का। क्वाथ से श्रच्छा है 'प्रखनो' का तरीका। इसके हृदय था जिगर को खूब 

टुकड़े- कडे कर एक बड़े घुंह की शीशी मे डाल घुह बन्द करदे। इस शीक्षी को पानी मे डाल दो घण्टे उबाले। 

शीक्षी के भीतर पानी वगैरह नहीं शालें, फेवल हृदय या जिगर का दुकडा उबालें ॥ २ घण्टे उवालने के बाद 

शीक्षीके भ्रन्द्र इसका रस एकत्रित होजायगा | इसकी भावना दें। 


| 


ओजोमेहारि र्स-- 


नें० १-चन्दन श्वेत कबावचीनी 
सतगन्धा विरोजा सूसजमुखीफूल की सींग 
ककड़ी के वीज की मांग. सत शिल्ञाजीत 
'. नत्येक १-१ तोला 
लोह भस्म ६ माशा 
-पुनर्नवा एवं अज्ञुन की छाल के स्व॒स्स या 
क्वाथ की ७-७ सावना दे, इससे १०० गोलियां 
बनावे । 


नं० २-कुकुटाण्डत्वक भस्म ६ साशा 
पुनर्नवा क्षार गोखरूक्लार वांसाक्षार 
( 

अपामार्मक्षार वरुण के छाल का चूर्ण 


नअत्येक १-१ तोला 
पु ० कप + से 
-वरुण के छाल के स्वस्स से १०० गोलियां बनावे। 


>> (2.2४ श्त्ह्झ्लाकल्न " 3 8 नल 95<“2/ ५५ 2८9) 


ओजोमेद (%&9परवाशाप्रा8) बृक्क शोथ 
(९९८७॥॥॥9) बृक्क प्रदाह (878॥075 थैं४०88०) 
से इसका प्रयोग करे | 


्ट 
# कुबेरालि बटी-- 
कटकरंज का बीज ० तोला 
ताञ्नभस्म धर भाशा 
छोटी इलायची ९ तोला 
पु पर 
कपू र काचरीो १ तोला 
कपूर ढेला ३ साशा 


--पहिले छोटी इलायची एवं कपूर को एक जगह 
खरल करे जब यह खरल होते एक दिन होजाये 
तब्‌ अन्य द्वव्यो को मिला कर पानी के साथ 
खरल्न कर इसमे १ गोलिया बनावे। 


उपयोग--ल० १ बाली दवा मधु के साथ एवं - अपन एवं डपयोग--अन्‍्नद्रवशूल ( 0870 


न॑ं० २ वाली दवा पानी के साथ | न० १ के खाने 
के एक घटे बाद चं० २ को खिलाये। एक बार 
सुबह एवं एक वार शाम । 


00०७) परिणामशूल (06047 प्रॉएआ) 
में सुबह शाम एक एक गोली पानी के साथ 
खाये । 


*<“0४60503५७- 


४: प्रष्ठ ३९ 
विप शरीर से नष्ट हो जाता है। किन्तु काटते ही 
पहिले काटी हुईं जगह के ढोनो ओर बन्द बाध दे, 
जिससे विप का प्रभाव सारे शरीर मे न फंसे और 
काटे हुए स्थान को जलादे | 
विसप॑ नाशक तैल- 

पारिभद्र के पतद्चाड़ का कर्क बनाकर उससे चतु- 
रु ण॒ नारियल (गोला) के तेल यथा विधि सिद्ध कर 
फिर कर्क जल जाने पर उसको भी तैल मे ही रगड़ दे | 
यदि पचान्न न मिल सके व पत्ते छाल और मूल 
ही पर्याप्त है । 
शुण--यह्‌ तेल विसर्प पर चमत्कारिक लाभ देता 
है, चाहे सैकडो प्रयोगों से लाभ न हुआ हो 
ऐसे अत्यन्त बढ़े हुए विसर्प पर भी यह आश्र्यो- 
न्वित लाभ देता हे। छोटे बच्चो के बाल 
विसर्प जिसको परछाया कहते है उस पर भी 


का शेपांश 


यह जादू का काम करता हे 
आंख दुखने पर- 


कलमी शोरा नौशादर कपूर देशी 
+-पअत्येक १-१ तोला 

: फिटकरी कच्ची १ तोला 

चोकिया सुहागा कच्चा १ तोला 


“-यह अत्येकत औपधि १-१ तोला लेकर बारीक 
खरल करके एक बड़े मारू बेगन को कतर कर 
उसमे गड्ढा करके यह ओपषधि भर दे और 
उस बंगन के ढुकड़े की ही डाट लगाकर उसे 
एक दिन धूप में रखदें। फिर उसकों फिल्टर 
पेपर से छान कर शीशी से रख ले । 

“२-२ बूंद दवा आंख से ड्रोपर से टपकादे । 

शुण--आंख की सुर्खी-दर्द-जस्म बरोरह दूर हों। 
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छ्दाः छः र्‌ झ्फ रह तरल छः ठाः रफ्लाः छेऊू श्ाल्े हक छू हू न 
का पे, राहस््रूप छा आशुचदजासु 


धध्यक्ष--गापाल आयुर्वेद भवन, उखलाना (अलीगढ़) 


३००+-०००-९२*है ही १$+२२०७७७०७+००>+न. 


पिता का नास-- पं० नाथूरास जी शर्मा 


शास्ती व श्गयुरवेदाचार्य फी उपाधि श्री स्वामी लक्ष्मीराम जी की सेवा से रहकर 
प्राप्त फी । अपने पितासह के नास पर गोवात औ्ौषया लय की मिज जन्मस्थान 


क्लिक का हि हक 
| री कट आयु--३६५४ वष जाति--ताह्मण 

[ हक ही रा हि ्यकए रे े ० ( 

| हे 2 72 “प्री द्रर्मा जी वयोचुद्ध अनुभवी चेद्य हैं। केवल गृह पर ही चिकित्सा 
ये 2०, ; 2! कार्य करते हैं | आपकी संस्कृत शिक्षा छुर्जा मे, सायुर्वेद की वनवारीनाल आयुर्वेद 
पं ॥५ हि न! १४ ्ः गा स्पा जयपुर रस प्राय दा ह 

5 0 विद्याजय मे पुर्ण हुई तत्पशचात्‌ जयपुर राजहीय आयुर्वेद विद्यालय से उपाध्याय- 
रह 

है 





दे हक के मे स्थापना की जहा अब तक निरन्तर जनता की सेवा कर रहे हैं । 
कफ  । विद्यावियों को आयुर्वेद का ज्ञान देने का सदेव आपने भरसक प्रयत्त फिया है| 

"काल ८ श्राप जिला बच सभा के भू० पु० प्रधान हैं तथा जिया चोर्ड के सदस्प हैं। 

2] ८ 72% सबोफतानन हैं है लि आप ० लंड घारावत बज 3. प्फ 5५ 

६... ४७7 ० 5०३8). आपने आयुर्वेद की श्रलड वत सेवा की है ॥ आपकी चिराशु की हस 


न उलट काममा करते है । आपके कुछ योग यहा उत्लिखित हैं।” *““सम्पादफ | 


सन्निषान नाशक-- 


बीर बहूटी साफ की हुई 
कस्तूरी असली 
. >प्रत्येक्ष १-१ तोला हु 
--इन सबको बारीक घोटकर फिर पान के फिल्टर 
किये हुए रस से तीन दिन घोटकर १-१ रत्ती 
की गोली वनाले | 


हरिताल पत्रज निधू म श्वेत भस्म 3 साशे 

स्वर्ण भस्म मुक्तापिष्टी 
--प्रत्येक ३-१ माशे 

--इन सबको पञचतिक्त क्‍्वाथ में सात दिन घोट 

कर १-१ रत्ती की गोली बनाले | १ से २ 


५ 
९5 


गोली तक प्रात साय॑ शहद से चटाकर अके 
सुदर्शन मधु मिलाकर पिलावे। 


केशर असली 
अश्रकसस्प 


गुण--सन्निपात की दशा में जब रोगी की नाड़ी 
निर्बल होकर रोगी प्रत्ञाप भी करता हो उस 
सर्मंय यह प्रयोग चमुत्कारिक लाभ दिखाता है । 
एः क्र 
चय-जीखें ज्वर नाशक-- हि 
अमृता घन संत्व श ताला 


श 22» ५ 


पिपल वृक्ष की छाल का घन सत्व १ ता 


वंशलोचन नीली काँई का अशज्जक भस्म 
लाह भस्म प्रवाल भस्म 


पीपल छोटी के दाने-प्रत्येक १-१ ताला 
यशदभस्म मफरध्वज (चन्द्रोदय) 
>प्रत्यक ६-६ माशे 


गुण--इससे जी ज्वर, क्षय की प्रारम्भिक अवस्था 
तथा ज्वर के पीछे की निबलता दूर होती है । 


रापदेश रप-- 


कैंचुआ (गिढ़ोये) जो वर्षा ऋतु से होते है 
सर हुए लेकर पानी से साफ कर धूप में सुखा 
ले ओर कूटछात कर रखलें। ४ रत्ती से ६ री 
तक थी में मिलाकर सर्प काटे हुए को पिला देने से 
सर्प विष दूर हो जाता है। यदि सर्प आधिक विपधर 
हो तब १-१ घण्टे पश्चात्‌ २-३ बार देने से सर्प का 


--शेषांश प्रठ्ठ ३० पर | 


[३१२ ] ह्कध्च्ष्ट्ध, टताह्ाहाकल्यणि “5४४४ हहू2/3 ४७ 


राजबीथ ४, शालकोपाक्त की पुरोहित बाय 


प्र० चिकित्सक-श्री कृष्णुगोपाल आयुर्वेद 


जे न 
ब्दाचए्य 


धर्मार्थ औषधालय, कालेड़ा बोगला (अजमेर) 
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रसकपू र॒ठी-- 
विधि - रसकपूर ४० तोले, लौंग का कपडछान चूरों 
, १०० तोले को मिलाकर खरल करके एक जीव 

करे | फिर इन्द्रायणु के कच्चे फल १०० नग 
का रस निकाल पत्थर के खरल में मिला, थोड़ा 
खरल कर सुखा देवे | गाढ़ा हो जाने पर पुनः 
१०० फल्ती का रस डालकर खरल करे। फिर 
आध-आशध रप्ती की गोलिया बना लेवे । 

सचना--रसकपूर को लोहे के खरत्न से नहीं डालना 
चाहिये, एवं रसकपूर ओर लोग चूर्ण को हाथ 
से नहीं मसलना चाहिए। चम्मच से चलावे 
ओर खरल करके मिलाना चाहिए । 

मात्रा--९ से २ गोली रात्रि का या प्रात.काल दिन 
में १ बार पानी से लेवे । आवश्यकता अनुसार 
तीसरे या चौथे द्विन राग दूर हो तब दते रहे । 


राजवंद्य जी का जन्म सन्‌ १६२७ से रामगढ़ (जयपुर) 


ट्रा ह “ ४7४ । में हुआ । आपने श्रायुवेंदाचार्य राजस्थान तथा 


श्रायुवेंदाचार्य देहली से उत्तीर्ण किया है। 
२ वर्ष हनुमान आयुर्वेद कालेज रतनगढ़ 
( बीकानेर ) से वाइसप्रिसिपल के पद पर 
कार्य किया तथा श्रव ७ वर्ष से श्री कृष्ण 
गोपाल बझ्ायुर्वेद धर्मार्थ श्ौपधालय मे 
प्रधान वंच्च हैं तथा स्वास्थ्य मासिक 
पत्न के प्र धान सम्पादक भी हैं। 
प्राप सफल चिकित्सक हैं तथा 
सेकडो ही “रोगी प्रतिदिन 
आपकी चिकित्सा से लाभ 
उठाते है । अतएवं आपके कं 
मिम्तर प्रयोग भी श्रावह्षय 
ही सफल प्रमाणित 
होगे ।! >सम्पादक । 


सूचना--मरोढ़ा आकर दस्त होता हो तो निवाया 
दूध पिलाना चाहिये । 


उपयोग--यह रसकपू र वटी उत्तभ उद्र-शुद्धिकर, 
विषध्न, आमनाशक, वातहर, कृमिष्वन और 
दीपन-पाचन है। जी विपम-ज्वर, बार-बार 
आने वाले एकाहिक और चातुर्थिक ज्वश, मेदो- 
वृद्धि, भगन्‍दर, विस्फोटक, ग्रश्नसी, उन्माद, 
उद्रक्ृमि, शोथ, सधिवात, अपस्मार, उदररोग, 
यहृदवृद्धि, गुल्म, उदर वात, जीर्णमलावरोध 
अम्निमाथ, अरुचि आदि रोग दूर होते हैं। 


वक्तव्य - इस वटी का अयोग सें १० वर्ष से कर 
रहा हूं, हजारो रोगियों को दे चुका हैँ | इन गोलियों 
में बाजार का रसकपूर होने पर भी हानि का भय 
नहीं है | यह पूर्ण निणेय हो चुका है, अति निर्मय 
ओर श्रेष्ठ सफल औपधि दे । छोटे बालक, नाजुक 


हि 


पु ०68४० एल पििछ्ट समय शाह ० 


न 


प्रकृति की स्लियां, वयेवृद्ध इत सबको दी जाती है। 
जीणे रोगा मे इसका प्रयोग १-२ मास या अधिक 
समय तक करना पइता है ओर नया राग शीकत्र 
शमन हो जाता है | 


रेतोरोधनी बंटी-- 5 


अफकरकरा १४ तोला 
सिंगरफ जायफतल जायपती 
छाटी इलायची लोग 
प्रत्येक ३-३ तोले 
केशर १३ तोला 
अम्बर ६ साशा 
कस्तरी ध्माशा 
भाग ! १४ तोला 


विधि-मांग को चौगुने जल से २४ घंटे मिगोकर 
अरवावशेष काथ करें। फिर ससल कर छान 
लेवें। उसे एक पात्र से भरकर जल के भरे हुए 
बर्तन के ऊपर रखें । ऊपर ढक्कन ढककर अरस्नि 
देवें । जब पतली रबढ़ी जसी हो जाय तब 
ऊपर की ओपविया का कपडछान मिन्नस 
मिलाकर खरल करें। पश्चात्‌ १-१ रत्ती की 
गालियां वनावे ।' 

डपयोग--इसमे से रोज रात्रि को साने के १ घट पहले 
१ से २? गोली मिश्री मिले ,दूध के साथ संवन 
करने पर शुक्र को वल अदान करती है । 


"रो ठ0 [३३ ] 


स्तम्भर्न शक्ति बढ़ाती है तथा मन को 
शान्त बनाती हे । 


फादर आफ पेनसिलीन--- 


विधि--काले साप की कांचली १ तोला को बारीक 
बारीक केची से कतरकर महीन चूर्ण बना 
लेवे | पश्चात १ तोला वंशलोचन, १ तोला 
गंवक मिलाकर नीम के पत्तो के रस से ३ दिन 
तक खरल करे, एक जीव हो जाने पर २-२ 
रत्ी की गे।लिया बना लेवे | 

मात्रा--१ गली से रु गोली तक दिन मे र॒या ३ 
बार पानी के साथ निगलवा देवे । 

उपयोग--यह आओपवि ब्रगा, विद्रात्रि, अन्तर विद्रधि, 
कर्णपाक कर्ण से पूजा आना , चर्म रोग, एक्जिमा 
गलत्कुप्र, चमकुछ, दद्ु, सगन्दर, नाडी बत्रण 
केसर, प्रमेह आदि रोगे। से जिनमे पूथ आती 
हो सत्वर लाभ करती है। 

“जिन रोगों में पनासिलीन की आवश्कता होती 
हैं उन सभी रोगों में मेंने इसका प्रयोग करके 

, देखा है, यह ओपधि पेनसिलीन से भी अविक 

लाभदायक है। ऐसा मेरा अनुभव है। 
एक आुर्वेद-सेवी सज्जन पुरुष इसका प्रयोग 

उपरोक्त रोगियो पर कई वर्षा से करते आरहे 

डनको शत-प्रतिशत सफलता मिली हे । उन्हीं से यह 

योग मुझे मिल्रा है। 


आल आदत चल नस 


, प्रृष्ठ रेड का शपांश :* 
पीसकर ३ रत्ती मात्रा से ढही के अछुपान से 
या सठा के अनुपान से रोगी को दे । 
चल की वृद्धि के लिए--केवल १ रत्ती हिसुल्ल रसायन 
मलाई मक्खन से दें | 
वात व्याधि से--१ रत्ती हिंगुल रसायन असगव 


के ६ माशें चूर्ण से दे । 
“इस प्रकार अनपान भेद से अनेक रोगा की 
परमोपधि है। ' 


 घ० फा० ४ 


| कोताकतव बनाती ले ०७५ 

दर व वच्चेवीमार नदी 
कन्प आवेगे 

का२७० डाकव्यय प्रथक 


कमल 6 हरजगुड विंकती हे &नककी त्रेघटियो। 


पल 
2 ्त 


[७)| 
2-5 8 जरा सी शेतना पित्रा 
052 मं आसानी). 
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प्रतिप्ठान पुरीय गौडपादाचार्य पीठाधीश्वर 


श्री स्वामी दस पादाचाय आश्चम 


सकीतेन भवन, भूकू सी (प्रयाग) 


श्री स्वामी जी का पूर्वाश्रम का नाम रायबहा- 
दुर श्री प श्री दत्त जी द्वार्मा श्रायुवेंद मार्तण्ड 
भिवानी है । इस समय श्राप सन्यासावस्या से 
हैं। आपसे वंच्य समाज तथा धन्ब्नन्तरी के पाठक 
सुपरिचित हैं। आपने विद्यान एवं श्रनुभवी 
आधुर्वेद चिकित्सक रुप मे श्रच्छी स्याति प्राप्त 
की हे। धन्वन्तरि के पाठकों को केवल एक 
प्रयोग प्रेषित करते हुए श्ापनें लिखा है-- 
“अ्रव सन्‍्यास लेने पर में वेद्च समाज को वह 
प्रयोग नि सकोच भेट कर रहा,हैं जिसका मेने 
सेकडो रोगियोपर श्रतुभव किया हे तथां 
जिसने श्रनेक व्याधियो पर विजय प्राप्त कराई 
है।?? जन कल्याण की भावना से प्रेपित इस 

प्रयोग से श्राद्मा हे पाठक लाभ उठावेंगे ४” 


“» सम्पादक । 


हिंगुल रसायन--- 

“रससिदूर ६ छटांक लेकर छोटे-छोटे टुकड़े करके 
१५ सेर नीबू के रस से धीरे-वीरे आंच से 
जलधारा रुप मे चोआ देकर मिट्टी की कड़ाह 
में पकाना | इसके वाद प्याज के १५ सेर रस 
से धीरे जलधारा रुप में पकाना अर्थात्‌ अभि- 
पेक रुप से पकाना है। 

निर्माण विधि--इसके बाढ दो सेर प्याज की लुगढी 
बनाकर उस ढुकड़ो को लुगदी मे रखकर कड़ाही 
से पकाता, इसके वाद १ सेर घी से पराये! 
१ सेर अरडी के तेल मे पकावे, १ सेर मिलावा से 
डालकर पकावे एक सेर मालऊांगणी मे परावे, 

हि] 
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एक सेर राई मे पकावे, फिर एक सेर शहद में 
पकावे। तेज अग्नि से ही उपरोक्त वस्तुओं में पकाना 
चाहिए | कभी-फभी कड़ाही से आग भी लग 
जाती है इसका ध्यान रह । मिलाया के साथ पकाने 
में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। 

“फिर इन डुकडो को निकाल कर पीसकर प्रथकू २ 
रोगो से अलनुपान भेढ से प्रयोग करे। 

प्रयोग विधि--सम्रहणी, अग्निमान्य हो तो हिंरुल 
पलायन ६ माशा, जावित्री २ साशा, जायफल 
३ साशा, चित्रक छाल २ माशा खूब बारीक 


--शेपांश पूछ ३३ पर | 






सी 


हति पे, इन्द्रराणि जैन बेया शाएस्ती 


इन्द्र औपधालय, कनवरीगंज रोड, अलीगढ़ 
जी 32 आय 


का ८५ शञाखी जी अपने इन्तर श्रौपधालय से गत ३३ वर्ष 
से निरन्तर जनता की सेवा केर रहे हैं । श्राप प्राचीन 
भारतीय ससस्‍कृति के अनन्य भक्त एच पोषक ह तथा 
ग्रधिकारीवर्ग एवं जनता में समान रूप से सम्मानित हैं। 
शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा के क्र पक्षपाती हैं, यहा तक 
आम 6 07 के श् शक्रापका कहना है कि े क्किनीन का रोगियों पर बबबहा 5 
कप हल ड है | हु >६ ४० करना तो दूर, आपने उसे अपने जीवन मे स्पर्श भी नहीं 
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हल पड 2 585 ८?) क्रिया है। झापके द्वारा लगभग ६० सस्थाओ का सस्थापन, 
। है + +५ ० & “अ है धर ४ । 27) ++ ५ 
है * ४) 572,» “४ 4. सचालन एवं सरक्षस हो रहा है । अलीगढ प्रात के उच्च 
धर न कक ४३ «लिदागे "व, सर खिकित्सकों मे आपकी गरना है। 
5 अल आर कि पा, साथव-निदान की छन्‍्दवद्ध भाषादीका आपने की है । आपके 
कह ४ * नह ;' 4 4४८ डर कक ्ि रे ५ 
म आ क। ; |; ६६ िम्त प्रयोग सरल होने पर भी प्रभावज्ञाली है। 
२ बा व कक रत 
ले पर 2 लक ८ « --सम्पादक ॥ 
६7%, 20, ५ कर हु ट्र 
8... 2 2 हि हर प्ले निरीती कलश 2 जि: / फीकी 


विधि--आस की ग़ुठली तथा वेलगिरी समान भाग (बृद्धि समय) अनिद्रा आदि पर-- 
व ए ४ ख है 4 
लेकर कूट-पीस छान कर चतुथाश शंखभस्म सर्पगंधात्वक्‌ चूर्ण ४-४ रची १-१ तोला घृत 
| क दि 0० अकिक कप रथ ली. 
मिला लीजिये | में मिलाकर दोनो समय चाटकर ऊपर से गोदुग्ध 


सात्रा-३-३ साशें ४ बार सठे के साथ दीजिए | सठे  ज्ञेत्ना चाहिये। 
के अमाव मे जल से भी दे सकते है ! #/ आंख को फुली पर--- 
कास श्वास पर-- हो मा पुष्प का पुन्नवासूल 223 धोकर साफ 
३५ करके छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए, छाया से 
अनार के छिलके ओंगा (चिरचिंटा) कु जा जी अप 
, अनार के छिलके ओऔर आओगा | ) सुखाइये । जल मे विसकर दोनो समय आख से 
पंचाग लेकर छाया में सुखाकर भस्म (राख गये 
तथा अप्टमाश नमक सोभर मिल्ला लव स्व ४3 सम मर लक न 
खासी खास पर ख्बड़ी; मल्लाई या शर्बत विशेष-डपयु क्त यहा अत्यन्त अनुभव सिद्ध हैं, हेड 
श्ट् 7 ९ ४ लः र्क थे प्श्व न ० 
उन्‍्ताव में तथा कफ युक्त कास परशदद अढूसा, पान वर्ष की सफलता के पश्चात्‌ सेवा मे प्रेषित है । 
हा परीक्षा प्रार्थनीय हैं। क 
या अद्रक म्व॒स्स से देव) 


के 


_8४906- 


(७०७३८४8४४ एड एल एिनए:लछ एरारीए 


दीपन पाचन- . 

सौंफ हे २तोला 

घनियां ४ तोला 
भुना जीरा २ तोता 
अुनी हींग « ६ माशा 
पिपरमेट के फूल ६ साशा 
सैचव ५ तोला 
साइट्रिक ऐसिड १तोला 
सोठ (शुरिठि) २ तोला 
शर्मा *# तोला 


विधि-सवका बारीक चूर्ण कर लेवे । 
सात्रा 3 साशास ६ माशा तक। 
समय--पाचन के लिए भोजनोत्तर, अग्निर्माथ के 
लिए भोजन से आधा घंटा पूरे ले । 
उपयोग--मोजन का योग्य परिपाक कर दस्त साफ 
लावा है। पेट की वायु दुर करता हे। उत्तम स्वादिष्ट 
पाचन प्रभाव बताता है | ,« 
कर्णरोग हर तैंल-- 
अकपत्र स्वसस धत्तर पत्र स्वरस 
सहंजना के पान का रस लहशुन लुगदी 
--प्रत्येक ४-५ तोला 
तिल का तेल २० तोला 
विधि--प्रथम तीन द्रव्यो का स्वरस तेल मे डालकर 
पकावें और लहशुन की ख़ुगदी चनाकर डालकर 
पाक होने पर ठंडा कर छान लेवे। 
उपयोग - इसका प्रयोग यदि कर्ण रोगों सें किया 
जाय तो विशेषकर लाभदायी होता है। शूल्र, 
शोथ, नाद और पूयस्राव बन्द करता है | 


लिंगवधेक तैल--- 


अखवगन्धा २० तोला 
जटामांसी ४ तोला 
शतावरी , १० तोला 
कुछ (कूठ) ४ वोला 
दाड़िस पुष्प. १० तोल्ा 
कंटकारी फल ४ तल 


[ ३७ | 


. तिल का तेल १ सेर 5 
विवि--यपरोक्त द्रव्यो का कल्क कर दूध ओर तेल 
/ से पाक करले | 


८2८5) )2 2 >>) 
कक &ब्ट> कस 


“ डपयोग--इस तल की मालिश से गुप्त भाग (शिक्ष) 


पुष्ट होता है तदुपरान्त कर्णपाली तथा स्तनों 
पर सी सालिश करने से वे रठिन और पुष्ट 
बनते है। धेर्य से प्रयोग करे । इस प्रयोग से 
प्रात. और रात्रि दोनों समय १ तोला तेल 
लेकर उसको अच्छी तरह अभ्यग करे । स्थायी 


ओर निमग्।वित्‌ ल्लाभ करता है ।  , 
रजःशूलहर योगू--- 

रक्त कमल का मूल ४ तोला 

एलुबा ४ तोला 
- अपासार्ग मूल ४ तोला 

विजया सत्व (घन) ४ तोला 


विधि>-सभी को खरल से एकत्र कर जल में घोट 
कर २-२ रत्ती की गोली करते | 


मात्रा-2 गोली । 

अनुपान--छष्णोदक । 

समय--प्राव' और साय॑। 

डउपयोग--ऋटिशूल, कष्टातंव दूर कर रज'स्राद 


साफ लाता है। विजया सत्व के लिए भांग लिए भांग 
४ तोला, पानी ३९ तोला लेकर क्वाथ करले। 

'झतोला शेष रह तब छान पुन गरम कर घने रहे तब छान पुन गरम कर घन 
करले। यह विजयासत्य इसमें प्रयोग करे | 
अन्यथा आंग्ल ओपबि विक्रोताओ के यहां 


__>52093९॥ ९878078 उगराधा०8 सिलता. 
वह भी प्रयुक्त किया जा सकता है। 
बह भ। प्रयुक्त किया जा सकता हर 


नोंट---यदि इसके साथ अनुपाव के रूप में उलटकंत्रल 
क्वाथ या उलटकंत्रल का प्रवाह सार (फड्ाववट 
2070774 /प&प88) १से २ ड्राम देवें तो 
भली-भाति गरभाशय का शोधन हो जाता है और क्टर्तव 
में निश्चित्‌ लाभ होता है| मातिक के समय से & या 
८ दिन पूर्व यह विकित्सा प्रारम्भ करें | 


[२] #2ब८65056% हदछाब्स्ह्वाडि' +5४०२४४४७६४:४:७ 
गचाथी 8 थी अमरवाय' शास्त्री 
डक्ह्चह्थ्थ डए, ४6 उअदुकार बाद 
विद्याल्ंकार, आयुर्वेद बृहस्पति ( 2. 8० 25. ) ग 
अमरशक्ति आयुर्वेद भवन, द्शनी गेट, पटियाला । 





शनिफिलकी-न क १७.५५ 3३०० उन्नत 2। 


“प्री आस्त्री दी पथ्याला के नवयुवक वेद्यो मे उच्चतम विद्वान चिक्रित्सक 258 ० 2 
हैं। आपने उच्च विद्यालय मे सस्कृत, हिन्दी एव श्रायुवेंद की उच्च शिक्षा प्राप्तकी , 2. लीड ४ 5 ह 
हे  भ्रायुर्वेदाचार्य एम एस-सी (शावाक्‍्य) है तथा गवर्नमेंद आयुर्वेद कालेज पटियाला £- अल 880 हि 
में प्रोफेतर है। आपने पदियाला मे अमर क्षक्ति फार्मेती! एवं अमर कृष्ण श्रौष- , , * ए ्ः न 
घालय' नामक दो सस्थाए प्रस्थापित की है जहा जनता की सेवार्थ कार्य चलता है न 
है। श्रन्वेषण कार्य मे श्रापकी अधिक श्रभिरुच्ि रही है । इन सस्थाओं के अन्तर्गत कक हा हक हट 
एक विद्यालय भी उलता हे) भासी विश्वविद्यालय मे मेडिसन भौर चरक के प्रधान +. . “८-३ रा "5 £ 
अध्यापक रहे है। श्रापके कुछ प्रयोग जनता के हितार्थ जो गुण मे अनोखे हैं ;॒ हक 2 हे प ४ 2 2 
यहा दे रहे है ।” --सम्पादक । £ 8) 0. + 2५ हु 

प्र, 87777: // ८ किपीजडि आए 


शिखर्यादि बर्तिका--- 
अपामार्ग की जड़ 
क्व्था 


गेहूँ का आदा 
हु अफीम 
प्रत्येक ३-३ माशा 
निर्माण विधि--अपामार्ग को जड़ का कपडछान 
चूर्ण करके उसमे गेहूँ के आटे का कपड़छान 
चूर्ण मिलाकर खरल करें। फिर उससे उत्तम 
कस्थे का चूर्ण भी कपड़छान कर डाल दे और 
समय तक रगइते रहे। तत्श्वात्‌ अफीस 
को थोड़े से जल के साथ एक प्र॒थक खरल में 
घोटे ओर उससे पहिले वाले खरल के द्रव्यों 
को मिलाकर सबको अच्छी तरह से मद करे । 
जय वर्ति बनाने योग्य होजाय ४-४ रक्ती की 
चरतिया बना लेनी चाहिए ।जब वे शुष्क हो जांय 
तो उत्तम वायु रहित शीशी से सुरक्षित रखे । 
प्रयागविधि--इस बरति की योनि में धारण क्रिया 
जाता दे। योनि में घारण करते समय थोड़ा सा 
धघृत धतिका के ऊपर लगाकर प्रयोग फरना चाहिए। 
उपयोग--्यह वति यानि सार्ग से बहते हुए रक्त के 
लिये परमात्तम दे । तीज्र से तीत्र रक्तलत्लाव को 





यह तुरन्त शान्त कर देती है। इसका प्रयोग 
रक्तप्रद्र अतिरज:स्राव'ः (7शाण7व898) 
ऋतुकाल से अतिरिक्त कालीन रक्तस्नाव 
(70707778879) इत्यादि सब प्रकार के योनि 
गतव रक्तखराव (पाँथशपरा8 986707777926) 
को रोकता है। इसका प्रयोग प्रसव के पश्चात- 
कालीन रक्तत्लावः ओर तत्कालीन पीडा आदि. 
को भी शीघ्र ही लाभ देता है । 


6 (रे 
सपंगन्धादि चूरुं--- 
स्पगन्धा २० तोला 
रस सिन्दूर पडगुणवलिजारित १ तोला 
निर्माण विधि--रस सिन्दूर को पूर्व खरल सें 
बारीक करले । तत्पश्चात्‌ उससें कपडछान किया 
हुआ सपंगन्धा का चूरों डालकर अच्छी तरह 
से मदन करले | 
प्रयोग विधि--१ माशा से २ माशा तक, रोगी के 
वलाबल के अनुसार दूब से ३ बार अ्रयोग कराने 


से उन्‍्माद, अपस्मार, अपतन्त्रक वात और निद्रा 
नाश के लिये अत्यन्त हितकारी है। 


६४८&६8% उठप्ल रि्दड ज्नयोगावक (<्क [२६] 


वक्तव्य-- 

यदि रोगी उन्साद असित हो तो उपरोक्त 
मात्रा से इसी ओपवि को र-४ बार ब्ाह्मी घृत 
मिश्रित दुग्ध से दे । इससे रोगी की दशा से 
आशातीत लाम होता है। जो पुराततन रोगी हो 
उसे यह ओऔपधि १-२ म्ाशा तक अवश्य प्रयोग 
करनी चाहिए जिससे कि आपको रोगी 
की मुवारात्मक दशा का पूर्ण ज्ञान हो सके । अमर 
शक्ति आयुर्वेद भवन के इण्डौर होस्पिटल से प्राय' 
उन्माद के लिए थही ओपधि प्रयोग मे लायी जाती 
है। १६५२ में इसी योग से २४ रोगी ठीक हुए जो 
कि प्राय, आरम्भ कालिक उन्माद के उपद्रवों से ही 
ग्रस्त थे । 

जब इस ओपधि के प्रभाव से आशाजनकर लाभ 
होता देगा गया तो हमने इस योग को २-३ वर्ष 
के पुरातन रोगियों पर अनुभव में लाना आरम्म 
किया। जिससे कि १६४५७ तक ३० रोगियों मे से 
२० रोगी बिल्कुल स्वस्थ हुए। परन्तु अन्य रोगियों 
में कदाचित्‌ अवश्य ही उन्मराद' के उपदर्वों का वेग 
कई ढिनों बाद देखा गया। 

अन्त से उन रोगियों में भी ४ रोगी आज तक 
बिल्कुल ठीक हो गये हैं । जिनको केवल उपरोक्त 
योग के साथ निम्न द्रव्य भी मिलाकर दिये गये । 


“ छोटी इलायची के बीज १० रत्ती 
वंशलोचन ३ साशा 
मिश्री २ साशा 


उपरोक्त सर्पगन्वादि चूर्ण की प्रत्येक | माशा 
की मात्रा में ब्राह्मी घृत ६ माशा ओर उपरोक्त इला- 
यची आदि की मात्रा भी ऊपर लिखित अनुपान से 
दिन से शचबार दी जाती थी। ये ४ रोगी 
इस औपवि को ७ मास तक प्रयोग में लाते रहे। 
आज इस लोगो से वार्तो्ञाप करने से विल्कुल भी 
अनुमान नहीं होता कि इन रोगियों को कभी उन्माद 
हुआ होगा । 

विशेष सचना--इस थोग से उन्माद के रोगी 
को पूर्ण निद्रा भी आजाती है ओर रोगी मिथ्या 


प्रताप आदि नहीं करता। यदि इस ओपधि के 
सेवन काल से रोगी से वार्तालाप बहुत कम किया 
जाये तो रोगी को शीघ्र ज्ञाभ होता है | . 


अपस्मार के लिए--..- 


सर्पगन्धादि चूण ( उपयु क्त ) इलायची बीज चूर्ण 
वशलोचन -तीनी १-१ माशा 
सिश्री ३ भाशा 


“>मिलाकर दिन से ३ बार दे। ऊपर से जटामांसी 
ब्राक्मी ३-३ माशे का काथ पिल्लाते रहे । 


मात्रा--दिन में ३ ही पर्याप्त है। 


गुण--इससे रोगी के सस्तिष्क से शामक प्रभाव 
के साथ-साथ ग्रलाप आदि भी शान्त होजाते - 
है | जिन रोगियों को १ दिन से १० या २० 
बार या इससे अधिक बार रोग का आकऋमसण 
होता है उस रोगी को हम वातकुलान्तक 
रस १॥ रक्ती की मात्रा ग्रात सधु से देकर 
तपश्रात्‌ अप्टसड्डल घृत ६ माशा से युक्त 
दुग्ब का पान भी कराना आरस्म कर देते 
हैं। उसी प्रकार सांयकाल की सात्रा आरम्भ 
करदी जाती है ओर उपरोक्त योंग भी दिन मे 
३ बार जटासासी और ब्राह्मी काथ से अवश्य 
दिया जाता हे । 


इस प्रकार १६४० से आज तक १०६ रोगियों 
में से ७५ रोगियो को लाभ हुआ है। 


केबल निद्रानाश के लिए. 


पट्गुण वलिजारित रससिंदूर का ससिश्रण 
सपंगन्धादि चूर्ण से न करें अर्थात्‌ केवल सर्प- 
गन्धा का बारीक चूर्ण ही १.से २ माशा की मात्रा 
में रोगी के बलाबल के अनुसार देते रहे। 
निद्रा के लिए ३ मात्रा ही पर्याप्त है। वहत से 
निर्बल्ल रोगियों के लिए एक मात्रा ही उचित रहती है । 


यह निद्रा लाने के लिए अन्य विषेल्ी औषधियों 
५. 
से बहुत उपयोगी है। हमारे गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक 


है 


टनइ्न्ज्ाह हा न्ध्पषपपा 5 घ्टप्त ब्डि 2,2०५) जद) ५० ८०2८ 223 ४4 ९/2; डर 
[४०] छ्ाप८52ग,, हनद्च क्या हा हवा छि “१४४92 हं23 %७ 


आतुरालय में इसी का प्रयोग बहुधा किया जाता है 
शऔर शत प्रतिशत सफलता भी मिलती है। 
आमारि--- 
सॉफ छोटी हरड घछृत में भुनी हुई 
सोठ - -प्रत्येक १०-१० तोला 
मिश्री ३० तोता 


--पहले इन ढोनो को जीकुट करके अग्नि पर कुछ 
सेक ले । 

निर्माण विधि--इन सबको बारीक करके चूरों ब॒ता 
लें । तबश्वात बन्द बोतल में रख ले । 

मात्रा--3 माशा से 5 साशा तक एक बार के लिए | 
दिन में ४ मात्राएं पर्याप्त हैं। 

अलुपान--जल । 

पथ्य--भात ओर दधि। 

उपयोग-इस प्रयोग से प्रवाहिका रोग सोपद्रव शांत 
हो जाता है। यह योग बहसंख्यात्मक रोगियों पर 
प्रयोग में लाकर भी देखा गया है इससे शत्तांश 
पूर्ण ही सफलता मिलती हे। यदि रोगी का 
उचित निदान आदि करके इसका प्रयोग कराया 
जाये तो आपको रोगी से यश की प्राप्ति अवश्य 
होगी । यह ग्राही, अग्निदीपफ, आम पाचक 
एवं कफनाशक्र होने के कारण बातज और 
श्लैष्सिक श्रहणी एवं आम।तिसार आदि के लिये 
भी हितकारी है। यह योग हमारे आयुर्वेद' 
भवन में रोगियों के लिग्रे आमारि के नाम से 
ही लिखा जाता है । ओऔपधालयो के कई इन्चार्ज 
इस चूर्ण को शततपुप्पादि चूर्ण के नाम से भी 
प्रयोग में ला रहे हैं। 

दशन संस्कार मझ्न--- 


निर्माण विधि--पहले खड़िया को लेकर जो चिकनी 
मुलायम और सफेद वर्ण की हो ८ गुने जल में 
भिगो दे । तथश्वात्‌ उसमें कपडे सें दधि छानने 
की भांति हाथ से मसल करके छान दें । जब 
खडिया नीचे बेठ जाये तो उस समय 
ऊपर से जल को निथार ले ओर अलग कर 
दें । जिस समय जलन निकाल विया जाये तो उसे 
धूप में सुखा लें और खरल में डालकर उसको 
बहुत बारीक कर लें। फिर अन्य ६ द्रव्यों का 
चूरए भी इसी में मिला दें | इस प्रकार यह उत्तस- 
संजन तैयार हो जाता है । 

प्रयोग और सात्रा --१ साशा सठजन को लेकर दांतों 
पर मलना चाहिये । 

उपयोग-इसके सेवन से दांतों और मसूडो के प्राय' 
सभी रोग शांत हो जाते हैं। 

--विशेषतया इस योग का प्रभाव सुख की दुर्गन्धि, 
मसडो से रक्त एवं पूयस्नाव, पायरिया एवं तद- 
गत उपद्रव, मसूडों का फूलना, बढ होना, दांत 
हिलना आदि' सब रोगों के लिये हितकारी है । 
वक्‍तव्य--यदि इस सूजन को शात' साय॑ दोनो 

समय रोगी मसले तो तुरन्त लाभ की आशा रहती 

है| मलने के बाढ' मुख से जो लार वहे, उसे थूकते 
जांय और कम से कम १० सित्तट तक जल से करता 

न करे। १० मिनट के बाद कुरला करके दांतो को 

साफ कर लेना चाहिये। रोग अस्त ढांतों से रात्रि 

को सोते समय इस सठ्जन को मसल कर तार गिरा 
देनी चाहिये और बिना ही कुरला किए सो जाना 

2 । इस प्रकार करने से आशातीत लाभ देखा 

गया है। 


शिलाजत्वादि तैलू--.- 


सेठ बड़ी हरढ का छिलका (/ कडछाल चहेड़ाछाल  आवला 
नागरमोथा क्त्था कपूर 7९6 __ भूगल राल शिल्ञाजीत 
अखुपारीभम्म (अन्वर्धम की हई)  कालीमिर्च गन्धाविरों भ; 
कु [मकी हु वेरोजा मोस कंपूर 
ग दालचीनी -प्रत्येऊ १-१ छटाक “अत्येक ४-४ तोला 
शुद्ध रड्िया कप णि £*छटांक पत्र नो 
5 आ५6 नीम के पत्र ३० ताला 
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निशु झडी पत्र (संभाल पत्र/ १४ तोला 
कार्वोलिक एसिड श। तोला 
तिल तेल १ सेर 
जल ४ सेर 


निर्माण विवि-पहले त्रिकला ओर नीस पत्र एव 
सम्मालू के पत्रों को € सेर जल में सिगोकर 
उबाल ले। चोथा हिस्सा जल शेप रहने पर 
डतार कर छान ले | फिर इस जत्त से १ सेर 
तिल का तेल, गूगल, राल, शिन्नाजीत, गन्धा- 
विरोजा, मोम उपरोक्त मान के अनुसार डाल 
कर सन्दाम्ति से पाक करें । जब तेल सिद्ध हो 
जाये वा उतार क्र छान ले। ततश्ात्‌ “2 
तोला कार्योलिक एसिड ओर ४ तोला कपर को जल्ल 
के रूप में कर ले। यदि दानों को बोतल से 
डालकर रख दिया जाये तो वे आपको तरल 
रुप में कुछ समय में ही मिल्लेगे। उसे छातने 
हुये उ्परोक्त तेल्ल में मिलाकर बोतलों मे मरदे । 


तेल अधिक शीतल होने पर कुछ मलहस 
सद्श गाढ़ा भी हो जाता है। यक्रि इसकी 
प्रवाही रूप से आवश्यकता पड़े तो इसमे किचि- 
टप्ण करके ही काय में ्ञाना चाहिये । 
डपयोग-यह जेल चोट लगने पर, मांस कुचल जाना, 
चोट लगकर रक्तज्जाव होना, सांस फटकर 
घाव हो जाना, पूयथ निकलना, त्रण रोपण न 
होना, जले हुये भाग में प्योपत्ति हो जाना, तल- 
वार आदि तीदणए शख्त्र एवं यन्त्रादि जन्य रत्त- 
-. स्राव आदि आगन्तुक व्याधियों पर आशखश्र्य- 
जनऊ लाभ करता है । 
यह तेल रक्त प्रवाह को तत्काल बन्द करने और 
ब्रण शुद्धि के लिये प्रयोग करने से उसकी दुर्गन्धि 
को नप्ट करता हुआ शीघ्र ही नये मास की उत्पत्ति 
करके ब्रणु-रोपण कर्म सम्पादन कर देता है | 


यदि इसे जल हुये रोगी के शरीर पर लगाया 
जाये ता यह बर्फ की तरह शीतलता खत्पन्न कर १५-२० 
मिनट में ही जलन को शात कर देता है । इसके 


थघफा०ण ६ 


शिल्पा । ऐछगब्कछ के ८ 
# दया इपआ-॥ पजणी है ० है| धमकी 


[४१ | 


प्रयोग से त्वचा और मांस आदि कोय जन्य पूयो- 
कत्ति भी नहीं होती । 

बालकों के शिर पर या देह पर आय' ग्रीष्म ऋतु 
में छोटे-छोटे फोड़े होकर पक्र जाते हैं। फिर 
उनमे से पूयखाव होता रहता है | यदि उस अवरथा 
से इस तेल का अपरोग किया जाये तो तीन चार 
दिन में ही इसके लगाने से फोड़ें सूख जाते हैँ। नये 
उत्पन्न नहीं होते, त्वचा स्वच्छ हो जाती है। 

यदि कएंपाक होकर पूयस्राव हो तो इसको 
२-३ बंद गरस-गरस कान से डालते रहे । 
४ घटे बाद कर्ण की शुद्धि हाईड्रोजन से करते रहने 
से कर्यृस्राब से अत्यन्त हितकारी है। 

शल्य॒कर्स की प्राय, सब अवस्थाओं से जब ब्रण 
शोवन एवं लेखन तथा रोपण की आवश्यकता पड़े 
तो इस तैल का निर्मय प्रयोग कर सकते है। क्योकि 
केवल इससे सब सशोधन रोपणादि कर्म सिद्ध हो 
जाते है। यह तल शल्य कम के लिये शतशो5नुभूत 
एवं इंश्वरीप्रदत्त विभूति है । 

इसका प्रयोग हमारे यहां प्रतिढ्ित होता है। 
जात्यादि तैल एवं अन्य एलोपेथिक ओपधियो की 
इसके रहते कोई आवश्यकता ही नहीं पडती | 
जिससे कि उनका आश्रय लेना पड़े । 

जिस समय से अमर शक्ति फर्मेसी का अध्यक्ष 
था उस समय इस तैल को “अमर जीवन तेल” के 
नास से फार्मेसी से विक्रय किया जाता था। इसके नाम 
से प्रभावित होकर मेरे परम मित्र एल्लोपेथी के प्रकांड 
विद्वान एव अनुभवी शल्य चिकित्सकों ने इसका 
प्रयोग मेरे आम्रह से आरम्भ कर ढिया था। आज 
ये लोग अन्य एलोपैथिक आयडोफास, टिंचर आयो- 
डीन, जिक मलहम, वोरिक मलहस, कार्बोलिक 
मलहम एवं हाईंड्राजिरी लोशन आदि ओऔषधियो का 
प्रयोग न करके इसी तेल से कीटाशुनाशन एवं 
त्रशरोपण कर्म करते है और पूर्ण सफलता प्राप्त 
कर रहे हैं! 
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आख्वदायाश अर फे, कीलाकर छाती 


अध्यक्ष-पंजाव सेवा समिति ओपवालय, नं० १ हनुमान जी लेन, बडा बाजार, कलकत्ता । 
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“श्री ज्ाखी जी का जन्म स्थान जिला श्रलीगढ से हरदुश्लागज के 
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करने के पदचात्‌ धन्‍्वन्तरि के सस्थापक श्री रावाबहलभ की व महात्ना 


रा हक 6 मत हु । - 2 , मुशीरास जी (स्वासी कद्धासन्द जी) के परामर्श से शझ्ापने श्ायुर्वेद का 
: मडट रा & |. अध्ययन किया। आयुर्वेद का प्रारम्भिक श्रध्ययत म॒युरा से श्री चाल क्षण्ण 
० | ४३ जी सारस्ण्त से किया | उनके ही परामर्श से चरक का प्रथ्यवन श्री उमा- 
/ शा चरण जी भद्टाचार्य से तथा वाग्भठ का श्री प्रश्नुन जी मिश्र से विधा। 


झयने अपना चिकरित्साका्य कलकत्ते में ही प्रारस्भ किया | श्लीफ 
ही सोसाइटी में 9० वर्ष रोगियों की सेवा की तथा बाद में पंजाब सेवा 
समिति के श्रापुर्वेद विभाग में प्रध्यक्ष का कार्य भार सभाला । बीकानेर 
में भरोदान श्रोतवाल कोठारी के श्रीपवालब से श्रषान बेच बन कर रहे। श्राय आयुर्वे श्व॒ कोटि के 
विह्ान है। कई विद्यालयों में श्राप प्रधान आराचार्य के पद पर रहे हैं श्रीर श्रायु वेद की एक विज्ञिष्ट अ्रध्यापन की 
परम्परा डाली । आपके पढ़ाये हुए सकडो विद्वान वेच्य भारत के अनेक स्थानों पर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। 
श्राप अपने मास की रुणति से छोयो टूर भागते है पर हम विवश्ञ हे परिचय तो देना ही 
जी हमें क्षमा प्रदान करे | आपके प्रयोग कितने सुन्दर ओर अ्रनुभूत हैं इन्हे देखिए |” 


बातारिश्स--- 


श्री गार्ी 
--प्मम्पादक 


अशुद्ध वत्सनाभ अशुद्ध धतृरान्वीज 


|) क्र मिर्च (५ लक प्रत्य यक हे कस 
अनेक वात रोगो मे जब शास्त्रोक्त वातरोगध्न कं 403 32860 अप 
आओपधों से कोई लाभ होते न देखा-तो महीना चिंतन हट १० ताला 


के बाद निम्न योग मेरे मम्तिप्क मे आया और 
एक छात्र को उसे तेयार करने का आदेश दिया। 
यहा पर साइटिकाग॒थ्सी के रोगी बहुत आने है, 
उनकों उस प्रयाग से खूब लाभ हुआ | वर्षा तक 
योगराज शूगल जेसी उत्तम आपबि के सेवन से जो 
लाभ नहुआ था बह १४ दिन में ही दखा | हां 
कंपवात में इसका कोई फल नहीं मिला। शेप 

टिका केअतिरिक्त विश्वाची अववाहुक मे भी 
लाभ हुआ | से प्रथम ही कह चुका हूँ कि साइटिका 
के रागियों का यहा वाहल्य होने से उसकी ही 
प्रवान ओपन इसे समझे, याग यह द्े-- 


“आरम्भ की तीन चीज कूटकर कपड़छानस कर 
लेना या सेंद्रा की चलनी में छान लेना। 
कुचिला ४ दिन पानी में सिगोकर चाकू से 
खुरच लेना किनारे के जोड मे चाकू से छेद 
करके बोच की जिसी निकाल देना, खूब सखा 
करके लोहे के खरल सें १-१ टुकड़े डालकर 
मूसली से कुचल डालना फिर धूप में सुखाकर 
कूटकर वही मेंदा बाली चलनी में छान कर 
कास स लेना। गृगल को त्रिफला के पानी में 
पकाकर चलनी से छान कर उस पानी को लोहे 
को कढ़ाई में डालकर मसावा (खोया) जैसा 


5 
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चवाकर सुखाकर रखना इसी सूखे गूगल को 

१० तोले लेकर पानी में भिगोना और उपयु क्त 

ओपध डालकर २ तोले गठ्य घृत देकर रग- 

डना, २-४ दिन घुटाई करके घी के चिकने हाथ से 

चना से कुछ बड़ी वटी बनाकर धूप में सुखा- 

कर पात्र मे रखना । 
मान्रा--१ वटी रात्रि से, १ बटी प्रातः । 
अनुपान--गरमस दूध । 

बक्‍तव्य--विश्वाची वायु का एक रोगी जिसकी 
भजा स्कन्‍्य के पास से सूखनी आरमस्म हुई थी 
ओर अग॒ली तक सूख गई थी। इसके ६ महीना 
सेवन से शुप्क थुजा आद्र हो गई थी । इसे मध्याह 
में त्रिफना, कभी छोटी हरढ़ सनाय मिलाकर २-१ 
बार प्राय' गर्स पानी से देता था। 


पाठकों को धतूरा वत्सनाभ के अशुद्ध डालने में 
काई आशंका नहीं करती चाहिए। से इनका अशुद्ध 
ही प्रयोग करता हैँ, कमी कोई विकार नहीं हुआ | 
सत्युखय, आनन्भेरव, त्रिथुवन आदि से भी में 
अशुद्ध का प्रयोग करता हैं | हां बच्चों (शिशुओ) 
की दवा में इनके साथ शुद्ध टंकण अवश्य मिलाता 
हैं। १-१ मास के शिशुओं को भी टंकण मिश्रित 
मत्युज्य आदि की $, है या हे गीली का अंश रख 
कर देता हूं कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ। 
उत्तम बच्चों को यह दिखशन यथेष्ठ है। 
सिद्धासत--../ " 

ह योग मेरा नहीं है । न मुझे किसी ने बत- 
लाया ही है। प्राचीन ग्रन्थों मे भी मेने इसे 
कहीं नहीं पाया है | केसे प्राप्त हुआ यह भगवान 
जाने / इसका प्रयोग करते हुए मुझे बहुत वर्ष हो गये 
हैं अक्ुएण फल प्राप्त हआ हे । स्वप्तदोप शुक्ल 
तारल्य से इसकी भहिसा कभी कुठित नहीं 
हुई | 

वसनन्‍्तकुसुमाकर, योगराज गृगल, चन्द्रमा 
आदि जहां व्यर्थ हो गये वहां भी इसके द्वारा 
अहूत लाभ हुआ है। जिन रोगियो को १-१ रात्रि 


में ४-६ बार तक रवप्रदोष हो जाता है वहां सिद्धा- 
मत अमृत ही है। ऐसे तो यह शिरोश्रम चक्कर 
आना अम्लपित्त रज पित्तानलि जन्य यावन्मात्र 
रोगों में लाभदायक है. ओर समय-समय पर 
अनेको अन्य रोग पर भी प्रयोग करता हूँ किंतु स्वप्न- 
दोप शुक्रतारत्य पर ही पाठक इसका प्रयोग करके 
प्रसन्‍त होगे। मेरे एक छात्र ने इसका नाम चन्द्रहास 
रखलिया है । योग यह है-- - 


भुनी फिटफिरी तीन छटांक 
हल्दी पिसी एक ,, 
त्रिफला मि्ित एक ,, 
६ गेर » एक , 


“एपीस छान शीशी से रख छोड़े 
सान्ना--३ माशे से ६ साशे । 
सहपान-चीनी १ तोला में मिलाकर जलन के साथ । 
आअनुपान--जल 

समय- दिन में तीन बार | 


पथ्य--कुछ नहीं, सब बस्तुये खाए, मस्त रहे | इसका 
के [३] 

अथ यह नहीं कि स्व॒स्थवृत्त का त्याग ही 
कर देना है | - 


सोमपसिही--- 


इसका प्रयोग प्रमूत रोंगिणी ख्तियो पर करता 
हूँ। सनन्‍्तान होने के बाद वातध्न औपधि पौष्टिक 
स्तिग्याहार के अभाव से यह रोग जीवनीय शक्ति 
की कमी से होता है। वातसस्थान स्नाथु मण्डल 
(नव सं) की क्रिया शीथिल्य पडने से बोलना 
हो जाता हे। पसीने से तरबतर शरीर जड्बत्‌ 
हो जाता है। भीतर से होश रहता है किन्तु बोलने 
की शक्ति नहीं रहती । शिर भारी उुन्न साहो जाता 
है। रक्ताल्पता अधिक होने से किसी-किसी स्त्री के 
पांव से शोथ भी हो जाता है। 

अंगमर्दा ज्वरः बंप: पिपासा गुर गात्रता। 

शोफः शोकोब्तिसारश्न सूत्तिका वातलक्षुणम॥ 


[ ४० | ह्च्प्स्ल्डः 
प्राम्य वोलचाल की भाषा 
भी कहते हैं । 
यह बच्चा जनने वाली स्रियो ही को न 
होता किन्तु श्रसव के वाद १०-१२ बप पीछे या 
रजोधर्म बन्द होने पर भी होता है । साध्वी, त्रह्म- 
चारिणी, वाल-विधवा, अप्रसूता को भी होता है। 
मैंने प्रवत्न रक्तात्पता ही इसका हेतु समझा है । 
दूसी रोग से यह ओपधि रासवाण का कास ढेती 
है। योग यह हे-- 
अशुद्ध कच्चा संखिया ३ तोल्ना 
कण्टकारी का स्व॒रख १०० तोला 
--सव को खरल से डालकर घोटना, घोटते-घोटते 
गोली बनाने के योग्य होने पर छोटी ज्वार के 
समान गोली बनाना । ह 
मात्रा--१ वटी । समय-ग्रात: सायम्‌ या एक बार । 
अनुपान--पान से रखकर खाना। पान की पीक 
नहीं थूकना उसे निगल जाना चाहिए। अथवा 
बिना लगाये पान से रखकर खाना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त यह खास, कास, रक्ताञ्नता, 
दौवल्य, मदानल, जूहे के काटने पर ज्वर्युक्त 
विप में, वातपीड़ा गठिया, पुराने मंदज्यरों पर 
भी अच्छा काम करती है।इसे छोटे कफ 
प्रधान (ल.र टपकाने वाले) शिशुओ के ज्यूर 
कास में भी वेधडक दे सके है। 
मात्रा--३ या ३ गोली या पूरी गोली भी दे सक्ते हैं । 

स्मरण रखिये संखिया का प्रयोग तरुण 
तथा बृद्ध मनुष्य को जितनी गरमी पहुँचाती 
है उतनी शिशु का नहीं। क्योकि उनकी लार 
से महल ताशक शक्ति रहती है। कफ की प्रकृति 
होने से वातव्न भी है। सखिया वात वृद्धि- 
कोरक है इस योग में महल की मात्रा अत्यल्प 


है ।अत निर्विकार है। होमियोपैथी की डोज है। 


शिवा रसायन--- 


सें इस परसूत' 


यह ओपधि निमोनिया से कफ एवं जल्लीयाश - 
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को पचाती दे, (जलीयाश की शुप्क करती दे) शरीर 
के किसी भी भाग में पीप हो उसकी सुखाकर गांठ 
गूसड़े राह को नप्ट करती हू। खासी जब बहुत 
क्रश दे रही हो तो इसस उसका शमन होगा। यह्‌ 
ओपधघ एस. वी, ६६४ या शिवाजोल के समकक्ष 
है , हवह वहीं चीज दे ऐसा तो मेरा दावा नहीं दै। 
किन्तु अड्भत गुणफ़ारी वस्तु पाठका की सवा से 
उपम्थित है। यदि किसी को इससे कोई अपकार 
प्रतीत हो ता दव पिलाना चाहिए। ऐसे से यह भी 
विश्वास ठिलाता हूँ कि कोई भी अपकार नहीं होगा । 
बेय्य बन्चुओ को यह भी समझ लेना चाहिए कि 
गवक सयक्त कोई भी रसायन अधिक हढिन खिलाने 
से उनकी रक्तस्थ श्वेत कशिकराओं की वृद्धि रक्त- 
कशिकाँओ की क्षति होने से जीवन का सी संशय 
उपस्थित हो जाता है | अत. इस प्रकार की ओऔपधो 
को अल्प मात्रा मे अल्पकाल ही सेवन कराना उचित 
है। अपकार की कल्पना में दूध देना श्रेबप्कर है। 
योग यह है-- 
शुद्ध आंवलासार गंधक सोडा बार्टकार्ब 
! नोसादर का उडाया सत्व लोवान का फूल 
“-प्रत्येक २॥-२॥ तोला 
“सब की खूब एक जी करके €्ष्ग्नन (३-१ रच्ती 
की ट्वलेंट पानी से बना लेना | ४२० ८चतेट 
होगीं। अथवा पौडर ही रहने दीजिये। २ 
री से अधिक मात्रा एक बार मे नहीं देना | 
दिन में ३-४ मात्रा दे सक्ते है। अवस्था विशेष 
से ६ सात्रा तक भी। 
अलुपान--जल । ऊपर की मात्रा पूर्ण वयस्क के 
लिये है । शिशुओं को ३ या ३ मात्रा मे दिन 
*-४ वार दंना । छुल सात्रा अहोरात्र 
से शिशुओं को दे रत्ती से अधिक नहीं होनी 
चाहिए। व्याधि निवृत्त होते ही इसका प्रयोग 


चनन्‍्द्‌ करके यथा योग्य आयुर्वेदिक औषध 
दीजिये | 
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झ्यूः ब्घ्त्शे घट दक्किख शः गे स्ञ्य 
क्या चद्ुक्तेखर माह 


प्रोफेसर-आयुर्वेद विश्वविद्यालय, झांसी । 


8. &., 0. !. ४५.५, 


4>०«००-_०-म्ग२-क ली िफब्ककजक, 


पिताका नाम-श्री प० भगवान सहाय जी गौड राज्यवेच्य 
“शस्रापका सूल निवास तथा जन्म स्थान नरसेना जिला घुतन्दगहर है। 
आपने ऋषिकुल कालेज हरिद्वार से [2 9 ॥॥ 8 तथा के 8 आखयु- 
बेंदाचार्य श्रादि परीक्षायें प्रथम श्र री में उत्तीर्ण की है। ग्नारस से वेदास्त 


' शास्त्रों तथा हिन्दी प्रभाकर पजव से किया हे। शाप सनातन धर्म आयुर्वेद कालेज 


मिर्जापुर में प्रधान तथा रामसहाय श्रायुर्वेद कालेज मेरठ में वाइस प्रिसिपल 
रहे | सम्प्रति कासी में प्रोफिपर है। आप योग्य सरल, परिश्रमशील नव- 
युवक चिकित्सक हैं | जहा भी रहे भापने स्वतन्न चिकित्सा कार्य भी किया 
है तथा अपने को एक सफल चिकित्सक प्रमाशित फिया | आपने अपनी चिकि- 


। हा में सफत प्रमाणित ४ प्रयोग प्रेषित किये हैं, पाठक लाभ उठादें |?? 


शर ।्‌ >> ; 2 मल सी 
(2 
बा हि का 
22 | है: 
र्र रा 
(१ सर शा 
+ हक सा ग 
2 या 
उपदंश पर धृम्रपान-- ' 
हिंगुल १ तोला 
साजूफल नतोला 
- आक के जड की बकछुली ५ तोला 
भृज़्राज स्वत फूल पद्चाड़ पतोला 


निर्माण प्रकार--इन सबकी एकत्र कर सुदृढ लोह 
खरतल में बिना जल डाले ही मर्दन करना 
चाहिये | श्रन्नराज के हरे होने के कारण उसके 
स्व॒स्स से ही पिण्ड सा वन जाता है। इसको 
दो माशा की सात्रा से तम्बाकू की तरह सुल्फा 
चिलम से रखकर ऊपर से बन उपले फी अग्नि 
रखकर दिन में तीत बार धृम्रपान केरना 
चाहिए | 

ज्ञातव्य-यह योग मेरे पिता जीका हैचे 
इसका प्रयोग बीसो वर्ष करते रहे । वे 
हिंगुल को बिना शद्ध किये हुए दी डाल देते 
थे और रोगी को लाभहों जाता था। किन्तु 
से ते! शास्रों का अधिक सक्त हूँ। रखसशाल 


ः ०. चर 
से हसे निमत वचन प्राप्त होते है। 


““सम्पादक । 


“अगुद्घों हिंगुलो मोह प्रमेह चित्तविश्रमम्‌ ॥ 
श्रान्ध्य वलम तथा फ्षैण्य कुर्यात्तस्माद्‌ विशोषयेत्‌ |!” 


अर्थात्त्‌ अशुद्ध हिंगुल मोह, प्रमेह, चित्तविभ्रम, 
अन्यापन, कलम तथा क्षीणता की उत्पन्न करता है 
अत. उसका शोधन करना चाहिए। धृम्र-पात भी 
एक प्रकार से अन्तः अयोग ही साना जाता है। 
इस कारण पूर्वोक्त योग मे विशुद्ध हिगुल का प्रयोग 
करना चाहिए । 


भूड़राज श्वेत फूल का केवल ताजा हरा लिया 
जाता हैं तथा ओपध प्रयोग भी नव निर्माण करके 
कराना चाहिए। इस योग को चना कर नहीं रखा 
जा सकता, क्योंकि उसमे वह प्रभाव नहीं रह पाता | 


गुण--मैने स्वय देखा है कि कितने ही सयद्डुर 
रोगी जिनकी इन्द्रिया सड़ गई थीं भयड्डूर 
वेदना से पीड़ित थे इस धघृज्न पान से शीत्र 
स्वस्थ हो गये । 


पथ्य--वेसन की रोटी केवल थी से खिलाई जाती 
है उसमे नसक भी नहीं मिलाना चाहिए। 


क्या त्ाह्वाछ २४४9४ ४2 


श्वेत चूना सा नहो। चिकना सा तेल जेसी 


[४६ | ७-2: 7९-2० 


नोट--हिंरुल (सिंगरफ) जया कुसुमसंफाशों हंस पादो 


महोच्तम” इस प्रकार का लेना चाहिये तथा चमक वाला हो । 

उसको शब्द करने के लिए अदरक रस अथवा प्रकाश विल्‍्हु-- 

निम्व॒ रस को खरल से (मर्दन) सात भावना जी अत 
देकर सखा लेना चाहिए | भावना देकर अन्त भीमसेनी कपूर 5 अत 
में उससे जल रूर ढेसा चाहिए जब जल मात्र कंजा की सिश्री ह बाग 
ऊपर आ जावे तो उस जल को नितार कंर सच्न मोती आता 


नीचे हिरुल को रुखा कर काम में लाना है 
निर्माण--गुलाब जल मे प्रथम मोती को भिगों देना 


चाहिए। पथा--- 
हियुल चूशितं सल्बे शज्भवेराम्भभा ततः, 
सप्तधा भावयेत्‌ प्राज्ञों निर्मेलो हिगुलों भवेत्‌ । 


दद लाशक बरढी-- 
आसलासार गंधक 
छाछागृगल 


निर्माण विधि--इनको कागजी नीबू के स्वस्स से 
मन करना चाहिए। पुन' पुनः निम्यु रस की 
भावना देकर जितना भी सदन किया जावे 
गुशकारी प्रमाणित होता है। लगभग एक सप्राह 
मर्दन के पश्चात्‌ गोली वनाकर छाया से सुखा 
लिया जावे, तीत्र धूप का प्रकाश न पड़े । 
प्रयोग विवि--इन गोलियो को निम्बयू रस से अथवा 
अभाव में जल मे घिसकर ही लेप करना 
चाहिए। यदि खुजलाना हो तो प्रलेप करने के 
पर्व उपले से खुजाया जा सकता है। 


तोलियामुहायगा 
“-तीनो समभाग 


गुण--मेरठ से कितने ही रोगी सड़े हुए ढद्र की 
भयद्वर दशा में पहुँचे हये इसी योग से ठीक 
हो गये | छितु जो दाद बहुत पुराना काला 
मेंसा दाद था, उससे सेले प्रणेग नहीं किया । 
सम्मव दे पूर्ण लाम न कर सके। 


ज्लातव्य--इस योग में आमल्ासार गंधक को शद्भ 
करने की आवश्यकता नहीं क्याकि बाह्य प्रयोग 
है। छाछा गगत़ का अथ यह है कि स्वच्छ 
साफ की हुई गूगल। तेलिया सुदह्दागा, सहागे 
मे से ही छोंट किया जाता है जो अत्यन्त 


चाहिए। तीन नि के पश्चात्‌ मोत्री को 
अत्युत्तम मोत्ती पीसने योग्य खरल में गुलाब 
जल से मर्दन किया जाबे । एसी से केशर 
डालकर गुलावजल से द्वी भज्नी भांति ७ दिन 
तक निरन्तर मर्दन किया जावे पुन भीमसेनी 
कपू र॒ तथा मिश्री डालकर पुन भली प्रकार 
मर्देन करके २० तोला गुलावजल से घोल कर 
रख लिया जाता है। में इसे प्रकाश बिंदु 
कहता हूँ । 


गुण--इसे हिलाकर नेत्र मे विद टपकाने से नेत्र से 


ज्योति बढ़ जाती है। आगरे के एक निरीक्षक 
(778/6०007) महोदय जिनकी आंखों का 
मोतियाचिदु का २ बार मेडीकल कालेज से 
आपरंशन हुआ, इस योग के सजीब प्रमाण 
हं-इससे पेतक्तिक शिरः शूल्र (दाह) केवल नेत्र से 
डालने से दूर हो जाती है| नेत्र की तीजत्र पीढ़ा 
को शीघ्र शात कर लाली को भी काट देता है। 


५ * 
नोट--बैद्य समाज इस योग से सहर्प॑ लाभ उठावे-- 


किन्तु इसे रजिए्टडं कराके व्यापारी इृष्टिकोश 
का ठुस्साहस न करे | क्योकि यह हमारा रजि- 
एड कराया हुआ योग है। जनसेवा के लिए 
लिख दिया गया है | 


पांडरोग पर योगू- 


तीच्ण लीह का बघुरादा 


0500 
तर २० तोला 
बूरा १ सर 


एक बड़ा तरवृज 
“शेषांश प्रष्ठ ४६ पर। 





फू बविराज़ प्ले घपमे पक कह क्र 
#बिराज भर कमेदत्त आफरोी 


खन्‍ता ( पंजाब ) 





पिता का नाम-चीवरी चरणदास जी रत्त वेद्यरत्त 
“आपका जन्म १६सई १६१० को लाहौर भे हुआ । 
१६२६-३० लाहीर फाप्रेस के पद्चात्‌ सनातन धर्म वालेस 
त्याग कर ब्रायुर्येंदिक कालेज गे प्रविष्ट हुए जहा प्रापने 
कप्रिराज, देद्यदाखी श्रौर आयुर्वेदाचार्य की उपधिय 
प्राप्त दी | आप प्रारम्भ से ही उत्साही व उद्योग-शील 
रहे हैं | इस लिए आपने प्रायुवेंद कालेज पदना व नि - 
भा. आ्रायुर्वेद सहामंडल से मिवध रचना पर रहर्ण पदक 
प्राप्प किए। आ्राप इच्ची कालेज में मिर्माणजाला के 
श्रध्यक्ष रहे श्लौर तदबत्तर रानु ३६ में अपना स्वततन् 
व्यवसाय क्रिया | सनातन धर्म आयुर्वेद कालेज में प्रोफेसर 
रहे तथा नि भा श्राधुर्वेदिक्त विद्यापी5ठ तथा सनातन 
धर्म कालेज के प्रधान परीक्षक है । इनके श्रलावा श्रनेक 
सस्थाओ्रों करे व्यवस्थापक, श्राजीवन सदस्य, सचालक, 
सभापति एवं प्रधान रहे है | श्राप बालरोग व स्त्री रोगो 
के विशेषज्ञ हैं। झापकी श्रेष्ठ रचना गोसूत्र चिकित्सा हैं 
उच्च कोदि के लेखक हैं, लेखक समाज खन्‍ना? के आप 
प्रधान हैं | आपके प्रेषित तीन प्रयोग जो श्लाशुफलप्रद 
सफल हैं, यहा प्रेषित हैं ।” -+सम्पादक | 


न्द्क्ल 5८ /&7 
इन्दुकला वटी-- ! ४ 
इन्दुकला वदिका सेपज्यरत्तावली के मसूरिका- 
घिकार का योग है। हम अपने अनुभव से निम्न 
प्रकार से बनाते हैं। ग 
शुद्ध शिज्ञाजीव अथवा गोमूत्र घनाम्रत 
लोहभस्म १०० पुटी दोनो १-१ तोला 


स्वणंमाक्षिक भस्म - ६ माशा 
तुलसी घनसत्व _१ तोल्ा 
सुक्तासस्म द्‌ माशा 


“सब ओपधिये को खरल मे डाल कर एक 
जीव करे ओर १॥ तोला खूबकलां (खाकशी) 
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तथा ९ तोला काहजवान (गांजवा) (दोनों 
यूनानी द्रव्य) का क्‍्वाथ डाल कर मर्दन करें | 
सूखने पर १-१ रत्ती की बटी बना छाया से 
खुखाले | (वर्षा ऋतु से यह बटी चिपरचिपी हो 
जाती है परन्‍्ठु गुण से अन्तर नहीं होता । ) 


मात्रा--१-२ गोली अथवा १ रत्ती से १ रतीतक | 
रोगी की अवस्था देखकर दिम गे २ से ७ घार 
तक॑ दे सकते हैं । 

अलुपान--मुनक्‍्का (द्राक्षे) के दाने में रख कर 
अथवा अक काहजयान से प्रयोग में लाई 
जाती दे । 


5222 के 
[ ४८ ] #इकवकडिस्ल्यर 


गुश--इसके सेवव से मसूरिका, त्रणरोग लोहित- 
ज्वर के अतिरिक्त भयंकर अवस्था में पहुँचा हुआ 
टाइफाइड ज्यर भी जाना रहता हे । पित्ताविक्य 
के कारण जहां आधुनिक प्रचलित क्लोरोमाइ- 
सिटीन काम- नहीं देती वहा इन्दुकला से पूर्ण 
लाभ होता है | जहां क्लोरोमाइसिटीन के 
प्रयोग से सतुप्य क्षीण दुर्बल तथा वविरता को 
प्राप्त हेता है बहा इन्दुकला के प्रयोग से बल 
बढ़ता है, भूस्य लगती दे, हृदय तथा आंतों से 
चैतसता आती है। हमने इसके प्रयोग से कई 
रोगियों का स्वास्थ्य लाभ दिया । - 
, ग्रयानी योग (आवुर्वेडिक एफिड्रिन) 
यवानी थोग कई वर्ष से हमारे प्रणेग से आरहा 
इस हम निल्स प्रकार से बताते ह-- 
बढ़िया अन्छी अजवाइन लेकर साफ करली 
जाए । उसमे से ५ छटाक किसी मिट्टी के पात्र से 
डालकर उसमें अक्त दुः्व डाल दे । अक दुग्घ 
दृतना डाले फि अजवायन उसमे इव जाये। फिर 
२ छटाक जाला तमक (बिना पत्थर के) अथवा 
सेधा नमक का दुकदा उसमे रखे ओर कपरोटी 
कर दे । सूखने पर गावर के अम्बार से २-३ हाथ 
सीचे दबादे । एक सास पर्यन्त पड़ा रहने दे फ़िर 
निकाल फर ऊफ़िसी पुष्ट पापाण खरल से डालकर 
६ घग्टे रगदे । अच्छे परित्रम से ओआपधि एफ जीव 
द्ीगी | ऐसी होजाने पर आवी रत्ती प्रमाण की बटी 
बना ले। चबानी घटी यही है । 


ला 


8 $ आ& 


हे स्‍ नवन २ ५ 

सात्रा--६-+ घटी यदि वटी ले बन सके तो चूरों 

गय में ही राने + ओर मात्रा 3 से १ रुती तक 
रख) एसी साश इदिन से दो तीन वार दे । 
पिन न ऊ द्वान 6० रे 3०० 

अद्दुगन--शगता द्वाला) के एक दान से से बीज 

न |. 

लनिहाल गर घंटों आथना चूण भर दे । सुस्त 

से सख कर चसाये नहीं गले से निगलबा दे। 

पराखिउ वा हाने पर उपर से गरस जल, चाय 


व पा न 
एस व दाद दे । 
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गुश--इसके सेवन से श्वास कास आदि रोग दूर 
होते हैं | जहां एफिड्रीन (2०0॥776) की बटी 
श्वास के अधिक्य को रोक देती है वहां यह 
योग भी पूरा फल्प्रद है। एफिड्रीन के बहुत 
दिन खाने से हृदय बेदना आदि कई रोग हो 
जाते है। इस योग के नेवतत से अथबा योग्य 
अनुपान से ऐसे कप्ट नहीं होते। बलावल विचार 
कर इसका प्रयोग अधिक लाभ देगा । हम इ्से 
कई वर्ष से काम से लांते है। 
शिलाजीत (आयुर्वेदिक घनामृत) 
शिलाजीत आयुर्वेद की प्रसिद्ध रसायन है ! रस 
में कटठु, तिक्त ओर उष्ण होती है। कृमि, क्षय, 
उदर रोग, अश्मरी, सृजन, पाण्ड, खुजली, प्रमेह, 
कुष्ठ, कक, वात ओर बवासीर आदि रोग नाश 
करती है। शुद्ध शिज्ञाजीत तिनके के अग्रभाग से 
जल से डाले तो जल्ल मे तन्तु के रामान नीचे चली 
जाती है, इसमे गोमूत्र “की गन्ध आती है और 
इसका रग मैला होता है । 


रु टीक यही गुण हमारी कृत्रिम शिल्नाजीत में होते 

है ओर वह हे “गोमूत्र घनसत्व” इसका रूप 

रन्न ओर गन्ध तो मिलता ही है, गुण कहीँ-कहीं 

उससे भी अच्छे मिलते है । 

विधि--किसी ओसर गाय का मूत्र एकत्र कर अन्त 
घूम विधि? से घत कर ले, शिन्ाजीत बन 
गई। फिर इसे वाप्प यन्त्र पर सुखाया भी 
जा सकता दे जो अधिक लाभग्रद्‌ हे। (इसका 


--शेपांश पष्ठ ४५ पर | 


जता >> >लज-++---.......ह.. 


5 शोमृत्र श्रन्तवू म विधि से घन करना ब्रच्छा हे । 
जल भाग वाष्प हारा ढके हुए श्बवा मिट्टी के वर्तव 
से भी निकल जाता है श्रौर शर्ने श्ै' घन होता हे, इस 
लिए इसमे गरुणाबवृद्रि होती हे | आ्रायुर्वेदिक प्रन्थे 


न लक न्‍्थो में अन्त- 
धूम घन क्रिया पई स्थानों पर बम्मित हे | 


>लेखक । 


है 
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“बौद्ध विहार”? के नाम से जिस प्रात का नाम ही 
बिहार है आचार्य महोदय का जन्म-स्थल है। आप 


५ है." ००५. 4 हे [५ 
ही संचालक-इन्टर नेशनल आयुर्वेदिक रिसच इन्स्टीव्यूट, पटना । 
है हम 
पता (4 ऑशिकेकंक $ 2 2 या पर य * णाश्जट्प 2205 
कर ञ डा कद 22 ० 2०४9६ शा दंगा डा : हज 
>> बय - हे मे आन लक ल्‍् 0078. है मर रे, 
फल के था कुकी कण हे रे ] पे + ४ हा हु 
2० कक पब ता. मर्ब- ६ प्र 5 ] टन ९: 45 / 








जी तथा संश्िप्ट रागा मे जहां रोगी अत्यन्त 

दुलेल नहीं हुआ हो, तथा क्षय रोग किया 

- जीर्एज्यर की ग्रारस्सिक अवस्था में भी प्रयोगार्थ- 
रामबाण योग -- 


सरफोका सनाय साहतरा 
चिरायता हरें (छोटी) बहेंडा 
आवल्ा ये सात द्रव्य समान भाग | 


“>-यवकुट फाट के विधान से इसका तरलसार 
साय प्रात, । कोष्ठ की झठुता तथा करता के 
आवार पर मात्रा का तारतम्य करता चाहिए | 


पथ्य से-हल्का एवं पाष्टिक भोज़त | 


घ् फा० एछ 






आयुर्वेद के जाज्वत्यसान रत्वत तो है ही उच्चकोदि के 
दार्शनिक भी है। आप प्रत्येक विषय को अन्वेषण 
की कसौटी पर कस करही ग्रहरा करते हैं और 
उस गौरवन्युक्त फल को लोक के सामने रखते है । वहीं 
पटना में गवेषणा के कार्य में रत रह कर इन्टरनशनल 
आयुर्वे दिक रिसर्च का संचालन कर रहे है, आपकी विद्वत्ता 
अपार, अगाध और अनिर्वंचनीय है। भारतेतर देशो में 
आयुचद का रूप क्‍या है ? वहा की चिकित्स। पद्धति का 
वर्तमान विकास श्रायुवेंद के सुल से कैसे प्रेरित 
हुआ है ? चीन में, तिव्वत मे तथा ईरान आदि देशो 
- मे आयुर्वेद का रूप धन्वन्तरि में समय समय पर आपने 
दर्शाया है | उनके इस कार्य की हम पाठको के सहित 
सर्देव प्रसज्ञा करते है | एक चिकित्सक के नाते आपने जो 
अनुभव पूर्ण प्रयोग जनकल्याण भावना से प्रेषित 
किये है नीचे समपित है, पाठक ग्रहण करें ।” 


“पत्म्पादक | 


परहेज--पेट की गड़बड़ी बालों को तथा अत्यन्त 
कर 
निर्बल रोगी को यह नहीं दिया जाय। 


श्रायुर्वेंद के विराट वाइमय के श्रतुशीलन करने 
बालो के लिए यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रयोग को 
शास्त्रीय प्रयोग कहना भी शास्त्रीय नही है । इसलिए से 
निजी परीक्षित चुटकुले जो यहा लिख रहा ह' मुभे भय 
है कि आयुर्वेद के पुस्तक-कीट अ्रनुसन्धातागण उसमे भी 
“शास्त्रीतात का स्व॒रस लाने का प्रयास कर न चेठें। 
किन्तु जहा तक मेरा अपना अनुभव है, ये चुटकुले 
मेरे अपने ही शआाविष्कृत है-- किसी शाख्रीय प्रयोग 

ग्रन्थ का सहारा इसमे नहीं लिया गया है। 
“लेखक । 
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[४०] ह्च्ाटधनचड पलह्थआकाहलओा 


बच्चों के उदर विक्रार परं-- 
खरसानी अजवायन का निधू म अग्नि पर रख 
कर इराफा घूम्र घर से फैलने देता ओर यदि बच्चा 
पेट के दर्द से अविक पीड़ित हो तो इसी अजवायन 
को सफ़ेद कपडे से लपट कर बत्ती बनाकर कडुए 
तेल में डवाफर उससे जल्ात ह०ए उसकी लो की गर्मी 
चुटकी का तथा तप्रा कर बच्चे की नाभिकोा 
सेकना। प्रत्येफ २-३ घट पर इसका प्रयोग होना 
हिय॑ । 
अतिसार, ग्रहरण[--- 
यदि बच्चे को अतिसार किया ग्रहएी विकार 
हो तो-बकरी के दूथ से जायफल घिसकर (सभव 
हो तो दीपक की वाती पर गर्म कर) ३-४ घटे पर 
चटाना चाहिए । 
बालकों के ज्वर पर-- 
बच्चे को ज्वर यदि उत्तरता नहीं हो तो-सुढ्र्शन 
चु्ण किंवा केवल पत्ती चिरायता को हल्दी के साथ 
पानी में उवालकर उसमे कपडे डालकर सुखाकर 
बच्चे को पहिनाना चाहिये । 
ज्वर उतारने के लिये-- 
रोगी के घर में समानान्तर से पीले, लाल एवं 
काले कपड़े को ऐसे स्थान में टागा जाय जिससे रोगी 
की दृष्टि कपडे पर पडती रह तो यथा शीघ्र ज्वर 
उतर जाता हे । यदि हो सके तो ज्वरघ्न धूप से 
रोगी के शिरहाने विप्णुसहदत्य नाम के मनन्‍्त्रो 
से १००८ होम करना विशेष लाभप्रद होता है। 
खस्धी रोगो पर- 
हींग ओर मुसच्बर को उचित मात्रा में लेकर 
अफीस के पानी से साठ के आकार की गोली 
बनानी चाहिए। सुबह शाम १-१ गोली अशोक-छाल 
घृत गोदुग्ध से सेवन करने पर आशातीत लाभ 
होता हे। 
ज्वरोत्तर गर्मी, कश्ठदाह, अरुचि किया 
पीतनेत्रता पर--- 
आमलक्यादि चूर्ण (शाह्ञधरोक्त) में विशद्ध 
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गुड्ची सत्व मिलाकर शीतल जब से सेवन करना 
चाहिए। 
अथवा-- ॥ 
अजवायन, सेवा नमक, गिलीय की लकदी, गुमे 
(द्राणपुष्पी) का प॑चाद्ग तथा साथ का कन्द (उचित 
परिमाण में) यवकुट कर दबाथ बनाकर ग्रात-काल 
सेवन करना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रात साथ 
शुद्ध वायु वाले स्थान में पश्रटन करना चाहिए | 
इसके कुछ दिना तक सेबन करने से स्थायी 
स्वस्थता प्राप्त द्ोती हे । 


! दोनो प्रकार के अर्श रोग पर-- 


साथ॑ आत शाच जाते समय-- 

खुरासान से टेनी साह. खूनीवादी दोनो जाह। 
इस सनन्‍्त्र का मन ही सच जपते हुए शाप्क विशद्व 
मिट्टी से शोच शुद्धि करना चाहिये ' धन्वन्तरि की 
कृपा से यह राग सदा के लिए दूर हो जाता हू । 

ब्य--पुष्टिफर तथा कोष्ठ शद्धिकर आहार लेना 
चाहिये। शूरणकन्द तथा कागजी नीयबू का 
व्यवहार करते रहना श्ेयप्कर रहता हैं । 


नेत्र रोग पर-. 

पुननवा की जड को नारी दुग्ध किया बकरी 
के दूध में घिसकर आंखों में लगाने से नेत्र के 
साधारण विकार तो दूर होते ही हैं। लगातार 
कुछ दिनो तक प्रयोग करने से धु'ध, जाला, पडवाल 
आदि कई एक रोग सदा के लिये निमूल हो जाते 
है । ब्लुकीमा मे भी यह लाभदायक है। 


पथ्य-फप्पा भात आर थी मित्ाकर खाना 
चाहिए | झप्पा भात से साड़ पस्तावा नहीं होता 
है ओर भात उतारते समय तत्काल द॒ह् हआ 
गायका दृध उससे छान कर डाले ओर 
वृन्दकर कुछ ससय तक पडा रहने दे । 

फिर थोडा गरम रहने पर ही खाचे | 


परहज--खाते समय यथा उसके बाद भी एक घटे 


तक पान्नी नहीं पीना चाहिए | पह्यचये का 
पालन अनिवाय रहता है। 


(७228४ प्ठछपल फििएाल खवरजोीधाडड ६८ 6] 


आयुर्वेद महामहोपाध्याय 
6५ 67 ७. ज्छ ण््‌ रा - 
शक फू, किडडइंकंर हुंयाह कयरएजहज्ड 


सम्पादक--अनुभूत योगमाला, वरालोकपुर (इटावा) 


नल _--न्‍०न्‍्ज री री क्‍ीपजननओओ है 
7 
ड रा ८ ५2740 0702/: 
पिता का नाम-- राजवबेद चेतराम जी हिवेदी न ट्फ हक हा ई आह 
७ ब्राठ हि हेवेद्ी ही ०2 5 + जहन व+,..... हर ह | 
आयु--६४ वर्ष. जाति--क्रान्यकुब्ज ब्रा हिल 805 
आज: ९3 हूं. #£ 2 0 नाटक 
हि 3 आओ ाई 
“श्री वेद्यराज जी “अनुभूत योगमाला” झआायुर्वेदीय मासिक पत्र. 525 ' 9, चल 0 2 2 
के सफल एवं योग्य यशस्वी सवादक हैं। चिकित्सा आपका पैन्निक कक पक पी प ८ कु 2 
हक ८ १५, ४ * हि 2 ४2 ७५ ४ 
व्यवसाय है। सफल सम्पादन के सिवाय आप उच्च चिकित्सक हैं, 22 55 
५ ४. जे 3 गा की #2ह «५ ८ ; ३ कम औ | 
सस्क्षत एवं आयुर्वेद के अच्छे विद्वान है, बच्यसम्मेलनों ,से आपको 272, ढटी, पक कल हा, 
बार रचयिता है 8 टी 2 ००, हट ५ हा 
कई वार प्रमाणपत्र मिले है। लगभग १० पुस्तको के रचयिता है । कप 7 खा, पर्व 2 ! 
५ €ू 5 का कु का 4 4 ् 
आपको सगम्रहरती, यक्ष्मा एवं अशरोग पर विशेष अनुभव है। आय की ्फिक, कट और ॥ 
अर ५ है. अआ 2ट 4 - इकथओ | ,। 
सरल प्रयोगो पर स्देव ध्यान देते हैं। आपके निम्न प्रयोग अनेक 8 न हक लए | 
० हैँ 77% 556 ५५ 2 28 ् पक, ६£&%*+ 
रोगियों पर अनुभूत एवं सफल प्रमाणित हो चुके हैं |?” टिक 8 > उल 
5. ड अिाटण व कब हा 
“>सम्पादक |। रद दि ४ कष्ट कर 200 हा ५27 पा कप थ् #्् 
है आम कर लय हम ५ 
६ ५5 2 9५8०४...६.. ७ ८ ४ लक ५. /मू 
ब्रणरोपक मतहम--- कर ऊपर से जस्मे हयात" का रस निचौड कर उसकी 
ञ्री ० कै 
दारुहल्दी चूर्ण मुलहठी चूर्ण लुगदी रखदी ओर पटूटी वाध दी । दूसरे दिन से यही 
निम्बपत्र चूर्ण काले तिला का चरण मलहम रुई में लपेट कर रख देता, पीपल का पत्ता 
>प्रत्येक समान भाग बाघ दिया जाता । १२वें दिन अशुली जुड़ी हुईं 


पाईं गई । तख्ती वां टीक जोड़ना, बस 
--श्रोड़े गौधृत में ३ दिन घोटे । फिर डचित मात्रा का | के िशथ ठीक जोडना, बस रा 
में गीौघृत ओर मिलाकर घोट कर मलहम वनाले । रे है हे ; कक आह 308 2 
कर काम है । कई रोगियों पर इसका प्रयोग क्रिय 
व्यवहार विधि--बाव को नीम की पत्ती १ तोला बा किया 


पानी २० तोला से पका, छान कर घोवे | घाव दे। 
ब्‌्० का; 

कप चिपकारे खारोग माछोरुखा 2 अल लक 
सुखाकर कपड़े पर मलहमस लगा चिपकादे । एखारांग पर माथरुस 


कि > यह नील की एक जाति है इसकी साखे 
गुशण-एक्र सप्ताह से घाव भर देता हे। यह वह कं हूँ इसकी साखे पतली 





मलहम है जो घाव को शीघ्र भरने से आइडो- ७ यह मेरा स्वय का कल्पित नाम हे। यह तालाबों 
फार्म आदि को मात कर देता है | में पानी सुखने पर होती हे। पत्ता भोत्त छोटा सा 


एक रोगी जिसकी अंगुली चारे की मशीन हीता है, प्रत्येक पत्ते के सासने गोल वीज होते है जिन्हें 
द्वारा मय हडडी के कट गई थी सिफ जरा सी खाल फल कह सकते है इनमें छोटे वीज होते हैँ | मारबाड़ की 
अवशिष्ट थी | मेरे पास खाल कदटाने आया मैंने तरफ भी होती है वडो सुन्दर चीज हे । इसका क्षुप 
नीचे एक तस्ती बांघ कर अंगुलियो को ठीक जोड जमीन से मिलता चलता हैं । 


के । 9 9 5५) “२.५८: नस 
[९९ | हरुच्यदका 440 ध्वत लजकहय पट 7 5 डथ४ कल 3६५ 


लम्बी ४-५ फट तक की होती हैं. । फल् गाल पकने आग से जलना-- 


प्र काले होते है | यह गुच्छीं में लगते 

जगंली बेर के सामान होते हैं। इसकी पच्ीी के रंग 
से बनाया तिल तेल हरे रग का होता है । हरा तेल 
नाम से हमारे यहां प्रसिद्ध है। इसकी टहनी गले मे वावने 
से भी सुखा नप्ट हो जाता दै। हर ऋतु में हरी रहती है । 
इसका घनसत्व बना मृग प्रमाण गोली देने से भी 


लाभ होता दे | 

नाक के कीड़े-- 
कपूर तारपीन का तेल 

>ऐोनों १-१ तोला 

--शीशी से डालें, द्रव वन जावेगा । इस ठ्रव की 
२-३ बृद नाक में डालें, कीड़े मर जावेगे, आशु- 
फलप्रद दवा है | 


आधाशीशी--- 
सिरका इख १० तोल्ा 
नससमक १ तोज्ञा 


--दोनों को बोतल से भरे, डाट ल्गादे । कुछ समय 
वाद खूब मिल जाने पर इस द्रव की ३-३ वृ'द्‌ 
रोगी की नाक में डालदे तीक्षण दढ आधाशीशी 

जाबेगा | कफ की जमी गांठ, पिघल कर 
निकल जावेगी | कफ के सूख जाने से ही यह 


ढढ होता है । 


धर गृहस्थी से यह ब्यावि खआ्ाय॑ श्न्नि ग्बड़ी 


रहती है कभी दाल चावल की बटलोड उतारने ही 


हाथ परी पर पड़ जाती |, कोयले पर पांच पढ़ा 
जल गया, पड़ी बनाते गरम घृत अंगुली करा जला 
बैठता है, गरम पानी देह पर पड़े जाता हे 
बिजली आदि मे भी जलना होता है। यह इस पर 
रामबाण योग हे, हर सृहत्थ को याद रखना चाहिए | 
शक्कर ८ तोला नमक ? तोला 


-१० तोला पानी में मिला लोशन बनाले । कपढ़ा तर कर 
जले स्थान पर बांध दे ओर इसे तर रे । लगाने 
ही चेन पड जावेगा। कपडों से आग लगने 
पर सारा शरीर जल जाने पर बड़े बतरन से 
जिसमे सारा शरीर इब सके इस लोशन को 
उप्ती प्रमाण से चना समसम्प शरीर डुबा रखे 
लाभ हा जावेगा । अनमोल योग है 

छींक लाने के लिए--- 
छीफे आने से दिसाग हल्का होजाता है. शिर 

दर्द दूर होजाता है बडी सुन्दर दवा है- 
नवसादर कपूर 

“दोनों १-१ तोला 

“दोनो को पीस शीशी में वन्‍द रखे। नस्य की 
भांति प्रयोग करे । १/१६ रत्तों अंगुलियो पर 
रख सू धे तत्काल छीके आकर दिमाग हल्का 
होजायगा । 


*+-००६७६३0०--- 


प्रष्ठ ८ का शेपांश :; 


विशेष विवरण हमारी पुस्तक “गौमृत्र चिकित्सा” 
मे देखा जा सकता है)। 


सात्रा--२-४ रत्ती। बच्चे ओर बृद्धों को बलावल 
विचार कर न्यूनाविक दी जा सकती है। 
अनुपान--विविध अनुपानो से विविध रोगो 


दी जा सकती है । साधारण अवस्था मे दब 
अथवा जल से दी जा सकती है। 


गुण--शिल्लाजीत के गुण तो ऊपर लिखे जा चुके 
हैं। विशेषवया यह 
अम्ल प्रकृति के रोगी को हितकर है। आध- 
निक प्रचलित रोग रक्तचाप (3006 ?7885- 
एप७) मे तो यह रामवाण है | रोगी की अवस्था 
अजुसार चन्द्रभागा (सपंगन्धा) चूर्ण के साथ रक्त- 
चाप राग का सूलनाश कर देती है। चिकित्सक 
सहोद्य वनाकर प्रयोग करे और यश प्राप्त करे । 


कंप्टवद्धता मे अथवा व 


4 


(७०७89 गहुणल्ला जिनराल झमरयाजादक ४2 | ४ ॥ 
आशगदाल है लोहा एं न य खह्ेबः 0 सुपश्झ्ब 
हशण्लदाबाय देय पे, सोमदेद शबों सारख्वत्त 


प्रभाकर, ए एम, एस., डी. एस-सी. (आ.) रीडर-गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, रायपुर । 


हि 24705 7: 
पिता का नास-- प॑० रबुनन्दन शर्मा सारस्वत 
आयु--४५१ वर्ष जाति-सारस्व॒त ब्राह्मण 


८धन्दस्तरि मे श्रपती लेखनी से एक गति से धारा वहाने वाले 
हमारे लेखक श्री सारस्वत जी से घन्वच्तरि के पाठक सुपरिचित ही है । 
श्रापक्ा पन्‍्म स्थान अतीगढ़ प्रातान्र्गत भ्रवीगढ ग्राम है। श्रापका शिक्षा 
क्षेत्र अतरोली, खुर्जा तथा हिन्दू विश्व विद्यालय रहा, जहा से आपने 


सध्यदा विज्ञारद, शास्त्री, साहित्य की शार्स। व गआाचारय कक्षात्रों को 


उत्तीर्ण कर ए एम एस श्रायुर्वेद फी उपाधि प्राप्त की तथा प्रभाकर 


और अंग्रेजी फी इन्टरमिडिणेट को उत्तीर्ण क्रिया । छात्रावस्था से ही ' 


अपना क्षेत्र बनाते रहे हें श्रौर फतेपुर, जप्रपुर, लाही २, पीलीभीत, 
मैडीकल कालेज नाभा स्ठेद तथा स्टेट आयुर्वेद कालेज लखनऊ मे प्रोफै- 
सर रहे | आपकी साहित्यिक रचनायें फाव्य मीमासा का हिन्दी अ्रनुवाद, 
मकरन्द की ध्यास्या, शाठ एकाकी नाटक, व्याख्या तथा शआयुर्वे दिक- 
श्रायुवेद प्रकाश (हिन्दी तथा संस्‍्क्षत व्यास्या), श्रायुर्वेद प्रनोत्तरावली 
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श भाग, चरक छुती, रससकेत कालिका श्रष्ठाग सग्रह (हिन्दी व्याख्या), काइयप सहिता (हि टी ), अश्रभिनव 
पदार्य विज्ञान, अभिनव रस झाख, श्रायुर्देद का इतिहास, रसकामघेनु का हिन्दी भ्रनुवाद श्रापकी प्रकाशित रचनायें 


किन्थ्य 


हैं। इण्डियन सैंडीसन बोर्ड यू पी ने 


आपको रस कामघेनु पर १४००) का पुरुष्कार प्रदान किशा । प्ायुर्वेद 


प्रऊाश पर लाहौर के श्रायुवेंद महा सम्मेलन ने स्वर्ण पदक्क व प्रमाणपत्र प्रदान किया था। आपको श्वनेक 
पदक व सागमानपत्र सिले हैं। प्रायः सभी पत्र-पत्निक्रार्ये श्रापुकी रचनाओ्रो को बड़े चाव से छापती हैं। श्राप 
एक यहमस्वी श्रध्यापक व लेखक हैं। सम्प्रति प्रायुर्वे दिक कालेज राययुर में रीडर के पद पर सुयोग्यतापुर्वक कार्य कर 
रहे हैं | आपसे हमारे प्राश्रह पर तीन प्रयोग भेजे है| तीनो ही प्रयोग आपके श्रतुभूत सफल हैं ऐसा हमारा 


श्रटूट विदधास है । लीजिये यही निम्न प्रयोग हैं ।' “+सम्पादक | 
0९ (प्‌ ट 

बृहतकपू रादि बटी-#” पिंडखजूर के रस से घोटकर काली मिर्च के 
शुद्ध कपूर शतोला बराबर गोली बनाले । 
जायफल जावित्नी लोग सात्रा--बच्चों को चौथाई गोली, युवा [पुरुषो को 
केशर इन्द्रजी धोई हुई भाग १ गोली दिन से दो-तीन बार दे। 
शुद्ध अफीम अजवायन अनुपान--गोली को पीसकर बरावर मिश्री मिला 
नागस्मोथा छोटी इलायची खा ले ओर ऊपर से दो घंट पानी पी ले । 

“अत्येक ६-६ माशा गुण-यह प्रवाहिका (पेचिश, आंब, मरोड़), हैजा, 


विधि--इल सब औपधियो को पीसकर १० तोला « बद्हजमी, वसन, अतिसार (पतली टट्टी आना) 


( 


5 04%] «२९७५ ९७८८2“, ् दर 2 ->5००2 का सी) 
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हाथ-पैसे की ऐठन (वांयटे), रात्रि में सोते 
समय बच्चो का शय्या पर पशाव करता, दांत 
चबाना तथा खांसी सर्दी और जुकाम, प्रदर 
श्ञ में लाभप्र* है इसके अतिरिक्त स्वप्नदोष, 
प्रदर से गणकारी और रक्तरोधक दे 


विशिष्ट अनुपान--हैजा, दस्त तथा वसन से पादीना, 
लौंग. इलायची, इन्दजी के काढ़े के साथ ढे, 
अधिक पशाव आने पर कागजी नीबू के शर्वत 
के साथ दे, रक्तातिसार में कच्ची लाख के 
थ दे। शेप रोगों में मिश्री के साथ दें | 

ज्ञातव्य-यदि इस प्रयोग में अश्रक भमन्‍्म ६ साशा 
छोर शंखभस्म 5 माशा और मिला दे तो यह 
सम्रहरणी में भी खूब लाभ दिखाती दे | 

मस्तिप्क दोर्भल्यहर तेंल-- 

विधि-शुद्ध एवं मूच्छित तिल्‍्ली का तेल १ सेरे 
ले कढ़ाई से डालकर उससे ताजा त्राह्मी का 
स्वस्स २ मेर डालकर पकावे फिर उसको छान 
कर एक चौंडे मुख की नीली काच की वडी 
शीशी या जार से भर दे आर उससे 
न्तीचे लिखी वरतुए पीसकर डाल दे । 


छारछबीला नागरमोंथा 
कपूरकचरी पानडी धनियां 
ताजा गुलाब का फूल... छोटी इलायची 
दालचीनी खस ककोल 
कवावा सुगन्ववाला. बालछड़ 
पक] ९ ७० 
- ये तेरह द्रव्य १-१ तोला | 

2 मल | आप 

चन्ल्न्ताए 


धन्वस्तरि आयुर्वेद का सर्वोत्तम सचित्र मासिक पत्र है 


[३] 


रतनजोत ६ माशा 
बादामरांगन 9 ताला 


सन्दल सफेद 


--उस शीशी या जार का मुख बन्द्र कर द्विन 
में सूर्य की तीन्र किरणों में आर रात्रि मे 
चन्द्रमा की चादनी में १५४ दिन रख टिया करें 
फिर उसको छानकर ज्समें गुलाब का इत्र मिला 
कर शीशी में रख ले। 


गुण--यह तेल मस्तिष्क की दुबलता (दिमाग करी 
कमजारी) आर गर्मी के कारण होने वाल शर 


(्‌ 


के शूल (शिर दे , का दर करने में 
अद्वितीय दे 

सन्धिवातहर-- 
नागौरी असगम्ध ५» ताल 
सौंठ ४ ताले 
विधारा ४ ताले 
मिश्री १४ तोले 


विधि-सबको पीस कर रखले | 


मात्रा--युवा पुरुष के लिए 5 माशा से १ तोला तक 
प्रातः: साय । 


अनुपान--गर्म जल ।* 


गुण--घुटना ओर कमर मे होने वाले वायु के शत 
में लाभप्रद है। 


| यदि आप इसे और अधिक 


उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो शीघ्र ही २-२ ग्राहक बनाकर ग्राहक संख्या बढ़ाइयेगा | 


कै अअक 


आपके हाथ मे जो विशेषांक हें उसे देखने प 


के 
३ 


₹ प्रत्येक वेद्य इसका ग्राहक बनना स्वीकार 


करेगा, अतः आप अन्य वेच्ों को इसे दिखावें ओर ग्राहक बन जाने के लिये उत्सा- 


हित कर | 


5 


702 


१ 


खुः [& 
हे 
| 


वश ढूं बात रः पुर ट नल शी पे प्‌ः 
व्‌ वैहरफत छाए ६६ 


उप्ल सि्ल ज्नवथ्योजाजक (202 गडतर [२४] 


रफुब्रदयाह भट्ट दे 


क्विराज, काव्यतीय, नोघढा कानपुर । 


नल ३ $ ५ जा 


पिता का सॉस-- 
आखु--७४ वर्ष 
5द्रो, भट्ट जी कानपुर 
में से है। आपकी स्वाति 
साट्त्य, बेदान्त, आयुर्वेद श्रादि का उच् 
वाल्यवान से ही जन सेवा 
की परावीनता को निवारण करने के 
हे सक्षिप भाग लिया 
पदह्ी । श्रनेकों सार्वेजनिफ सस्याश्रों की 
सद॒घोग एवं प्रधात हाथ रहा 
भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय प्रायुर्वेद सम्मेलन 
पद से आमने वैद्य समाज की 


कानपुर स्थूनिसपेलिटी के २० वर्षी तक निविरोध सदर 


हुं। श्राप बरानरोग विशेषज्ञ माने जाते हैं। हमारे विशेष श्ाग्रह 
प्रनुभव से लाभ उठावेंगे । 


पेज कर आभारी डिया है। श्राथा है पाठक श्रापके 
बाल उपदंश--- 

आपदंश एक एसा रोग दे जिसके दूपित परमार 
तीन पीढ़ी तक चलते रहते हैँ। परन्तु यह अव्यभि 
चारी नियम नहीं दे ओर यह सम्पर्क फेच्ल पिठृव॑ंश 
से ही नहीं अपितु माठ, इुल सेभी कदाचित्‌ दो जाता 
है । जिन साता-पिताओ को यह व्यावि उम्ररूप 
प्रमित करती दे उसकी सन्तति जन्मकाल में बहुत 
स्वस्थ ढशा में उलन्न होती है परन्तु दो मास के 
भीवर उनकी देह मे रक्तविकार के लक्षण प्रकट 
होने लगते हैँ। यह लक्षग्ग विभिन्‍न प्रकार के होते 
हैं । कतिपय नवजात शिशु तीसरे तथा चतुर्थ मास 
ग्से भी देखे गये है जिनका समस्त शरीर लाल 
गया है और देखने से ऐसा प्रतीत होता दे कि 
उ्तके देह की ऊपरी त्वचा निकाल ली गई दे; बहुत 
भयावद स्थिति में उनका जीवन दिखाई देता है तथापि 


मे 
ही 


एतदर्य अनेक यातनायें आपको सहन करनी 
स्थापना एवं संचालन में श्रापक्रा 
है। प्रास्तीय वैध सम्मेलन के अध्यक्ष 


बड़ी सेवा वी है | श्राप उत्तर प्रदेश के 
प्रसिद ध्ायुर्वेद-तेवी रहे हैँ । मेटीसन बोर्द के कई वर्ष धदस्प रहे हैं । 


जी. यमुना नारायण भट्ट 
जाति--न्राह्षण 
के लडय प्रतिष्ठित, वर्योदूद्र अनुभवी बंद्यो 
सम्पूर्ण प्रात में सर्वत्र व्याप्त है । झापने 
झध्ययन किया है। झाप में 
की भावना एवं राष्ट्रीय विचार रहे हैं। देश 
हेतु झापने काँग्रेस में बहुत पहिंते 
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पर आपमें दो प्र पेय सहुतग्न, परीक्षित 


+-सम्पादक | 


चह साध्य रहता दै। बहुबा अभिनावक अपने दोप 
को व्यक्त न होंने देने के कुबिचार से चिकित्सक 
से यह दृढ़ता के साथ कहते पाये गये हैं कि हमकी 
यह रोग कभी नहीं हुआ है, परन्तु चिकित्सक को 
इतने कथन-मात्र से अविलस्व संतुष्ट न हो जाता 
चाहिए तथा इसके लिये अधिक अन्‍्वेषण प्रयास 
प्रचलित रखना ठीक है। इसकी आशुफल्मप्रद्‌ 
चिकित्सा के लिए विशुद्ध पारद अत्युपयोगी हे। 
मैंने निम्नलिखित प्रयोग बहुत सफल पाया है। 


रस कपूर. इयर की जड का चूर्ण 
लौग मिर्च -अत्येक १-१ तोला 


इन सबको कूटकर बगला पान के रस से खूब 
अच्छी तरह प्रोटकर छोटे चने के बराबर 
गोली वनाली जाये ओर छाया में सुखाकर 
* रखती जाये । 


स एड न्ऊे €्‌्‌ वुप्त्डाह्ट का छः ब्2ि 932. 6) / ००८6) 924 (8 ५ 
[ ४६ ] त्क्ध््छ्कटद्नछ७ हा छातह्याए ५ ब॑ थक आश्क 4 | 


मात्रा--प्रात सार्यक्राल एक-एक गोली पानी में घोट 
कर पिलाने से एक सप्ताह मे आश्रर्यजनक 
लाभ दिखाई देता है। इसकी दो दो गोलियों 
के सेवन से प्रो जन भी लाम उठा सकते हैं । 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि झह्‌ गालिया 
दांत से चबाकर नहीं खाना चाहिये। रसकपूर 
के दुगु श-शान्ति के लिए लीग पर्शाप्त दे । 


लगाने के लिए--- 


पारा १ ताला 
राल कासा २ तोला 
मर्दाशद्ठ १ ताला 


तृतिया भुना १॥ माशे 
विशुद्ध बढ़िया चमेली का तेल १॥ छटांक 


लेकर खूब घोटा जाये। पारा राल के साथ मिल 
जाये तब तेल मिलाकर थोडा थोड़ा पानी डाल 
कर फेटा जाये और १०० बार पानी से धोया 
जाये यह सल्नहम मक्खन सा बन जायेगा । इसे 
पानी से रख देना चाहिए । 


गुण--इसके लगाने से फोडे ओर फुसी आदि 

शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 

उपढंश रोग का एक और उपद्रव प्राय' शिशुओ 
से पाया जाता है कि उनके जन्म काल से छुठे 
महीने में घुटनो में थोड़ी सूजन आ जाती है। 
उस समय शिशु न तो अपनी पीड़ा कह सकता 
है ओर न उसके चलने से ज्ञात की जा सकती हे 
क्योकि उस समय शिश्‌ चलता नहीं है। इस- 
लिए चिकित्सक का बहुत सावधानी से परीक्षा करनी 
चाहिए। किचित असाववानी से अधिक हानि की 
सम्भावना हो जाती है, इसका परिणाम हृदयाघात 
हाता है | यदि उस समय इस उडयद्रव का मिम्नह 
नहों सका तो हृदयगत भिल्ली में छिद्र हा जाता 
है ओर छठे वर्ष में बहुधा इसका पुनराक्रमण होता 
है, उस समय घुटना में भीपण पीड़ा के साथ 
हच्छूल भी हो जाता है। छद्य रोगाविकार के 
हृदयागव, चिन्तामशि तथा वाताधिकार के योगेन्द्र 


आदि रस उपयोग से थोद्ा लाभ होता है परन्तु 
सोझ सेलासिलास के देने मे जितना आशुफल होता 
है इनसे नहीं | मेरा विद्वान वेद्य वन्‍्युओं से सादर 
तथा सप्रेम अनुराव दे कि इस ओर त्यान ६ और 
यदि कोई विशेष अनुभव प्राप्त भेपप्य मिली हो तो 
उसका प्रकाश कर आयुर्वेद का अम्युदव-बर्दन 
से सहकारी बने । 


वाल यक्तू-- 


यह व्यथा भी पूर्वपिक्षण अब पिशुओं से 
अविफ उपलब्ध हे।ने लगी दे। कतिपत ऐसे भी 
शिशु देखे गये हैं, जिनके जन्म काल से ही यक्षत्‌ 
विकार समुपस्थितं है । इसका कारण गम्भीर गवपणा 
से यह प्रतीत होता है कि पिता-माता का देनिक 
आहार विहार अनुपयुक्त तथा विपम रहने से यह 
हो जाता है |अत' यकृत्‌ वृद्धि के कारण पर सर्व 
प्रथम विचार करना उपयुक्त है। यक्षन्‌ वृद्धि के 
निदान पर विवेचना से यह प्रतीत होता हें कि 
अन्य हेतुओं से चिकित्सा सामझ्जस्य प्रत्यक्ष हे परन्तु 
कोमलास्थि के कारण जो कह्पित यक्नन वृद्धि प्रतीत 
होती है वह यक्ृद्राग की चिकित्सा स सुसाध्य नहीं 
अपितु उसका उचित भेपज्य कोमलाम्थि प्रकरण 
से ही वर्णन किया जा सकता हैं। यक्वन्‌ रोग पूर्व 
की अपेक्षा अब छोटे बालकों में व्यापक रुप से 
देखा जाता है. इसके अन्य कारणों मे माताओं 
का शिशुओ को पडे-पड़े दूध पिलाना सुख्य है। 
नये फेशन के मारे समाज से शकर खाने का 
अभ्यास अत्यविकहो गया है और परिश्रम न करने 
की प्रवृत्ति नारी समाज से भी बढ़ती जा रही है| 
यही कारण हे कि यक्ृत्‌ रोग बृद्धिगत अवस्था से 
नि | ऋतुचयों आदि पर विचार होने तथा तदलुकूल 
कार्य करने से सम्भावनातीत लाभ हो सकता है। 
इस रोग की चिकित्सा में काससी के हरे पत्तो के 
स्वरस का उपयोग अत्यधिक लाभकारी है, तोरई 
के समान यक्ृत्‌ के सूक्ष्म एव कोमल तन्तु विक्ृत्‌ 
होकर कछुओ की पीठ के समान कड़े हो जाते है 


[ #म ] (एड 706: ६-० ८. क ट5 ह्लारि ७ वसा 


खश्णट मई 8 ; 


आखुवेदादाओ कव्रिज पे, दावकचन्द्र 


वेद्यराखी, आयुर्वेशु रत्न, आयुर्वेद धुरीग 
श्री शेलेन्दु रसशाला, फ्तेहपुरी, दिल्‍ली । 


बा । 


5 अल कक जमकर ५१३ क १०१२४ पट 
घडरगश 50. हम तज्ञात ऋऋ, 222 जुडे 0 पा कि 
/+/ढ ऐटें हट 2: बजा ल्‍ः 22 'अट हि 

/ 


टी पथ नर कि 


श्र ी 


6 (मो है, है 9.7 


पूब 5-१: टक न 


रे ३ मु क हे 





पिता का नाम- प॑ धरीराम जी शास्त्री 


आय--६६ वर्ष जाति-आशश (सारस्वन) 


(पड ीशासत्री जी प्राधुवेंद्र शासत्र के सर्मनग, वयोवुद्ध 
प्रतुभवी चिकित्सक हैं तथा इस चृद्धावरवा में भी उन्‍्लाहों 
सलग्त कार्यरर्ता हैं। श्राप हिन्दी के श्रच्छे तेया भी 
है । पहिले श्रापने ज्वरतिमिर भार्वार डा हिन्दी ध्रनुवाद 
किया था तथा स्वास्थ्य-सहिता का प्रदाशन फ्िया जो 
आजतक आ भा, श्ायु विद्यापीठ के कोर्स में समाउिष्ट 
है । क्पने जीवन में निवन्ध व लेसो पर भ्रतेक सस्वाओं 
से सम्मानसूचक स्वर्णा पदक रजत पदक व झायुउेद घु रीण 
श्राधुवेंद रत्न आदि उपाधिया प्रशसापत्र प्राप्त जरिये हैं। 
लाहौर में झ्ापने शलेन्द्रु रसशाला की स्थापना की झ्व 
उप्ती नाम से दिल्‍ली में झापफी शाला श्रगतिशील हे । 
इस समय दिल्‍ली में निवास करते हैं ॥ पहिले श्राप लाहौर 
में सतातन धर्म आयुर्वेद विद्यालय के प्रधान श्ाचाय॑ थे । 


लाहौर में रहकर आपने १४ चर्ष वंध्वसभा के सन्नी पद से वेद्यध जगत की सेवा की । १६४४-४६ में 
विद्यापीठ में प्रधान सन्‍्त्री का कार्य सम्पादन किया | आपने ४ प्रयोग घन्वन्तरि के इस भ्रद्ध के लिये प्रेषित किये 


हैं, पाठक उनसे लाभ उठावें ।” 


फोसहर--- । 
अजबवायन चारो प्रकार की १ तोला 
लोंचर लवण ६ साशा 


“सबकी पीस कर कनक (धतूरा) फल्न के बीज 
निकाल कर उस फल में सब चूर्ण भर दे और 
उसको बन्द कर ऊपर कपरोटोी करे। फिर 
सेर उपलो की अग्नि से भस्म करले | ओपधि 
तैयार करके यथा दाप अनुपान के साथ देने से 
साध्यासाध्य कास को नष्ट करती हे। 

भसान्ना--आधी रक्ती दें । 


- संस्पादक 

छीहा रोग हर--- 

जम्बूफल (जामुन) जो पक्के और रस से भरे 
हो, लेकर एक हांडी से डालदे फिर एक सेर नोसादार 
पीस कर सिलादे ओर हिलादे । उस हांडी पर 
ढकना रख मु ह बन्द करदे । पुन. आठ रोज हांडी 
को गेहूँ की राशि से दवा दे । पीछे निकाल कर 
उस रस को बोतल से रख लेना। 
सात्रा--यथावल २ साशा से ४ माशा तक, बच्चो को २ 


माशा दने से तीन दिन से भयदूर प्लीहा भी 
कट जाती है। 


(एक 


नोंट--इसके सेवन से रोगी को रक्त के दरत (अति- 
सार) आते हैं भय नहीं करना चाहिए। यह 
प्लीह्य के कटने से ही रक्त आता है+। पथ्य 
से घृत का सेवन अधिक करे । लाल मिचे, कच्चा 
मीठा (गुड आदि) दि अहितकर है। 

रक्तावरोध-- 
तिल काले पुराना गुड़. विनोला 
-प्रत्येक समभाग 

विधि एवं प्रयोग--विधिपू्वेक काथ कर ओऔर 
जिसका ऋतु रुका हुआ हो उसे पिल्लाने से ऋतु 
शीत्र ही आने लग जाता है 


बालरोग में-- 
भुने चने का चरण तुलसी पत्र भड् 
माजफझतल . नस पास (अनार की डॉडी) 
--सवकी सम भाग लेकर चूर्ण करले । इसे जिस 


डे 


ञः 


रउपत सिच्चद ज्जयोगायड ६४/४२>४ [*६] 


बालक की घण्टी नीचे हो गई हो इस चर्ण को 
थोड़ा सा अगूठे पर लगाकर बालक के गले मे 
ऊपर को दवाने से उसकी घर्टी* ठीक होजाती 
है | खास, कास, छर्दि को आराम होता है । 


(६ कृमि हर--- 


फिटकरी बच 
-सम भाग ले दोनों को पीसकर सूछ्म चर्ण करना 
पीछे नाक में नस्य देकर पटटी वाध देनी चाहिए। 
१४ मिनद बाद खोलने से जितने कृमि सिर मे 
होंगे सब निकल आवेगे। 
शुदअंश हर. - 
लसूडियो (ल्हिसोडे) को लेकर घृत मे जलालो 
आओर उसको घोटकर मलहम तय्यार करतलो । इसको 
गुदा निकलने पर लेप करने से गुदा फिर नहीं 
निकलेगी | 


लन-ा--क>फपी तन 


४ प्रूष्ठ ४६ का शेपांश 


निर्माण-उस तरबूज से त्रिफज्ञा क्राथ से सात बार 
भावित (घोटा हुआ) पूर्वोक्त लीह चूर्ण तथा 
बृरा को टांकी काट के भर दिया जाता 
है | पुन उस टांकी को बन्द करके आटे की 
पिद्ठी से सन्धि बनन्‍्वन किया जावे और उसे 
किसी सुलोह निर्मित कढ़ाई या कल्लईंदार बढ़ी 
पतीली में रखकर ४० दिन तक भूसे के ढेर में 
दाव दिया जाता है। पुनः निकाल कर उसके 
पीले रह्न के ड्रवभूव हुये गूदें को बोतलो 
से भर कर पुनः राशन के ढेर मे दाब दिया 
जाता है। जब उस द्रव का रहड्ग रक्त हो जावे 
४-६ महीना तक दबा रहना चाहिये । रक्तवर 
होने पर उसका प्रयोग किया जाता है यदि द्रव 
गाढ़ा हो जाबे तो उसमें वर्षा जल अथवा 





7)7590०6 ५४४७: मिलो दिया जाता है। 


मात्रा-६ माशा की मात्रा प्रातः साय॑ अथवा रोगी 
के बलाबल के अनुसार केवल प्रातः ही पिलावे। 


ज्ञातव्य-ओऔपधि एक गाढ़े से रक्तवर्णीय अझे के 
रूप में तेयार होती है जो वर्षो तक सेवन की 
जा सकती है॥ लाहौर में एक जहरबाद का रोगी 
वेद्यों का छोड़ा हुआ इस योग केएक महीना 
तक निरन्तर सेवन[से पूर्रा स्वस्थ हो गया था। 

पथ्य-घी कम से कम १० तोला अतिदिन, पालक का 
शाक व्‌ बकरे का पतला रस (शोरुआ) भी 
खिलाया जा सकता है | 


अपथ्य-गुड तेल, खटाई, मिर्च, चाय तथा अन्य 
कोई गोस्त नहीं खाघे। 





७घण्टो नीचे होने से अभिप्राय है काक (कौआ) गिरता। हर व्यक्ति के गले में एक सास की छोटी थैली जैसी 
: लठका करती है, इस पर शोथ्र होजाने से वडी पोडा होती है। खाना पानी निगलना कठिन होजाता है, इसे 


ही घण्दी नीचे होना कहते हैं। उत्तर भारत में इसे घाटी आना भी कहा जाता है। . 


“सम्पादक | 


६३2, (४ छ्प््ल्द् तमतकन 9) 9 4 -००) ५४2६० 2८०७४) ५ हर) 
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#फ़रे, आया लित्णन्‌न्‍ढ कास्ती आपुददाचाएं 
साहित्य शासत्री, हिन्दी साहित्यरत्न, प्रभाकर, पिलानी | 





पिता का नाम--विद्यामात्तेरडपं० रुपराम जी शाखरी 
जाति-आाह्मण 

“श्री श्राचार्य जी का परिचय देते हुए हमे हर्ष है। श्राप श्रपनी प्रतिभा 
से उत्तरोत्तर भ्रायुवेंद सम्तार मे श्रग्रसर हो रहे हैं ॥ श्राप श्रारम्भ से ही नव- 
युवक का उत्साह लेफर श्राए हैं श्रीर उत्ती के कारर श्रापका क्षेत्र सामाजिक 
जीवन मय बना गया | झापने श्रपत्री योग्यता से शनेक उपाधिया ससम्मान प्राप्त 
की हैं। उपरोक्त के श्रतिरिक्त वैदिक आयुर्वेद मार्तण्ड, श्रायुवेंद सरस्वती, प्राणा- 
चाय, साहित्य शिरोमरिय श्रादि से विभूषित है। हिन्दी, श्रग्नेजी, गरुजरातो, 
मराठी, बगला, गरुरुपुखी आदि भाषाओं के ज्ञाता है। आपने प्रनेंक सस्वाओं 
में भाग लिया है। बिरला श्रायुदेंद विभाग पिलानी, राजस्थान श्रायुवेंद सेवा 
मडल, श्रायुर्वेद सेवक समाज, सहकार भारती, विरला श्रायुवेंद ऋषि श्र्चन 
के श्रध्यक्ष, कई पत्नों के सम्पादक, श्रसिल भारतीय श्रायुर्वेंद प्रकार सम्मेलन 
के प्रधान मन्त्री, प्रनेक संस्थाश्रों के संयोजक, श्रायु परामर्श दात्नि समिती, 


आयु--४० वर्ष 





भारतीय चिकित्सा पजीयन वोर्ड जयपुर के सदस्य, भूतपुर्व नि० भारतीय श्रायु० विद्यापीठ के उपाध्यक्ष रहे हैं । 
श्राप वैदिक कालीन आयुर्वेद के लेखक व "रस सकेतत कालिका! के व्यारणाता हैं | श्राप राजस्थान हिन्दी साहित्य 
सम्पेलन के भूतपूर्व प्रधान भन्नी है। आपकी साहित्य तथा श्रायुवेंद सेवाश्रो का राजस्थान को समुचित लाभ के 
साथ गौरव भी है। झापके भेजे हुए निम्त्र योग हैं, श्रपनी चिकित्सा की कसोटी पर कस कर देखें? -सम्पादक | 


क्षय में क्या करें--- 

यह रोग सारे हिन्दुस्तान मे फैला हुआ है 
ओर दिन दिन बढता ही जा रहा है। पहले राज- 
पूताने में यह रोग नहीं के वरांवर था, किन्तु वम्बई 
ओर कलकत्ता व्यापार के लिये जाने वाले व्यक्ति 
इसे लेकर लोटते है और रोग श्रसार में सहायक 
होते है। पहाडी स्थानो का भी यही हाल है। 
अपुप्टिकर भोजन, निवास स्थान की मन्दगी, शुद्ध 
वायु का अभाव, शरीर की दुर्बलता और वहुमैथुन 
इस रोग के मुख्य कारण हैं | पहले रस फिर धीरे 
धीरे रक्त आदि धातुओं की कमी से “अनु 
लोम क्षय” और पहले वीर के अधिक व्यय से कम 
दोने के कारण मज्जा आदि नजदीकी धातुओं की 


कमी के कारण अतिलोम-क्षय होता है । आयुर्वेदिक 
प्रणाली के अनुसार ढोनों प्रकारों से एक ही 
चिकित्सा पूरा काम कर सकती है । 

राजयक्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था में स्थर्ण- 
वसन्त मालती” चहुत अच्छा काम करती है। खेद 
की वात इतनी ही है कि प्राथमिक अवस्था का ज्ञान 
बिना अजुभवी विद्वान के होना कठिन है। सूक्ष्म 
'स्वसपत्र॒ का प्रयोग प्रत्येक हालत से अत्यन्त 
उपयोगी हे। 

चन्द्रोदय निर्माण में चनी हुई स्वर्णभस्म 
१ गुजा, सहस्रपुटी अश्रक ४ गुब्जा, मृगख्ड् 
भस्म १३ साशा, चन्द्रपुटी प्रवालभस्म ६ माशा 
मिलाकर १-१ गुग्जा, सबेरे शाम मधु से चाहे | 
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दोनों प्रकार से होने वाले राजयक्ष्मा के लिए 
अमृत है । 


द्राक्षावलेह--- 


आयुर्वेद में जितने प्रयोग :उष्ण गुणोत्कर्ष 
वाले हैँ उतने शीत गुण प्राधान्य वाले नहीं | यह 
एक आशख्वर्य की बात है कि इतने उष्ण प्रधान देश 
मे भी ठंण्डी दवाओं का वोल-बाला क्यो नहीं हो 
सका। चिकित्सा के सिद्धान्तों की बात छोड़िये, 
मेरे ख्याल से तो देश ओर काल के अनुसार इनमे 
भी अनुसन्धान-कार्य और प्रचार होने से चिझरित्सा 
में नई सफलता प्राप्त की जा सकती है। नींचे एक 
इसी प्रकार का प्रयोग दिया जा रहा है जो अत्यन्त 
ही शीतल ओर वुद्धिबधक है | उन्माद, अपस्मार, 
अ्रम और सभी तरह के देनिक विकारो मे इसका 


प्रयोग किया जा सकता है। उपष्णकालीन औपधियों 


मे अजुपान के रूप से भी इसका प्रयोग किया 
जाता है । 


प्रयोग-# 
ब्राह्मी “ २ तोला 
गाजवां २ तोला 
वबालछड़ १ तोला 
शुलाव फूल... काली मिस्‍स्च . मुलहठी 
शट्डपुप्पी -श्रत्येक १-१ तोला 
इलायची बड़ी इलायची छोटी 
संफेद चन्दन “अत्येक ६-६ साशा 


--सबको लेकर अत्यन्त सूक्ष्म चूर्ण करलें। फिर 
भीगी हुई मनक्का के बीज निकाल कर एक सेर 
लेवे, उसे खब पीसकर गाय के एक पाव घी 
में मन्द अग्नि से भून कर १॥ सेर सित्री की 


अवलेह योग्य चासनी बनाकर पहले ऊपर 


वाला चूणे डाले, फिर भुनी हुई मुनक्का डाल- 


कर अवलेह बना लेवे । 
सात्रा--१ तोला तक। 


दसे की दवा-- 


शेखावाटी के डाक्टर गुलभारीलाल जी अपने 
समय के बहुत सिद्धहस्त चिकित्सझ थे । उनकी 
प्रतिभा की अनेका दन्‍त कथाएं आज उस प्रदेश मे 
प्रचलित है । डाक्टर होने पर भी आयुर्वेद से 
उनकी बड़ी श्रद्धा थी । मघुकोप व्याख्या के अनुसार 
अन्तर्विद्रधि ओर' गुल्म पर उनका भेद प्रतिपादन 
सुनकर में तो आश्चर्य चकित रह गया था । उन्होने 
अपने अनेक सफल अयोग पू पिताजी से परम 
मित्रता होने के कारण मुझे दिये थे, जिन्हे यथांवसर 
प्रकाशित करू गा । पुराने दसे को भी जड़ से दूर करने 
वाला यह योग उन्हीं का है। जो अनेको चिन्ता- 
मणि और श्वासकुठारों से निराश हो गये हो, 
इसका प्रयोग भी अवश्य करना चाहिये। मैने 
उनके इस प्रयोग के साथ जल-चिकित्सा कराते हुए 
तमक खास को दूर करने से शत-अतिशत सफलता 
प्राप्त की है| 


सोडावबाईकाब॑ १६ रची और शब्डिया 

री मिलाकर खूब पीस लेवे | एक जीव हो जाने 
पर १-१ रो की १८ पुड़िया बना लेवे। सबेरे 
शास १-१ पुड़िया शीतल जलन के साथ लेवे | यह ६ दिन 
की दवा है। पूरा लाभ न होने पर दो सप्ताह के 
वाद फिर इसे लेना चाहिए। इसके सेवन-काल 
में घी से भुना हुआ दलिया खाना लाभदायक है । 
कृव्जियत किसी भी अवस्था से न रहने दे | 


की च+त- 


4 
पर 
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बचा दारोधाः प्रसाद सिख 0.6. 0.8 
व्याकरणु-साख्य-योगाचारय. काव्यती्, साहित्यशास्त्री, 
प्रिसिपल -- आयुर्वेद कालेज, मोतीहारी । 





“श्री मित्र जी शाउद्वीपीय ब्राह्मण हैं तथा गया 
जिले के रहने वाले हैं। श्रापके यहा वई पीटियो से ही 
नहीं भ्रपितु ४०० वर्ष से श्रायुदेंद चिहित्सा का कार्य 
होता श्राया है| श्लापका सम्पूर्ण परिवार ही पझायुरवेद््ञ 
है। श्रापकी माता, झी, भाई आदि सभी श्रायुर्वेद 
चिकित्सक हैं, श्राप पटना, इन्दौर श्रादि स्थानों में श्रध्या- 

पक रह चुके हैँ वर्तमान से श्राप श्रायुवेंद कालेज मोती- 
हारी मे प्रयान आचायें हैं, श्राप प० हरिनारायण जो 
चतुर्वेदी, १० वृजविहारी चतुर्वेदी, कविराज प्रतापतिह्‌ 
जी आदि प्रकाण्ड विद्वानों के शिष्प रह चुके हैं। श्पकी 
श्रायुवेंदीय त्रिदोष विनिश्चय भाष्यम्‌)! नामक सस्कृत 
पुस्तक विहार सरकार द्वारा प्रकाशित हुई है। नवीन 
रचना धारिदर्शनम' और 'स्वास्थ्य मेखला! नामक 
शीघक्ष ही प्रकाशित होने वाली हैं। आप धन्वन्तरि के 
उत्साही एवं घिद्दान्‌ लेसक हैं। श्रापके प्रमुभवपुर्ण लेखो 
फो पाठक ग्रनेक वार पढ चुके हैँ। श्रापके निम्न प्रयोग 
भी श्राज्ञा है पाठकों को रुचिकर प्रतीत होगे |” 





+सम्पादक | 
£ रक्त प्रदर पर योग-- का पीचु अवश्य रखे । 
गौंद बवूल (कीकर) एक पाव तंमकशथास वेगावरोधक योग--- 
नागकेशर छोटा पुष्प एक छंटांक 


“नागदमसन की जड का चर्ण ४ आने भर की मात्रा 
से तीत्र ख्ासात को मधु के साथ चटा दे। 
नागदमन चूर्ण एक आना भर को एक आता 


“>पहिले नागकेशर को वस्भपूत चूर्ण वनाले, बाद 
एक छटाक गौघृत कढ़ाही से डालकर उसमे गोद 
वबूल को भूने, भूनने से लाजा बन जायगा। बाद 


भर पुराना गुण 
इसे चरण करले । आधा सेर तालमिश्री का पाक धूम्रपान कराने | मिश्रित करके प्रायोगिक 
तेयार करके उसमें इन दोनो चर्णों को डाल होगा राव । आधा घण्टा मे निश्चित ज्ञाभ 


दें। शीतल होने पर १-१ तोले का मोदक , 

बनादे । सुबह दोपहर शाम और रात से एक- » फैनकादि चुटी-- 

एक सोदक खाने से दो दिन मे रक्त बन्द” व्वोतकनकबीज अशुद्ध 
. दोजाता दे। योनि मार्ग मे छुकरोधा के रत लवड़् (लोग) ' 


कि 


काली मिर्च 
“अत्येक १-१ तोता 


ह॒ 
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“पानी से ऋच्ण पीसकर सटर (कलाय) वराबर 
गोलियां बनाकर घर्म शुष्क करके रखलें । 

व्यवहारविधि--श्वास पर--कनकादिवटी घ्न्ध्‌ 
गोलियां लेकर आठ आना भर गुड़ में पीसकर 
धूम्रपान करने से खास का प्रवल वेग चन्द्‌ 
मिनटों मे कस होंजाता हे । 

विपमज्वर पर--कनकादि वटी को १-१ घणर्टे बाद 
१-१ गोली तुलसी के पत्ते के साथ चार वार 
खाने से विपमज्वर के चार! भेद शांत होजाते 
है। ज्यर उतरने पर इस दवा का प्रयोग करना 
चाहिए | यक्वत-प्लीहा से युक्त विषमज्वर में 
लाभ नहीं करती है । 


प्रसूता चारियों को--प्रातः साथ ओर ६ बजे रात 
में एक-एक गोली कनकादि बटी मधु से प्रयोग 
करे अत्यन्त बल को देने वाली और 
देह में गर्मी बढ़ाती एव बाह्य सर्दी से वचाकर देह से 
शोथ आदि नहीं होने देती हे । 


अतिसार रोग (कफजातिसार) पर--साय॑ प्रातः दोप- 
हर दिन ओर ६ बजे रात से कनकादि बटी 
१-१ गोली तण्डुलोद्क १ तो.मे घोल कर खिलावें। 


३ 
रजतुद्यादि तैल-- 


--एक पाव कट्ठुतेल लेकर कड़ाही मे सन्तप्त करे 
बाद उसमे एक छाटांक वृत्तस्लुही मज्जा* को 
डुकढ़ी-टुकड़ी काट कर पकावें। जब मज्जा 
लाल होजाय तब तेल को उतार कर ठण्डा 
होने पर छान ले । 
इस तेल को भयड्डूर असाध्य ब्रण, नाढ़ीत्रण 

(साइनस), भगन्द्र (फिल्च्यूला), कच्चा या पक्का 


ब्वृत्तसनुद्दी से मेश मतलब हे गोल, दण्डस्वरूप 
थूहर भेद (मुठिया सीज) से, चार धार युक्त स्नुही 
नहीं बल्कि गोल स्लुही लें। (ऊपर के कांटे, 
त्वचायें उत्तारने पर भीतर मे यह सफेद मज्जा 
युक्त होता हे । -लेखक । 


त्रण पर लगावें निश्चित लाभ होगा। ब्रण पर पानी 

नहीं पढ़ना चाहिए अन्यथा बढ़ जाता है। कर्णमूल 

शोथ पर कान से ३-४ बार दिन रांत मे इस तैल की 

४-४ बूद पूरण करना चाहिए । ज्वर अगर जी 

होगयों हो तो उसमे इस तेल का ३-४ बार मर्दन 

करावे और कान से भी पांच बूद डाले। वात- 
ज्वर, पित्तज्वर, वातपित्तज्वर से मालिश करने से 
पनीसा देकर ज्वर उतर जाता है । 

'तुबरक चूर्ण-- 

--पह ड़ी पपीता (चावलमु'गरा) के फल को लेकर 
छिलका तोड़कर मज्जा को वस्मपूत चूर्ण बनाकर 
रख छोड़े। मधुमेह के रोगियों पर दो आना 
भर की मात्रा से साय॑ प्रातः दोपहर रात २-३ 
घट पानी मे पिलावे । सुगर निल होजाता हे । 

पथ्य--सधघुमेह्द का होना ही चाहिए। 
मधुमेह रोग पर मैं बसन्तकुसमाऊर भी देता हूँ पर 

शास्त्र मे जो भावनायें बणित हैं उनसे भावना नहीं देता 
हूँ | दुग्ब, इचुए्स आदि मधुमेह के लिए ह्ानिष्रद हैं | मैं 
बतन्तकुसमाकर में गुड़चि (ग्रिलोय) रस की, त्रिकोल 

(विम्बाफल) के रस, कारतबेल्ल के रस, चढेल के रस, दारु- 

हरिद्वा के क्वाथ, जामुन के छाल के रस बेल के छुल के 

रस की सात-सात भावनाएं, देता हूँ | बडा लाभ करता है । 
शाजीय वसन्तकुसमाकर उतना लाभ नहीं करता है। 

'संग्रहणी रोग पर--- 
जाफर (जायफल) 
कलमीशारा 


अफीम 
लवब्ड (लोग 
-अत्येक १-१ तोला | 
--चूना के पानी (चूर्शोदक) से पीस कर मसूर बरा- 
बर गोलियां बनाकर शुष्क करले । भयद्डर से 
भयद्टुर संग्रहणी अतिसार पर प्रयोग करे, अवश्य 
लाभ होगा । 
प्रयोगकाल एवं अनुपान- सांय प्रातः दोपहर रात 
या ३-३ घण्टे पर ५ बार तस्डुलोदक २॥ तोला 
से घोलकर पिलावे, अवश्य ल्ञाभ होगा। पर्पटी 
कटप से भी उत्तम लाभग्रद है। 
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घट लिः श्प ज्ः खह्ठेब्द्र ख़्ः 58 छ्लाः स्तन 
छीकिराज बहब्द छुदार शास्त्र 


े( हू. 
वी. ए., वंचवाचस्पति, बम्बई। 
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पिता का नाम- श्री० चाधरी रुपलाल जी 


“से धन्वन्तरि परिवार के सुपरिदित सफल 
है लेसक हैं | श्रायुवंद ससार में आपने अच्छी 
स्थाति प्राप्त की हे । श्राप उच्चकोदि के 
वक्ता, लेसक व विज्न चिकित्सक हैँ । चिए्ित्सा 
में आपने गातिक रोगो व पाचन- विकार 
जनित रोगों मे विशेष दक्षता प्राप्त की है। 
श्रापफे लिसे हुए श्रायुर्वेद का सलिप्त इतिहास, 
लघु द्रव्य ग्रुखादर्श ये दो प्रन्य प्रकाशित हो चुके 
है तथा अ्रप्रकाशित ग्रथो में औद्धिद शास्त्र, द्रव्य- 
गरुखादर्श, चिकित्सातत्व प्रदीप छुस्य रचनायें हैं । 
श्रायुवें दिक प्रधान पत्नो में श्राण्के श्रनेक सारगभित 
लेस प्रकाशित हुए हैं। १६४६ से ही श्रध्यापन तथा 
फार्मेसी सम्बन्धी झनुभव हे । दयानन्द शख्ायुर्वेदिक 
कालेज लाहौर व ऋषिकुल आयु फानेज हरिद्वार 
के उपाचार्य, रामविलास प्रानन्दीलाल श्राप 
कालेज वम्बई में २॥ वर्ष तक आचाय॑, गवर्नेमेंट 
आयुर्वेदिक हास्पीटल (श्री महादेवी श्रानन्दीलाल 
पोदह्दार हास्पीदल) के अ्रध्यक्ष पद पर २॥ वर्ष तक 
कार्य करते रहे हैं | वि, भा श्रीयुवेंद विद्यापीठ, आयुर्वेदिक स्टेट फैकल्दी बम्बई, प्रयाग, जालन्धर, ग्रुरुकुल कागडी 
श्रादि श्रवेक विद्यालयों के परीक्षक हैं। वर्तमान से श्राप बस्त्ई सरकार बीमा थोजना (स्वास्थ्य विभाग) 





बस्बई के परामबदाता है । -समच्पादक | 
कारस्करादिवटी--- ॒ खुरसानी अजवायन २॥ तोला 
शुद्ध कुचला १० तोला भावनार्थ द्रव्य +- 
रससिदूर. लोहभस्म १-१ तोल्ा शंखपुष्पी बचा दृशमूल 
ताम्रभस्स १तोल्ा आमला जटासांसी शरपु'खा 
जायफल तगर लवड्ज त्राह्षी घुतकुसारी रसोन (लशुन) रस 
तीमिये 
रा एला. कार्ल प्रवालपिप्टी “भावना द्रव्यो को छोड़कर सब पदार्थों का सूच्रम 
साठ जटामांसी चूण बनाकर 
पर हु रससिदूरादि एकत्र 
"अत्येक्त (॥-१॥ तोला 4 2 कक 


है हि भावना द्रव्या का स्व॒रस या काढा बनाकर 


(७/6३८४४७७ गउछपल स्निषाल वआमययोगांबड €ुईइकओ (6 । 


प्रत्येक की प्रथक-प्रथक ३-३ भावनाएं दे । यदि 
प्रथक न दे सके तो घृतकुसारी तथा लहसन 
को छोडकर शेप सबका काढ़ा एकत्र बनाकर 
उनसे सात मवनायें दे | घृतकुमारी तथा लह- 


सन का रस निकाल कर प्रत्येक की प्रथकू-प्रथकू 


तीन भावनाएँ दें। सुखाकर २-२ रप्ती की 
गोलियां बनाले | 

मात्रा--४ से रू गोली प्रतिदिन । 

शुण-उत्तेजक, अनुलोसक, वल्य, वातसामक | वात- 
व्याधियों में, पशक्षाघात, वातनाडी निर्बलता, 

“ शारीरिक निर्बल्ता, थकावट, सिख्द (कमजोरी) 
पाण्डरोग तथा गुल्म, जीर्ण विवन्ध (विशेष 
कर आन्‍्तो की निबेलता से उत्पन्न), उदराध्मान 
(अफारा) ओर यकृत की शिथिलता में अति 
उत्तम याग है। 


अंश्वगन्धादि वटी--- 


अख्वगन्या शतावरी . चोबचीनी 
स्थोनाकत्वकू चुर्०ण. चारों १-१ तोला 
वंशमृल चर्ण २ तोला 
मीठा सुरूजगन श्तोला 
रससिंदूर अश्रकभस्म ताम्रभस्म 

-तीनों ६-६ माशा 
त्रिफल्ा चूर्ण ३ तोला 
त्रिकुटाचूर्ण - ३ तोला 
सनाय श्तोला 
पारसीक यवान्ी २ तोला 
पुननवा गुग्शुल या योगराज गुग्गुल 

सब चूर्ण के समान 

भावना: द्रव्य - 

रा्स्ना पुनर्नवा एरण्डसूल 
देवदारु सोठ गिलोय 
गोजुरु चोवचीनी अनन्तमूल 
अजुन हरीतकी पापाणमेद 
कालीजीरी कल्नोंजी 

-सब समान भाग 


धछब प्टछा ६ ध 


“इन सबका काढ़ा बनाकर ६-७ भावनाएँ देकर 
४-४ रत्ती की गोलियां बनावे | 

सात्रा--४ से ८ गोली प्रतिदिन गोसूत्र के साथ । 

प्रयोग--आमवात तथा अन्य वातिक वेदनाओं से 
विशेष लाभ देगा । किन्तु ३-४७ सास तक 
निरन्तर प्रयोग कराचे। 

सूचना--कई रोगी गोमूत्र को पीना पसव् नहीं 
करते उन्हे या तो गोमृत्र को प्रथक् एक शीशी 
में भरकर किसी सिक्‍्छ्वर या आसव के नाम से 
दे दिया करे अथवा गोमृत्र की ७-८ भावतनाएँ 
लगाते । अति उत्तम योग है | 


शिवशुटिका--- 
खरेटी 


अमखगन्ध नागवला 
मुलहठी नागकेसर मायाफल (माजफल्न) 
पुत्रंजीव (पुत्रजीव॒क) कमलबीज 
सखान्न (मस्ाने) कूटफल्त्वक 
--अत्येक १-१ तोला 
भावनाथ द्रव्य -- 
चटांकुर स्वरस या क्वाथ जीबन्ती 


--उत्त सब ओपधियो का चर्ण कर उसमे वरटांकुर 
की तीन भावनाये दे । यदि उपलब्ध हो - सके 
तो श्वेत कंटकारी के स्वस्स या क्‍वाथ की 
भावनाएं भी दे डाले । जीवन्शी के नाम से 
उस लता को ग्रहण करना चाहिए, जिसे गुज- 
राती में “मीठी खरखोडी” कहा जाता है यदि: 
यह न मिले तो अन्य वस्तु की भावना न 
दे। ४-४ रत्ती की गोलिया बनाले । 

सात्रा--६ गोली प्रतिदिन जत्न के साथ | 


गुण--यह योग पुत्रप्रद तथा गर्भस्तावहर है या 
जिन स्त्रियों के लड़किया ही लडकियां होती हो 
या जिनके बच्चे सर जाते हो, अथवा जिन्हे 
३-४ सास का गर्मस्राव होजाता हो उनके लिए 
अति उत्तस है। 
“-शेपांश पृष्ठ ६७ पर । 


टला 


न्त प्ट्गु पु 
रा शान ह्यल-छ्ा< या छिलका हम 


9 घले 
किदि हिल नव ्् रण ह््ीः नल छ्छ प्‌ 2 9 लू झ्य 88 तु छुपा 
कक्किवोद ी फे, ठाकुरद्ता जो कम बेथआुपणछ 
ध्यक्ष-अम्रतथारा फार्मेसी, देहरादून । 
पिता का लाम-- श्री. पं. मूलचन्दर जी शर्मो 8 
आयु---४७ ब्‌पं 


' ८ग्रायर्वेद जगत में ऐसा कौनसा व्यक्ति है जो “्रमृतथारा” के साथ साथ ? 
श्री शर्मा जी को नहीं जानता हो। श्रावकी एपाति सारे भारतवर्ष मे फंली हुई है। पाकिस्तान 35 
अपना अमृतघारा कार्यालय स्थापित | 


हक 


बनने के बाद श्रापने लाहौर को छोडकर देहरादून 


जाति-नआह्यणश हे 3 


क्रिया है, यह सब उन्तति श्रापकी श्रपनी कुआम्रवुद्धि एवं व्यापार कुशलता का ही परिणाम णआ - आय 


है जो लाखो रुपयो का सक्द सहकर भी पुन. श्रपना कार्य पूर्ववत ही चला रहे है । श्राप (7 7 झे 
भारत के सफल व्यापारी, श्रायुर्वेद के उद्धूट विहान एवं उच्च अनुभवी चिकित्सक हैं। ४“ िएटआए ह 55 


५ ़ 


श्राप श्रपने जीवन में श्रनेक प्रमुख सस्‍्वान्नरो द्वारा समय समय पर सम्मानित फ्रिए गए हैं। आपने लगभग 
६० पुस्तक भी लिखी है तथा अनेक लेस प्रकाश्षित कराए हैँ। पुरुषरोगों के श्राप विशेषज्ञ है। आपने 
इस विशेषाक के लिए श्रनेक़ रोगो पर कार्य कर दो प्रयोग प्रेषित किए है जो पाठको के समक्ष प्रस्तुत हैं ।”? 


/ एक अड्भू त चूर्स-- 


लाल चन्दन. स्वत चन्दन कचूर 
मुलहठी नीम के पत्ते मेहदी के पत्ते 
मजीठ गेरू हिरमिची 
बबूल के फूल सूगा भस्म 


“पअत्येक समान भाग 
मात्रा--४ रती, बालकों के वास्ते आधी रत्ती से 
१ रत्ती तक। २ बार दिन मे। रोगानुसार 
प्रयोग लिखने हों तो उसकी कई जगह लिखना 
रे] ९ 
होगा। क्योंकि यह साधारण सा चूणण बहुत 
से रोगों के वास्ते रामबाण है। 
हृदय रोग-- 
दिल की धड़कन, रक्तचाप (बल्ड प्रेशर), दिल 
की कमजोरी, दिल की गर्मी इत्यादि के वास्ते अक 
गाजवान, अक बेदमुप्क, अके केवडा, अक गुलाब 
इत्यादि से दे । 
यक्षत रोग-- 
कामला, पाण्डु, रक्त की कमी, पिच से यक्कत 


--पसम्पादक | 


का बढ़ना ऐसे रोगों के वास्ते » क्राचसाच, अर्क 
कासनी, तक्र इत्यादि से दें । 
गर्भाशय रोग-- 

रक्तप्रदर, ख्वेत-प्रदरर, गर्भावस्‍था में रक्त 
आना, गर्भस्लाव या गर्भपात की आदत या अक 
स्मात होना इन रोगों से आसले के पानी, शर्वत्त 


अजवार, शबंत खशखाश , मक्खन या मलाई इत्यादि 
सद्‌। 


बाल रोग-- 

बालकी का दूध फेकना, हरे पीले दस्त, यक्नत 
दोप, ज्वर, कास इत्यादि से शबंत अनार, शबंत 
बनफशा आदि से दे । 
रक्त विकार-- 

पित्त से रक्त विकार होवे, फोड़े फन्‍सी निकलते 
हा, वालको के सिर पर फोड़े निकलते रहते हों 


(पाका) तो ऐसे रोगों मे अर्क मुण्डी, अर्क चोब 


# इसे सस्क्ृत में काकमाची एवं हिन्दी में मकोय 
कहते है | 


६5: 


चीनी, अरक उशवा, अर शाहतरा इत्यादि सेदे। 

रक्त पित्त-ऊर्घ था अधोर्तपित्त में शर्वत अंजवार, 
शर्त खशखाश इत्यादि से दे । 

पिच रोग-पित्त के ४० रोगो से डचित अनुपानसे दे । 


आराम होता दे! 
१४ कप 
पूण बटी-- 


यह योग हमारा अपना निर्मित है ओर कई 
जा वीक ह0 ० 

ब्॒षों से इसको सफलतापूर्वक वरतते है। 

गिलाय पित्तपापड़ा चिरायता 

सॉफ नीम छाल का भीतरी भाग 

--प्रत्येक्ष +-२ सेर 

जो बन्तु हरी मिले, उसको ठुगुना डालना। 
८ शुत्ता पानी से भिगोकर क्वाथ करके मल-छान 
कर, फिर अग्नि पर चढ़ाकर घन बनाले । उससें 
निम्न-लिखित पदार्थ और डाले-- 


उडपएल सिघछल जस्नयोशोजलछ ४5 (३ 


सकमूनिया >< २४ तोता 
_दकट्ठा खरल करके २ रत्ती की गोली बनावें | 
गुण-यह दूषित विप को निकालने के साथ कई रोगों 

को आराम करती है। वेद उचित अनुपान 

से निम्नलिखित रोगो पर बरत कर यश के 

भागी बने |... 

उपरदंश, वात फिरब्ग, मूत्रकृछ, सुजाक, अश, 
पुरानी सिरपीड़ा, झदर पीड़ा, अपचन, इकशूल, 
कुष्ठ, प्लेग, भगनन्‍दर, नासूर, दाद, चम्बल, 
खुजली, पेचिश, सम्रहणी, यक्षत, स्रीहा, हृदय 
धड़कन, अदिंत वात, आमवात, अर्घाग बात, 
पाश्वे शूल, निमोनिया, कंण्ठमाला, अ्वास-कास, 
मिर्गी, दँजा, हिस्टीरिया, प्रमेह, शुक्र, घी दूध का 
हजम न होना, आतशिऊ, साप, विच्छू , कुत्ते का 
विष अन्दर रह गया हो जिससे कोई न कोई 
बीमारी सताती रहे तो इसको खाने से विष का 
प्रभाव जाता रहता है। 





रीठे का छिलका २ सेर पल 
च्यांदी भस्म ५ तोला -+इसे हिन्दी, मराठी, सिंधी, पंजावी भाषाओ्रो मे 
बंग भस्म २० तोला सकमूनिया तथा तेलगु व तामिल भाषा में सामुदा 
गेरू १० तोला कहते है । 

मा 


;; प्रूष्ठ ६४ का शेपांश :: 


हम ४ वर्षों से इसका प्रयोग करा रहे है। 
६८ प्रतिशत सफलता मिली है। 


उत्त तीनो योग स्वानुमूत-स्वकल्पित हैं, पाठक भी 
इनका प्रयोग करे और फल की सूचना लेखक को 
लिख भेजें ताकि “स्टेस्टेटिक्स” बना कर उन्हें 
आयुर्वेद के यश की चूद्धि के लिए प्रस्तुत किया जासके | 


गश्डसाला पर वनरपति-« 


निम्त वनस्पति का अनुभव हमने तो नहीं। किया 
है किन्तु ग्वालियर की एक बुद्धा (अवध) इसका 
प्र योग करती थी। जो चनस्पति को बताती नहीं 


थी | एक स्वयं स्वस्थ हुए रोगी ने बताया था | इस 
बनस्पति का नाम ग्वालियरप देश से 'रछेरहटा! 
“लछेरहटा' है। वासनवेल या जलजमनी नाम से भी 
इसे पुकारा जाता हे। इसे घिसकर गण्साला पर लेप 
लगाया तथा ६ माशे से १ तोला तक की मात्रा मे 
खिलाया जाता है । 


पण्डमाला यदि पकी नृ हो तो पीने के लिए, हे और 
शोथ बेठाने के लिए इसका लेप लगाबे। यदि पक गईं 
हो या अपनी में परिवर्तित होगई हो तो लेप लगाना और 
खिलाना दोनो द्वी करने चाहिए, ज्जत्र॒ तक वे भर न जावे, 
लगभग १ माह तक। 


'पहाकान्क्शाडि: 2985७ ॒ 
[ € ]65च८05०४ पक काकह्ताछि: ५5०४2 कज5 


2, ८ हट 0 ७ (2५ 


आशुशदादाएय पे, कृष्णफशाव जी एज बेदीः 8-० 


६१९६ राइट टाउन, जबलपुर | 


(४2 


ओह: 
पिता का नास-- स्वर्गीय पं. गनपतग्रसाद जी त्रिचंदी 
(कक कक आयु-६८ वर्षे जाति--न्राह्मश 
हा ध्र ही 2 0 “श्री त्रिवेदी जी, की परिमाजित लेखनी हारा चुने हुए लेखो से 
६2, हि ५ ढ्र 28 ४ “६५ घन्वन्तरि के पाठक भली भाति परिचित है धन्बन्तरि पर आपकी सर्देव 


दर 082 ५ +आी स्नेह हष्टि रहो हे और श्राप पत्र के पुराने रधाई सेसकों मे 
/ 3७024 ज) जे न से हैं। श्रग्नेजी श्रध्ययन के बाद झापनये शझ्ायुवेद पढ़ा झौर 
०24 


कल, सं 60 22200 री, 3 श्रायुवेंगाचार्य की उपाधि प्राप्त की | ऐसे उभय ज्ञान विशिष्ट विटान्‌ 
| हक /्र की / 43005 | बल जे गोडे जय तु हि 

४०%, । श्रायुवेंद जगत मे थोडे ही हैं। आपने कई सारगर्भित पुस्तकें लिखी हैं । 
भड 2224 रे सर तप है २ 'ब | हे | 

कक, गा जक पक ५ इस बवृद्धावस्वा से भी जबकि श्रापकी हृष्दि कुछ दुर्बल होगई है फुछ न 


कुछ लिखते और पढ़ते रहते हैं। श्राप ब्रह्माण्ड घाट पर पिछले समय 


तीज. छा /' बानप्रस्थ श्लाशम में निवास करते थे। कब आप उत ऋकट से भी 
2 22 (72. मुक्त होकर (स्व० पत्वी जो ऋषि जीवन की सहध्िणी थी) श्राजकल 
22286 यु | ५; अपने भाई के पास जबलपुर मे निवास करते है । गत ८-६ माह से 
(2, ् | | है, श्राप विजयगढ़ से ही रह कर एक विज्ञाल प्रथ की रचना में सलग्न है। 
2 77: 


तह 





; हमारे श्राग्रह पर श्रापने श्पने २ वनस्पतियो के प्रयोग दिए हैं। पाठक 
5 झनकी इस कृपा से लाभ उठायेंगे ऐसी शझ्राज्ञा है ।” --सम्पादक | 


है ३, 
जर््ज 


पाठकंगण ! मै गत कई वर्षों से वैद्यम चिकित्सा उससे २ से ४ रत्ती तक असली राई (बंगाली राई 
क्षेत्र से उपरत होकर, इशकृपा से अध्यात्म-सार्ग से जो कृष्ण वर्ण की होती है, लाल वर्ण को नहीं लेना) 
अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शरीर जरा का महीन चूर्ण अन्दर भरकर (रोगी को न मालूस 
जी एवं अस्वस्थ दशा मे रहता है, तथापि मेरे होने पावे कि राई का चूर्स भरा गया है) रोगी को 
परम सुहृद्‌, उदार प्रेमी वेदराज श्री देवीशरण गे पूरे खद्धा एवं लाभ की आशा दिलाते हुए सेवन 
सम्पादक धन्वन्तरि के आंग्रहवश, किसी प्रकार करा देवे | तत्काल ही लाभ होगा। प्रातः साय इसी 
निम्न प्रयोगो को प्रकाशनाथ भेज रहा हूँ। इन्हे प्रकार १-१ केला केवल तीन दिन तक सेवन करावे। 
ध्यानपूर्वक, नि.स्वार्थ भाव से कार्य रूप में लाकर 


परी एम आप अवश्य अरात्ती दाग वय-पुराने चावलो की पतली खीचड़ी (सूः 
की दाल की) से त्रिफला चूर ६ साशे तक सिल्ञाकर 
« रक्तस्नाव नाशक प्रयोग--- खिलाना चाहिए | 
विशेषत रक्ताशे से पीड़ित रोगी जब असाध्य नोट--एक योगीराज ने, जो स्वयं रक्तार्श से 


दशा से पहुँच गया ह्दी। डाक्टरी आदि सब प्रयोग चहुत ही पीड़ित थे आपबीती हुईं घटना का हाल 
को, छिलका रहित कर (उपर का छिलका निकाल) से उसी समय एक वृद्ध रक्तार्श से पीढ़ित रोगों चहां. 


हन्कन 


४७१७४८४४४ बहुणल छिपएल छयोणाब्क ६ छके [६ 


आ्राया! हमारे सामने ही यह प्रयोग उस पर किया 
गया। तत्काल लाभ तो नहीं हुआ, किंतु पश्चात्‌ 
धीरे-धीरे लाभ अवश्य हुआ। यही प्रयोग मेने 
अपने एक बस्चई निवासी एक शिष्य को बतलाया । 
उससे इसका प्रयोग कई रोगियों पर किया और 
मुभे सचित किया कि इससे अधिकांश मे लाभ होता 
है| इसका पता--श्री रामकृष्ण चौधरी, २७६ डेंरे 
विल्डिज्र, खाडिलकर रोड गिरगाव, वस्बई | 


कृमिजन्ध दनन्‍्त पीड़ा (डाढ़ दई)-- * 


भंडारा जिला (मध्य प्रदेश) मे भेरा परिभ्रमण 
हो रहा था | वहां एक १६ वर्ष का लडका, डाढ दूदे 
की अमह्य पीड़ा से वहुत ही अस्त था। कई प्रयोग 
किये गये. ल्ञास वहीं हुआ | समीप ही एक ज॑गली, 
गोंड की प्रसिद्धि थी कि वह कान से किसी बूटी का 
रस डालता है, जिससे कीड़े मिकलते है और 
डाढ़ दर्द बन्द हो जाता है। मेने उस लड़के को उस 
गोंड़ के पास भेजा | उसने किसी वृटी की पत्तियों 
को हाथों ही से मसल कर जिस ओर दढे था, उसी ओर 
के कान में रस को निचोड कर डाल व्या । थोढी 
ही देर से कान से महीन श्वेत वर्ण के कीड़े निकले । 
दर्द से कमी हो गई। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार 
रस कान से डाला गया, और भी कीडे निकले, तथा 
पीड़ा बिल्छुल बन्द हो गई ! 

सेने कोतुदलवश उत्त बृटी की लुगदी जो जउस 
गांड ने जमीन पर फंक दी थी, उठा ली । निरीक्षण 
कर, तत्काल पहचान लिया कि वह “सरफोका” है । 


इसे संस्कृत से शरपंखा, कंठपुंखा; मरेठी से उन 
बंगला मे वननील कहते है। इसका ज्ञुप होः 
पत्ते नील पत्र के जेसे, फूल लाल वर्ण के य 
होते हैं। यह प्रायः स्वेत्र प्रचलित बूटी है । 
फल वाला भी सरफोंका होता हे, जिसक 
प्राय: जमीन पर फेला हुआ होता है ) पत्ते अ 
प्रकार में लाल सरफोका जैसे ही फितु छोटे होते 
इन दोनों मे भी छोटी-छोटी फलियां लगती 
जिन पर रूआं सा होता है। किन्तु श्वेत पुष्प 
की फलियों पर रुआं नहीं होता। गस्तुत प्रस 
लाल पुष्प वाला ही लेना चाहिये | यह बहुतार 
सर्वत्र सुलभ है | इसमें कई गुणा के साथ दंत 
नाशक गुण भी पाया जाता है। 


मैंने उक्त प्रयोग को स्थानीय वैद्यो को बतल 
उन्होंने अपने कई रोगियों पर प्रयोग करके 7 
कहा कि इससे अवश्य ही ल्ञाभ होता है।। 
कान में रस के टपकने के साथ ही, उसकी लुगद॑ 
रोगी की डाढ़ों के नीचे दबाने के लिए ६ 
चाहिए, तो और भी उत्तम लाभ होता है। 


देखिये उक्त दोनों प्रयोग कितने सरत्त 
बगेर दाम के अनमोल है। किन्तु हुर्माग्य है 
आपधनतिक पाश्वात्य चाकचिक्य के कारण लोग 
शूद्धा ऐसे सरलातिसरल प्रयोगों पर नहीं जम 
तथा वे इत्तस्ततः भटकते हये अपने स्वास्थ्य 


ओर अर्थ की व्यथ बरवादी करते हैं। यह २ 
की बलिहारी है । 


जा आाकण 


2: प्रृष्ठ ७० का शेपांश ३६ 


उसे १ मास था ४० दिन तक प्रात” खाय॑ १-१ 
वटी जल से रजःप्रवर्तिनी बटी (शास्रीय) देते 
रहे है । 

मुक्तारस्म भी (घनवानों के लिये) ऐसा ही 


लाभ करता है। इस विधि से कई छियो ने 
प्राप्त किया है | 


नोट-अयोग सब उत्तम है | दोप, दृष्य, काल 


देश प्रमति का विचार करना चिकित्सक 
कार्य है । 


ड्ई 


[५० | हाइटपा दि 228 


£ कह दद्ालकण गत $ 92 “५७3 
अकल्यकल्ण्ि <<+ 


हे ७. ही टि, जम !' हट 49] 
शक फ, कारजए हक इह्टका इछज्थ! 
साहित्यायुवेद्ाचार्य, कविरत्न, विद्या विनोद, साहित्य भूपण, 
श्री, कालिकेश्वर ओपधघालय, वकसर ( आरा ) 


| 
के ढाड त ह के 


7. + 8 शक, «मे पिता का नास-- श्री पं० रामससफल जी पाठक 
> कम & - 22 ९ ५ 
पा ४ आयु--५६ वर्ष जाति--शाककट्ठीप ब्राह्मण 
| ० ता 
|] हु जा, हि ५ 
| बडा कफ कल. हर | “आयुर्वेद के महान विद्वान श्री पाठक जी का परिचय धन्वन्तरि परिवार 
; ४. ५ | (“को भली भाति ज्ञात है । श्पने श्रभी श्रायुर्वद विश्वविद्यालय भासी से 
४. * “४ /“* “/ श्रायुवेंद वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की है तथा उसके सदस्य भी है । 
5) ह 5, ति० भा० श्रायुर्वेंद महासम्मेलन तथा श्करदा श्ञाखी पदे स्मारक समिति 
| हा हि, ., के पहिले से ही सदस्य हैं । सम्प्रति श्राप स्थानीय एस के थी. सरकृत विद्या- 
(का ८. मा] जय के आयुर्वेद विभाग मे प्रधानाध्यापक के पद पर है । हम यहा आपके 
| ह 'अ/ , ; अनुभव पूर्ण २ प्रयोग प्रेषित कर रहे हैं, पाठक इन प्रयोगो को कार्य मे लाकर 
६... .. ....... ...... ७.03 यज्ञ के भागी बनेंगे, ऐसी श्राशा है ॥? -- सम्पादक । 
ही 
कोप्ठ बद्धू-- के साथ हो, उस समय दोनों समय-- 
४-७ छोटी हर (जीगी) भोजन से बाद तुरन्त घी २ तोला 
निण्लने लायक टुकड़ा करके यानी के साथ निगल हरदी ६ माशा 
8 9३ पाप कै& न च्र्प् >> 
जाबे, दोनों समय भाजन के वाद, तो कोष्ठबद्धता द्र्क १ वोला 
नहीं होती है। दांत से चबाकर न खावे। निगल गुड़ २ तोला 


जावे | दन्तस्पर्श का निपेध हे । 

भाजन के पूर्ब एवं पश्चात्‌ अन्दाज से सैंधव 
नमक मिला घी १ या २ तोला, ४ प्रास अन्न के 
साथ खाकर वाद में इसी प्रकार ४ ग्रास पुनः घी 
नमक के साथ खाबे । इससे उद्रस्थ वात शान्त हो 
कर मुगमता से मल नि.सरण होता है। धेर्य से 
दोनो प्रयागों को लगातार कुछ मास सेवन करें ओर 
विशप ज्ञाभ देखे | 
प्रतिश्याय पर--- 


प्रतिश्याय जब सूख गया हो, कफ निकलने 
में कष्ट होता हो, कोप्टवद्द हो, सन्दाग्नि, ज्वरांश 


“--+की पकाकर गर्म गर्म सेवन करे, एक घन्टो तक 
जल न पीबे, कम निकलने लगेगा, प्रतिश्याय 
पक जावेगी। २-४ दिन से पथ्यपूर्वक रहने 
से लाभ हो जायगा । 
जिन ख््रियों को गर्भपात होता था | प्रसव के 

बाद भी सन्तान मर जाती थी, ऋतुविकार था, 

उद्रस्थ वायुप्रधान थी उन्हे हमने लगातार ८-६ मास 

घी मिश्री के साथ मुक्ताशुक्ति भस्म या पिष्टी २-२ 

रत्ती खिलाकर सनन्‍्तान सुख का अनुभव कराया है। 

हां, ऋतुविकार जिसमे आरतंव बन्द हो जाता था 


“शेपांश प्रष्ठ ६६ पर । 


का 


(८७ क४७ जुएल सिध्दज्नयौणांवद (2७% [०१] 


६ 


हु $ ९ ९4 पक कै 
+ ३ कल 
गो ४ 
ही 3 ४७ ४ 
हर, भय कर २ 0 रु 
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खित्रनाशक योग--- 


वाकुची १० तोला 
गेरू १ तोला 
चक्रमद' बीज ४ तोला 


“उनको खरत कर चूर्ण बनावे और अ्रृज्ञराज 
स्वरस की तीन भावना देकर ३-३ री को 
गोलियां बनाले । ऐसी १ गोली प्रावः और एक 
साँय प्रतिदिन घिसकर श्रित्र पर लगावे। इस 
- तरह चिकित्सा करने पर एक वर्ष से आय. 
$ रोग नष्ट हो जाता है । जो रोगी ल्युडमील 
तथा मेलेन्डीन की चिकित्सा से तरस्त होजाते 


पेट ७ ३० है 
हैँ उनसे यह फायदा पहुँचाता हे। 


रसायन प्रयोग 
अध्रकमस्म ४५०० पुटी कस्तूरी अम्बर 
प्रवालपिष्टी.. मुक्तापिष्टी मकरघ्वज 
>अत्येक (-१॥ साशा 
स्वर्ण भस्म धरती 
अजवाईन चूर्ण ११॥ साशा 


रे 
“इन सबको अलग अलग खरल कर चूर बना 
लिया जाय तथा मिश्रित कर पुनः खरल् करे 


ओर २१ मात्राओं मे विभाजित करले । 


श्री काक्रिज एक, वी, शुरु 


8, /, 5, |/, &. 


लेक्चरर--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


कम 


“श्री कविराज जी का पूरा नाम है--कविराज लक्ष्मीशकर 
विश्वनाथ ग्रुर। श्राव अत्यन्त सरल हृदय, अध्ययनशील एवं प्रतिभावान 
युवक है। आपकी लेखनी का रसास्थादन पाठक धन्वन्तरि विप- 
चिकित्साक में कर चुके है । आपने अपने चिकित्साकाल मे सफल 
सिद्ध होने वाले कतिपय प्रयोगों में से दो प्रयोग धन्वन्तरि के पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिसके लिए हम आभारी है।” 


“+सम्पादक। 


व्यवहार विधि--रसायन सेवन प्रारम्भ करने से 


पहले १ तोला अमलतास के गूदे का क्वाथ 
बनाकर पिया जाय जिससे पाचन संस्थान की 
कुछ शुद्धि हो जाय | इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन 
प्रातः शौच मुख-साजन से निब्त होकर १ माशा 
चुण कर १ पाव या आधा सेर दूध के साथ 
सेवन करे और शाक्ति के अनुसार वायु सेवन 
के निमित्त भ्रमण करने निकल जायें। भोजन 
से घी से बनी आलू की तरकारी और अज- 
वायन मिले हुए आटे की पूड़ियां खाबें और 
दूध पीए। इस अकार से २१ दिन तक रसायन 
सेवन करे तथा उसके पश्चाव भी ११ दिन तक 
भोजन का क्रम यही रखे, खटाई पूर्णतया 
वर्जित है। 
यह रसायन केवल शीतऋतु से ही सेवन करना 
चाहिए तथा ४० वर्ष की अवस्था के पश्चात ही 
सेवन कराना चाहिए । ; 
गुण--यह्‌ रसायन शारीरिक, मानसिक दुर्बलता 
को तथा जरा जन्य विकारों को दूर करता है। 
नवीन शक्ति, उत्साह, कान्ति, स्मृति, स्फुर्ति एवं 
आयु को अद्न करता है। अति उत्तम अनु- 
भूत योग दे । 
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कक्िरिज श्री आखिदक बष्द बियाहकार 





; ] 
सुपरिन्टेण्डेग्ट--आयुर्वेदिक फार्मेसी हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी। 
बेसन 

53 87026: 8 अं कक “श्री अन्िदेव जी एक श्रतीव सरल, कर्तव्यपरायर व्यक्ति 
० ४,27%4 . हैं। आप हिन्दू युनीवर्सिटी मे आयुर्वेदिक फार्लेसी के अध्यक्ष हैं । 
किक 2० 7 ६ ५१०2०: इसके पूर्व गुदुकुल कागछी मे श्रध्यापक रहे है। ब्रह्मप्रदेश मे 
ही क हे 6५ 72:०० लगभग १२ वर्ष तक चिकित्सा कार्य कर चुके है । ग्रुरुकुल कागणी 
टिक पं आड, हक ४ से बिद्यालकार जैसी उच्च उथाधि प्राप्त की हे । मिखित भारत- 
र् ही आिकि 6 ४22. वर्षीष् आयुर्वेद महामण्डल बीकानेर एवं भारतीय विद्या भदने 

हक हक हब हु हा "हे मे बम्बई से ससस्मान स्वर्णा पदक प्राप्त कर चुके है। 
2 क जा सतत अध्ययन एवं उप्ते लिपिवद्ध करना श्रापके जीवन का 

हे का हो कटा हा रे 2५ 


8 22722 524. प्रधान कर्त्तव्य रहा है। बृह॒त्तयी का भाषातुवाद कर आपने 





#&0%9% 5 ।़ & 22 श्रायुर्वेद विद्याथियों एवं हिन्दी जगत का महाव उपकार किया 
टट 7७ + ग |. 20 22 ४ क! है। श्रापकी स्व-रचित पुस्तकें है-नन्‍्याय वेच्य श्रीर विपतस्त्र, 
72० ४2, ! 5 | £2८ 2 सरी-शिक्षा, शिशुपालन, कक्‍्लीनीकल मैडीसिन, सस्क्रार विधि 
टला ५5 ही 22225 7. विसर्श, स्थियो का स्वास्थ्य श्ौर रोग, स्वास्थ्य श्रीर सद्यृत्त, 
मी किट ॥ और 22४2]. भारतीय रस पद्धति आदि। 


क्रापकी सम्मति में आयुर्वेद-शाख-विचार करने से चिकित्सक सभी रोगो के सफल प्रयोग प्राप्त कर 
सकते हैं। शास्त्रों के पन्‍ने पलटो, उन-पर विचार करो, सभी कुछ वहा मिलेगा श्रौर इसी श्राधार पर श्रापको 
जो श्रनुभव हुए हैं उस श्रनुभव सागर की कतिपय वू दे धन्वन्तरि के पाठकों के समक्ष प्रेषित हैं !? --स्म्पादक । 


इन्फ्लुण्ज्ञा (प्लु) की दीमारी के लिए -- --कुछ वेद्य तेजपत्र के स्थान पर हिंगुल १ तोला 


रोगी को प्रात सध्याह और सांयकाल से कफ लेते है (मै भी हिंगुल ही वरतता हूँ।। इनको 
चिन्तामणि, अदरक स्वरस और सधु के साथ बारीक करके सिलाना चाहिए। 
२ रत्ती की मात्रा से दे दे । यदि कफ चिन्तामणि अडेपान--सासान्यत. तुल्लसीपत्र रस या अद्रक रख 
प्राष्य न हो तो लाल गुडा दे । लाल शुद़ा के दो और मधु टाइफाइड यथा उच्चज्वर में उत्तम 
पाठ हैं, इसमें जो पाठ उपादेय है, वह निम्न है-- हे । इसको द्नि में तीन बार दे। दो दिन देने 
/ रससिंदूर ८ तोला से हो लाभ हक हे । 
(/.. नीमछाल १ तोल्ना भूत्रकनच्छ रोग में-- 
चिरायता श्वेत सरसो भार्गी (भारगी) शतावरी कुशमूल काशमूल 
मुन्ता (मोथा). बहेंड़ा तेजपात सरालकन्द रस ईछुमूल. शालिमूल 
बच. रक्तचन्न सुद्दगे की खील केशू “अस्येक सम भाग 
फिपली है हु कृठ “डनका क्ाथ मधु, चीनी, दोनो का मिलाकर देने 
“अत्यूक १-१ ताला 


में अच्छा लाभ हाता है। 


' (७७४8४ ग्डपल सिछ्ूद स्लयोगाडठ 4:४४ (०) 


चन्द्रप्रभावटी प्रदर या वीये सम्बन्धी रोगों में 
मधु, चीनी और घी के साथ अन्य सव अनुपानी 
की अपेक्षा अच्छा लाभ करती हे । 
हृदयरोग पर-- 

हृदय रोग के लिए विशेषतः मेद बृद्धि के कारण 
जब हृदय पर दवाव, निष्क्ियता आती है, और 
हृदय में मेद संचित होने से मृत्यु की सम्भावना 
होती है, उस समय मेद्‌ तथा अन्य कारणों से हृदय 
पर दबाव होने लगे तव यह ओषधि उपयोगी हे-- 


स्वर्ण हीरक वेक्रान्त 
बंग प्रक पार 
गन्वक --प्रत्येक समान भाग 
लौह --सबके बराबर 


--इसकों अजुन छाल और जी के क्वाथ से प्रथक्‌- 
प्रथऋू सात वार भावना दे । पीछे से घुतकुमारी 
रस की तीन बार भावना दे । भावना के पीछे 
इसे पिण्डाकार बना कर अजुन के पत्रों से 
लपेट कर धान्य राशि मे $ रात तक रखे। 


पीछे २ रची की गोली बनावे। 

अनुपान--अजु न की छात्र का क्वाथ, जौ का क्वाथ 
अथवा घृत के साथ दे । 

नोट-हीरे की भस्म न मिलने पर वेक्रान्त की भस्म 
दुगनी डाल देनी चाहिए । 

गुण - हृदय रोग के लिए यह औषध लाभप्रद है | 


प्रमेह व शुक्रतारल्य पर--- 
प्रमेह (शुक्रतरलता याःस्वप्रदीष) मे सामान्यतः 
बद्भ सम को उत्तम माना जाता है, परन्तु नागभस्म 
कई बार अच्छा अभाव करती है । इसके दो रूप हैं- 
(क) सीसकभमस्म ओर शिल्लाजीत समान मात्रा में 
लेकर ३ रत्ती मात्रा मे गोली बनाये। 


(ख) सीसकमस्म अश्रकभस्म और शिल्ाजीत श्रत्येक 
सम भाग लेकर ३ रत्ती की गोली बनाकर दूध 
या मधु के साथ लेना चाहिए। आवले का रस 
ओर मधु उत्तम है । सीसक भस्म के स्थान पर 
बद्भमस्म भी बरत सकते है। 


बक/कैड+सब०७0९.. «कक पल न ० 


योगों का प्रभाव-- 
& 


“प्रश्नाव अचिन्त्य है, अर्थात्‌ औपधों में जो कुछ दोष-हरण शक्ति एवं रोग-दरण 
शक्ति की विचित्र शक्ति है, उसका पता रस वीर्य विपाकादि से नहीं लगता, इस 
लिए और एक अचिन्त्य शक्ति की कल्पना करना आवश्यक होता है, जिसका नाम 
प्रभाव है। इस प्रभाव के सामने 'क्यों और केसे! यह प्रश्न नही चलता । इसीलिए 
अलुभृत योगो मे जो छुछ अहू त और अचिल्त्य शक्ति का प्रिचय मिलता है सो 
प्रधानतः प्रभावजन्य समझना चाहिए । इस बात पर बेच लोगों का विश्वास दृढ़ है 
क्योंकि वे लोग नित्य ऐसे प्रभाव सम्पन्न बनौषधियों का अ्रयोग करके चमत्कारी फल 
देखते और दिखालाते हैं | डाक्टर लोग प्रायः प्रभाव पर विश्वास नहीं करते हैं । वे 
लोग सभी औपशियों की क्रियाओ में हेतु का अन्वेषण करते हैं। ऐसा अन्वेपण ज्ञान 

की दृष्टि से अच्छा है परन्तु आर्पज्ञान के विचार से सर्यत्र फल्रद नहीं है। 


घ० फा १० 


-भी गणनाथसेन सरस्वती | 
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[ ०४० ] ७०४४०७:४८६४ ६6 छाल ट्याछि «स्टजकेस भर 


(९ 


#ए छू, हाशइछबकार एलेओआं अर्थ हि 


प्रधानाचाय-अजु न आयुर्वेद विद्यालय, काशी । ० 
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; पिता का नाम-- श्री पं० संकठा मिश्र 
हट “घत्वस्तरि परिवार के सुपरिचित लेखक शौर सम्पादक 
! हैं आपने अपनी विद्वत्तासे पूर्ण धस्वन्तरि के विप-विकित्साक एव 
चिकित्सा समन्‍्यवयाक्ष का सम्पादन किया। उत्तर प्रदेश 
इण्डियन मेडीसन बोर्ड के सदस्य हैं। श्रध्यापत के साथ साथ 
श्ञाप एक उच्चकोदि के चिकित्सक हैं । श्रायुर्वेद साहित्य दृषद्धि मे तथा 
उसके प्रधार प्रसार मे श्रध्यन्त प्रवत्नशील रहते हैं। आपने सर्वे प्रथम 
रेडियो से श्रायुर्वेंद विषयक व्यारबान प्रसारित किये । श्राप सर्देव से 
मा, ही प्रति भावान छात्र, कार्यकर्ता एव नेता रहे हैं। स्थानीय चिकित्सक्रो 
9 में आप अत्यन्त जनप्रिय हैं। आयुर्वेद के लिए सदा सच्चा प्रतिनिधित्व 
; करने मे तत्पर एवं गौरव का श्रयुभव करते हैं । श्रापके कुछ योग जो 


भ्ज्पू तक ; 4. दर ५ हि 
८ 222 5, ९४४ प्रत्यन्त अनद्ुभ्नवी हैं यहां प्रेषित कर रहे हैं ।? “-सम्पादक | 
है? 760 72 20086 दस्त ५०० 


उद्रसथ रकूमि के लिए--- 


कम्पिल्ल (कवीला) चूर्ण श्र्त्ती 

बिडन्न चूण १ साशा 

०क्रिसि घातनी चटी श्स्त्ती 
“योग १ सात्रा । 

सहपान--तुलसी की २४ पत्ती का स्व॒रस | 

अनुपान--२ घृ'ट उमझश जल | 

इस प्रकार प्रतिदिन आत, दोपहर साय॑ और 
रात को दे | द्वितीय दिवस से ही रोग के लक्षण या 


9 कृति घातिनी घटी-(भैषज्य रत्वावली कृमिरोगा- 

42 )सीमराजी (दालीजीरी) , हल्दी, पिप्पली, कमीला, 

ँ रू, नित्तोत, हरड़ और ढाक के बीजों के चुर्ण को 

समभाग में सिश्चित कर जल से ४ रत्ती की बदी वनावें । 

यह जी मिचलाना, जिथिलता, छोथ, शूल, छ्वदथु, प्रति- 

प्रयाव, अरुचि, ज्वर; कृशता, वमन, सलबन्ध तथा वीसो 

प्रकार के कृमियों को नप्ठ करती हे ॥ मात्रा २ साक्ा 
पर्दन्त | 
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उपठ्रव घटने लग जांयगे। १४-२० दिन प्रयोग 
क्राइये | उदर के समस्त क्रिमि बाहर आ जायेगे । 
आवश्यकता पड़ने पर १ साह प्रयोग करा सकते है। 
रोगी की निद्रावस्था से, शोच के साथ ओर या 
अन्यान्य प्रकार से क्रिमि निकल ही जाते है। यह 
योग सर्व अकार से निरापद है | उपयु क्त मात्रा १० 
वर्ष से ऊपर की वय वालो के लिये है| इससे कम 
पर मात्रा कम कर दीजिये । यह स्मरणीय है कि 
अधिक सात्रा वसन करा देती है। इसलिए उ्पयुत्त 
क्रम से धर्यपूवक क्रिमि निकाल डाले | इस शोग 
में अधिक उतावलेपन की आवश्यकता नहीं | इस 
योग से आमाशय, पक्वाशय और मलाशय के क्रिसि 
तो निकल ही जाते है कोष्ठ के अन्य अंगो अथवा 


समस्त शरीर के क्रिसमि या जीवाजु अधिक दिलों 
तक प्रयोग करने से नष्ट हो जाते है। 


रक्तप्रदर के सिए- 


आप शास्रानुसार रक्तप्रदर के लिए चाहे जो 


ओपधि देते हों अवश्य दीजिये । हमारी प्रार्थना से 
उसका अलनुपान तस्डुलीयक (बन चौराई) की जड़ 
का रस एकसात्रा से २ तोल्ा कर देने की कृपा करे । 
ऐसी मात्रा दिन रात से आवश्यकतानुसार ४-६ 
बार चल सकती है । ४ बार तो अवश्य चलाइये । 
बिना किसी ओपवि के स्वतन्त्र रूप से भी यह कास 
करती है । 
श्वेत प्रदर के लिए-- 

इस रोग के लिए भी आप जो उचित समभें 
करते रहे ) परन्तु हमारे अज्लुरोध पर स्फटिका घोल 
(फिटकरी ४ साशा जल १० तोला में घोलकर 
चनाये) से रूण की थोनि का प्रक्षालन पिचकारी 
द्वारा अवश्य कराये उपयुक्त मात्रा एक बार के 
लिए है । ऐसा दिन मे २-३ बार करे, तुरन्त लाभ 
होगा । १०-१२ दिन तक कराते रहे । 


सोच के लिये- ० 
जिस मोच में हडडी यथा स्थान हो और त्वचा 
विदीर्ण न हो! गयी हो उ्ससें नाल॒का!, का चूर्ण 
गरम-गरम जल से सिलाकर सहता हुआ लेप करे 
ह। स्मरण रकक्‍खे ठण्डा होने से अथवा पतला 
: होने से कम काम करता है । .रोटी बनाने के लिए 
सने हुए आटे के समान यह लेप होना चाहिए , 
इसके ऊपर रुई, न सिलने पर कपड़ा सटा दे । दिन 


एच्छ्िछी बडडल दिन लू पा सी जाला 


छ 


हट (०४) 


रात दो बार तगाये । दर्द को तुरत्त कम कर देगा। 

बाद से शोथ को भी कम कर देगा। टासिल की 

सजन पर बाहर गले में टांसिल पर ही लेप लगाने 

से, अपेरिडिसाइटस (उपान्त्र प्रदाह) पर लेप करने से, 

पापाणुगढम (सम्स) और त्रणु शोथ पर लेप करते से 
यह अनुपम लाभ करता हे । 


यह तज या दालचीनी की जाति के वृक्ष की 
छाल है। वेसी सुगन्ध भी इसमें आती है। मोटी 
मोटी छाल ही लेनी चाहिए | तज के समान पतली 
छाल लेप करने से छात्ला डाल देती दे और कष्ट 
बढ़ जाता है । अधिकांश व्यापारी इसे मोटा तज 
ही कहते है | आधी अगुल या चोथाई अंगुल सोटी 
छाल ही लीजिए । हम तो केवल “शम्मभरोसे 
माताप्र॒साड़. गोला दीज़ानाथ वाराणसी? के यहां 
से मंगाते है। वहां के श्री सियाराम इसकी विशेष 
पहचान रखते है। वाराणसी के हिन्दू सेवासदन 
ओर वि्रिला अस्पताल सें इसका बहुत अधिक व्यव- 
हार होता है। कुछ बंगाली कविरशाज भी इसका 
व्यवहार करते है । आप भी इसका व्यवहार करें 
ओर अनुपम लाभ उठायें। एक बार पहचान लेने 
पर कठिनाई न होगी । १) था १॥) प्रति सेर की यह 
चीज बढ़ी लाभदायी है । बाजार से मोटा तज के 
साथ भी इसकी छाल आ जाती है । वाल वाले स्थान 
पर बाल हटाकर लेप करे। 


*-<०६७2.5 


पृष्ठ ७७ का शेपांश 


क्षीर (डंडा थोहर के दूध) के साथ तीन दिन 
खरल करें। जब भल्नी प्रकार सूख जाय तो 
इसे मिट्टी के प्याले में डालकर दूसरे प्याले से 
सन्धि सम्पुट करके जोहर उडाले। ज्ञात रहे 
कि मन्दाग्नि पर ९२ घण्टे में जोहर उड़कर 
ऊपर वाले प्याले में लग जाता दै | यदि पूरा 
जौहर सजडे तो पुल: सस्पुट की बन्द कर शेष 
जीहर छडाले । कालिसा किये हुए पीत वर्ण 
का जौहर निकलता दे । 


सात्रा--२ चावल स ७ चावल गौघृत-२॥ तोला 
से ५ दोला तक के साथ दिन से एक बार । 


गुण--इस महीषधि के एक सप्ताह सेवन से ही 
नासूर और भगन्दर जड से नष्ट होते है। यदि 
किसी पुराने और बढ़े हुए रोग से कुछ कसर 
रह जाय तो एक सप्ताह और सेवन करा सकते 
है । इस ओऔपधि के संवन्त काल से लव॒श चहत 
कस खाना चाहिए और केवल गौघृत ही भोजन 
के साथ व्यवहार करना चाहिए 


द्््य्् (5४ एप कपा की 5) 9.2 5४५) 0६2६८ 25552 (6 १) 
[ ५६ ] ७धह्थल:22८4%9 (प्ररूुखा रर्ल्नारि “४४७४० छह2 ३: 


श्री का कष्णदयाक्त की छास्चीः 


प्रताप आयुर्वेदिक फार्मेसी; छहरटा, (अम्रतसर )। 


७ £ 720. 
पिता का नाम-- श्री० लाला रामलाल जी्‌ 
आयु--७४ वर्ष जाति--आये 


“आप श्रमृततर के ही नहीं पजाव के स्पातनामा वैद्यो 
में से हैं। श्रनेक धनी रोगियों से आपने उपाधिया, प्रश्ंसापत्र एवं 
स्वणपदऊ प्राप्त किये हैं। एक उच्च वंद्य के सिवाय श्राप विद्वान 
साहित्यिक एवं लेखक है। हिन्दी उद्द' तथा संस्कृत के विद्वान हैं। 
उद्दू भाषा से श्रापने श्रायुवेंद के कई विश्याल प्रन्थ निर्माण 
फिये हैं जिनमें ०४५०० छृष्ठ का मसजन तथा 'रसायन द्ाख 
“वैदिक निषण्ट्र' 'जेची घैद्य! आ्रासव-प्रकाश” मुख्य हैं। हिन्दी मे 
श्रापका कृष्णानुभूत सजुषा के कई-संस्करसं हो चुके है। श्रायुवेंद 
में साहित्य सेवा के साथ आपने प्रताप फार्मेंसी लि की रथापना 
करके विशुद्ध श्रोषच्चियो के निर्माण हेतु भी सक्रिय सेवा की है। 
श्रायुवेंद के प्रति श्रापकी श्रनेक ठोस सेवायें हैं। अनेक सस्थाओं 
के श्राप श्रध्यक्ष-मंत्री व सदस्य रहे है। श्रापके प्रयोग जो हमारे 
श्राग्रह पर ही श्रापने प्रेषित किये हैं यहां वेरहे हैं उन्हे चैद्य 
महानुभाव श्रवश्य व्यवहार करें |? --सम्पादक । 


ड़ 


अर्श रोग नाशक ओपधि--- 


हरड का वक्‍कुल बहेढ़े का बक्कुल 
आवल्ा -अत्येक ५-५ तोला 

“इन दीनों का उत्तम चूर्ण बनाले, फिर इस चूर्ण 
में निम्न वनस्पतियो का स्वरस निकाल कर 
इस श्रमाण मे डालें कि सारा चूर्ण डूब जाय 
ओर धूप में रखदें।जब रस सूखने पर आये 
तो ओर डाल दे । इस प्रकार १५ दिन तक रस 
डालते रहे फिर रस सूख जाने पर चूर्ण को 
पीस ल और इस चुर्ण में निम्न ओपधियों का 
चूर्ण मिलावें |... 

“वनस्पतियां जिनका रस उपरोक्त चू् मे डाला 
जायगा-- 2 


कुकरोंदा पितपापड़ा 





सत्यानासी (स्वरणक्षीरी) अतिवला 
वे ओपधियां जिनका चूण मिलाना होगा:-- 
वायविडड्ढः ४ तोला 
नीम के बीज का मगगंज १० तोला 
चाकसू सफेद जीरा सनाय पत्ती 
शुद्ध गवक -अत्येक ४-५ तोला 


“-सव चूर्ण मित्राकर १० तोला गौघृत से तर करे, 


इसके पश्चात्‌ सारे चूर्ण का वजन करे और सब 

बरावर वजन शुद्ध असली रसाउजन (रसौत) 
मिलावे ओर मूली के स्वरस के साथ २१ 
दिन खरल करे अथवा सर्व औपधियों से ढस 
शुणा मूली स्वरस मिलाकर मन्दाग्नि पर पका- 


कर ४ रत्ती प्रमाण की गोली बनावे । 


सात्रा--श्रात साथ १ से २ गोली तक गौदूध के 


साथ सेवन करें । 


/' 
है 


्हकअ8%५ छाएल सिच्टदद ज्नय्योग्याक ६४गडेके [७००] 


गुण--४० दिन निरन्तर सेवन से सर्व प्रकार का 
अर्श सदा के लिये निर्म॑,्न हो जाता है, शतशः 
अनुभविक है। 

श्ेव्रकुष्ठ (फुलबहरी) की अचूक औपधि--- 


जड्ली अंजीर (काकोदम्ब॒र) पंजाबी से 
जिसको फरगवाडा या फगूडा कहते है, इस 


की जड़ की छाल आधा सेर 
गादुग्घ ३ सेर ५ 
वाबची ४ तोला 
पनवाड बीज ५ तोला 
ख्यिय। न्‍्त्र धर ल्7 


“बावची ओर पनवाड़ दोनो को कूट लें और फगूडा 
की जड की छाल को भी यवकुट कर सबको दूध 
में मिला दे ओर दूध को चुल्हे पर चड़ाकर ओटालें 
ओर फिर इसे दही का जामन लगाकर जमा दे । 
प्रात: इसकी बिलो ऋर मक्खन निकाल ले, 
यह मक्खन श्वेतकुष्ठी के दागी पर लगाया 
करे और जो छाछ बने उसमे ४ तोला प्रति दिन 
छलनी से छानकर पीलिया करे। यह छाछ 
थोड़े दिनो में खट्टी हो जाती है, यहां तक 
कि गर्मियों के मौसम से कुछ दिन पश्चात्‌ 
इसमे कृृसि भी पढ़ जाया करते हैं ऐसी दशा 
में भी छान कर पीते रहना चाहिए | एक ही 
सप्ताह के सेवन से फुलबहरी के दागों पर 
लाल रंग आने लगेगा। किसी किसी रोगी 
के फुन्सियां भी निकला करती हैं, यह रोग- 
मुक्ति के शुभ लक्षण हैं, औषधि समाप्त होने 
पर पुन बनाले ओर निरन्तर व्यवहार करते 
रहें । जब रोग मुक्त हो तो किसी त्यागी ब्राह्मण 
को गी दान दे, इस ओपधि के व्यवहार से 
दो ही सप्राह के भीतर फुलबहरी के दार्नों पर 
त्वचा के छोटे-छोटे बिन्दु पडने लगते है। 
ओर वह धीरे-धीरे बढ़े होते जाते हैं और 
आपस से मिलकर त्वचा का असली रग हो 

जाता है । 


ईरान सुजाक और आतशक की 


अनुभूत ओऔपधि -- 
रीछे का छिलका ४ तोता 
उत्तम शुद्ध कत्था २॥ तोला 
कलमी शोरा १ तोता 
शुद्ध तुत्थ (नीलाथोथा) ६ माशा 


--सबको कूट-पीसकर जल से खरल करके ४ रत्ती 
प्रमाण गोली बनावे 

मात्रा--प्रातः: साय॑ एक-एक गोली जल के साथ 
सेचन करावबे । 

गुण--चाहे कितना ही पुराना आतशक व सुजाक 
हो इस महोपधि के २९ दिन सेवन से सदा 
के लिये नष्ट हो जाता है। 


रक्त प्रदर के लिये महोपधि--- 


उत्तम लौह चूर्ण २० दोला किसी चीनी के पात्र 
से डालकर इस पर सीठे अनार का रस १ सेर डाल 
दे ओर छाया में सुरक्षित स्थान पर रखे । दिन मे 
दो तीन बार लोहे की कड़छी से हिलाते रहे । 
जब अनार का रस सूखने पर आये तो और डाल 
दें इसी प्रकार तीन चार बार रस डालने से लौह 
की चारितर भस्म हो जायगी | फिर इसको भल्ती 
प्रकार खरल करके शीशी से रखे । 
सात्रा--४ रची प्रातः साय सेव के मुरबबे के 
साथ दूं । 
गुण--जो रक्त प्रदूर किसी भी औषधि से न जाता 
हो इसके दो सप्ताह सेवन से सदा के लिये 
नष्ट हो जाता है । 
नासर व भगन्द्र के लिये रसायनामृत--- 
उन्तम हड़ताल वर्किया २॥ तोला 
मिलावे २१ नग 
“पहले शुद्ध हड़ताल को खरल करे, इसके पश्चात्‌ 
भिलावो को कूटकर इससे सिंलादें और स्लुह्ी- 
“शेषांश प्रूछ्ठ ७५ पर | 
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८४शआाचार्य श्रीमगाप्रसाद थी शास्ती का जन्म पिक्रम सम्बत्‌ 
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आय 67 7 व हे ः १६७१ में अ्पने नाना के स्थान पर हुआ । छापका 
5 ५. 7 « '४पु पितृ रथान पैराबाद (सीतापुर) है। श्रापकी आ्रारम्भिक 
52 5 ५ ट 4, '* - 7६ दिक्षा पैराबाद, सीतादुर तथा लसीमपुर से हुईं। उच्च 

0 / है गे हर । शिक्षा फाझी में। व्याकरण, न्याय, दर्शनप्रास्त्र, साहित्य, 
| हल | व हम डण 2 0 हा 2.4 ज्योतिष तथा ब्रायुर्वेदका गम्भीर प्रध्ययन श्रापने तत्का- 

। िआ 2: 7 /: ४ लीन लव्प-प्रतिष्ठ ग्रुर्जनों से क्रिया । क्षिक्षा समाप्ति के 
का गाउन 8 : औ श्रनस्तर २ वर्ष तक डी ए वी कालेज, देहराइून में हिन्दी 


तथा सल्छृत के प्राध्यापक, ७ वर्ष तक गुरुद्ुग विद्रत- 
विद्यालय कागठी (हरिद्वार) से शिभिर्त्र विपयो के आाध्या- 
पक श्रीर लगभग रे वर्ष आ्राप हिन्दी विद्याणैठ, प्रयाथ 







का 5 आग ८0 4 20 8 के प्रधानाचार्य (2770]08) के पद पर सस्मानपूर्वक 
दम १.5: 2 कार्य करते रहे । सन्‌ १६५८ से १६३४ तक आपने 
हक अब मा के ६6०, % हे» लखनऊ से स्वतन्न चित्रत्सा कार्य किया। सन्‌ १६३४ 
42. रे तल ज से श्रापने हेदरावाद (दक्षिण) को पश्रपता कार्य क्षेत्र वनाया। 


न 
चर 
कै 
4 
| 


“हेदराबाद राज्य श्रायुवेंद महामण्डल?? के श्राप कितने 

>पल्‍ ही वर्षों तक अध्यक्ष रहे । इस समय उक्त सस्था के झ्राप 
प्रधानमन्त्री तथा “अ्रायुवेंद विज्ञान परियद” के श्रध्यक्ष हैं। इस समय श्रास्त्र प्रदेश सरकार के “इणग्डियन 
मेडिसिन वोर्ड” के श्राप सक्रिय तथा सम्मानित सदस्य हैं। आप “हिन्दी अचार सभा” के शिक्षा मन्त्री तथा 
/हिन्दी एकाड्सी हैदराबाद” के कोषाध्यक्ष हैँ। चिकित्सा कार्य के अतिरिक्त श्राप उस्मानिया विश्व विद्यालय से 
सम्बन्धित विवेक वधिनी कालेज, ए यू कालेज तथा हैदराबाद इबनिय कालेज इन तीनो डिग्री कालेजो 


[० 


में हिन्दी के लेबचरर हैं) आ्राप-उच्च श्रे री के कवि, लेखक, पत्रकार तथा चिकित्सक है ॥” --प्षम्पादक | 

मन्धर ज्वर--- को सुखा लेना | लोग, जायफल, जाविन्नी इन 
शुद्ध टिंगुल लवड्भ जायफल द्रव्यां को कूट-पीस छान कर प्रथक्‌ चूरो 
अश्रकभस्स (सहस्रपुटी) मुक्तापिष्टी यना कर रखना । केशर को प्रथकू खरल करके 
जावित्री केसर सूक्ष्म चूण बनाना । समस्त वस्तुओं के सूच्म 

- प्रत्येक १-१ तोला चूण को १०० पान के पत्तों के न्‍्व॒स्स से अली: 

विधि--शुद्ध हिंगुल को पके हुए अनार के दानो के भांति खरल करके बाजरा के दाने के वराबर 

स्व॒रस में २११ बार घोटकर मुखाना । अनन्तर गोलियां बना कर सुखा लेना । 


अद्रक के स्वरस की २१ भावनाएं देकर हिंयुल मात्रा-छोटे बच्चो को १ गोली, पद लोगो को २ गोली । 


(55७ पउपल सिघछककय्योगोब्छ दःथफ्ओ, [०६] 


अनुपान--पान स्व॒रुस २ माशा से ७ माशा तक । 
सम्रय-प्रातः सायं। अविक से अधिक २७ , घर्टे 
या दिन रात से ३ बार | 
विशेष--विशिपूर्वक तेयार किए जाने एवं 
प्रयुक्त होने पर यह योग सन्यर ज्वर मे अत्यन्त लाभ- 
कारी रिद्ध हुआ है । औषधि की सात्रा अत्यत्प होने 
के कारण १ से २ रक्ती तक मुक्ताशुक्तिमस्म या खद्ढ 
भस्म को आवार बना कर औपधि दी जा सकती हे । 
कक _ 
हृदरोग नाशिनी बटठी-- 


पूर्णचनद्रोद्य.. स्वर्णभमस्म मुक्तापिष्टी 
प्रवालपिप्री.. रजतमस्म अकीकभसर्स 
संयशवभस्स शड्भभस्स 


-समान भाग १-१ तोला 


विवि--खरल से डाल कर समस्त वस्तुओं को भत्ती- 
भांति खरल कर लेता | अनन्तर अजु नवृक्ष की 
अन्तस्त्वक्‌ (अन्द्र की छाल) के ८ तोला स्व॒रस 
या क्वाथ से भल्लीभांति खरल करना और रात्रि 
से खरल को स्वच्छ उच्ज्वल सूच्म वस्धखण्ड 
से ढंके कर चांदनी सें रख देना। इस प्रकार तीन 
दिच करना | अनन्तर-- 


हि. 
शुद्ध कपूर १ ताला अस्बर ३े साशा 


“इन दोनो द्रव्यों को प्रथक-प्रथक्‌ सत्लीभांति खरत 
करके तथा सूक्ष्म चूर्ण बनाकर पूर्वोक्त भावित 
योग में मिल्ञाना और पुन' भल्लीभाति खरल 
करना । ओऔपधि द्वव्यों के एक जीव होजाने पर 
साफ शीशी में भर कर रख ल्ेना। यदि गोली 

८ ०5 खर 
बनाना अभीष्ट हो तो गुलाब अक मे खरल करके 
१-१ रत्ती की गोलियां बना लेना । 
सात्रा--१ रची + 
, अलुपान--शहद, गोडुग्घ या जलन । 

समय--प्रातः साय॑ या दिन से तीन बार । 

रोग--सभी प्रकार के हृदय रोग, हृतकम्पन: आदि । 
विशेष--उपयु क्त ओपध १ रत्ती से २ रची तक 


मधु के साथ देने पर तमक श्वास से भी लाभकारी 
सिद्ध हुई है । 


बालकय हर-- 
सधुमालिनीवसन्त (रसतन्त्रसारोक्त) 
प्रवालपिष्टी. हछग सस्म अकीकसस्मस 
जहरमोहरा खताई की भस्म गास्डूरभस्म 


--सभी औपधे समभाग १-१ तोला लेकर संजीवनी 
अके या गुलाब के अक से भलीभांति खरत् 
करके और सुखा कर रख लेना चाहिए | 

मात्रा--आधघी रक्ती से एक रक्ती तक। 

अनुपान--१ मास से १ वर्ष तक के शिशु को माता 
के दूध या गौदुग्ध के साथ, अनन्तर शुद्ध शहद्‌ 
के साथ | 

समय--त्रातः साय॑ या दिन में तीन बार । 

रोग--बालशोप, वालक्षुय, कास-श्वास, रक्तास्पलता 
तथा दुर्ब्नता । 


लोहरसायन-- 
शतपुटी लोहभस्म ४ तोल्ला 
विशुद्ध संस्कारित पारद ४ तोला 
यूलर का दूध १० तोला 


“-गूलर के दूध में लोह तथा पार को भल्रीर्भाति 
खरल करके १-१ तोला की १० चक्रिकाएऐ(टिकिया) 
बनाना एवं सूर्यताप से सुखाला। शराब सम्पुट 
विधि से इन टिकियो को सम्पुटित करके बस्य 
उपलों या गोबर के कण्डो द्वारा गजपुट की 
अग्नि से परिपाकित करना । इसी प्रकार ३ बार 
गूलर के दूध में टिकिया ब॒ना-बंना कर गजपुट 
की अग्ति देना । स्वाड्र शीतल होने पर सम्पुट 
खोल कर भस्म को निकालना और पीस-छान 
कर साफ शीशी से रखना । 


योग नस्बर १ 
पूर्वोक्त सिद्ध लोह भस्म १ तोला 
स्वर्णभस्म १ तोता 





[ के | ्दधफ्विटट 2 पा ४ व्यय 


१ तोला 
२ तोला 


मुक्ता भस्म 
प्रवा लभस्म 
विवि--समस्त भस्मों की खरल मे डाल कर शुलाब 
के अक में मलीभांति खरल करके १-१ रत्ती की 
गोलियां बनाना । 
मात्रा--१ गोली । 
अनुपान--शहद या गोदुग्ब । 
समय--प्रात. साथ तथा रात्रि से सोते समय । 
रोग--रक्ताल्पता सर्वाद्जीण दुर्बलता, वलीपलित, 
अकाल बृद्वता । 
विशेष--यह योग अत्यन्त लाभकारी है। कम 
से कम ४० दिन ओर अधिक से अविक ८० दिन 
६. ञ््री िआधप 
तक नियमप्रवंकर इस ओपधि का सेवन करना चाहिए। 
ओपध सेवन काल से दूध, घी, मक्खन और फलों 
का सेवन अत्यन्त हितकर है । 


योग नम्बर २--- 

“सिद्ध लोहभस्म १ तोला 
शुद्ध हिंगुल या रससिंदूर १ तोला 
मुक्ताशुक्तिभस्म १ तोला 
बंगभस्म १ तोला 
लागभस्म २तोला 


विधि--समस्त ओपधि द्रव्यो को खर॒त् से डाल कर 
कु 0“ न ओर 
३ भावनाएं गुलाव के अके की देना ओर सूख 
जाने पर पीस छान कर साफ शीशी मे भरकर 
रखना । 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक। 


अनुपान--शहद । 


समय--पश्रात साय॑। 
रोग--रक्त की कमी, दुबंलता, वीयंदोप तथा 
पुरुषत्वहीनता । 


॥५ 
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० हिंगुलरसायन--- 


शुद्धदिंगुल की टिक्रिया 2 ताला 

गोघृत शहद भिलावा 
“तीनों १०-१० तोला 

खुरासानी अजवायन ४० ताला 


विधि - मिलावा ओर खुरासानी अजवायन इन द्रव्यों 
का लोहे के इमाम दस्ता मे डालकर और कूट 
कर मोटा चूर्ण बनाना | अनन्तर इस चूर्ण को 
सावधानी के साथ खरल में डाल कर एवं 
गोघृत ओर शहद मिलाकर कल्क बनाना । चौडे 
मुख की हाडी के तल्भाग में आधा कल्क रख 
कर उसके ऊपर ४ तोला हिंगुल की टिकिया को 
भलीभांति ढक देना। अनन्तर हांडी के मुख 
पर ससानाकार की एक परिया रखकर कपइ़- 
मिट्टी की विधि से हांडी के मुख को बन्द कर 
देना । इस हाडी को चूल्हे पर चढ़ा कर लंगा- 
तार ३ घण्टे तक मन्दाग्नि द्वारा हिंगुल को 
पकाना। हांडी के स्वांग शीतल होजाने पर 
हिंगुल की टिकिया को सावधानी के साथ निकाल 
ओर पीस छान कर साफ शीशी में भर लेना। - 


नदी री 


मात्रा--आधी से २ रत्ती तक्त आयु तथा रोग के 
बलाबल के अनुसार । - 


अनुपान--मधु, मक्खन या रोगालुसार | 
ससय--श्रातः सायं या अहोरात्रि से तीन बार | 


रोग - मन्दाग्नि, दुर्बलता, संग्रहणी तथा पुरुपत्व 
हीनता आदि | 


विशेप--यह एक दिव्य औपधि है ! वृद्ध वैद्य 


अलुपान भेद से अनेक रोगो में इसका सफल प्रयोग पं 
करते हैं। 


अं आक२ 


मर 
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सम प्ायोगाबवड् द्डक (६] 


श्रछत्ती डाक, इब्द्रिा देवी शारिणी आायुवदकणि 


अध्यक्षा--नारी आरोग्य मन्दिर, मुरत्तीधर बाग, हेद्राबाद (दक्षिण) 
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नारीसंजीवन चूर्ण न॑० १-- 


शतावरी असगन्ध नागीरी 

पठानी लोव सफेद विधारा समुद्रसोस्व 

साजूफल मोचरस कमरकस 

कतीरा गोंद चुन्नीगोंद 
-पअत्येक ४५-४५ तोला 

मिश्री या शक्तर . ४० तचोला 


विधि--समस्त ओऔषधो को कूट-पीस छानकर सृच्म 
श्‌े . हा 

चुणे बना लेना चाहिए | सिश्री या शक्कर को 

भी पीस छानकर उक्त चूर्ण में हाथ से मसलकर 

एक जी न करना । ओपध को साफ शीशी से 


भर कर रख लेना | 


“आप श्राचार्य श्री गयाप्रसाद जी शाल्री की ध्मे- 
पत्वी हैं | प्राचीन परम्परा के अनुसार श्रापकी सम्पूर्ण 
शिक्षा-दीक्षा पितृगृहू तथा पतिगृह में ही हुई। श्राप 
सस्कृत, हिन्दी, श्रग्नंजी तथा गुजराती भाषा मे श्रच्छी 
योग्यता रखती है | कई प्रस्तिद्ध सस्थाश्रो की परीक्षिका 
है। क्राप एक चिकित्सिका होने के साथ हिन्दी की 
कवयित्री तथा लेखिका हैं । विगत १८ वर्षों से शाप लख- 
नऊ से हैदाराबाद आई है। “सारी श्रारोग्य सन्दिर 
के सचालन का सस्पुर्णा भार श्राप पर है। आझातिथ्य 
सत्कार, मधवुरभाषण तथा रोगियों के साथ अश्रत्यन्त 
स्नेहपुर्ण मृद्य॒बर्ताव के लिए श्रापकी विज्ञेप ख्याति है । 
श्राप एक कुदाल चिकित्सका तथा आदश बारी है /? 

“--सेम्पादक । 


मात्रा--२ माशा से 9 माशा तह ! 
अनुपान--गोदुग्ध या जल । 
समय-प्रात' साय॑ दिन में दो बार | 
रोग--सभी प्रकार के ग्रदर, दुबलता । 
रीसं ७ » 
नारीसंजीवन चूरं न॑० २-- 
पठानी लोध शतावरी अनार के फूल 
छोकर की मांई रूसमीमस्तगी 
धाय के फूल कत्था सफेद माजफल 
प्‌ 
अनारफल के छिलके (भुना) कहरवा 
वंशलोचन राल सफेद मोचरस 
सेलखरी सोनागेर शुद्ध फिटकरी 
7“मअत्येक २॥-श॥ तोला 


कब, 


295 42» 

[ 5२ ]6न्‍##का४89 पतला ल्यकल्या्थि ० अमिध्ियंाथ < 
शुद्ध हिंगूल.. मोती की सीप की भस्म >हत्रदा बंटी -- 

त्रिबंग भस्म संगजराहत की भस्म एल गा 
“-चाराो २॥-२॥ तोला » चर आओ 
विवि--शुद्ध फिटकरी पर्यन्त १६ ओपथों को ऋूट पीस केसर मोगरा गधा तोला 
छानकर सूक्ष्म चूणें बनाना। इसी चूरों म हींग अंगूरी (घी में भुनी).. (॥ तोला 
खरतल किय हआ शु० हिगुल तथा शेप भस्मादि लोहभस्म उत्तम ? ताला 
को मिलाकर एवं खरल में डालकर एक जीव स्वर्णमाक्षिक भस्म ६ मसाशा 


करना । अनन्तर मिश्री या शक्कर /पिंसी-छनी) 
मिलाकर शीशी में रखना । 
मात्रा-2॥ साशा से ३ माशा तक | 
अनुपान--मध॒, गोटुग्घ या ताजा जल | 
समय--आत' साय॑ या रात्रि मे सोते समग्र । 
रोग-रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, रक्तात्पता तथा दुबलता । 


नारी संजीवनी वटी--- 
शतावरी सफेद मुसत्ती  कालीमुसली 


मुलहूठी मोचरस 
अम्ृततासत्व (गिल्ञोय का सत ) चंशलोचन 


शुद्ध सोना गेरू सफेद राल 
.. कहरवा --अत्येक १-* तोला 
प्रवाल भस्म स्वर्णमा क्षिक भस्म 
नागभस्म त्रिवंगभस्म 
लोहभस्म --पांचों २-२ तोला 


विधि--क्राप्ठादि औपधों तथा अन्य द्रव्यों को ऋट 
पीस छानकर सक्ष्म चूर्ण बना लेना। उक्त 
चूणं तथा भस्मादि को खरल में डालकर एफ 
जीव करना | अनन्तर पके हुए अनारानों के 
रस तथा आंवलों के स्व॒रस की तीन-तीन 
भावनाएँ देकर २-२ रत्ती की गोंलियां बना 
लेना | साफ शीशी से भर कर रखना | 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक। 

अनुपान-गोलियो को पीस कर शहद के साथ अथवा 
गोदुग्धघ या जल के साथ । 

समय--आत' साथ॑ या रात्रि मे सोते समय | 


रोग--रक्तमदर, श्वेतप्रदर, सोमरोग, कृटिपीडा, 
अंगमढ, दर्बलता । 


विधि- आरम्भ की तीनो आओपथो को कट-पीस 
छानकर सृद्म चरण बनाना | हींग तथा केसर 
दोनों द्रव्यों को प्रथक-प्थक खरल करना । 
अनन्तर सभी चर्णो तथा भस्मादि की खरल 
में डालकर गुलाब के अर में भली भांति 
खरल करना । अत्यन्त सक्ष्म पिष्टि बन जाने 
पर २-२ रती की गोलिया बनाकर छाया में 
खुखा लेना । 

सात्रा--१ गोली से २ गोली तक। 


अनुपान--गोदुग्ध या गोली को पीसकर शुद्ध शहद 
के साथ । 


समय--प्रातः साथ या रात्रि से सोते समय | 

रोग--आतुटोप, ऋतुद्रोप के कारण सन्तान का 
अभाव, गर्भकोष की दुष्टि, कमर, पीठ तथा 
पड़े का दृद दूर होता हें 


योपापस्मारनाशिनी बृटी-- 
शुद्धि कुचिला मल्लसिदर 
“अत्यंक १-१ तीज्षा 


केसर 


क्स्तूर ९ माशा 

विधि--उपयुक्त द्रव्यों के सृक्षम चूर्ण को खरल 
में डालकर पक्रे पान के स्वरस में भत्नीभाति 
-२ दिन खरल करना । सच्म तथा स्निग्घ पिष्टि 


वन जाने पर १-१ रत्ती की गोलियां बनाकर 
छाया भे सुख्ण लेना । 


सात्रा--१ गोली | 
अनुपान--गोठुख् या शीतत्न जल | 


(७०७थ8४९ प्छपल रिनष्ठल आमययोगोबठ ४४ उके (3 ] 


समय-प्रात. साथ॑ था रात्रि में सोते समय | 
रोग--योपापस्सार ( हिस्टेरिया ) टुर्बलता तथा 
हत्कम्पस । 


विशेष'--वात-पित्तप्रधान रोगिशियो को २ रत्ती 
मुक्ताशुक्ति भस्म या प्रवालपिष्टि को आधार- 
भूमि बताकर एवं गोली को सूक्ष्म खरल करके 
शहद के साथ देना चाहिए। नारिया के अति- 
रिक्त पुरुषों के भ्रम, उन्‍्माद, चातविकार तथा 
हर्बनता आठि में भी थे गोलियां विभिन्न 
आवारभमि तथा अनुपानों के साथ अत्यन्त 
लाभकारी सिद्ध हुई है । 


सरस्वती बठी-- « 
ब्राह्मी शंखपुष्पी मीठी वच 
कृठ जटासासी मालकांगनी 
कायफल. शद्भ कुचिला केसर 
मुत्ताशुक्तिसस्स अश्रकसस्स रससिंदूर 


+अत्येक १-१ तोला 
विधि--१ सेर सर्पंगन्धा का जीकुट चूर्ण बनाकर 
८ सेर पानी में २छ घंटे सिगोना । अनन्तर 
अग्नि पर चढ़ा कर २ सेर क्राथ शेप रखना ) 
क्वाथ के शीतल हो जाने पर मलकर मोटे कपड़े 
से छान लेना | इस छने हुए क्वाथ को कल्नई 
किये हुए साफ भगोने से पुन. चूल्हे पर 
चढाकर मन्दाग्नि द्वारा पकाना | पकते समय 
काथ में ४ तोला गोश्ष्‌त डाल देना चाहिए | 


धन्वन्तरि के विशेषांक 
8 


अपने विपय के उत्तम साहित्य 


क्याथ जब पक कर लेई के समान गाढ़ा हो 
जाय तो पात्र को अग्नि से उतार कर भमि पर 
रख देना चाहिए । पान्न की उष्णता से घनसत्व 
र भी गाढ़ा हो जायगा | पूर्णरूप से शीतल 

हो जाने पर इस सपपंगनन्‍्धा घनसत्व को पात्र से 
निकाल कर चौड़े मुख के ढक्कनदार किसी 
साफ शीशे की बरली या पात्र में रख देना 
चाहिए । 
काष्टादि ओपधो का सूक्म चूण, पिसी हुई 

केशर खरल किये हुए रसमभस्मादि तथा सपेगन्धा 

घनसत्व को किसी उत्तम खरल में डालकर गशुलाव 

के अक से खब घोटना चाहिए | उत्तम पिष्टि बन 

जाने पर २-२ रत्ती की गोलिया बनाकर छाया में 

सुखा लेना चाहिए। 

सात्रा--१ गोली से २ गोली तक । 

अनुपान--गोदुग्ध या शीतल जल | 

समय-प्रातः साय॑ तथा रात्रि मे सोते समय-अहोरात्र 
३ वार। 

रोग--रक्त सम्भार (प्रींहा]) 0[000 [7658776) 
उन्निद्र, उन्‍्माद, अपस्मार, योपापस्मार (निए86- 
78) मूच्छी, अ्रम । 

विशेष.---ओपथध सेवनकाल से सात्विक भोजन- 
गोदुग्घ, गोदधि, गातक्र, गोघ्ेत, ऋतुफलो का 
सेवन, सत्संग, गीता-रामायण आदि धार्मिक 
श्रन्थो का स्वाध्याय तथा पवित्र आचार विचार 
रोग की निवृत्ति में अत्यन्त सहायक होते हैं। 


| प्रत्येक चिकित्सक को इन विशेषांकों 


को मंगाकर अपने पास रखना और मनन करना चाहिये । जो विशेषांक इस 


समय उपलब्ध हैं उसकी सखची इस विशेषांक के अन्त में दी हुई 


है | उसे देखकर 


आपके पास जो विशेषांक न हो उनको तुरन्त मंगा लीजियेगा। 
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म्थुनिस्पिल कमिश्नर, पठानको (पंजाब) 








८४ शर्मा जी के पिता-स्वर्गीध प॑ सोहनलाल जी नाठी- |“ “ आपात 
विज्ञानाचार्य ; श्रायुर्वेद केशरी, पीयूण्पारिंग चिक्रित्सक ये। पिता | « हे 5 8 अर के) 2 
जी द्वारा सस्थापित श्री घतज्जय श्रारोग्य भवन गफरयढ (ग्रुरदासपुर) * 
का कार्य घापने योग्यतापुर्वफ सम्भाला । श्राप ऋषिझुल श्रायुर्वेद 
फालेज हरिद्वर ये स्तातक हैं तथा रवर्गीय गगाधर शास्त्री ग्ुणे के मी 
प्रिय शिष्प | झयुर्येद कालेज पठानकोट के प्रितोपल हैं | श्राप उच्च- [- :.. “४ 
कोटि के लेखक, अनुवादक तथा सम्ोधक हैं । श्राप जनप्रिय एव 
वयोवृद्ध चिक्रित्सक है फलस्वरूप गत घन्वन्तरि त्रयोदणी के श्रवसर । 
पर स्थानीय वैद्य मण्ठल ने मसानपतन्र भेंटकर श्रापफो सम्मानित कं 
किया है | आपने श्रधिक योग न भेजते हुए श्रपनी सफत चिकित्सा | कक 
का विश्वेप रत्न केवल एक प्रयोग तथा उसका विस्तृत ग्रुसाघर्म | 
प्रेषित किया है। क्षापका लेखन पझनन्‍्य लेखको के लिये सार्यदशक गे 
होगा। प्रयोग के सभी पहलुओं पर विस्तार से लिखना पाठकों के क 
लिए उपयोगी रहता हे तथा वे उस प्रशोग से ससुचित लाभ प्राप्त 





कर सकते हैं ४” “-सम्पादक | कक कक कक 
५ 

चतुझु ज॒ कल्पू--- मनशित्र श॒द्ध कम्तृ री नेपाली 
सें स्वय॑ और मेरे पूर्वज वर्षो से चतुमु ज- “अत्यक ३-३ साशा 

कल्प' को व्यवहार में लाकर पूर्ण लाभ उठाते रहे बढ़िया स्वर्णंभस्म असली थ्र्त्ती 


हैं, इसलिए आज इसी औपध के गुण घर्म पर कुछ 
अनुभव प्राप्त की चर्चा यहां करनी है । में चाहता 
हूँ कि भेरे समान धर्मी भी इससे अधिक से अधिक 
लाभ उठावे, इसी से सक्षेप से कुछ चची इस कल्प 
पर की जाती है । इस कल्प के पीछे विस्तृत इति- जब तक इसके कण न मिट जावे। पीछे 
हास दे, शुर धर्म भी वहुत विस्तृत है, फिर यहां कस्तूरी और स्वर्णभम्म मिलाकर ६ घस्टे खूब 

५ ० ५ भ४ ०. कै 04 चूत 
संज्नेप में इसलिए दे रहा हूँ कि पाठकों का इसकी खरल करें। अब खरल हुए पदार्थों मे शद्ध 
ओर ध्यान हो । भेरे नियमित व्यवहार की औपसधों मीठा तेलिया (बिप) ६ माशा मिलादे । दिप 
में यह भी एक अधथान अख्न है इसलिए भी मुझे मिलाने से पूर्व विप को किसी पत्थर के खरल 
आज इसी पर कुछ लिखना है। मूल योग इस से डालकर आदइक स्वस्स के साथ तब तक 
प्रकारई- | 8 सदन करे जब तक फेनाम न हो जावे 
चतुसु ज-कर्प का प्रयोग जब विप में घोटते हुए भाग उठने लगे व 
रस सिदूर शद्ध वर्किया हरिताल समझ लीजिए कि अब विप मिलाने लायक 


विधि--अ्रथम॒वर्किया हरिताल को पत्थर के खरल 
मे डालकर इतना पीसे कि जिससे उसकी 
चमक दीखना बन्द हो जाय। अब इसमें मन- 
शित् और रस सिंदूर मिल्लाकर तब॒तक घोटे 
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कि जप 


हा। गया | दिप मिलाकर जरा घोटें और 
फिर--- 
शगभस्म (वाराहसिंगा भस्म) ८ तो. 
प्रवाल पंचामृतरस १६ तो. 
“ओर योग से मिल्नादं । प्रवाल पंचामृतरस का 
योग इस प्रकार हे-- 
प्रवाल भस्म शुक्ति भस्म कपर्दिकभस्म 
शद्ध भस्म मुक्ता भस्म -अत्येक १-१ तो. 
लेकर अकी दूध में पीस गोला बना सम्पुट कर 
गजपुट में आग दे- ठंडा होने पर प्रवाल 
पचासृत रस निकाल लें। ही प्रवाल पचा- 
समृतरस इस चतुभुज रस के योग से डाले। 
प्रवाल॒ पचाम्त रस सिलाने के बाद क्रमश'- 


तुलसी स्वरस, धन्त्रफलस्वस्स, आद्र क स्व॒रस 
ओर कुमारी स्वरस की १-१ भावना देकर ६-२ 
रत्ती की गोली बनाले। 


सात्रा--एक गोली से ४ गोली तक उचित अलनु- 
पान से । 


गुण-यह चतुसुज फल्प बातब्बर, विपमज्वर, 
कफज्बर, क्षय, श्वास, स्वस्भेद, मृछा, तन्द्रा, 


निद्राभ्नम;। आधवृतवात, गलगण्ड,, गलग्रह, 
स्टीपद, . पापाणगद भ, पीनस,  सूतिका 


राग, पारिगर्भिक रोग ओर बालग्रहो के लिए 
एक उत्तम सहोपथ है। विविध रोगो मे विविध 
अलुपानों के साथ इस ओऔपव का निर्भय रूप 
से प्रयोग होता “हैँ | यह रसायन ओर वाजी- 
करण रूप से भी अपना कार्य उत्तम 
करती दे । 
चतुर्मु ज-कत्प का व्यवहार प्राय. उपवास पूर्वक 
अवस्था में ही होता हैे। पर कभी कभी रोगी बिना 
आहार के नहीं रह सकता, इसलिए इस अवस्था 
में दूध चाय आदि देकर समय को पूर्ण किया जाता 
है । यदि रोगी- पूर्ण ज्थन के साथ इसका व्यवहार 
दिन में ३-४ बार करे तो शीघ्र ज्ञास होता है । 


इस रसाण्न से बेदताशासक, ज्वरध्न ओर 
पाचक गुण है । इसलिए वात ज्वर, कफ ज्वर और 
इन्दरज बात कफ ज्वर में इसका व्यवहार होता है । 

सर्वाद्भ मे कफ, ज्वर वेग असमान, निद्रानाश, 
बार बार दींके, शरीर मे जकड़न, संधि-सधि से 
चेदना, मस्तिष्क और कपाल मे ददं, मु ह मे वेस्वा- 
दृता, मलावरोध, सम्पूर्ण शरीर से भारीपन, हाथ 
पाव की शून्यना और टूटन, कानों में शब्द, 
दातों का भिचना, व्यावुल़्ता, शुप्ककास, उयाक, 
क्रिद्धितू बसन, रोगटे खड़े होना, तृपा, चक्कर, 
प्रलाप, बार बार जुम्भा, मूत्र का रंग पीला ल्ञाल या 
काला, उद्र में शूल ओर अफारा, असहनशीलता 
आदि वात प्रधान ज्वर के लक्षण दिखाई देने पर 
इस रसायन का मधु से व्यवहार कराना चाहिए। 
उष्णुपेय के साथ भी यह रसायन दी जा 
सकती दे । 

इसी प्रकार ज्वर का बेग मन्द, अंगा मे जड़ता 
आलस्य, निद्रावृद्धि, अंगे में अकड़ाहट, मुख से 
बार-बार जललाव, उबाक, वमन, उद्र मे सारीपन, 
कास, अरुचि, बेचेनी, शरीर से वस्त्र उतरते ही 
शीत-बोध होना, नेन्नो के समक्ष अन्धकार मालूम 
होना, सूर्यताप, अग्निताप अच्छा मालूम होना 
आदि कफ प्रवान ज्वर के लक्षणों मे चतु्भुज 
कल्प का मधु के साथ व्यवहार अवश्य करना 
चाहिए | 

इन्दुज कफ, वात ज्वर में, जड़ता, गीलापन, 
मस्तिष्क जकड़ा हुआ और भारीपन अधिक मालूम 
होता है, जुकाम के समान नाक में शछष्मा की 
उत्पत्ति अधिक होती है, हडफूटन, तन्द्रा, कास, 
प्रस्येद का अभाव, हाथ-तेर ओर नेतन्नो से दाह, 
भय, क्रोध और धकावट सी अधिक जान पडती 
दे । इस प्रकार के वात कफ ब्यर से चतुभुजि- 
कप का सथु-उष्ण पेय से अवश्य व्यवहार करना 
चाहिये । 

विपम ज्वरो मे उन्हीं ओपथो का उपयोग होता 
हे जो ज्वरध्व और धाठुगत दोपनाशक गुण 


८6 इऋटज कटा [| 
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रखती हो । यह दोनों गुण “चतुभु ज-कल्प' में होने 
से संततज्वर-जिसमे ज्वर बना रहता है, सर्वाद्ली 
से जढ़ता हो, मु ह से पानी आता हो, वमन, अरुचि, 
दाह, स्वत्प प्रताप, ठपा, आजक्षेप, शिरदद ओर 
चक्कर आदि लक्षण दिखाई देते हो | सततज्वर 
जो रोग आकर उतर जाता हो | एकाहिक, ठृतीयक 
ओर चातुथिक इन सब प्रकार के विपम ज्वरो में 
“चतुसु ज-कल्प सुदर्शन अक या तुलसी स्वरस 
अथवा हाररिंगार के रस से विचार पूर्वक व्यवहार 
कराना चाहिए | इस कल्प से धातुगत दोषो का नाश 
होने से विषम्र ज्वर शीघ्र ही विद्य हो जाता है। 
जन्तुष्न और ग्रतिविपोत्यादक गुणों के कारण 
रण के विविध कल्पो का क्षय रोग से उपयोग 
होता है। इसलिये स्थान-स्थान पर आयुर्वेद मे स्वर्ण 
कलपो की चर्चा है। स्वर्णमिश्रित औपधो का प्रयोग 
तो क्षय रोग की सभी अवस्थाओं में होता है। 
पर इसके लिए आयुर्वेद ने अवस्था, दोपदूष्य और 
स्थान आदि पर विचार के लिए खूब जोर दिया 
है। इसी से स्वर्ण के अनन्त प्रयोगा की कल्पना की 
गई है। अपने आयुर्वेद मे जो वेगरोध आदि कारण 
क्षय रोग के बताये हैँ उनमे भी विचार से विविध 
स्वर्णयोगो का अयोग होता है। चतुझ्चु ज-कल्प का 
प्रयोग वेगरोधज राजयच्मा से होता है। इस यक्ष्मा 
की प्रथम ओर द्वितीय अवस्था से तो इस करप का 
अच्छा उपयोग होता हे, पर तृतीय अवस्था से 
जब बड़े-बड़े क्षत हो जावे, बल मास एक दम क्षीण 
हो गये हो, भयंकर शक्तिपात साथ-साथ चल रहा 
हो तब इस कल्प या स्वर्ण के अन्य कस्पो से कुछ 
भी लाभ नहीं होता | जब तक रोग निरोधक 
शक्ति का अविक क्षत्र नहीं हुआ तभी तक चतुझुज 
कल्प का कार्य वेगरोघज राजयच्मा में होता हे। 
जब निरोधक शक्ति का अविक क्षय हो चुका हो 
तब इससे कया किसी भी ओपधि से कुछ लाभ 
नहीं होता । वेगरोधज राजयच्सा की प्रथमावस्था 
में बहुधा सम्पूर्ण शरीर से लाड़ियो का खिंचाव, 
शुप्करास और मन्दज्बर आदि लक्षण देखने से 
आते है।इस अवस्था की शंका होते ही चतुभुज 


कस्प प्रवाल भुक्ता अम्रतासल और खद्ड मिला- 
कर अल्प मात्रा में दुग्ध या च्यवनप्राश से देना 
आरम्म करना चाहिए | इसके कुछ दिन के व्यव- 
हार से सब आरिप्र अवश्य टल जायेगे पर इस 
अवस्था की ओर ध्यान बहुत कम रोगी और वैद्यो का 
होता है; इसलिए आरम्म की इसी अवस्था से 
शान्ति नहीं मिलती। रोगी ओर वेद्यो का ध्यान 
तभी जाता है, जब ज्वर, कास बढ़ने लगते है 
ओर रोगी क्षीण होने लगता है। यह अवस्था 
तब और भी गुल खिलाती है जब शुप्कता और 
ज्वरअधिक, साथ ही साथ शुष्क कास, फुफ्फुस दूषित 
होने से श्वाल और फुफ्फुस व्यथा आदि लक्षण 
दिखाई देने लगते है।तब वेद्य और रोगी दोनों 
की आख खुलती है।वे चिंतित होते हैं और 
इधर-डघर दौड़ते है | घबराने की बात नहीं इस 
अवस्था में भी यदि विश्वास पूर्वक दृढ़ता से स्वल्प 
मात्रा से चतुसु ज-कर्प अम्रतासत्व, वब्नभस्म, 
प्रवाल और अम्नकंभस्म मिलाकर दिया जाय तो 
निश्चय ही बहुत लाभ होता है। इसके बाद जो 
अवस्था आती है उसे क्षय रोग की तीसरी अवस्था , 
कहना चाहिये। इस अवस्था के लिये विश्वस्त 
ओऔपध कोई है यह हम नहीं कह खकते। हां, 
इतना अवश्य कह सकते है कि चतुध्ु ज-कल्प 
बहुत अंशो में तो इस अवस्था में लाभदायक हे 
पर इससे पूर्ण सफलता प्राप्त होगी ऐसा 
विश्वास पूर्वक हम नहीं कह सकते । हमे इस विपय 
मे जो अनुभव हे उसके सहारे तो हम कह सकते 
है किइस अवस्था के लिये निश्चित रूप से कोई औषध 
नहीं हे । 

कीटागुजन्य क्षय मे इस रसायन का कितना 
उपयोग होता है, यह तो अभी ठीक निर्णय नहीं 
हुआ पर इतना हम अवश्य कह सकते है कि 
कफ प्रधान दोपो से जब खासवादिनियां रुद्ध हो 
तब कफ का खाव शीघ्र ही कराने से यह रसायन 
सहायक होकर रोगी को अवश्य लाभ पहुँचाती है। 

कास और ख्वास दोनो 'ही रोंगो से इस रसा- 
यन का व्यवहार होता है। पर यह ध्यान रखने 


के 
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की बात दे कि कास रोग के आरम्भ से जब खास 
वाहिनियां. ज्ुभित - हो ओर कास स्वथा शुष्क बार- 
बार आती हो तव इस रसायन का उपयोग भूल 
कर भी से करना चाहिये। यदि कास की प्रथमा- 
वस्था से ही इस रसायत का उपयोग होगा तो रोगी 
का कष्ट वहुत बढ़ जायगा | हा रोगी की दूसरी 
अवस्था से जब क्लोभ न हो, श्वासवाहिनियो से 
पतला कफ स्राव अधिक हो, काग युक्त सफेद 
थूक जैसा स्राव होता हो, मन्दज्वर साथ ही चलता 
हो, अग टूटते हो, देह भारी जान पड़ती हो, बेठने 
पर उठने की इच्छा न हों, उठा हों तो चलने की इच्छा 
न हो, मुह में बार-बार जल भर जाता हो, साथ 
ही झ्ुह बवे-स्वाद जान पड़ता हों, खांसी के वेग 
के समय नाक ओर आंखों से जल स्राव सा वोध 
होता हो, इस प्रकार के अनेक लक्षण रहने पर 
इस रसायन का उपयोग करना चाहिये | इस 
रसायन से कफस्राव शीघ्र ही कम हो जाता है 
ओर सर्वान्न में एक ग्रकार की विशेष उत्तेजना 
का बोध होता है | 
अपने आशुर्वेद मे महाश्वास, ऊध्वश्वास, छिन्‍्त 
खास, तमक और प्रवटमक (संतमक) आदि की चर्चा 
है। इनमे किस श्रकार के श्वास पर, चतुसु जकल्प 
का व्यवहार होगा, यही एक विचारणीय विपय 
है। महाशवास, अध्वश्वास और छिन्नश्वासपर तो 
इस रसायन का छुछ भी उपयोग नहीं होता, पर 
इतना अवश्य है कि इन खासी में भी खासयंत्र 
से किसी भी कारण से (विशेषत. कं प्रकोप के 
कारण से) श्वासोच्छुवास क्रिया स्वस्प होने से 
नाड़ी मन्द होने, रोगी को शून्यताभास होने, जीभ 
भीतर खिंचने ओर रोगी को गाढ़ अन्धकार से 
पढ़ा भास होने आदि लक्षण उपस्थित होने पर श्वास 
यंत्री को उत्तेजित करने का जो कार्य इस रसायन 
से सहज से ही होता हे वेसा कार्य अन्य बहुत कम 
ओपधो से होता है।इस रसायन से श्वास मार्ग 
का नियमन होता है, वातवाहिनिया ओर सुपुम्ना- 
स्थितवातवाहिनियों के नियासक केन्द्रों पर उत्तस 
कार्य होने से श्वालोच्छेबास उत्तेजित ओर निय- 
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मित बनता है, साथ ही साथ उसके प्रतिबन्ध दूर 
हो जाते हैं। इस रसायन से वत्सनाभ अवसादक 
गुण वाला है सही पर शोधित वृत्सनाभ मे अब- 
सादकपन नाश होने से वह अपना अवसाधक 
प्रभाव दर्शित नहीं करता । 


तमक ओर प्रतमकश्चास व्याधि की जी्णावस्था 
में जब कफ बहुत हो तभी इस रसायन का उपयोग होता 
है | नव्यावस्था से इस रसायन का कुछ भी कार्य 
नहीं होता देने से उल्टी हानि होती है। यही इसके 
प्रयोग से ध्यान रखने की खास बात है। तमक 
ओर प्रतमक खास से जब कफ वहुत आरहा हो इसफा 
प्रयोग कराइए | जीण से जीण रोगो मे भी अद्भ त 
ल्ञाभ शीघ्र दिखाई देगा। जब तमक और प्रत- 
मक श्वास के कारण निरबल रोगी को ख्वास का वेग 
अधिक हो, श्वसनेन्द्रियां आगे थकती जाती हो, कफ- 
स्राव बहुत हो और उससे भी थक्रावट आती जाती 
हो, साथ ही कफ किसी विशेष स्थान मे अवरुद्ध हो 
रोगी व्याकुल हो उसे श्वास लेने ओर छोडने मे बडा 
कष्ट मालूम होता हो कण्ठ ओर छाती से घड-घढ़ 
की आवाज आती हो ओर श्वास वेग तीत्र रहने पर 
भी प्राणवायु की योग्य पूर्ति प्राप्त न होती हो इन 
अवस्थाओं से इस रसायन से तत्काल उत्तेजना आकर 
कफ स्राव नियमित बनता है जिससे स्वल्प में ही 
लाभ होने से रागी शान्त और निद्वावस्था में चला 
जाता है। 


तसकश्वास से सथु पिप्पली साधित दुग्ध के साथ 
इस रसायन का २ रत्ती से ६ रती तक प्रातः और 
साय॑ काल से व्यवहार कराना चाहिए | रोग भयानक 
होने पर बहुत ही स्व॒स्प चौथाई से १ रत्ती तक दिन रात्रि 
से कई बार सधु से देला चाहिए । 

स्वस्भेद (आवाज बैठ जाना) स्वरबहा नाड़ियो 
की अशक्तता से उत्पन्न होता है। इसमें बोलने की 
शक्ति कम्र होजाती है। रोगी बोलना चाहता है, पर 
बोलने के समय बोलने वाली स्नायुओ की शक्ति कम 
रहने से वह स्पष्ट उच्च स्वर से वोल नहीं सकता | 
उसका भाषण सुनाई नहीं दता। समीप का मनुष्य 


कबशाओ- 
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भी उसे आखानी से सुन नहीं सकता। शब्द 
मुद्द के अन्दर ही अन्दर रहता है। यह 
कष्टदायक रोग महीनों नहीं कभी-कभी वर्षों तक 
चला करता है | इस रोग के विविध कारण और रुप हैं। 
विविध रोगो के उपद्रव रूप मे भी यह्‌ रोग देखा जाता है । 
कुछ रोगी ऐसे भी ह्वाते है जो बोलना ही नहीं 
चाहते, ऐसे रोगिये। के लिए तो यशद्रभस्म बहुत 
उत्तम महोपवि है, पर जिन रोगिया को फेफडो की 
अशक्ति के कारण न्‍्वरभग (प्वस्साद) हुआ हो। 
जिसमे उदरूथ कफ की विकृृति हो और फुफ्फुस में 
विविव तीत्र चिर्कारी विकार हो इस प्रकार के 
स्वस्भद्ग मे चतुधु ज कर्म २से ६ रची प्रात. और 
स्वप्तकाल में मथु से देता चाहिए । 

प्रवानता से चतुसु जबल्प का व्यवहार कफज 
और मेदज स्वस्मेद पर ही होता है, पर फुफ्फुस को 
शक्तिदायक हान से फुफ्फुस विकारजन्य स्व॒रभेद्‌ पर 
भी इसका सफलता से व्यवहार होता है । 

मेदज रोगी बहुत सोटे होते हैं। इस प्रकार के 
मनुप्यो का शरीर भी डील-डोल मे बड़ा और बहु 
मोटा होता है । स्थूल शरीर के मेदज रोगियों से 
स्वस्भेद अवश्य ही देखने से आता है । इस प्रकार 
के रोगियों के स्वरभेद के लिए चतुधु जकलप उत्तम 
महीपवि है । 
मृच्छो, तन्द्रा, निद्रा, अम-- 

इन रोगों का परस्पर वहुत संबंव है । सूछी प्राय. 
रक्तसंचय ओर रक्त के दबाव बढ़ने से ही होती हे, 
इसलिए रक्त के दबाव को कम करने वाली ओपधो का 
मुछों से अविक प्रयोग होता है। सूछी विकार 
से पित्त का अलुवन्य विशेष होता है, इसलिए पित्त- 
शासक चिकित्सा की जाती है । पर हमारा अनुभव 
है फ्ि यदि पित्तशामक ओपवो से पित्तविरेचक 
आओपचि दी जाये तो बहुत उत्तम कार्य देखने में 
आता है। रक्त का दवाव कम करने लिए आरोग्य- 
बबविनी ओर चन्द्रप्रभावटी के समान औपध दी 
जाती हू पर जहा सूर्छा विकार मे कफ का अनुवन्ध 
दा बहा इत आपयो से कुछ भी लाभ नहीं होता । 


वहां यदि मलावरोध हो तो अश्वक॑चुकी (घोडाचोली) 
ओर यदि मलावरोध न हो तो १ से २ साशा 
चतुभु जकरप का मधु से वार-वार प्रयोग कराना 
चाहिए | चतुशु जकल्प का चूर्ण कर इसकी नस्य का 
भी जरूरत अधिक रहने पर मूल्यों से अधिक श्रयोग 
कराना चाहिए । - 

शास्त्रों ने अर्धान्मीलित नेत्रो को तन्‍्द्रा संज्ञा दी 
है। तन्द्रा के लिए सृुतशेखर, उन्मादगजकेशरी, 
स्वच्छुन्दभेरव और स्मृतिसागर जेसी ओपध उत्तम 
समभी जाती हैं, पर हमारा अनुभव यह है कि यदि 
तन्द्रा में कक का अनुबन्ध हो तो चतुशुु जकलप 
१ से २ माशा तक सथ से बार-बार प्रयोग कराना 
चाहिए । 

निद्रा तमोगुण की अधिकता से आती है, चतु- 
भुजकल्प तमोंगुण का नाशक है, इससे अधिक 
निद्रा या स्वभाव से अधिक आलस्य में इसका 
अवश्य प्रयोग कराना चाहिए | 


आयुर्वेद में आवृत वांतों की विचित्र रूप से 
कल्पना है | इस प्रकार की कल्पना अन्य किसी भी 
चिकित्सा पद्धति में नहीं है। प्राण, अपान, ससान, 
उदान और व्यान से कफया पित्त का आवरण | रक्त, 
मांस, भेद, अस्थि, सज्जा ओर शुक्र मे बात का 
आवरण । अन्न मूत्र मल से वात का आवरण और 
प्राण में अपयान का, समान से व्यान का, उदान से 
प्राण का, व्यान से अपान का आदि-आदि विविध 
आवरणों की चचो है। इन आबृत बातो मे कफ 
से आव्ृत उदान के रहने पर चतुओुजकल्प ४ से 
६ रत्ती तक मधु से दानकाल (साय भोजन के अंत 
से) केवल एक वार देना चाहिए। एक ही बार की 
दी हुई पुडिया २-४ सात्रा से ही अदूसुत लाभ 
दिखायेगी । 
रलगशउ--_ 


ेु यह मे ओर कफकी बृद्धि से होता है | इस रोग 
में गला फूलता है, उसमे शोथ जान पडती है। 
वास्तव में यह एक प्रन्थियों का विकार है, जिसे 
गलीय देशो से अधिकता से देखा जा सकता है। 


घ््क्य 


कफज ओर सेदज दोनों प्रकार की इस रोग की 
विविध अवस्थाओं से चतुथ्ु जल्प का व्यवहार 
होता है। इस रोग मे अधोभक्तअवस्था मे दो बार 
मध से व्यवहार कराना चाहिए । यदि वातज गलगंड 
हो तो घृत-मधु-दूध से चतुश्ु जकल्प देना चाहिए। 
वातज गलगरुड पर भी इस रसायन का बहुत उत्तस 
कार्य होते देखा गया है । नवीन और जी दोतों 
ही गलगड की अवस्थाओ से इसका अयोग होता 
है। स्थूल प्रकृति के रोगियो को ही यह रसायन 
अनुकूल बेठती है, इसलिए उन्हीं पर इसका प्रयोग 
करना चाहिए। 


ख्ीपद अधिक जल्युत्त बंगाल, कोंचीन, 
मालावार आदि प्रदेशों मे ओर अधिक शीतल-सील 
वाले स्थानों मे रहने वाले मनुष्यो को होता है । 
जब जलमय स्थान से दुर्गन्ध उत्पन्न हाती है तब 
वहां के वासियों का व्वचागत कफदोप विकृृत होता 
है, यही दोप रोग का कारण माना गया है। आज- 
कल नव्य विज्ञान वाले फाइलेरिया (978) 
नामक कीटारु इस रोग की उत्पत्ति मानते हैं। 
प्रधानता से यह रोग परो में ही देखा जाता है 
इसीलिए इसे हाथीपगा भी कहते 6 । पर सच बात 
तो यह है कि पैरो से भिन्‍त यह रोग वृषगु, लिंग, 
हस्त आदि में भी देखा जाता है। रोग के आरस्म 
में हाथ-पेर, कान की पाली, नेत्र पलक शिश्न, ओछ 
ओर नाक आदि शरीर के किसी भी स्थान की 
त्वचा सोटी विषम और रुक्ष हो जाती है । त्वचा 
के लीचे की संयोजक कला स्थल हो जाती है ओर 
उससे लसीका का संग्रह हो जाता है | तभी सन्द 
ज्वर होता हैं ओर शोथ कष्टदायक रूप धारण 
करता हे। 


खछीपद रोग के लिए जिन औषधो का प्रयोग 
होता है वह तो बहुत हैं पर हमारा अनुभव है कि यदि 
इस रोग की कफप्रधान चिकित्सा विधिपूवक 
समभझत से बहुत दिन की जाबे तो अवश्य इस रोग 
का अन्त हो जाता है। इधर पंजाब से तो यह रोग सवथा 
होता ही नहीं इसलिए चिकित्सा के लिए विशेष 


७ फा० १० 
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अवसर नहीं आया। अपने जीवन में जो २-४ 
रोगी वातजस्छ्रीपद के हसे सिले उत्त परदो बार अन्त- 
राभक्त अवस्था में ःछीपदारिकाथ के साथ २ से ६ 
रत्ती तक चतुसु ज कल्प का हमने व्यवहार किया । 
बहुत दिन के व्यवहार से हमे इस रोग से पूरा 
सफलता मिली । हमे विश्वास हे अन्य बन्धु भी 
ससय-समय पर हमारे सत्य की पुष्टि करेगे। 


क्ुद्र रोगों में एक रोग पाषाणगदभ कहा गया 
है। यह रोग क्चित ही देखने से आता है, पर 
जिम रोगियों को यह रोग होता है वही श्सकी 
यातना को जानते है। आयुर्वेद्शाख से इस रोग के 
विपय से इस प्रकार कहा गया है-- 


“बातबलेष्स सम्रुदुभूत, इवयथुहनुसन्धिजः | 
स्थिरो सन्दरुज. स्निग्षों ज्ञेयः पाषाणगर्दभ, ॥ 


हमने इस रोग से चतुर्भ जकल्प दिन मे अंतराभक्ता 
अवस्था में २ से ३ रत्ती तक घृत शकरा से प्रयोग करा 
कर अदूसुत ल्ञाभ उठाया है । 


गले के विकारों से “गल्लप्रह” भी एक बहु- - 
३३४... + 
व्यापक रोग है । इसके लिए यदि अंतराभत्ता अवस्था 
में दिन मे तीन वार चतुस्चु जकल्प ३ से ६ रत्ती तक 
मधु शकरा से दिया जाय तो शीघ्र से शीघ्र 'गल्लप्रह 
रोग? से लाभ होता है । 


पीनस रोग भी इस समय देशव्यापी रोग हो रहा 
है | जहा जाइये अवश्य इस के रोगी आपको मिलेगे । 
इस रोग के लिए चतुभ्ु जकल्प १ से ६ रतती घृत 
क्षीर से दिन से दो बार आद्याभक्त अवस्था मे देने 
से कुछ दिनो से ही अदूभुत लाभ दिखाई देता है 
ओर रोग की जड़ स्थाई रूप से कट जाती है। 


आयुर्वेद मे असूता के अनन्तर होने वाले ज्वर, 
कोष्ठ शूल, शीपंशूल, ग्रहणी, पाडु, वातविकार 
आदि सभी प्रकार के रोगो की गणना (जब तक 
प्रसूता अपनी पहली अवस्था के रुप में न जाबे तब 


तक) प्रसूत विकारों से दी है, पर इसी के साथ 
साथ-- 


झू 
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#अ्रद्भमर्दों ज्वरः कम्पः पिपासा ग्रुण्गातता | 
शोथ शूलातिसारीच सूतिकारोग लक्षणम्‌ ॥” 
--श्राचार्य माधव | 


इस प्रकार कहकर सतिका नामक विशेष रोग 
है बिक कर कर 
की च्चा की है। इस रोग में प्रधानता से 
प्रतापलकेश्वर, लक्ष्मीनारायण, सूतिकाभरण, स्थृति- 
सागर और दशमूलारिट जैसी ओऔपधों का 
विचा( से उपयोग होता है। जी फित्त प्रधान 
अवस्था मे जीरकारिप्टठ और कफ ग्रधान अवस्धा में 
चतुभु जकल्प ४ से प रची आद्याभक्ता अवस्था में 
मधु छ्वीर से दिया जाता है । सृतिकाराग की इस 
कफ प्रधान अवस्था में चतुमु ज रस से शीघ्र से शीत्र 
है निश्चित लाभ दिखाई ढता हैं | महीनों का राग 
दिनो में जाता है, यही चतुमु जकल्प की बविशे- 
पता है । यदि इस औपध के साथ-साथ सहचर तेल 
या बलातैल की अजुवासनवरित, दशमूल की 
निरुह्यवस्ति ओर एरण्ड स्नेह मघुमिशथ्रित या दार्ची- 
क्वाथ की उत्तरवस्ति विचार से दी जाबे तो ओऔपघ 
कार्य मे बडी सहायता मिलती है। वस्ति से प्रथम 
योनिधावन के लिए स्फटिका, टकण जल था 
पचवल्कल क्काथ, त्रिफत्ताजल, निम्बजल आदि विचार 
से प्रयोग कराने चाहिए | चन्द्नलाक्षादि तेल, सहचर 
तैल, बलातैल ओर पद्मकाढि तैल का पिचु भी रोग 
नाशन से सहायक होते है, इनसे भी लाभ उठाना 
चाहिए । 
सगभी माता का दूव पीने वाले बच्चो को पारि- 
गर्भिक रोग होता है, बालक शुप्क निर्वल होजाता है। 
उसके हाथ-पांव पतले ओर उदर घड़े के सामान बढ़ 
जाता है। कुछ भी खाने पर उसे वह आसानी से 
नहीं पचता । दिन भर बच्चा खाता रहता है पर उसे 
वह खाया लगता नहीं | इसी प्रकार का रोग छोटे 
बच्चों को क्षीरालसक भी होता है यह क्षीरालसक 
आर कारण भेद ओर अवस्था भेद से अमाशय दोप 
ही कारण होता हे। क्षीरालसक में आमाशयस्थ 
कफ बढ़ कर पक्काशय और बृहदन्त्र मे पचन व्यापार 
की विकृति ओर रक्तवाही सत्रोता को रुद्ध करता 


है । इसी के फलस्वरूप बालक दिन-दिल कलीण होता 
जाता दै। बालक का खआर बढ़ता है, हाथ-पर कण 
होते जाने हैं। मम्तिप्फ बढ़ता थाता है बार-बार 
उसके मुह से पानी आता है, ऊभी कोप्रशद्रता ओर 
कभी अपक को प्म मिश्रित पतले दस्त आते ६ । इसी 
प्रकार की अवस्था इस राग मे बहुत दिन तक 
चलती रहती है | 
सगर्भा माता का दूध अति स्तिग्य ओर अधिक 

गुर हाने से प्रथम सही विक्ृति की प्राप हुआ देता हे 

यह बिकृनन दूध आसानी से बच्ची का पचता नहीं। 
इसी के फह्मस्थरुप आमादएयस्थ फ्र् दोष को बुद्धि 
होती दे। बढ़ा फफदाप पाचन क्रिया की वियाद़ कर 
ख्ोतो का अवरोध कर देता दे | फतस्वरूप यालक यूरसने 
लगता है । प्राय, सभी लक्षण क्षीरालसक के समान 
तब दीखने लगते हैँ ।विशेष लक्षण फेयल यही है।ता हूँ 
कि बालक सारा व्नि रोता रहता दे! उसे फिसी 
भी स्थिति से चेन नहीं मिलता। उसके गाल ओर 
मस्तिप्क सूख जाते हैं। छुवामन्द, थकावट, बार- 
बार हरे दस्त और मुख मण्डल उदास तथा निम्तेज 
जान पढ़ता है। इस प्रकार पारिगभिक विकार में 
फंसे बालक दूर से ही पहचाने जाते हैं। 


पारिगर्भिक और क्षीरालसक दोनो से कारण 
भेद ओर अवस्था भेद से आमाशय दोप ही कारण 
है, इसीलिए इन दोनो की चिकित्सा भी एक सी ही 
होनी चाहिए । पर हमने केबल पारिगर्भिफ रोग 
परही चतुभुज कल्पका १ से २ रत्ती तक अन्तराभक्त 
अवस्था में सथु से व्यवहार कर लाभ उठाया है। क्षीरा- 
लसक विकार में इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया । 
हसे पूर्णविश्वास है, यदि क्षीरालसक रोग से भी 
इसका व्यवहार होगा तो उसमे यह चतुश्ुज कल्प 
अवश्य कार्य करेगा। वैद्यवन्थुओ से प्राथना कि वह 
अवश्य इस रोग पर भी इसका अनुभव करे और 
लाभ उठावे । पारिगर्भिक रोग से औपधि देने से पूर्व 
प्रथम उसारेबन्द चौथाई रत्ती से १ रत्ती तक माता के 


>“शेपांश प्रष्ठ ६४ पर । 


ए-6>889 णठपएल सिघ्द्नयोगाोबद <छकछ (5: 
भर पं, सुदेषचब्द पाराशरी बेधराज उायुवदाचाय 


प्रधान चिकरित्सक-केन्द्रीय आयुर्वेदिक चिकिन्सालय, उदयपुर | 


अननन-न-भम-म-म-मबककनमनननाा-++त. 





कट “श्राप ललितहरि श्आयुर्वेदिक कालेज पीलीभीत के स्मातक हैं। सर्व प्रथम 

वा क 2क ०२7 इक 0* छात्रसघ के सस्थापक व प्रधान मत्री रहे | स्‍्तातकौत्तर श्राप उसी कालेज से 
४20 ५.५ ही जि 43 हे | रस व भेषज्य कल्पना के प्राध्यापक रहे। तदनन्तर टनकपुर में चिकित्सक रहकर 
2000५ «व हल हल व. हर से ५७ तक राजकुमार सिह कालेज इन्दौर मे सीनियर प्रोफेसर का फार्य 
5 डक 3 2080 00“ ससरर लिया । लि मल चिकित्सालय से प्र* चिकित्सक रहें 
पक 2 हैं। यहीं साथ साथ श्रध्यापतकार्य किया। वहा से श्रवकाश लेकर हरिद्वार 
3३ हम अ 22 ऋषिफुल प्रायुरवेंद कालेज से श्रष्यापक छात्राबासाध्यक्ष एव परिषदाध्यक्ष 
ढक कि 7, पद पर रहे। सम्प्रति राजस्थान के सेवा श्रायोग के श्रन्तर्गत उदयपुर मे 
35% 26 020 चिकित्सक का कार्यभार सम्भाले हुए है । उत्तरप्रदेशीय इण्डियन 
पक आल, >>. भैडिसन बोर्ड लखनऊ के श्राप परीक्षक रहे है । सुन्दर लेखक एव चिकित्सा 
हू &र्प- ५ हा 82 हर प्रभावशाली वक्ता हैं। 'श्राधुनिक रसायतश्ञास्त का विकास व प्रायुवेदीय 
हट दल अत, 2. नामक झापको दो प्रप्रकाशित रचनाएं हैं. जो प्रयोग हमारे न्लाग्रह पर अपने 


धन्वस्तरि को प्रदान किये हैं वे सभी सफल एवं अ्नुभूत हैं।” --सम्पादक । 


रक्तार्श नाशक योग-- ' अनुपान--शर्बत अंजवार या शर्बत गुलाब औषधि 
बोलपपटी ह १ तोला मात्रा के अनुसार ६ माशे से ९ तोले तक में 
शौक्तिक पिप्टी ३ मारे प्थ्य मात फलरस (मधुर), मोरट 
95%, 2 १ १ 
कक ३ ० बकरी का दूध, फिर क्रमश सौम्य शाक, सेन्धव, 
20 जा रोटी, चावल आदि दंवे। के 
हे हि ० आगे सा गरम ससाले, चटपटी चीजे, 
अप < सार टाई, तेल व पिष्ट पदार्थ और गुड़ आदि से 
शुः ३ तोले परहेज करावे। है 
नागपुष्प ला गुण--सब प्रकार की चिकित्सा से हताश मरणासन्न 
कहरवापिष्टी ५20 रोगी, सगर्मा स्त्रियो, शब्र॒कमैंक साध्य रोगी तक 
विधि--सबको खरल में मिलाकर २७ घण्टे लगातार इस प्रयोग से अच्छे हुए है। 


घोट कर शीशी में डा लगाकर रखले । 5 मदर शत आर सता बता लिलिकोर 
मात्रा--२ मांशे से हे साशे तक, उम्र रक्तत्लाव से अम तथा रक्तातिसार और जी ग्रहणी में भी यह्‌ 
३-३ घण्टे बाद रक्त बन्द होने हक सकते हे । अयोग अमोघ सिद्ध हुआ है। 
फिर ३-४ घण्टे बाद, ६-5 घण्टे बाद फरि ९ 
हि क्रोष्टशीप नाशक-- 
केबल प्राव: साय २ बार एवं एक वार करके क्रो डेशीप शक 
ऋमशः बन्द कर देवे | पुनर्नवादिमण्डूर विषाणमस्म 
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कपभस्म --प्रत्येक ४७-४ तोले 
समीरपन्नगरस - लोहभस्म 
-दोनो १-१ तोले 


विधि--मिला कर १४ घण्टे खरल करके शुद्ध 
शुग्मुल २१ तोले मिलाकर, छूत का हाथ 
लगा कर कृटते व मिलाते जावे | एक जीव 
होजाने पर गुग्गुल विद्यान से २-२ माशे की 
गोली बाघ ले। 

मात्रा--२-२ गोली प्रात साय॑ पुनर्तवादि क्‍्वाथ के 
साथ देवे | 

गुण--फिरंग व पूयमेह्‌ जन्य संधिवात से होने वोले 
जानुसंधि शोथ व शुल् में, तथा प्रत्येक प्रकार के 
जानुशोथ व शूल मे, एवं संविव्रात और आम- 
बात में अनुपम लाभकारी है । 
पाश्व व उर'शल, प्लरिसी, यक्नृदृशोथ व यक्ृद 

विकार और शोथ में भी सुपर्याप्त लाभ करता है। 


वातब्याधि नाशक--- 


कैशोर गुग्गुल श४ तोला 
लोहमस्म २ माशे 
समीरपनन्‍नगस २ माशे 
कर्पदूभस्म श्तोल्ले 


विधि--खरल में खूब घोटकर पुतर्नवाप्टक क्वाथ 
की रस क्रिया (द्रवसत्व) चतुगु ण॒ डाल कर 
खूब घोटे, गोली बनाने योग्य होने पर २-२ 
साशा की गोली बचाले 

मात्रा व गुण धर्म--२-२ गोली प्रात. साय॑ | 

प्रश्सी मे--एरण्डस्नेह मिश्रित गोदूथ के साथ । 

कटि, प्र॒ष्ठशल से-नागर चूर्ण मिश्रित गोदूव के खूथ। 

पाश्वे, घर शुल मे--परु करमूल क्वाथ के साथ | 


रे 


अन्य बातवेदनाओं समे-रास्तादिक्वाथ अथवा उष्णों- 
ढक के साथ | प्रयोग करने से अद्भूत लाभ 
करता है | 


उदरशूलारि--- 
शंखभस्म वज़क्षार आर्नितु डीरस 
“अत्येक २-१ तोला 
लवणभास्कर चूर्ग[ ३ तोला 


विवि--मिलाकर खरल करे, चूर्ण को शीशी में बन्द 
कर रखलें | 

सान्ना--३-३ साशे प्रात, मध्यान्दह साय॑ सोते समय 
उप्णोदक के साथ ले | 

गुणधर्म-प्रायः वायु, अजी्, विवंध तथा अन्य 
कारणों से होने वाले शून्ों मे अतिशव लाभकर 
है । सहपान के रूप मे २-२ तोले कुमार्यासव 
समभाग जल मिश्रित पिलाने से अतिशीघध्र और 
चिरकाल के उद॒र विकारों को समूल नष्ट 
करता है। 
धुमेहारि योग 

मधुमेह -- 
मुक्ताभस्म नागभस्म 

--दोनों १-१ तोला 
+ 8०. 
वंशज्ञोचन असली ८ तोला 
जम्दुफलमज्ञा का कपड़छन चूर्ण १६ तोला 

विधि--खरल कर जामुन की छाल और विल्व॒- 
छाल के क्वाथ की ७ भावनाये देवे। फिर 
१-१ माशे की गोली बाघे । 

सात्रा--२-२ गोली प्रात साय॑ जल के साथ ले। 


गुणवर्म--मधुमेह से उत्तम लाभ करता है। हर 


पन्रहवे दिन मृत्र परीक्षा कराके परिणाम 
देखता रह। यथोक्त पथ्य सेवन आवश्यक है। 
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ज्वरातिसार--- 
साधारण प्वरातिसार से लेकर आन्त्रिक ज्वरा 


में अतिसार क्षेत्र तक्ष पस्सम उपयोगी ध्रीषध-- 


मैपज्यरत्नावली से ज्व्राधिकारोक्त 
आनन्भेरवी -- 

चिप त्रिकद्ु गंधक 

सौभाग्यलाज.. ताम्रभस्म वुम्तरवीज 

हिंगुल . #मत्येक ३7 तोला 
--भांग की पी के स्वस्स यथा क्रीथ से १ दिन 


भावित, चणक प्रमाण बटी । 

नागरमोथा और आतपतस्डुलोदक व हहेंद 
के साथ आवश्यकतानुसार दिन में उपयुक्त मात्रा 
में २या १ बार देने से अतिसार बन्द दोकर शीघ्र ही ज्वर 
मोक्ष होता है २-३ दिन से अधिक प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं पढ़ती । अतिसारयुक्त आन्त्रिक ज्वर म पूर्वोक्त 
अनुपान से प्रयोग करने से ज्वर बेंग में विशेष 
प्रतिक्रिया अगर दिखाई न भी पढ़ें तो भी अति- 


सार से निश्चित ही फल मलेगा। मल दुर्गंधय॒क्त 


) लाभ उठावेगे ।? 


“श्री कविराज जी श्रायुवेंद शास्त्र के मर्मज्ञ श्राचार्य है। श्राप 
आपुर्येद जगत के सुपरिचित स्वर्गीय महामहोपाध्याय कविराज श्री 
गणानाश्ष सैन जी सरस्वती के शिष्य है, तथा श्रापका आयुर्वेद का अध्ययन 
अगाघ हे। श्राप धन्वन्तरि से गत वर्ष से प्रकाशित काय-चिकित्सा लेख- 
साला के सफल लेखक हैं श्रतएव धन्वन्तरि के पाठक श्रापकी योग्यता से 
भलीभाति परिचित है । श्राप इन्दौर के प्रायुर्वेद कालेज मे अ्रन्वेषरा विभाग 
के अध्यक्ष थे। सम्प्रति गवर्मेन्ट आयुर्वेद कालेज स्वालियर मे प्राध्यापक 
हैं| श्रापने झास्त्रीय प्रयोगो के श्रावार पर 
चिकित्सा-विधि 
; | आयुर्वेद जगत को उपकृत किया हे। ग्राज्ा हे पाठक आपके अनुभव से 


प्‌ रोगों. की सफल-परल 
धन्वस्तरि में प्रकाशनार्थ प्रेषित कर 


“-*संम्पादक 4 


होने से गन्धप्रसारणी की पत्ती व नागरमोथा 
तस्डुलोदक में एक साथ कुचलकर स्वरस छान लेना 
चाहिये और वाद में शहद मिश्रित आनन्द्मरवी 
के अलुपान के रूप से प्रयोग करने से विशेष लाभ 
मिलता है। गन्वप्रसारणी उपलब्ध न होने से केवल 
तनागस्मोथा व तस्डुलोदक के अलुपान से प्रयोग 
करने से भी लाभ होता है। नागरमोथा हरा होने 
से अधिक लाभ होता है-ऐसा देखा गया 'है। 
अन्यथा नागस्मोथा चूर्ण ही अयोज्य हे । 


प्रवाहिका-- 

सरक्त व रक्तहीन दोनो प्रकार की अवाहिका में 
यह प्रयोग लाभग्रद है। अत्येक क्षेत्र से विशुद्ध 
एरुए्ड तैल के प्रयोग से रोगी की मल शुद्धि करा 
ज्ञेना आवश्यक दै। वारम्बार मलत्याग देखकर 
एर्एड तैल के प्रयोग से घबढ़ाना नहीं चाहिये । विभा- 
जित मात्रा मे एर्ड तैल के प्रयोग से किसी भी 
प्रकार की द्वानि नहीं हो सकती है। अवश्य रोगी 
बुद्ध अथवा तीब्रावस्था-पीड़ित होने से बिना 


न्‍ः 
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एरण्डतैल के प्रयोग से ही निम्नोक्त प्रयोग चाहू 
किया जा सकता है | 

मैपज्यरत्नावली में. अग्निसान्याविकारोक्त 
श्री रामबाणरस--- 


पारद गन्वक विप 
लवब्च --अत्येक १-१ तोला 
काली मिरप २ तोला 
जायफल आधा तोला 


कर 


--कच्ची इमली के रस में सदेन कर ३ रत्ती 
यटिका । इसके साथ-- 
अतिसाराधिकारोफक्त-महामंघककम्‌!-- 
पारक व गंवक की कंजली ४ तोला 
>सदु अग्ति मे थोड़ा सा पकाकर उसमें-- 
जायफन्न जावितन्नी लवद्भ 
निम्थ्रपत्र निगु सडीपन , इलाइची का चूर्ण 
“-प्रत्येक २-२ तोला 
--मिलाकर कर्दमलिपत शुक्ति मध्ये रखकर लघुपुट 
मे पाक करना चाहिये। पूर्वोक्त-- 
नागरमोथा, तण्डुलोदक व शहद के अनुपान 
से दिन में ३ बार प्रयोग करने से विशेष लाभ 
होता है। सल मे दुर्गन्ध अत्यधिक -रहने-से-यंध- 
आबक अनगा शायर तर र्क की मात्रा 
अधिक अथवा मामूली तीखव्रतर क्षेत्र भे निम्नोक्त 
काथ अनुपान के रूप में प्रयोग करने से निमश्चित 
कल 'अवश्यम्भादी हे। 


कुटजल्वक इन्द्रयव नागरमोथा 
अनार का छिलका समोचरस 
सुगन्धवाला अतीस - बेलगिरि 


“मत्येक ३-३ माशा 
-“क्वाथ विधि से बनाकर पूर्वोक्त रामबाण महा- 
गन्वक योग के अनुपान के रूप से दिन भर 
में प्रयोग्य । 
- ओरामबाणरमस 2 रत्ती व मद्ागन्धक ३ से 9 रक्ती 
प्रति मात्रा से प्रयोग करनी चाहिये। 270090 व्‌ 


84090 दोनो जातिकी ग्रवाहिका में ज्ञाभदा- 
यऊ दै। 


कास-.- 

आयुर्नेद शास्त्र में कासरोगाधिकार में नाना 
प्रकार की औपधियों का प्रयोग लिखा ' हुआ दे । 
भेपज्य रतनावली मे कासाधिकार मे ३ अद्विफेन घटित 
ओऔपधियो का वर्णन हमसे प्राप्त दै-जिसका नास 
सिहास्यादि वटी, शशिप्रभावटी, व बृ० शशिप्रभा- 
वटी है।इन ओऔपधो का प्रयोग साधारणतः बेच 
जगत्‌ मे कम प्रचलित है । परन्तु सब ओऔपधियो का 
प्रयोग उपयुक्त स्थल में अति लाभदायक है। 


' सिहास्यादि वटी-- न 
बासापत्रस्वरख का कठिन अवलेह ८ तोले 
अकसूलत्वक चूर्ण २ तोला 
अहिफेन २ तोल्ञा 
कपूर १ तोला 

“-पानी से सर्दन, १ रत्ती की वटिका | 

शशिप्रभा व॒टी-- 
अहिफेन यष्टिमघु 
कपू र बेर के बीज की मिंगी 

“प्रत्येक समान भाग 

--पानी में मर्दन, २ रत्ती वटिका। 

घू० शशिप्रभा वटी-- 
अहिफेन कपू ः 
त्रिकट्ु मुलहठी बच 
बहेड़े के बीज की मिंगी वंशलोचन 


बेर के यीज की मिंगी >अत्येक समभाग। 
“-अद्गक स्व॒र्स से सर्दल, २ री वटिका । 


पूर्वोक्त औपधियो के गुण विचार से इनके 
प्रयोगस्थल निर्दिप्ट होते हैँ। सिंहास्यादि', बटी- 
खासतौर से जहा कफ का अत्यधिक निर्गम होता 
है ओर साथ ही साथ खास-नलिकाओ में आक्तेप 
होता रहता दै--वहा अधिकतर ल्ाभप्रद है। ऐसी 
अवस्था पाश्चात्य शात्रोक्त णादाबटांध्रशंड 
नासक रोग से सचराचर दिखाई पढ़ती है। इस 
अवस्था में सिंहास्थादि वटी के प्रयोग से सुझे 
आशातीत फल मिला है। जो रोगी दिन रात सो 


हू 
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नहीं पाता था, दिन रात में कम से कम आधा सेर 
कफ निकलता था-उसको दो मात्रा से काफी छास 
मिला, दो दिनों मे हालत काफी सुधर गई। खास- 
कए्ट अधिक रहने ले बहेड़ा के बीज की सिंगी व 
वेर के बीज की मिगी व वच्र (घोढ़वच) उसमे 
मिलाकर देना अविकतर लाभप्रद होगा। कफ का 
स्राव कम व च्ासकष्ट ज्यादा रहने से (शआाए॥9- 
धथा।4 जात छि0ाणा।9) में बृ० शशिप्रभा बूटी 
का प्रयोग-अधिक ल्ाभग्रद होगा । अहिफेन की 
मात्रा क्रमशः कस करना ही वाछूनीय हे । 
धृभ्नत्त--- 

क्रिसी भी कारण से (विशेषत. प्रतिक्रिया से 
उतन्न ?2]% ५०४/॥8) वमन होने से निम्न 
लिखित प्रयोग अत्यन्त लाभग्रद प्रतीत हुआ है। 


छोटी से छोटी पपई (जिसमे बिलकुल नीलापन 
नहीं आया, केवल पीला भाग लेकर हरापन रहता 
है) का छिलका उतार कर ताजे चूने के पानी में 
वारीक कुचल लेना चाहिए। इस तरह कपड़छन 
करके उसका स्व॒रस निकाल लेना - चाहिये । नौसादर 


कस्तुरोभूपण रस-- 


रहित केवल सोरा १ भाग व + भाग फिटकरी से 
बनाई गई शुश्रपर्पटी २ रत्ती की मात्रा से पूर्वोक्त 
स्व॒रस के साथ देने से प्रथम मात्रा से ही लाभ 
होता है । दो तीन मात्रा से अधिक प्रयोग की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती है| हैजे के वमन में भी लाभ 
होता है । 

सकरध्वज (पढ़ गुणवलिजारित)-ई रत्ती, कस्तूरी 
३ र. देशी कपू २२ रत्ती, 80 पलागांग6 8प्राए॥4० 
या सलज़्ता0णा076-कछ ग्रेन, "78. 88 
१ से १३ रत्ती मिलाकर १ खुराक बनाना चाहिए। 

प्रयोग--किंसी भी प्रकार के हृदूदौर्बल्य से 
आशुफल्प्रद महीपधि । ह्ृद॒दोब॑ल्यजनित शोथ 
((४68० ॥970989) में गोह्लुर युक्त तृशपंचमूल 
क्वाभ अथवा गोह्चुरयुक्त पुनर्नवाष्टक क्वाथ के 
साथ हृद्यावसाद (078० क्वांप्रा०) में 
अजु तत्वक के क्वाथ अथवा क्षीरपाक के साथ, और 
केशिकीय रक्तामिसरणावसाद्‌ ( शिक्य[आपवा 
(राएप्राणाए एथ्वाप्रा8) मे शहद के साथ बार-बार 
प्रयोग करने से विशेष लाभ होता हे । 


8 7 


४ प्रष्ठ &० का शेषांश :: 


दूध से देकर बालक को वमन कराने के बाद चतु- 
भुज कल्प का व्यवहार करना चाहिए। बिना वसन 
कराये चतु्षु ज कल्प न देना चाहिए । यदि पारिगर्भिक 
विकार मे चतुुज कल्प देते हुए उसारेरेवन्द दूसरे 
तीसरे दिन वमनार्थ प्रयोग होता रहे तो शीघ्र 
लाभ दिखाई देता है। 

बालग्रह (स्कन्दग्नह अहिपूतनाग्रह आदि) मस्तिष्क 
के आवरण की विक्ृति (मस्तिष्क से रहे हुए बात की 
विक्वृति) से उत्पम्न होते है । इन वालग्रहों के अनेक 
कारण हैं। पर प्रधानता से १० मुख्य कारण कहे गये हेँ। 
जसे - (१) झूर अन्त की विकृति से बात संचय 
(२) दन्तोद्वव अवस्था (३) कृमि विकार (४) मूत्र 
द्वार की त्वचा चिपकने से मूत्रोत्स्ग से बाघा 


(४) कर्ण पाक (६) मद्वस्थि विकार (७ शीतला 
विस्फोट, रोमान्तिका आदि तीत्रपिडिकायुक्त च्चर 
(८) कुक्करकास (६) मस्तिष्कावरणशोथ (१०) घलजु- 
चौँत या अपस्मार का पूर्वरुप । इन दस कारणो से 
उद्र या अन्त्र मे वातसचय दुग्ध विक्ृति या आहार- 
जन्य विक्वृति उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप बाल 
प्रह विकार देखने में आते हैं । 

बालग्रह विकारों से अनेक ओऔपधियों का प्रयोग 
होता है पर जब दीजत्र विकार शमन होने के बाद 
कफ प्रधान लक्षण हों तब चतुसु ज कल्प १ से २रत्तो 
अन्तरामक्त अवस्था से दिन में ३ बार मधु से प्रयोग 
कराना चाहिए। चतुमुज कल्प वालग्रह विकारों के 
लिए अचूक औपधि हे । 


) 


कल जि 
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ते आशर्यदाला् 
बाकिर लक बहादूत्त कमा शार्ती आशुव्दायाए 


गवर्निंग डाइरेक्टर-नवशक्ति आयुर्वेदालय लि०, भुसावल । 





पिता का ताम-- भी पं प्रशुद्याल शर्मा 
आयु--४४ वर्ष जाति- ब्राह्मण 


“आपने सन्‌ ३७ से चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेष किया और निरन्तर 
श्रग्रमर होते गए | अनेक सस्थाश्रो के उच्च पदों पर आ॥राप श्रासीन रहे 
है। जी पी जैन घर्मार्थ औपधालय पब्लिक द्ृष्ट के अ्रवेतनिक चिकि- 
त्सक व संनेजिग ट्ृष्टी हैं | इण्डियनसिस्टस आफ सेडिसन आफ आयुर्वेद 
एण्ड यूनानी बोर्ड वम्बई राज्य तथा फंकल्टी श्राफ श्रायुवेंद वम्बई राज्य 
के सदस्य है| आप स्थानीय कई शिक्षा सस्याग्रों के चेयरम न व संने- 
जिग कमेटी के सदस्प्र हैं , स्थृतित्तियल सदस्प के अलावा, वम्बई राज्य 
बेच सम्मेलन, वध्चई महाराउट्र प्रातीय वैद्य मंडल पुना, निसिल भारतीय 
श्रायुवेंद कार्य स देहली की कार्य कारिणी के सदस्य हैं | निखिल भारतीय 
प्रायुवेंद विद्यापीठ केन्द्र भुसावल के अ्रध्यक्ष हैं । चिकित्सक व आयुर्वेद 
सासिक पत्र के सपादक व श्रकाशक हैं। श्ननेक श्रायुर्देदिक सस्थाओं के श्रध्यक्ष, प्रधान मन्त्री, संयुक्त मन्‍्त्री व 
स्वागताध्यक्ष रहे है! वेद्य जगत की एक मानी हुईं प्रतिभा है | झ्रापके प्रेषित तीच अनुभूत प्रयोग यहां दे रहे है ।? 





“--प्म्पादरक 
सोमकल्पासव--- दोष दूर होते हैँ और दम के दोरे में अत्यन्त 

समता - अदला ३ दो लाभ करता है | किचित्‌ मादक है | 

4 ५ हिल न 
धत्तूर पंचाग आधा सेर प्रवाहिकारि मिश्रणु-- 
महुआ मुलहठी कटेली इन्द्रयव शट्भस्म अनारदाना 
पीपल नागकेशर सोठ “तीनो आधा-आधा सेर 
भारद्ी तालसीपत्र काकडासिंगी पीपल पीपलासूल अजवायन 

“प्रत्येक आधा-आधा पाव कालीमिचे धनियां 

कप हि | 
शक्कर १४ सेर सुनकका १ सेर जीरा साठ “एक-एक छुटाक 
वर ४ सर धाय के फूल हे वंशलोचन तज इलायची 
तेजपात केशर -+ १-१ तोला 


--आसव विधि से निमौण करे। शक्कर १ सेर 


ग़ुण--यह प्रयोग कनकासव से कुछ फेरफार करके भात्रा--सुबह शाम्र ३ साशा, जल या तक्र के साथ | 
बनाया हू। श्वास, दमा, क्षय, क्षीणता में अत्यु- 


शुण--यह आमातिसार प्रवाहिका, अरुचि पेचिस 
पयोगी है। इससे फुफ्कुस व श्वासवाहिनी के कक ? 


“शेपाश प्रु्ठ ८ पर | 


७. 
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छः हद लि कस हद ! 
काक्रज की खुखराक फराए 25० ब्ञाशुवद्ादाओ 
प्रोफेसर--गवर्नमेट आयुर्वेदिक कालेज, पटता। 


+००४७६००--- 


ऊ 


हा 


है : ५ उप 54 /०५१४ ५७७४ ४४८०% ४४: 
८ ४ डर 
2, अर, “हे 


+ > ५ 
कक क अर्द % < बज़ 
दर क्र 


४! “श्री कबविराज जी विहार प्रांत की एक विभूति 
* हैँ ॥ श्राप एक कर्मठ. यद्ास्वी, हस्तकुशल और धर्मपरायर 
चिकित्सक है। बडे-बडे डाक्टर श्रापके रोग-मिदान 
के कायल हे। श्रापकी लेखनी में श्रपुर्व शक्ति 
है। अग्रेजी एवं हिन्दी यन्न-पत्रिकाओं से आपके लेख 





० ढ़ आय: ० ४। लोग वडी रुचि से पढते हैँ। श्राप इस समय विहार 
मित १4 2.8 बा लिए 3 28:)... श्रायुवेंदिक यूनानी कौसिल और फंकल्टी के सदस्य है। 
' 3 हे सा राजकीय श्रायुर्वेंदिक कालेज और बेगूप्तराय भ्रायुर्धदिक 

” 2 कालेज की प्रवध समिति के सदस्थ है| तिखिल भारतीय 


््ि है. आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थाई समिति के सदस्य है। विहार 

2. ०-9... पभातीय वेद्य सम्मेलन के तो आप प्राख ही है। प्रान्तीय 
हे ५५८ ४०५ 7 ८ | * श्रायुर्वेद यूनानी सम्मेलन के प्रधान मंत्री हैं। श्राप उद्‌भट 
१8 82 १ रह 


बन बकीननमिलकिज अजओओल अल नधधण-॥ »4.. विद्वान होने के साथ-साथ एक सफल एवं लोकप्रिय चिकि- 
त्सक भी हैं। मबुमेह एवं प्रधाहिका पर आपने अपने श्रवुभव 


बे 


पाठको के समक्ष रखे हैं आज्या है पाठक आपके अनुभव से अवश्य ही लाभाग्वितहोंगे ।/ --प्रस्पादक । 
मधुमेह--- सायंकाल-- 
यह क्रितला भयकर रोग है, इससे सभी परिचित... चन्द्मभावट , १ गोली 
हैं। निम्न लिखित योग को मैंने अनेक रोगियों शुद्मार चूर्ण १० रची 
पर प्रयोग किया और अत्यन्त लामदायक पाया । आमलकी चूरं श्री 
प्रयोग इस प्रकार है-- निम्बपत्र चूरएं ५ रत्ती 
प्रात.-- जामुन की गुठली चूर्स ५्‌्स््ती 
चन्द्रकान्ति रस १ गोली (२ रत्ती) --सब मिलाकर टडे पानी के साथ | 
(७ 
गुड़मार चूरा १० री 
आसमलकी चूरश ५रसचती पथ्य-गेहू, यव ओर चना तीनो मिलाकर आधपाव 
जामुन फल मज्जा का चूर्ण ५्‌्रत्ती अगटे की रोटी, हरी तरकारिया, गूलर, आध'" 
निम्बपत्र चूरों ५ रत्ती सेर दूध, गाय के दही का तक, दो मील प्रति- 
-सब मिलाकर तिल कीट के पत्ते के रस के , गा । कलर 
साथ मिलाकर खाना और आंवला का ऊुन्ना उपरोक्त ओपधो के प्रयोग से और संयम के 
हुआ पानी (हिस) पीना । साथ रहने से मधुसेह से शीघ्र लाभ होता है। मूत्र 


घ० पा? (३ ग > 


ध् (ः १45८ (2:22 है] ढ्पे (2 62 अह्इ्टाल्ञ्नाणि 4५2९० ५८ कै + जल ल्टिं 22-09 च्स्च्प्प्ट्र «८5%: अवश्य 7 / है नम 
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में १९ शकरा में भी इससे लाभ पहुँचा हे। 


ज्ञातग्य--चन्द्रकान्ति और चन्द्रअमा दोनो भेपज्य- 

ते रा 

र्नावली के शास््रीय प्रयोग है। चन्द्रकान्ति में 

| श हे ञ्ञ्री आर किले 

स्वर्ण है। ओपघ शुद्ध ओर सभी द्वव्यो को 
डालकर बनाता चाहिए। 


प्रवाहिका--- 


प्रवाहिका की प्रारम्मिक अवस्था मे यदि एरड 
तेल का विरेचन दे दिया जाय तो रोग का शीघ्र 
शमन हो। जाता है। पूर्ण मात्रा दो ऑस, गरम जल में 
मिलाकर लेना चाहिए | बच्चो के लिए आधी या 
चौथाई मात्रा, आयु के अनुसार देनी चाहिए | 


प्रतिद्दिन प्रात ओर सायंकाल तस्डुलीयक का 
सूल ६ माशा, काली मिचे £ दाना एक साथ पीस 
कर और एक छुटाक पानी से मिल्लाकर पीना चाहिए । 
इससे अतीव लाभ होता है । 


प्रवाहिका की प्रारम्सिक अवस्था से ग्राही ओषध 
का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे 
बडा अपकार होता है। 

प्रवाहिका से निम्न लिखित योग भी अतीब 
लाभदायक है | इसके उपयोग से भी मेंने हजारों 
शोगियो को अच्छा किया हे । 


विल्वादिचूर्ण ९॥ माशा 
छोटी हरड़ का चूरोे ३ साशा 


विश न ०54 
दापहर आर रात म--- 


बिल्वादिं चर्ण १॥ साशा 
रससिदूर ! रत्ती 


“दोनो मिलाकर टंडे पानी के साथ | 

पथ्य-गाय के दृहद्दी या तक्र ओर मुलायम भाव, 
लाजमण्ड, बीदाना था उवाले हुये दुग्य से दें । 
यदि प्रवाहिका में रक्तसिश्रत मल आता हो 

तो शोशितार्गल $ गोली बिल्वादि चृूण! के साथ 

मिलाकर देना चाहिए । 


/विल्बादि चूरं-- 


बिक क न 

वेलगिरी नागरमोथा सोंठ 

धनिया सॉफ धाय का फूल मोचरस 
--प्रत्येक सम भाग | 


/ शोणिता्गल--- 
लोह अश्रक लाक्षा रससिंदूर 
लोध्र “प्रत्येक ६-६ माशा 
फिटकरी. « ३ साशा 
रसीत खूबनखराबा_ लालचनून 
गेरू -पअत्येक १-१ तोला 


“बबूल के पत्ते के रस मे खरल करके २-२ रत्ती की 
हम 
गोली बनाना । 


प्रवाहिका से पेट या सरोड बन्द हो जाए और 


शरीर लघु मालूम हो किन्तु मल का निकलना बन्द 


“दोनो मिलाकर गरम पानी से प्रातः साय॑ देना । नहीं हो तो कपू र रस का प्रयोग कर सकते हैं । 


परष्ठ ६६ का शेपांश ** ८ 


(आंव-खून की टट्टी) को नष्ट करता है। 


के छह 
पूषमहहर चूरण[-.- 
शत्त 


थ कस्था माजूफल 
लोहबान सफेदचन्दन इलायची 
शीतलचीनी (दजरतवेर पिष्टी 


5 


सत््‌गन्धाविरोजा वंशलोचन 
+समान भाग 


शक्कर. ' १० भाग 


सुन्ना--रे माशा सुबह शास दूध से । 
गुण--यह पूयसेह, सुजाक, पेशाब की जलन पीच 


जाना, इत्यादि मूत्रविकारों को दूर करता है। 





आउणवेदए० पी, शेकरदत शास्त्री काव्यविय मिणय्रत्त 
जे ४ झु० पो० माधोगढ़ ( महेन्द्रगढ़ ) 


2०००-९१ ही. 
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“दी शाखी जी का जन्म सुरजगढ-शेखावादी जिलान्तर्गत ग्राम 
काजडा में श्री प० गीराज जी जोशी के घर संवत्‌ १६६४ में हुआ । आपने 
गवर्नधैंट संस्कृत कालेज से व्याकरण शास्त्री, साहित्या- 
चार्य तथा काव्यतीर्थ की परीक्षायें उत्तीर्ण करने के बाद कलकत्ता के कवि- 
राज स्वर्गीय श्री ज्योतिर्मय सेन जी से अष्टाग श्रायुदेद का सकर्मान्‍्यास 
ख्ध्ययन कर बगीय “भिषग्रत्न! एवं आयुर्वेदाचार्य की परीक्षायें उत्तीरं कीं। 
प्र वर्ष तक मारवाड़ी आरोग्य भवन जसीडीह में प्रधान बँद्य के प्रद पर 
|. चिकित्सा कार्य करने के बाद से अब तक साधौगढ़ में स्वतस्त्र चिकित्सा 
हि | व्यवसाय कर रहे हैं। आपने शाड्भं घर सहिता की सस्क्ृत व्याख्या लिखी है 
जो श्रप्रकाशित है ४ सम्प्रति “श्रतुभूत योग रत्ताकर? नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ- 


चिर्माण में लगे हुए है। आपके “राजयक्ष्मा तत्पतीकारदच! नामक विस्तृत निबंध पर पेप्सू सरकार से स्व॒रशंपदक एवं 
सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है । श्राप विशुर् झायु्वेद चिकित्सा के कद्‌ढर पक्षपाती हैं तथा खिचड़ी चिकित्सा को श्रनुपयुक्त 
एवं हानिकर समभते है। आपके निम्त प्रयोगों से पाठक श्रवदय ही लाभान्वित होगे ऐसा विश्वास है।” 


निद्राकर-- ६: ञ 
ज्योतिष्मती जटामासी सर्पेंगन्धासितायुतम ॥ 
मकरध्वजसंयुक्त. चरण. लिद्राकर परम्‌ ।) 

अनु० घोग रत्नाकर | 
मालकांगनी जटासासी संपगधा 
प्रत्येक ४-५ तोला है 

--लेकर कूटकर कपडछान कर मिश्री १० तोला 
पीसकर, मिलादे । इसकी मात्रा है सासे और 
स्वृहस्त किया विश्वस्तव्यक्ति र निर्मित 
सिद्ध मकरध्वज १ री सूच्स पीसकर मिलादे । 
प्रातः साय धारोष्णु अथवा गर करके ठंडा 

किया हुआ गव्य ुख्ध आव सर के साथ दे। 

यह एक सात्रा है | इसी प्रकार अन्य सात्रा+ बनाले । 
गुण--उन्माद, मूच्छो, अपस्मार, चित्तश्रम आदि 
शेगो से रूपए को जब रात-टिन कभी निद्रा 
न आती हों। आंखें लाल रहती हो । रुग्ण 
असंबद्ध भाषण करता हो/ कपड़े वरगेरह फाडने 


ध “संम्पादक 


आदि की कुचेब्टा करता हो, तब “निद्राकर” 
सेवन कराना चाहिए। कुछ सयय सेवन कराने 
से उन्माद रोग जड़ से चला जाता है | अनु- 
भूत प्रयोग है। 


कस्तूर्यादि घटी-- 
कस्तूरी असली मकरध्वज 
अंबर असली. रौप्यभस्म स्वर्णभस्स 
--अत्येक १-१ माशा 
स्वर्ण माक्षिक भस्म ३ साशा 
बड़ भस्म ३ माशा 
जायफल लवड्र जावितन्री 
केशर असली “प्रत्येक ४-४ माशा 


विधि--काष्ठीषधो को प्रथम कूटकर कपइछान कर 
ले। तदन्तर केशर को अच्छी तरह खरल में 
पीसले फिर भर्मों को मिलाकर बढ़िया और 
अराली त्राण्डी मे मर्दन करे। ब्राएडी अंदाज 


[ १०० ] हद (७0:/,0४2 (७ 


४ € नव 22/५59) धध्य्य्व्छ ६५५६५ 506६2 ३ 429) 
2 ट्रल्ए 0फ कि ल्डगल टव्यू दि सो “४४9२४ ४: 


४ ऑस हो। मर्दत करने करते जब त्राएडी समाप्त घावों पर लगाने के लिए निम्नलिखित मल्हम 

हो जाबे तब अद्रक स्वसस भी आधा पाव का उपग्रोग लाभप्रद हैँ-- 

से सन कर समाप्त कर दे ओर १-१ रत्ती नीम के पत्ते हरे ५ तोला 

की गालियां बनाकर छाया में खुखाऊर रख कपूर की इली ? तोला 

ले । प्रातः सायम्‌ू १-१ गोली गव्य दूध के गव्य घृत २० तोला 

साथ खाने को हें तुत्य (नृतिया) ६ साशा. मोम २ तोला 
गुण-जाडे में बडे आदमियों के खाने योग्य यह सफेद कत्था जनकपुरी २ तोला 


ओपध हे। प्रमेह, नामर्दी, ध्वजमग, इन्द्रिय- 
शैथिल्य, ञ्लवी को देखते ही स्खलित हो जाना, 
शुक्रतारल्य आदि वीये सबन्धि रोगों में और 
सन्निपात ज्वर में जब नाड़ी छ्लीण हो रही हो, 
पसीना आता हो, कफ की अविकता हो तब 


विधि--प्रथम नीम के पत्तों क्रो पत्थर पर खूब 
हीन पीसकर ह्लुगढी बंनाले, फिर लाहे की 
छोटी कढ़ाई में छघृत और नीम के पत्तों क्री 
लुगदी को रखदे | धृत की उष्णता से लुगदी 
को कुछ कुछ जलने दे | जब नीम की लुगदी 
“कस्तर्यादि. बटी? का ज्ययोग लाभम्रद जल जाबे तब पात्र ततस्थो अग्नि को कुछ मंदी 
सिद्ध हुआ है । बना कर देखे । करके मोम डालदे, कथा कपूर तुत्था आदि 
; केशरादि बढी (उपदंश रोगे)-- 0.38 को ० पीसकर हा ) कुछ हक 
मिर्च उसी प्रकार अग्नि पर रखा रहने दो ओर किस 
23 223 को | कडछे से चलाते जावे । कुछ समय वाद कपड़े 
3] से घृत मात्र को छान ले वाकी गृद्ा का फेंक 

लवड्र “अत्येक १-१ तोला ० 


ह दें। चोड़े सुह की शीशी से भरकर उस घृत को 
विधि--अथम केशर ओर रसकपूर को एकत्र डाल- रखले । 
| च छ चीजों कि 
कर मदन करें | वाकों चीजों को कूटकर ५ 
बा हि / फ ग्रोग विधि अकन्‍-न्‍मका भड़वेरी स्ग 
कपडछान करले और सबको मिलाकर नीम“  विधि--अथस घावों को अप ले सा 


जड किक उवाले ७ हि 
64 & बह जड सडउ पात्त अच्छा अकार धोकर 
के पत्तों के स्वस्स मे मर्दन करे | भलीग्रकार घुट के ६ बा हा डी पल 
जाने पर ३-३ रत्ती की गोली बनाकर रखले ! ऊपर से यह “निम्बादि सलहम” लगावे। 


गुण--उपदश के ब्रणों को सुखाकर भर देता है। 


5 ४ 'स>>न्‍न्‍न्‍न्‍क | ह] ग सक्खन पं कप ञो 
सेवन विधि--आतः सायम्‌ १-१ गोली मक्खन खाने के लिय्रे केशरादि वटी और लगाने के 


के अन्दर अच्छी तरह दवाकर विना 


इन्तसश किये रि 9 लिए यह मलहम एक साथ चलने चाहिए फिर 
न्तस्प्श किये निगलवा दे । उपदुश में आशातीत लाभ होता है। हमारा 
पथ्य--गेहूँ का दलिया या फुलका, गौदूध । पूर्ण अनुभूत अयोग है । दोनो श्रयोग स्वर्रचित 
संयम ओर ब्रह्मच्य का पालन | अप्रकाशित “अनुभूत योग रत्वाकर” म्रंथ से 
अपध्य--गुड, तेल, खटाई, नमक, लाल मिर्च, उद्धृत किये गये हैं । 
आदि उप्ण चीजे और मैथुन अ्रश्नति। तुबरकतैलम्‌ (छुष्टरोगे)--- 


“5. :-रसकपूर की शुद्धि इस प्रकार कर लेनी चाहिए 
प्रथम रसकपूर को त्रिफला के काढ़े मे घोटकर 
टिकिया बनाकर सुखाले, उस टिकिया को डसरू- 
यन्त्र में देकर मन्दाग्ति से फूल उडाले | 


विधि--तुब्रक तेल्ञ की मात्रा २ बून्द से प्रारम्भ करके 
६० बून्द! तक सक्खन से दवा कर निगलवाना 
चाहिए । इस प्रकार १-१ विन्दु कम करते हुए 
छोड देना चाहिए । खाने के लिए केवल गव्य 


ए्‌छछ80 बइुएल सिघूक नरओगांलल 


. दुग्व और अनार, मोसमी बर्गरह .फल, अन्य 
कुछ नहीं । 


छठ) (१० 


“सात दिन के बाद एक तोला से लेकर 
तोला तक था ॥॥ तोला तक जितना सह्न हो 


सर जाय मात्रा से सेवत कर ऊपर से दुग्ध पीः 
गुण--ऋुष्ठ रोग से अच्छा लाभ करता हे। खाने 


ओर लगाने दोनो कामों मे आता हे, प्रयोग 
करके देखें । इसका प्रयोग करीब ४-४ मास तक 
करना चाहिये गीघ्रता से कोई ल्ञाभ नहीं। 


अमृतभल्लातफ्स-.- 


व्रिवि--अच्छे सुपुष्ट, वजन से भारी भन्लातक ढाई 
सेर लेकर उत्त सब को पानी में डाल दे। जो 
पानी से छूब जावे उन्हे काम से ले जो जल पर 
तरते रहे उन्हे छोड दे | उन पके भारी भिलावो 
को इंट के चूण से एक दिन तक घपण करे परन्तु 
घर्पण करने वाले को अपने मुख हस्तयगढों में 
गव्य धृत या नारियल का तेल अच्छी तरह 
लगा लेना चाहिए। हाथो मे टाट के दस्ते बना 
कर पहन ले तो और भी अच्छा । घपेण करने 
के बाद भिल्षावों को युक्ति से गर्म जल से घोले । 
सुखाकर उन सबकी टोपी (ब्ून्त) काट दें। 
किसी सरोता इत्यादि से । फिर भिलावे को 
तोल कर उत्तफों चार शुने जल में डाल कर 
ओटावे | चतुथाश अवशिष्ट रखले और शीतल 
होने दे, फिर उसको वच्चध से छान लेवे, उस छत 
हुए काढ़े में चतुगु ण॒ गव्य दुग्ध डाल कर 
ओटावे, (अन्दाज प्रचलित तोल का चार छेर दुग्ध 
अवश्य डाले) उसका भी चतुथोशवाकी रहे तब 
चतुगु ण्‌ घृत डाल कर पाक करे, और उसके 
बरावर की बढ़िया मिश्री कूट छान कर डाल कर 
पाक करले, और सथानी से सथ कर चूल्हे से 
नीचे उतार कर शीतल करके किसी चीनी मिट्टी 
के भाण्ड से मात दिन तक सुरक्षित रखदे। 


दोनो समय इसी अकार सेवन करना चाहिये 


“अमृतभल्लक”? के निर्माण में खूब सावधानी से ६ 
लेना, ऐसा न हो कि जरासी लापरवाही करलें ओर « 
खराब होजावे | मल्लातक के ओटते हुए, बुध से अवश्य बर 
अन्यथा आखो मे धुवा लगने से विक्ृति होजाती हे । 
गुण_-सर्व प्रकार के कुष्ठ इसके सेवन से ठीक ह 

है, चर्मरोग, उपदंशज चर्मविक्ृति और ९ 

दंशजरक्त दुष्टि आदि रोगों मे अतीव लाभ 

सिद्ध हुआ है । इसके अतिरिक्त, प्रमेह, इनि 
शेथिल्य, ध्वजभद्ज, नपु'सकता, आदि 
विकारों, से वातव्यावि ओर सब प्रकार 
शारीरिक दुर्बलता मे कभी निष्फल नहीं हुआ 
मैं जाड़े के दिनों मे दो-चार रुग्णो को अः 
भल्लातक” का सेवन सदेव ही कराता हूं, पर 

इसका प्रयोग करते हुए बड़ी सावधानी'की आ। 

श्यकता है, असंयमी पुरुष को, कुपथ्य सेवी 

कभी सेवन न कराना चाहिए। सके सेवन में दु 
घृत,की मात्रा अधिकलिनी चाहिए | इसके सेः 
काल में अग्नि से तपना, सूर्य की धूप से रह 
क्राध करना, जिस काय से शरीर से उष्श 
पेदा होकर पसीना आये ऐसा कार्य वर्जित : 

देना चाहिए। नित्यप्रति शरीर में नारियल ६ 

की खूब अच्छी प्रकार मालिश करनी चाहि 

अगर कहीं खुजली चले तो नाखूनों से कद 

न खुजलाना चाहिए, नारियल की गिरी के टर 

से खुजली मिटा सकते है। इसका सेवन जाड़े 

ढिनो से ही करना चाहिए. श्रीष्म मे इसका ९ 

योग ठीक नहीं रहता । 


[९०] कहुध्यब॥४449 ध्जक ख्थकल्यलि “को 22595 


्छाविशजर %॥ छहच्तएछ कुछएर जले 4. /.5 उाधुददुएइएडए 


मेडीकल आफोसर-राजकीय चिकित्सालय, नजीराबाद (भोपाल) 





ब 72037 “्पाणण ण्फ “कविराज जी बडे ही सरल प्रकृति, परिश्रमी एवं कुशाम्र बुद्धि हैं | 
जड़ ही रे ना 5 हि हा रन हर 5 ४ कह रू 

2४ जम 2 2 ५2. 2 52027 आपने श्रोसवाल जन परिवार में जूतिया (श्रजमेर) से जन्म लिया 
हह ८ ड फट पा 2 ड रा ही! ९ ि है 

22. बाजी 777, 2, // | और परिवार की निर्धन परिस्थ्षिति के कारण जैन भुरुकुल व्यावर में 
ही क्री रा डे हैः अब 55 ० 2 ] 
2 जय 2 प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। आपकी बुद्धि प्रारम्भ से ही छुशझाग्र थी 
ही +, 27 ४ अतएव सर्देव छात्रवृत्ति (9000]478॥0)) प्राप्त करते रहे श्रौर उसी 
4 बे के सहारे अपनी शिक्षा प्राप्त करने का साधन छुटाया | हिन्दू यूनी- 
धर के. +. हर टै हट 75% | उर्त्त मु कप हर 
४४ ॥ ४, :)5।  वर्सिटी बनारस से ए एम, एस परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ वधीन्स 
४ ४7 २? 525 धह / ई/औ ५ ॥ रा डर ८५] 
आप + ७ 5 -ध५० कालेज बनारस से व्याकरण मध्यम्ा की परीक्षा भी उत्तीर्ण की । 
5728 न््ड है ४ हक लकी 4५ ः 

है, 26 ५० 222 7:८7“ (4 शिक्षा समाप्ति के वाद कलकत्ता की मारवाडी रिलीफ सोसाइटी मे 
के. ## 2; > है २० ४ 7 5 ;४ बे ८ 

9, १7६ आओ ब टन चिकित्सक नियुक्त हुए और अपने परिश्रम एवं लगन से श्रधिकारियो 
मय १2५० 2 2. ३० 22072 है! के सन को मोह कर उसी में ग्रह-चिकित्सक के पद पर प्रतिष्ठित हुए । 
दर मी #त # .+* 502 ५ न 2, हु | )/ च् बा ने 
277८8) निकाह | 7 » ८). भोपाल के चीफ सिनिस्टर श्री, शकरदयाल जो शर्मा ने श्लापकी 
4 282 48४ ४ रे ् बट 2 च न 
की 3 दा 06, “7 65%». बिद्तत्ता से प्रभावित होकर आ्रापको नजीरावाद श्रस्पताल में मेंडीकल 
22000 32240. | हु कि + रह 4027 222. “28, 





श्राफीसर के पद पर बुला लिया जहः वे प्रामीरण जनता की बडी लगन से 
सेवा कर रहे है। आपने विविध प्रकार के शूलो मे अपने अनुभवयुक्त प्रयोग इस विशेषांक में प्रकाशनार्थ भेजे है | 


थ्राज्षा हे पाठक इन प्रयोगों से श्रवदय लाभ उठावेंगे ।” +सम्पादक । 
अग्निदग्ध श्रण पर---  राल २॥ तोला 


कच्ची धाणी का अलसी का तेल १० तोला 


जब कोई भी मनुष्य वालक व स्त्री अग्नि से 
च््क 00 नीलाथोंथा (2097०' 9प्राप्माश८) ४ र. 


जल जाते ह तब जल हुए स्थान पर अत्यन्त जलन 


ओर दर्द मालूम होता है और बेचेन हो, जाते सिंदूर ज्र ' ६ साशा 
है। दिल की घबराहट बहुत बढ़ जाती है और साफ चूने का पानी आवश्यकतानुसार 
कभी-कभी तो 9000०८ के कारण एकाएक पग्राणान्‍्त विधि--चूने के पानी को कांसे की थाली मे ले ले 
तक (फिंव्शा। 7क्ोप्रा०) हो जाता है। इसलिए ओर बाकी की संव चौजो को कढ़ाही मे लेकर 
जले हुए स्थान पर लगाने की ऐसी दवा होनी चाहिए अग्नि पर रखकर पिघल्ावे | पिघल जाने पर तथा 
जिससे अग्निदाह व शूल दूर हो ओर दिल की बढ़ी अच्छी तरह मिल जाने पर गरम-गरम ही एक 
हुई धड़कन के लिए खाने की दवा ऐसी दी जाय कपडे से उस थाली से छात्र ले। फिर कुछ 
जिससे 8000०८ दूर हो और पिंट्का: क्क्षाप्रा० ठंडा होने पर हथेली से उसे मंथन करके उस 
ने से बचे । इसके लिए सेरा निम्न प्रयोग अनु- चूने के पानी को निकाल देवें । फिर दूसरा चूने 
भत रहा है और ग्रामीण जनता जो अत्यन्त गरीब का पानी उस थाली में डाले फिर मसथन करे 
हैं बडे अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकती उनकी इस प्रकार १०८ बार बारस्वार चूने के पानी 


चिकित्सा सफलता के साथ मेने की है-- का डालतेइजाय ओर मथन करके धोते जाय | 


एछ७62१४७४७ ग्डपल एिकटक स्मय्योजावक ६८४ [१३] 


अन्त में यदि मिल सके तो ४० बूद्‌ यूकेलिप्टस 
का पैल मलहम में मिला ले फिर खूब मथुन 
करके शीशी से भर ले । मलहम तेयार हे । 
उपयोग--आग से जले हुए किसी, स्थान पर इस 
सलहम का तत्काल ही लेप कर दिया. जाय। 
इससे उस स्थान पर हिस के समान शीतलता 
पैदा हो जाती है ओर रोगी को शाति मित्र 
जाती है दाह बिल्कुल रहती ही नहीं दे । रोगी 
की वेचैनी दूर हो जादी है। यदि फफोले उठ 
आते हैं था उठ गए हो तो उबाली हुई कैंची से 
फूली हुई त्वचा का काटकर पानी निकालकर 
इसी मलहम की लेप कर दे । मैंने इस प्रयोग 
को शतप्रतिशत १००% रोगियों पर अनुभूत 
एव अक्सीर पाया है | यह सलहम /॥0527/0 
क्ृमिहर, पूयहर एवं ब्रणरोपक होने से सामान्य- 
तया विसर्प, दाहयुक्त ब्रणशशोथ और व्यूची 

(एक्जिमा :०22779) पर भी इसका उपयोग 

विशेष हितिकारी देखा गया है । 
घबराहट के छिए--- 

8079770 विज्ञान के अनुसार आधुनिक 
जमाने में दिल की मजबूती के लिएजेंसे (:0/शया० 
( कोरामीन की सुई )7स्‍००४०॥ तथा ए]4874 
('लाजमा) देते है. एवं घाव को साफ रखने के लिए 
एथआणा!7. (पेनीसिलीन) की खुई तथा 
सीवाजोल आदि का पाउडर लगाते है, बेसे प्रास्य 
जीवन मे पानी में शहद मिलाकर पिलाते रहे | इससे 
घबराहट दूर होती दे तथा एकाएक जलने पर आक 
के कुछ पके हुए पीले पत्तों को मंगवाकर गीली 
,ौल्ी मिट्टी में,ल्पटे हुए कपड़े से लपेटकर कंडो की 
आग से थोड़ी देर रखकर बाहर निकाल कर फिर 
डसका रस निकाल ले ओर घावी मे दिचर आयडीन 

: की तरह २-२ घटे से लगाते रहे। इससे जलन शांत 
हो जायेगी और पूय नहीं पढ़ने पायेगी। यह श्रयोग 
अनुभूत एवं अक्सीर है। इससे शतप्रतिशत लाभ 
हाता पाया गया है। वेद्यगण एवं अन्य ग्रामीण 
जनता भी इसका प्रयाग करके अवश्य देखे और 


जनता को आर्थिक स्थिति से भी कमजोर न 


होने दे । 


“/बिच्छु दंश पर-- 


जब बिच्छु काट खाता है उसके जहर से शरीर 
में काफी जलन एवं दर्द पेदा हो जाता हे, रोगी 
बहुत वेचैन हो जाता है । इसके लिए मेरे निम्न दो 
प्रयोग अनुभूत हैं और श्रास्य जीवन में अत्यन्त 
लाभप्रद सिद्ध हुए है। 
द्रब्य-पुरानी गली हुई सुपारी का चूर्ण, चिलम, आग 


विधि व उपयोग--घुपारी के चूणे को चिल्मम में 
भरकर आग रख दे । फिर रोगी से चिलम पीने 
के लिए कहे | जेसे-जेंस उसका धुआ मुंह से 

» जायेगा बेसे-बेसे उसका जहर हृठता जायगा। 
फिर रोगी रोने के वजाय हसता हुआ पाया 
जायेगा | 


शाल्रोक्त परीक्षित थोग-- 

..वाम्मट्ट उत्तर स्थान अध्याय ३७ शोक ४३ से 
(ी किले +्‌ 

वर्शित प्रयोग भी विच्छु दंश पर सफल रहा है-- 
शिरीप (संहजन) के बीज आक का दूध पीपल 


विधि व उपयोग--शिरीप के बीजो को आक के 
दूध से तीन दिन घोटकर उसी दवा के बजन 
के वराबर पीपल मिलाकर वेर बराबर गोली « 
व॒नाले । जिस स्थान पर विच्छु ने काट खाया 
हो वहां कुछ घाव करके थोडा खून निकाल 
ले बाद मे उस गोली को पानी से घिसकर 
उस स्थान पर लगाढे, जल्दी ही विच्छु दंश का 
काटा हुआ रोगी का विष दूर हो जायेगा और 
बह रोने के बजाय हंसने ल्गेगा। यह भी 
मैने प्रयोग करके देखा है। इवर पहाड़ी 
इलाका है और विच्छु विशेष निकलते रहते है 
ओऔर रोगी भी काफी दखने को मिलते रहे है। 
उस्त पर आवश्यकतालुसार दोलो प्रयोगो में से 
किसी एक प्रयोग को कास से लेता रहा हूँ प्रत्येक 
में सफलवा मिली हे । 


[ १०४ ] 6६६८6 कफ 
कर्णशूल में-- 

शारीरिक व्याधियों मे शूल एक ऐसा रोग है 
जो रोगी को रात दिन के लिए बेचेन फर देता हे 
ओर खान पान की ओर वथा स्वास्थ्य की ओर 
किसी प्रकार ध्यान नहीं जाता बल्कि सेव वह शुल 
ही सामने अनुभव होता रहता है। कर्णशूल भी 
ऐसी ही व्यावि है जिससे रोगी न रात में और न 
दिल से ही सुख की नीं5 ले पाता हे बल्कि हसेशा 
वेचेन रहता है। इसके लिए-- 


बकरी का ताजा मूत्र १ तोल्ा 

तोंग ५ नग 
अफीस श्रत्ती 
सेथा नमक श्स्त्ती 


विधि व उपयोग--बकरी के मृत्र को एक कटोरी से 
कपडे से छान लो, अफीम को पत्थर पर पानी 
मे घिस लो और मृत्र मे मित्रा लो। इसी तरह 
लोगे ओर नमऊ पत्थर पर पानी से अच्छी 
तरह पीसकर उसी मूत्र मे मिला लो। वाद मे 
आग पर रखकर गरम करलो, फिर गरम ही 
रहने पर दूसरी कटोरी से कपड़े से छानकर 
सुहाता-सुहाता जिस कान में दद होता 
हो उसमे डाल दे । कान का क्रिसी भी प्रकार 
का ढद इस ढवा से तुरन्त बन्द होता है और 
रोगी को फोरन आरास मिलता है। वह सुख 
की नींद सोता है | इसी तरह दूसरे दिल कान 
की सफाई करके और अच्छी तरह वोकर इसी 
दवा को कान से डालो। इससे कर्णशूल तो 
अच्छा होता है बल्कि कर्णयूथ और कर्णपूथ 
से भी यह ववा अच्छी सफल हुई है । कान के 
नासूर से भी कहीं-कहीं सफल हुआ हे । 
इस दवा के अलावा जिन दो प्रयोगों को मेंने इस 

प्रास्य जीवन से अलुभूत पाया है वे निम्नोक्त है-- 


आअदरख का स्वरस आवश्यकतानसार 
शहद श्वूद 
े मक 

सेवानमन् श्र्त्ती 


श्र नक। पहा्स्कहाल््या ३ छा हक ४ |! 


जि ६5522४ 
शुद्ध तिल्ती का तेल ४ बृद्र 
विधि व उपयोग-इन सबका एक कटोरी में लेकर 

गरस कर ले, फिर गग्म-गरम सुद्दाता-सुदाता 
कान में डाले | इससे भी कर्माशल में काफी 
फायदा हाता है ओर ४-६ दिस तक बराबर कान 
की सफाई फरके इसओ उातो तो फायदा ही 
उठाते है। यह प्रयाग कान के दद्ू से ही नहीं 
कर्णनाद मे तत्व कर्ण से फझी शने मे दोने 
चाले दर्द से तथा कर्णप्रय सा होने वाले दर्द में 
फायदेगन साबित हुआ हें । 
तिल तेल लाल 
विधि व उपयोग--कान में विशेष दर हैं 
कने पर तिल्ली का तल फान में डाल लें आर 
वापिस निकलया दे । बाद में पानी से पीसी 
हुई लाल मिर्च को गीले रपडे से लेकर उसकी 
४-४ वृंद कान से निर्चाड दे, दर्द तुरन्त बन्द 
होगा । 
दन्तशूल्व में--- 
सब दर्दों में दांत का दढ बच्चे से लेकर 
वृद्ध तक को बहुत बेचेन करने बाला है | पानी पीना 
ओर भोजन करना तो दूर रहा सुख की निद्रा भी 
एक मिनट नहीं ले सकते । बराबर हाय-हाय मची 
रहती है | जिस घर में यह दढ होता है सारे घर वाले 
परेशान रहते है। इसके लिए सेरे अनुसव मे आए 
जो प्रयोग वन्तशूल को दूर करने से अक्सीर साबित 
हुए है वे निम्नोक्त है-- 


कालीमिच गेह का आटा घी 
सह पर बांधने की पटटी आग 
पानी कटोरी 


विधि व उपयोग--पहिले काली मिर्च ३ साशा लेकर 
महीन पीस लो । गेहूं के आटे को पाती से 
सानफर मुह से आने लायक दो बाटी बनालो 
उन वादटियों के बीच से कालीमिय का चूर्ण 
भरलो आर वापिस बाटी जेसी ब॒नालों । उनको 
आग मे मन्दी आंच पर पकालो, जब पक जावे 


ध्ज 
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तब कटोरी सें घी गरम करके उन बाटियों को 
थोड़ा सा नाखून से फोड़कर उस घी से डालदो 
ओर घी पीने दो । पांच मिनद पर उनसे से एक 
वाटी लेकर पूरी की पूरी मुह मे रखकर मुद्द 
के आगे अच्छी तरह से पटटी बाध लो जिससे 
गरम-गरम साप बाहर न निकल सके । फिर उस 
वाटी को धीरे-धीरे दातों से चचाओ और फोड़ो 
जब बाटी बिल्कुल ठंडी हो जाय तब मुह खोल 
कर दूसरी बाटी को मुह में लेकर पूर्वोक्त विवि 
से चबाओ | बाद से एक घंटे तक मुह में पानी 
तक न जाने दो । यह प्रयोग दात के दर्द मे, 
दात से लगे हुए कीड़े से उत्पन्न शूल में और 
पायरिया के कीढड़ों में बहुत अच्छा लाभ 


करता है। 

द्वितीय बोग-- 
निम्ु ( नीवृ) तिलतेल 
कटोरी आग 


विधि व्‌ प्रशोग--निम्धु को चार फाके करले और 

बीज निकाल दे । कटोरी मे तेल लेकर उसको 
आग पर तपावे उसमे निम्यु की फाके डाल दे । 
अच्छी तरह गरम होने पर थोड़ी-थोड़ी गरम 
रहने पर जिस दांत से दद हो उस दांत के बीच 
में लेकर खूब जोर से दबावें ओर सेक 
होने | । इसी तरह चारो फाकों से सेक करें 
ओर सुबह शाम दोनों समय करें | दांत का दद 
जरूर कम होजाता है, क्योंकि यह अभिदाह कर्म 
है और आयुर्वेद मे इसका वर्णन शूलाधि- 
कार में आप्य है । 

तृतीय योग--- 
बढ़ी कटेरी के बीज तिलतेल 
लोहे की तीन अंगुल चौढ़ी और दो फीट लम्बी 
शत्नाका, लम्बी नाल वाली चिलम, आधी पानी 
भरी चौड़ी किनार की थाली, एक कटोरी, आग 

विधि व्‌ श्रयोग--पहिले कटोरी मे तैल लेकर बीजों 


को मिलालो | फिर आग से उस लोहे की शल्लाका 

के बीच के हिस्से को खूब तपालो । तपाकर उस 

थाली पर रखदोी फिर उस शल्नाका के तपे हुए 

हिस्से पर तेल में भीगे हुए बीजा को डालो 

उसमे खूब घुआ निकलसे लगेगा। उस पर 

चिलम रखकर उसकी लम्बी नाल को जिस दांत 

से कीड़ा ल्गकर दे हो रहा है उस पर तगादो; 

ओर धआ पहुँचने दो | ऐसा करने से दांत में 

लगें हुए कीड़े थाली में आकर गिर पड़ते हे 

ओर दर्द दूर होजाता है | ये तीनो प्रयोग प्रत्यक्ष 

अपने चिकित्सा काल से अनुभूत काफी 

जनता को लाभ पहचा है। 
त्ेत्रशूल में-- 

नेन्नो में दृद तब ही होता है जब आखे आती 
है और खून का दोर विशेष होने'से आखे ल्लाल 

खुर्ख) हो जाती है। पानी गिरने लगता है । प्रकाश 

की ओर देखा तक नहीं जाता है | ककर सा फिरता 
है और खटकती रहती हैं | इन आंखो के दर्द 
के लिए प्रारम्भ मे निम्न छोटे से प्रयोग लाभ- 
प्रद्‌ हैं-- 

आंख आने लगती है उसी समय दोनो 
कनपटियो पर गीला चना लगाकर २-४ मिनट मल दो 
ओर लगा रहने दो इससे आंख नहीं आवेगी और 
लाली फटकर आख का दद व खटकना दूर हो 
जायगा । 

इसी तरह प्रारम्भ से आने वाली आखों के बगल 
से दोनो कनपटियों पर बड़ के दूध में रुई के दो 
फाहे तर कर के चिपकादे | नेत्रशूल व नेत्र लाली 
दर होगी ओर आंखों का शूल आगे नहीं बढ़ने 
पायेगा । 

जब नेत्र दाह होकर दद विशेष होने लगता 
है उस समय बबृल की कोमल पत्तियों को बारीक 
पीसकर दो टिकिया वनाले और कोरे ठडे पानी 
के घड़े पर जमादे | जब वे काफी ठडी अनुभव 
होन लगे तब आखो पर रखकर बाध ले और चित्त 


फ्प्क््च्यः हट, (८ & (4 ( 


(१०६ ] ठ्कध्तठढ6? 


लेट जावें । इस प्रयोग से नेन्रदाह अवश्य दूर 
होगा और दद भी बन्द हो जायेगा। दूध की 
मलाई का प्रयोग ,भी रात्रि में इसके लिये अच्छा 
रहता है । 


* ग्वारपाठे का गृदा १ तोला 
| १ साशा 
अफीम श्ण्त्ती 
झु्ख फिटिकरी ४रत्ती 
लोध हि ४ रत्ती 
रसोत १ साशा 
केशर १्रत्ती 


विधि व प्रयोग--इन सबकी सिल पर अच्छी 
तरह पीस कर वारीक कपड़े में लेकर पोटली 
बनाले ओर कलई की कटोरी में रखले। आई 
हुई कच्ची आखे से इस पोटली से अको 
निचोढ़ते रहो ओर आखो के ऊपर फेरते रहो । 
इस प्रयोग से आखो के अनेक प्रकार के रोग 
दूर होते है और गर्मी से आई हुई आखो के 
लिए तथा नेत्र दाह, जलन व आसुओ के 
ढलके मे, चोट खाई हुई आखों मे प्रत्यक्ष अनु- 
भूत दै । इसके सामने एलोप्थी की आरजी- 
राल आइंड्राप, लोकुला आईड्राप, सल्फासीड 
आईड्राप ओर पेनिसिलीन व टेरामाइसीन 
आई आयन्टमेन्ट कोई हस्ती नहीं रखते हं। 
वेद्य समाज व जनता इस प्रयोग को कार्य 
रूप से प्रयोग करके देखे | 


श्वसनक ज्वर में पाश्व शूल पर--- 


अफीस कपूर 
हींग 


जायफल !' 
--प्रत्येक सम भाग 


विधि व प्रयोग--इन सबकी आवश्यकतानुसार 
बराबर मात्रा में लेकर पानी सें अच्छी तरह 
पीस लें, फिर कटोरी से लेकर गरम करलें। 
जहां दर्द हो वहां चारों ओर इसका गरम 
गरम लेप देकर ऊपर से आधे जले हुए 


रा 
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करडे को हाथ में पकड़ कर सेक दें। इससे पाश्वे- 
शूल पसली का दर्द जरूर दूर होता है और 
रोगी को जो दर्द से वेचेनी रहती है, वह 
तुस्‍त दूर हो जाती हे | 
साधारणतः बेदना के लिए धतूरे की पत्ती के रस 

में समुद्रफेन व सगश्रग घिसकर गरस करके लगाया 

जाता है जिससे काफी आराम मिलता है। इसके 
अलावा घतूरे की पत्ती के रस से सोठ भुना हुआ 
चांवल समुद्रफेन बकरी की लेढ़ी वराबर लेकर एक 
साथ पीस कर गरम करके पुल्टिस के समान 
लगाया जाता दै। यह दोना प्रयोग भी 
अनुभूत है । 
अंगुष्ठ या अंगुलिविद्रधि शूल 
( ५४]09 [थां। ) 

यह अगुली अगुष्ठ के नख के नीचे से आस- 
पास पकाव लेती है और उससे काफी दर्द होता है । 
अत्यन्त वेचेनी व परेशानी रहती है| इसमे विशेष 
पीप नहीं पेदा होती है लेकिन खून का दौरा 

बहुत होने से तीत्र जलन, दाह (छिप्राप्रपरा 8४75- 

४०7) होता है | मुह काफी सूखता रहता है |: 

कभी-कभी उल्टियां होने लग जाती है। रोगी को 

परियाप्त कष्ट रहता है। इसमे निम्न प्रयोग अल्ु- 
भूत है । 

अंगुली या अगुछ के पकने की प्रारम्मिकावस्था 
में ही जिसमे जलन व दाह और दद विशेष हो रहा 
हो, उसको मुर्गी के अंडे मे मुह करके उसमे सिंदूर 

अज्छी तरह घोलकर घुसाकर रख दे और २४ 

घटे रहने दे या पकी हुई कचरिया को लेकर उसके 

बीच से अगुली या अगूठे को घुसाकर २४ घंटे 
रहने दे । एक वार में ही यदि पूरा पकाव लेले 

ओर फूट जाय तो ठीक है नहीं तो दुबारा २४७ 

घंटे ञ्सी तरह रखे रहे जिससे वह फूट जायगी 

आर दद दूर हो जायेगा । यथेष्ट आराम सिलेगा। 
बाद में त्रण पूरक कोई भी मलहम लगाते रहे एक 
हफ्ते से घाव ठीक हों जायगा । 

“शेपांश प्रष्ठ १०८ पर | 
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माशिक्य रसादि बटी--- 


साशिक्य रस* इन्द्रजी 
कोयल (गाकर्णी) के बीज. काल्नानसक 
सेन्धानमक शु, शिंगरफ पीपल 
किक के 
एलुचा --प्रत्येक २-२ तोला 
अजवायन अकरकरा. वायविडिंग 





० रस साणिक्य निर्माण वि 

बीच विछावे और उनके किनारी को कुटी द३ 
5 ही कप क 

पलट कर सेक ले | माशिक जेंसा उन ठकद़ी का रज्ें 
अथवा बिजली के वेका 


“श्री स्वासी जी ने वाल्यकाल से ही घर छोड़ 
कर वैराग्य अपनाया । वनारस मे संस्कृत की उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर स्वर्गीय. रसायनाचार्य श्री इ्याम 
सुन्दराचार्य जी मे आयुर्वेद शिक्षा ग्रहण की । 
सन्‌ १६४८ सें श्राप देहरादून श्राए और उत्तरौा- 

ड के सुप्रसिद्ध श्री गुर रामराय मदिर (दरबार) 
का प्रबन्ध किया। स्वर्गीय श्री १०८ महन्त लक्ष्मण 
दास जी की श्राप पर चिशेष छ्वपा एवं वात्सल्यस्नेह 
रहा। उन्ही की पृण्य-स्मृति मे श्री लक्ष्मणश्रायु- 
बेंदिक रसायन शाला स्थापित कर श्राप रोगियों 
की निःशुल्क चिकित्सा करते रहे हैँ। आप भर भा 
उदासीन परिषद्‌ के मन्त्री हैं| श्री लक्ष्मण सेवा 
समिति के ०४ वर्षों से चेयरमेन हैं। आप वर्षों 
नगर व जिला वेद्य मडल बेहरादून के प्रधान रहे 
झौर अव भी हैं। प्रापने अपने श्रगाघ अनुभव 
सागर के कुछ रत्न पाठकों को प्रदात कर हमको 


श्राभारी किया है । --सम्पादक | 
सोठ मिर्च लालबोल 
सुद्देगे का फूला यवक्षार शु. मैनशित् 
--प्रत्येक १-१ तोला 
केशर जावित्री जायफल 
तेजपात इलायची उसारेव॑न 
--ये अत्येक ६-६ माशे 


पि-.त्रढिया वप्की हडताल के यव समान कड़े करके बड़े-बड़े श्वेताश्रक के पतरों के 

अथवा केवल गाचरी मिट्टी से बब्द करके गोबरी के कोयलों पर उल्लद 
दे रे बे, 

होजाने पर अलग रखे, रस तेयार है । 


र बल्व का मुख खोल कर उसमे हडताल डालकर वल्व को चिमदे से पक्ड कर को यलों 


/े 3 ह है डा ० 
प* सेके । जत्र दृटताल पिघल जावे तब फोरन पत्थर के खरल या चीनी की तश्तरी वगरह मे डाल दें ताकि वह 


ठडा दोजावे | 


५८ दर (2 छः प८ा०००० पृ 
[ १०५] इ्इधटड 229 (7 काक्ल्य 


[३ 


निर्माण विधि--प्रथम शिंगरफ, माशिक्य ओर मैन- 
शिल मिला कर खरल करे फ़िर केशर को अलग 
खरल कर उसमे डाल कर खरल करे । फिर बाकी 
सब ओपधियों का केपड छन किया चुरें मिलाकर 
६-७ घणए्टा खरल करे । बाद में पान के रस से 
३-४ दिन खरल कर मू'ग समान वटिका बना लें। 

मात्रा--१ गोली पान के रस से २-३ वार दिन 
से देवें। 

गुण--इस बटी के प्रयोग से बच्चा का बुखार हृदय 

अवरोध, खास, कास, अफराजन्य शुत्ष आदि 

रोग दूर होजाते हैं । पसली (डव्ब्ा) रोग में तो 

इसका प्रभाव बहुत शीघ्र देखा गया है। 


शतपत्यादि चूर्ण--- 


खोत चन्दन. मोंथा 
जीरा खस बंशलोचन असली 
खसखस  ग्रोखरू ईंसबगोल की आुसी 
नागकेशर दालचीनी तमालपत्र 
सारिवा (अनन्तमूल) कमलगढ्टा 
नीलोफर अरारोट' 


“अत्येक १-१ तोता 
मिश्री (मोटी दानेदार चीनी) 
-+कूंट छान कर रखें। - 


सात्रा--१॥ माशे से ३ माशे, ताजे जल से दिन में 
२-३ चार | 





छोटीइलायची 


४० तोला - 


गुण-अम्लपितत, विदृग्घाजी् तथा पेट की खराबी 


फूल गुलाब २० तोला से होने वाले मुखपाक मे इस चूर्ण का अच्छा 
असली गिल्नोय सत्व कबावचीनी उपयोग होता है। 
“७8३7 


प्रष्ठ १०६ का शेषांश 5; 


सज्ञी पिमी हुई कल्तई चूना पिसा हुआ 
कवेलु ( कबीला ) सहीन पिसा हुआ 


विधि व प्रयोग-तीनो वराबर लेकर पानी से 
पीस कर जिस अंगुली या अगूठे में दाह, जलन 
व शोथ है उस पर लेप करदे | ऊपर से गीला 
क्रपडा बाघ कर उसको टंडे पानी में वरावर 
रखे रहे । ऐसा करने से आधे से एक घंटे के 


अन्द्र वह विद्रधि अपने आप फूट जायेगी 
ओर पूय निकल जायेगी | मवाद निकल जाने 
पर रोगी का दद व बेचैनी दूर हो जायेगी। 
शान्ति मिलेगी फिर उस दवाई को हटाकर 
त्रण ठीक करने के लिये कोई भी घाव ठीक 
करने वाला मलहम का प्रयोग करे। घाव ठीक 
हो जायेगा । इस अयोग का उपयोग प्राम्य 
जीवन से काफी सफल पाया है. ! ह 


>+गय्ट कफ... 


न्‍ पलक न््ख्पा नल और क ० 2, 
(एक्ह८287% छुषल दिवस करे टी जाबछ ९५२०४ (7०६ ॥) 


सकई न हो 50 ााश्म्ा पा प्‌ £>% नि श्र 40 क्ड्श्‌ छह द्टाः ख़् जा 
हयुकदू कहुस्फात छुए एकुडएर नह 7 कक 


पट 
रसायनशाला, बुलन्द्शहर | 


रल_->>जमीए भै+.. पिरचटीवीलजीन--+ 


४“शआापया जन्मस्थान ग्राम जालसेठा जिला घुलन्दशहर में हुआ) 
प्रापकी भिक्षा प्रायः काशी में हुई जहां पं० दयाम सुन्दराचार्य 
से भश्रायुर्वेद का शासख्तीय व फियात्मक ज्ञान लाभ किया । आपने 


जप कप लिनकनीनीने ज>०र-.. फिरिल+क ०००4-७० स+>काशुणपड नह 3०: यश एटा एप्प ना फपर 
फयू ल््ट है क्र एज ओ द्ढ है 


के 

५६. “गई “| 

 आगाट्रिक इसका अं, «27४४६ 
मे ६३ /#+हं १ घर ५. 

्‌ हब ७ 7० हु 


न 
ध् 


है 
| जरा 
५) ४२, 
श्र 
डे 
हि 
६ 
हो 
2४ 


झनेक विद्वानों से न्याय वैशेषिक तथा ज्योतिय शझाय्य का श्रप्ययन कह. 5 ५ 
किया हिन्दी के प्रनेश शापिक प्रो में क्षापफे प्रमेक दिएपो पर आम अं 

लेख प्रकाशित हुए हैँं। शापके रचित ग्रन्वों मे भारतीय जीवाण ;ल्‍ |“ ; ४४ 
विज्ञान! और घन्वन्तरि परस्चियः प्रकाशित हो छुफे हैं । प्रथम । कक 5३० ही ह॒ , ट् 
पुस्तक पर यू पी, राज्य में ८००) पुरस्कार €प से मिल छुफा |] पर ६ _) ५ २३ 2 52 /| 
है भ्रौर यह झआापुर्देद संस्थाओं के पाठयश्रम में स्वीकृत है | दूसरी हे बह", हे ८2:62: 


धन्वन्तरि-परिचय पर आयु८ तथा यूनानी तिब्बी एकेडेमी से 
२४०) क्य पुस्य्कार प्राप्त हुआ है | इनके श्रलावा देवजाति का 
परिचय, पाताल लोक; सरल ज्योतिष, कृत्या और अभिचार, 


० ढेर 
5३५३५ $ 
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5 आर " ४ + 
२८० 387 ए८-५७५ ८. हम 
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कर, * कया 
770 


देवता, हिन्दू विवाह मीमासा, बेद और श्रायुवेंद श्रापके श्रप्रकाशित पट पे 
ग्रन्थ हैं। भ्रयोगो के विषय में पाठक स्वय निर्शाय करें कितने नििफर्ण । 7 





लानकर हैं ।? --सम्पादक | । हि. वश मर अत कर ५ 

नकसीर पर-.- वक्तन्य--इसका प्रयोग हमने गरमियों में किया हे ) 
सलखरी ओर सोना गेरू पीसकर रखलो । जाढ़ी मे नहीं। 

सात्रा--३ साशे । . काले गधे की लीद का रस १ बूंद नाक से डाल 

अमुपान--शीतल जल, दिन से ३ बार । दो। दिन में केवल एक बार। पहले ही दिन लाभ 


रे गत हक ० हो गा दि डान्न इस में 
गुण--इसके सेवन से नाक से रक्खाव होना बद कक गा 52008 
दी जाता दे | यही योग रक्त प्रदर मे भी अच्छा ० + 
; मणिमाला में भी लिखा 
लाभ करता दे । मा गी लिखा है । 


शद्द पुष्पी (शद्भाइली) ताजी.१ तोला शिर दर्द पर--- 

काली मिच (४ नग कपूर (डल्ली का) १वोला 

छोटी इलाइची । सत्व अजवायन ६ माशा 
--इसकी ठडाई की तरह सिल-बठता से पीस कर पिपरमेट ६ माशा 

आध पाव जल में छान कर पीलें। _ सौंफ का तेल १ माशा 
सात्रा--आतः साथ दो बार। नकसीर से अच्छा दालचीनी का तल ' ९ साशा 


है यूबे पु 
ज्ञाभ होता दे । | केलिप्टस का तेल १ माशा 


99% <(6) लक) ४८। है रे) 59) 
[ ११०] (कट (ाह्छाकल्यदि: [छू ० बज फ्प शरण हुक 0 


सत लोहवान १ झाशा 
कार्वोलिक एसिड ४ वचूद 

.इन सबकी मिलाकर १० तोला बेसलीन सफेद 
में घाटकर चौड़ी सुख की शीशी से भर कर 
कड़ी डाट लगाकर रखले। इसमे से थोड़ा सा 
ही शिर पर लगाने से ततकाल शिर दद दूर 
है जाता है । 

वक्तव्य--उपरोक्त ओण्धियों को वेसलीन में न 
मिलाकर शीशी में भर कर भी रख सकते हैं । 
शिरदद पर फुरेरी से लगादे सत्वर लाभ 
होता दे इसी ओऔपधि की ४-७ बूंद जल में 
डाल कर अथवा चीनी में मिलाकर खाने से 
बमन, अतिसार, प्यास आदि रोगों में भी 
लाभ करती दे । 


इसकी फुरेरी लगाने से मधुमक्षिक्रा तथा ततेया 
के विप में भी शान्ति मिलती है ओर लाभ 
होता है। । 
6 
रक्ताश पर-.- 
कासमद' (कसोदी) के हरे पत्ते २० तोला 


निबोरी की गिरी १० तोला 
शु, रसात १० तोल्ा 
काली मिर्च १० तोता 


“इन सबको जल से पीस कर भड़वेरी के समान , 


गोली वनाले । १-१ गोली दिन में 9 बार 
शीतल जल से दें। इसके सेवन से शीघ्र ही अर्श 
का रक्त रुफजाता है। 


“ पाँइ रोग पर--- 
लोह चूर्ण बाजार जो कि लोहियाओं के यहां 
मिलता है २० तोला | इसको चीनी अथवा मिद्ठी 
के चिकने बर्तन से रखकर ऊपर से सूर्यावर्त (हल- 
टल) का रस २० तोला डालफर छाया से रख दो । 


इस पात्र के ऊपर बारीक कपड़ा , बांध दो ताकि धूल 
ओर कीटाणसु प्रवेश न कर सके । बीच-बीच सें 
लकडी से चलाते रहो जब पूर्ण शुप्क हों जाय तब 
पुन. २० तोला हुलहुल का रस डालकर पूर्ववत्त्‌ विधि 
से शुष्क्र करली । इस प्रकार सात बार सूर्यावर्त का 
स्वसस डाल-डाल कर शुष्क करलों । इसके बाद 
लोह को हिसासदस्ता में कूटकर लट्ठे के कपड़े मे 
छान लो । छानने पर लगभग १४ तोला सूक्ष्म चूर्ण 
निकल आवेगा । इस सूक्ष्म चूर्ण को लोह के खरल 
में सात घंटे तक और घोटलो । फिर एक शीशी से 
भरकर रख दो । इसके बाद त्रिफला का चर्ण ६ तोला 
कुटकी का सूक्ष्म चूर्ण १८ तोला और उक्त लोह चूर्ण 
२ तोला लेकर तीनो को मिलाकर खरल करलो । फिर 
इसकी सिद्टी के चिकने ब॒र्तत से रखकर ऊपर से 
लगभग २०-२४ तोला हुलहुल का रस डाल कर इसके 
ऊपर बारीक वस्र बाध दो और छाया में सुखा लो | 
वर्षाऋतु में धूप मे भी सुखाया जाता दे क्योकि 
वर्षा में असावधानी होने पर इसमे क्रिमि पड़ जाते 
हैं औषधि विकृृत हो जाती है | शुप्क होने के बाद 
खरल करके शीशी में भरकर रखलत्लो । 

सात्रा--9॥ माशे प्रात: साथ | 

अनुपान--जल्त | 


-“इसके ४० दिन पर्यन्त सेवन करने से कैसा ही 
पाडुरोग हो दूर हो जाता है । इसके अतिरिक्त 
यक्ृत्‌ वृद्धि में भी पूर्ण लाभ होता है | शरीर 
स्वस्थ हो जाता है | 

पथ्यापथ्य--भोजन से केवल वेसनी रोटी बह भी 
अकेली | इसके अतिरिक्त, दूध, दही, दाल, 
शाक आदि कोई भी वस्तु सेवन नहीं करनी 
चाहिए । ४० दिन के वाद मूंग की दाल 
ओर गेहूँ की राटी देनी चाहिए। धीरे-धीरे 
पालक का शाक, टमाटर आदि सभी दिये जा 
सकते हैं किन्तु उ् कीद्ाल और अरबी ६ मास 
तक नहीं देनी चाहिए । 


१ ४एएएशएशंा ३2 नल 


३, ४४3) 


(०८ट>8 ५ शाएट्ए फिग्घ्क आल जांब्यद 5४ ग्टेके 
एडटटेडआत आए उििटकजक्स्यशव्यड 4,0०0 [११] 


अकक 


डुकू व्क््दर न्‍' च्छु हटा जि छः ब्राह््ा ध्य पृ ल्ाह्नलः हि 23 ः ल्] € नस कि झा कि 
आय्ररदाचाय पे, बह्मावन्द की देःशषेत फियाहहदार 


राजामण्डी, प्रागरा | 





पिता का लास-- श्री, पं. चतुमुज जी दीक्षित तहसीलदार 
आयु--$७ वर्ष जाति--न्राह्मण हर ! पा हर 
4० दलित जी उन जिज्ञायु चिक्रित्तकों मे से हैं जो विस्तर. |. «६ 
गरायुर्वेद मे अन्येयण करके कुछ न कुछ प्राप्त करने की भावना रखते 6 के कई: 
हैं। प्राय सल्कृत, श्रायु्वेद व अग्नेजी के ज्ञाता हैं। आ्राप एमारे पुज्य. | के 7४६४ ३ 
पिता जी के समवयस्फ एवं परिचित सहयोगी हैं। श्रखिल हल! 
भारतीय स्तातक वैद्य सम्मेलन ग्वालियर के सभापति तथा यू पी | किक, मे 
बंध सम्मेलन आगरा के स्वागताध्यक्ष रह चुके हैं। आप योग्य. 0०, ८ थम 
चिउित्सक है, गत ७ वर्षोततिकीकर (08007), श्रस्विक्षय, श्री, 220 
गंडमाला, श्रपस्मार तथा ऊुष्ठरोगादि पर परीक्षसात्मक प्रयोग कर रहे ६.८० 
हैँ इन पर पर्याप्त सफलता मिली है । आपने श्रष्टाग आयुववे दिक कालेज ; 
कलकत्ता से प्रायुवेद का अध्ययन क्रिया। आप सन्‌ १६१४ में भ्रुदुकुल 
कांगड़ी से स्वातक हुए । श्रागरा मे श्रापकी सुयोग्य वैद्यो से गणना है। ् घर 
श्रापने तीन प्रयोग भेजे हैं. जो शतद्वाः रोगियों पर परीक्षण मे सफल हो व कक 
चुके हैं। पाठक अ्रवश्य दान उठायें। --सम्पादक | - ध्यया आआ 





हि >> कै. 


अश्मरी पथरी (9:07०)-- , 

निम्न लिखित चिकित्सा केवल बृक्काश्मरी अर्थात्‌ 
मृत्रमार्ग की पथरी की दे । यह पित्ताश्मरी की नहीं है। 
पित्ताश्मरी पर परीक्षण चाल, है। उनके परिणाम के 
लिये अभी समय लगेगा । इस रोग का परिचय प्राय 
वृककशूल (गुर्दे का दर्द हत67 ?शए) से होता 
है । प्रारम्भ मे पसलियो के नीचे कुछ पीठ की ओर 
कृक्षि शुल्ष आ्रास्म्भ होता है. मूत्ररोध, वायुरोव भी 
हो जाता है । ऐसी दशा में निम्न प्रयोग सफल सिद्ध 
हुआ है। इसका प्रयोग अष्टाग आयुर्वेद कालेज के 
>त्यगुण के प्रोफेसर श्रीयुत ग्रिजाचरण जी गुप्त 
वंश परम्परा से कर रदे थे। तब मै वहां द्वितीय वर्ष का 
छात्र था १६१६ के - जनवरी सास से प्रथम बार 
इस प्रयाग का चमत्कार देखा ।_ , 

शंगी १० मिनट में ही सो गया ओर पीच घटा 


बाद दूसरी खुराक देने से अधिक मात्रा से बिना 
बेदना के मूत्र निकला और रोगी जो दो दिन रात से 
जग रहा था फिर सोगया । 


* ; रीठा का छिलका २ तोला 
| रीठा की ग़ुठली की मींग १ तोला 
' स्वर्णवद्भ बनाने से शेष क्षार. हे साशा 


_-इनकी पुनर्ववा अथवा गोखरू छोटा के पचाज्न 
के स्वर्स या क्राथ की ३ भावना देकर चना 
प्रमाण गोली बना लेवे । 

सात्रा--१ गोली जल से निगलें | चबाएऐ नहीं | फिर 
आधा अथवा १ घण्टा पश्चात्‌ दूसरी गोली 
जल से देवें । शूल अवश्य शान्त होगा। 


इसके बाद अश्मरी को खड-खंड करके अर्थात 
चूर्णकर शफ्रा रूप में निकाल देने के लिये निम्न 
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प्रयोग हितकर होता दे । 
, कैनली ६ भाग 
लोहभस्म २ भाग 
ताम्रभस्म १ भाग 


--इन सबको घोट कर परपटी बना लेवे । 

मात्रा--१ रत्ी से 9 रत्ती तक में जवाखार श से ४ 
रत्ती तक, परस्पर घोटकर शहद में चाटे | प्रातः 
साथ॑ २ बार। इसके आवब घण्टा बाद निग्न- 
लिखित कादा पीवे । 


* छोटा गोखरू ६ साशा 
पापाण भेद ४ माशा 
बेजवाडी बडी हरड का बक्छुल॒ ६ माशा 
वरुण छाल ६ माशा 
जवासा ६ माशा 
अमलतास का गुदा २ तोलो 
यवक्षार २ साशा 
शिन्नाजीत ४ रत्ती 

“इन सबको बूटकर आधा सर जल से ओटावे। 


आधा पाव शेप रहने पर उतार कर छान कर 
ठंडा होजाने पर २ तोला शहद डाल कर पिलावे। 
सुबह ताजा शास को फोक ओटा कर पीचे । 
गुण--इस प्रकार प्राय एक मास में केलशियम की 
५ ५ 
पथरी तथा औग्जेलिक णसिड की पथरी भी 
खरणड-खण्ड होकर निकल जाती है। तथापि 
१ मास तक आगे भी इन ओऔपवियों का प्रयोग 
करना चाहिए। इससे जीवन मे फिर कभी भी 
पथरी या वृक्कशुल नहीं होता । 
मे स्वय इनऊा प्रयोग ३६ वर्ष से कर रहा हूँ 
ओर सभी रोगियो को लाभ हुआ है ओर आज तक 
भी उनको यह कष्ट नहीं हुआ । 
पथ्य-दूव, घी गेहूँ की रोटी हलके शाक फल | 
अपथ्य--मिर्च, ससाले, दाले, दही न खांय । 
“ सच्तानदाता--- 
वीये और रज के सयोग से सन्तान उत्पन्त होती 
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£ धीर्य में कीटाग यदि जीवित रह सम्ते £. ता 
सन्तवान शवश्य दाती है । सियल ओऔीटारशाय मे सिमले 
सम्तान होगी अर वलयान से अलमान सन्वान !गसी 
रोगी से रागी ओर स्वस्थ से ग्यस्य होगी | तीन 
स्राव के समय वीर्य के साथ अप्टीला आदि प्रस्थियाँं 
फा भी खाब मिशित रखता 3 । खेद चाय था प्रहार 
का होता है । परिली प्रशार झा छझाथ मा क्षारीर 
(दावे दाता है उस क्षारीय छाप में बी 
कीटाग सीवित रह सह है छोर ऐसे रगय बालि 
पुरुषों के ही सन्‍्तान दोवी 7 । दसरी कार का साख 
अम्ल चहल अर्थात (&०ताए) होदा है। इसमें 
बीय॑ कीदारयु शीघ्र ही मर जाते है । अत, सन्‍्तान 
नहीं होती । नारियों का स्ाब भी इसी प्रभार होता 
है। इस त्रटि का मिदाले के लिये निग्नर्णग्गित प्रयोग 
अनेफो व्यक्तियों पर किया | ओर प्रायः सर्वत्र 
ही सफल पाया है । 

चिकित्सा पति पन्‍ती दोनों फी ही भी जाती है 
टोनों के अम्लपित्त ओर अम्ल प्रघानता के दोषों 
को शान्त फ़र देला आवश्यक देता है । 

प्रारस्भ में इसके 


भी ते।लिम्यराज का क्‍्याय 
गी सिर ह्त्मा 
अलग लि छा प्परवथरर यत़ि 


भूनिम्ब न्ित्र भिफूल ॥॒ पदोली 
बना टता ६ हल गराजें; । 
फायो. इस्त्‌ क्षौद्रयुतोडम्लपित्त 
चित्रा यथा चारवबूविलाम: ॥ 
इस काढ़े से भी निशोथ (त्रिव्रुत) २ तोला मिला 
कर विरेचन करा देता आवश्यक है। प्राय: ११ दिल 
तक नित्य काथ पिल्ाना पर्याप्त होता है । इन १६ दिन 
के पश्चात्‌-- 
| अपासार्ग का सूल १ तोला 
' काली मि्चे 9 नग 
इनको खिल पर चटनी के समान पीस कर जवान 
गाय के दूध से या बकरी के दवथ मे घोल कर 
नित्य प्रात काल पिला देना चाहिये। धारोप्ण दूध 
उपयोगी होता है। दूध न मिल्ले तो कथित 
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हुथ भी काम देजाता है। दूध पाव "सर से कम 
नहीं अधिक हो सकता है । ४२ दिन पति पतली 


दोनों के ही पीने से उन्तकी दशा सन्तान उत्पन्त 
फरने' योग्य होजाती है। यदि अपामार्ग के 
पंचाड़ से सिद्ध किया हुआ धृत भी गरम करके 
इसी दध में डाल दिया जाय तो अति शीक्र 
लाभकर होता है। यह एफ अचक योग सिद्ध 
ह्आ है। ; 
अपध्य “उहीं, खटाई, मिरच आदि न खावबे। 
जलोदर--. 
जब छर के सम्पूर्ण रोग हो जांच उसके 
“बाद यह रोग हाता है | यक्ृत्‌ प्लीहा दोना ही बढ़ 
चुकते हैं आंता में अति मल-सचय हो चुकता है। 
अग्नि नप्ट हो चकी होती है । विपमज्वर भी प्राय 
पहिले जीए रूप में या बार बार रह चुका होता 
है। प्रायः पछुिरोग भी साथ में होता है । इन सब 
शोगों के शरीर से प्रविष्ट हो जाने के बाद जलोदर 
शेग का आगमन होता है । पसीना, मूत्र की मात्रा 
कम होने ज्गती है | चर्म शुष्क हो जाता है। शमे 
शने* पेट फूलता जाता है | जल से भरी हुई सशक 
के समान पेट श्रतीत होता है । अति बढ जाने पर 
जांघें, रागें, टांगे सितम्थ ओर पर भी फूलने लगते 
'जल के कारण शोथ ऊपर की ओर वढकर 
श्वास-प्रश्यास मे बाधा डालने लगता है और रोगी 
की मृत्यु हो जाती दे | अन्तिम दिलो से मूत्र प्रायः 
बिल्कुल ही नहीं होता । 
चिकित्सा---... 
१-रस कुसम शा रक्ती से २ साशा खाने का 
सोडा (8306487970४79) मिलाकर जल्ल से पकावे । 
-६ घंदा बाद ५ या ६ इस्त (विरेचन) होंगे । 
“ जल, मल, पित्त निकलेगा मूत्र भी होगा तत्काल 
शाति प्राप्त होगी । 
रस कुसुम की निर्माण विवि- 


फिटकरी का पूला ५ तोला 
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हर्रा कसीस (कासीस) आग पर सुखाया 


दि हुआ. ४वतोला 
संधव लवण आग पर सुखाया हुआ ४ वो. 
शुद्ध पारद ४ तोला 


“इन चारों को खूब घोटकर दो हांडियो से यथा 
विधि रखकर मन्दाग्नि से ऊर्ध्यपातन कर लेवे । 
ऊपर की हांडी से श्वेत कुसुम के समान लगा 
हुआ अपहरण करे। 

२-आरम्वधादि क्ाथ- 
आरमवधग्नन्थिकमुस्ततिक्ता 

हरोतकीमि! कथित, कपाय, | 
सामे सशूले कफवात युक्‍ते 
ज्वरे हिती दीपन पाचनश्च ॥| 
ह (मैंपज्य०) 
आअर्थात्‌--अमलतास, पिप्ण्लीमूल, मोथा, कुटकी, 
हुर॒ड इनका समान भाग, कुल २ तोले । इससें- 


कफासनी ४ साशा 

पुनर्तवामूल ६ माशा 

मकोय ६ माशा 
+>मिलाकर यथाविधि क्वाथ बनाकर पिलाना 


चाहिए । तीसरे दिन फिर 'रस कुसुम! 
की मात्रा देते रहना चाहिए । क्वाथ सुबह ताजा 
ओर शाम को फोक ओटा कर पिलाना चाहिए। 
आअधिफ दस्त होने पर एक समय ही क्वाथ 
पिलावे | रसकुसुम वाले दिन क्वाथ न पिलावे ) 
मल का रज्ज लाल, काला, काई जैसा दुर्गन्धित, 
चिकना होता दे । रसकुसुम का प्रयोग ३-३ 
दिन बाद केवल ४ बार से अविक न करे | 


““ई - पुनर्तवा, सकोय, कासनी का यथाविधि घृत 
पाक करे | इस घृत की मात्रा १ तोला दूध से दो 
बार या तीन बार पिलावें | इस धृत के कारण सत्त 
अविक निकलता है | पट में शूल् भी विर्चन के 


- समय कम होता है | निरबलता भी अधिक नहीं होने 


“शेपाश प्रष्ठ १२९० पर | 


) 


त्ह्ट २.3 2! 7 5४2 (> (5 लि रे 2 9 9 ४८५) 52८ 29५२८ हक १4 29) 
[११४] ए#ट कटिस्् तक हाका लन्ड ८२२०८ ०७३१८: 


हज 


कि 


प्‌ प्‌ 6 र्श्न > . हा ८75 क्लेक अकया तन प्रस्तीए] 
ऋणचएचएक कं कं, हफछ के आयुदद धन[ए 
आयुर्वेदाचार्य, सहायक श्रायुर्वेद्‌ निरीक्षर-मध्य प्रदेश शासन, रायपुर । 


२०० 


पिता का नास-- श्री प॑ं० रामगोपाल जी मिलन्र 

“श्री मिश्र महोदय श्रायुर्वेद के चुते हुए बिद्दात एवं चिकित्सक, । ््न््ज् 
साहित्य सेवी, जन-सेवक, समाज के नेता एवं कर्मनिध्ठ तपस्वी हैं। ४ 
श्राप क्षयरोग, सवर ज्यर, इबसनक (निमोनिया), सन्निपात ज्वर, | 
प्रदर (रक्त और इवेत), यकृत श्रौर प्लीहा के रोग, रक्तपित्त श्रादि 
रोगो के विशेष प्रमुभवी चिकित्सक हैं । उपरोक्त उपाधियों के श्रतिरिक्त 
श्राप श्रायुर्वेदरत्त हैं। श्रापकी साहित्यक रचनाये, मालदेव नदिनी 
( उपन्यास ), श्री हपुथ घर्म-विवेचन, क्षयरोगग चिकित्सा विज्ञान, 





हर ६ 
ज्वर रोग चिकित्सा विज्ञान, नाडी विज्ञान प्रकाशित हो चुकी है 6 पु 
तथा आयुर्वेद पाठावली, सार चिकित्सा पद्धति, श्रायुर्वेद समन्वय या 8 अकाल 3 
चि. पद्धति, वाल श्रायुवेंद, श्री हपुल श्रायुवेंद विवेचन, गृहस्थ धर्म ५ ' * ४ & : 35% 
आपकी अप्रकाशित पुस्तर्क हूँ। जीवन मे प्रापने अ्रनेक संस्थाओ्रो का 0 हि 
कार्य भार समय-सयम सभाला हैं जिनके श्राप भत्री व अध्यक्ष रह ! अर ;, न्‍ढ 
ल्‍ रा ल्म्ड 
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चुके है | आपने राष्ट्रीय काग्रेस मे रह कर देश की भहान सेवा की है 
उसी प्रसय से आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ी । आयुर्वेद संगठन के लिए भी सध्य प्रदेश मे झापने श्रफथ 
परिश्रम किया | सन्‌ ३५ में मध्य प्रदेश आयुर्वेद मण्डल के उपमन्त्री एवं श्रधिवेशन के स्वागताध्यक्ष रहे । वर्तमान 
मे सध्य प्रदेश छत्तीसगढ की सरकारी शायुर्वेद तथा यूनानी सस्थाश्रो के सहायक आधुर्वेद निरीक्षक के पद पर 
कार्य करते हुए जनता तथा झायुवेद की सेवा फरवरी १६४६ से कर रहे हैं। श्रापके भेजे हुए प्रयोग जो हसारे 
आग्रह पर श्रपता समय निकाल प्रकाशनार्थ भेजे हैं साभार पाठको की सेवा मे समुपत्यित हैं |?” -- सम्पादक | 


€ 


ऊर्जाकर महोपधि-- ओपबियों का अयोग उतना प्रभावशाली नहीं मालूम 


मैंने धातुदीर्ब॑ल्य, स्तायुदीवंल्य, नपु'सकता, 


स्वप्दोप, हृदयदोवबल्य आदि पर अपने चिकित्सा 
काल में अनेक रस भस्म ओर शास्तीय ओपवधियों 
का प्रयोग किया और इससे थोड़ा बहुत लाभ भी 
हुआ किन्तु उनका प्रयोग सफल्न चिकित्सा की दृष्टि से 
सतोपजनक नहीं रहा। क्रमशः असुभव के आधार 


पर, विशुद्ध कुचला, जलतर जामनी रग की उत्तम . 


कातलीहभस्म, प्रवाल पचामृत, लागभस्म वँगभस्म 
ओर श्वेत सखिया भस्म उपयुक्त रोगो के लिये न्यूना- 
विक मात्रा से लाभप्रद सिद्ध हुई, किन्तु अलग अलग इन 


हुआ, जितना इनका समन्वित योग प्रभावशाली 
मालूम हुआ । इसलिए उपयुक्त रोगो की सफल 
चिकित्सा के रूप में उपयु क्त महोपधियों का सिद्ध- 
थोग बेच बन्धुओ के समक्ष जनहित की कासना 
से प्रकाशित कर रहा हूँ--+ 

कुचला (गीछ्ृत से पक्क बदासी रग का 

... कुचला त्रूण) २ तोला 

' हिंगुल भस्म(अजवाइन, मिलावा और गौघृत 

के कल्क संपुट में, लीहपात्र 

से पक किचित्‌ लाल स्याम वर्ण) $ तोला 
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कांत लोहअस्म (हिंगुलयोगेन जारित जलतर 
जामुनी रंग की उत्तम भस्म) ४ तोला 
सागभस्म (तिलपर्णी के योग से जारित 
किचित्‌ हरित वर्ण) ३ तोला 
बद्बनभस्म (हरताल योगन जारित खाकी 
रग की जल्लवर) 3 तोला 
श्वेत संखिया भस्म (बेंगन के गर्स 
में रखकर लघुपुट में फू की हुई खाकी रग 


की भस्म * २ साशा 

धरे श्र 

लशुन का मद्दीन चूर्ण. मुलेठी का चूर्ण 
श्वेत शुद्ध गुजा चूर्ण प्रवात् पंचाम्ृत 


स्थासा तुलसी का चूर्ण -प्रत्येक +-२ तोला 

विधि-समस्त ओपधियो को उत्तम पत्थर के किस्ती- 
नुमा खरल में डालकर, कृष्णसांगरे के स्वरस 
की भावत्ता देकर तथा लगातार ७२ घंटे सदन कर 
4५ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये | इन 
गोलियों को अन्छी तरह छाया में सुखाकर 
काच की स्वच्छ शीशी में मरकर काके लगा- 
कर सावधानी पूर्वक रखना चाहिए | 

अयोग--रोगी के वलावचल के अछुसार ३ से १ 
गोली प्रात. भोजन के पूर्व और रात्रिकों 
सोते समय शकरायुक्त गाय के गम दूध के 
साथ सेवन करना चाहिए | 

गुण--यह ओऔपधि समस्त लकवा, गठिया और 
ग्रश्नती, आदि वातरोग, स्तायुदीवेल्य, 
हाय रोग, श्वास, कास, पाण्डु, मंदाग्नि, 
धातुक्षीणता, नपुसकता, स्वप्नदोप, मूच्छो, 
अंग शिथिलता, दोर्बल्य थकावट आदि को 
“अवश्य दूर करती है। इस औपधि से शरीर के 
प्रत्यूक अवयव को उत्तेजना और बल मिलता है । 
रविशक्ति बढ़ाने के लिए इस औपधि का प्रयोग 
नित्य प्रात, खाय॑ मुसली कन्द्‌ के मधुर हिम के 


साथ दे । 

सूसली का हिस बनाने की विधि-- 
मुसली १ तोला 
मिश्री २ तोला 


जल १ पाव 

“सबकी लकड़ी की सथानी से मथ कर एक मिट्टी 
या कांच के पात्र से रातभर या दिनभर रहने 
दे । रात के रखे हुए हिम की प्रात: ओर दिन 
के रखे हुए हिम को संव्या के समय या रात्रि 
को सोते समय ऊर्जाकर महोपधि के साथ सेवन 
किया करे । इस प्रकार ४४ दिन सेवन करने से 
६० वर्ष का वृद्ध मनुप्य भी कामवेग से आतुर 
हो उठता है, इसमें सदेह नहीं। हमने अपने 
जीवन में, अनेक रोगियों पर सफल प्रयोग 
करने के बाद यह बात लिखी है। 


टिप्पणी--यहू बात ध्यान रहे कि इस योग के 
निर्माण से दव्यों की उत्तमता पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये। हीन द्रव्य लेने पर औषधि 
के प्रभाव में भी दीनता आने की सम्भावना 
रहती है । 


स्तनों में दुग्ध वर्धन करने वाला योग--- 
“ज्ञशुनमुसलीकंद के बीज”? 


यह बनोषधि बालाघाट जिले के जह्गलों मे 
नाले के किनारे वर्षा के बाद जाड़े मे मिलती है | 
इसका पौधा लशुन के पौधे के सदृश्य होता है। 
पत्ते और गांठ सब लशुन के समान ही होती है। 
अतर इतना ही है कि लशुन कन्द्‌ से ठोस कलियां 
होती हैं और लशुन-मुसली-कन्द की कल्ियों मे 
खसखस से भी वारीक बीज होते है। थे बीज 
जिस बच्चे वाली ञ्ली को दूध नहीं होता, पान के 
वीढ़े से रखकर खिलाये जाते है। इन बीजों के 
मात्रा ४ री से ८ री है | केवल एक बार इसके 
बीजो के सेवन से १२ घटे के अन्दर स्तन दध से 
इतना भर जाता है, कि ठुग्ध स्तन से आप ही आप 
टपकने लगता है। यह प्रयोग पूर्ण सफल है । 
इसको सेवन करने वाली ख्रीके बच्चे तीन-तीन 
वर्ष, की उमर होने तक पर्याप्त मात्रा मे मां का दथ 
पीते हैं और मा छुब॒ल नहीं होती | हि 


शु 


ही टण हत्नण शप्छ €ट 
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;$ नार वरियारी (नागवला) 


यह “चला? जातिकापावा है, जो लत्ता के समान 
जमीन पर फैलता दे । इसी को वेयक मे कदाचिन्त 
नागबला कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे नार बरि- 
यारी बोलते है। इस ओऔपधि के २॥ तोला से ५ 
तोला स्वर्स को मिश्री मिलाकर पीने से दो-तीन 
सात्रा से ही भयंकर अधिक और अस्वाभाविक 
रज:ख्राव रुक जाता है। यह ओपधि रक्तपित्त को 
भी तुरन्त रोकती है। धातुस्ाव और फित्तज प्रमेह 
तो इसके सेवन से आठ दस दिन से ही आरास 
हो जाते हैं। 


प्रमेह पीडिका (कारवंकिल)की अमोध ओपधि- 
गूलरफल--- 


हक (९ 

गूलर के पके फल्लों को सुखाकर चूर्ण करलो । 
१ तोला चूर्ण नित्य जल के साथ सेवन करने से 
प्रमेह पीडिकाये एक सप्ताह के अन्द्र निम्वयपूर्यक 
आराम दोने लगती हैं। एक माह में मधु प्रमेह 
ओर प्रमेह पीडिका के समस्त उपद्रव दूर हो जाते 
है। मृत्र सम्बन्धित समस्त विकार इससे दूर होजाते 
है। मधु प्रमेह ओर रक्त दोप पर हमारा यह सर्बो- 
त्तम योग है। भधुप्रमेही को इसके सेवन काल से 
यव का अस्त ही पथ्य के रूप में लेना चाहिए। 


चुयज कासपर बहेड़े का प्रयोग-- 


बहेड़े के फलों के छिलको को कूटकर महीन 
है. सं." ९ 
कपडछान करलो । चहेंड़े का महीत चूर्ण 5१ सेर 


५2 है 
प्छि 9. तु 2) &- ५७ ८५9८, 


| 
ध्प्र्डट ट 22 ल्‍् 4) ॥। ् हि । 
पट पाई ओफि रत 0० 6:79 री के 


ओर १ सेर बकरे का मूत्र दोनों को पत्थर के एक 
बड़े खरल में डालकर बहेड़े की लकडी के सोटे से 
खूब घोटो। जब बकरे का मृत्र सूख जाय तो 
पुनः १ सेर बकरे का मूत्र डाल दो ओर फिर उसी 
प्रकार घोटो । इस ग्रकार बकरे के मृत्र की सात 
भावना देने के बाद सम्पूर्ण चूर्ण छाया से पूरी 
तरह सुखालों ओर महीन पीस कर शीशी से सुर- 
क्षित रख दो | 
सात्रा--१ साशा से ३ माशा तक | 
अनुपान--सधु । 
समय--प्रति ४ घंटे के बाद दिन मे ३-४ बार दें | 
गुण--यह ओऔरपधि क्षयज कास और कुक्कुर कास को 
तुरत आराम करती है। इसके सेवन करते 
ही खासी का वेग कम हो जाता है| खांसी के 
लिए यह हमारा सर्वोत्तम योग है। 
श्वसनकज्वर-(निरमोनियां की खासीओर फुपफुस 
प्रदाह में इसका प्रयोग नीचे लिखी औषधियों 
के साथ करते है। इसी औपधि से हम निर्मों-* 
नियां पर विजय पा लेते है। 
अजामूत्र भावित बहेड़े का चूर्ण १ माशा 
अश्रक भरम निग्न्द्र शवपुटी या ?१रत्ती 


सगख् ग भस्म श्स्त्ती 
सुलेंठी चूज ४रती 


सात्रा--सब १बारसे। / ८ 
अनुपान--मधु या गर्मजल् । 


समय--अ्रति ३ घंटे के अन्तर से दिन रात से ३-४ 
बार दे । 


कत->-+++« जी 4>-०--++नन-०-या, 


:: प्रष्ठ ११८ का शेपांश :; 


कतरि 
कप्त कृतरि--.- 
फिटकरी सेव सासर सर्जक्षार 
“-+की आग पर अक दुग्ब भें पका ले फिर शीतल 
हंने पर ६ साशा रससिंदूर या अभाव से शुद्ध 
स्मी शिगरफ सिलाकर खरल कर ले। लाल 


स्का चूर्ण तैयार होगा । 
सात्रा--१ से 9 रची तक | 
अनुपान--शहद या पान के साथ |. । 


प 


गुण--सहखो रोगियो पर सफलता आ्राप्त अलुभत 
प्रयोग है। 


प्र चिपके हुए कफको पदला कर निकाल 
देता है। 


(09 6४८४४४- एडणला धिपर:ल ज्नययोणांदड हक, [१७॥ 
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प्रभाकर साहित्यायुवेदरत्न! 
अव्यक्ष--मोहन आयुर्वेदिक ओपधघालय ( पुंगल पाढ़ा ) मकराना मोहल्ला, जोधपुर । 
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“श्री जोशी जी का परिचय पाठकों को हम कई 
वार दे चुके हैं सभी विज्ेपांको मे श्रापका सहयोग रहा है। 
श्राप एक सफल चिकित्सक ही नही योग्य लेखक 
भी हैं। श्राप श्रांन्रिक ज्वर तथा उदर रोगो के विशेषज्ञ 
हैं। आपने १, योग संग्रह एवं २, श्रानश्रिक ज्वर नामक 
दो पुस्तकें लिखी हैं जो श्रग्रकाशित हैं | श्रापके परिवार 
में पीढियो से श्रापुर्वेद चिकित्सा का व्यवसाय होता 
आझाया है। जाप पपने उच्च निवन्ध रचना ज्ञान पर 
स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं, आपको १८ वर्ष का 
चिकित्सा अश्रतुभव है | आपके अनेक लेख धन्वन्तरि तया 
अन्य पत्नो में श्रकाशित होते रहे हैं ! कई पन्नों के सम्पा- 
दक रहे हैं । श्राप सावंजनिक कायो में उत्साह से भाग 
लेते है श्रतः बड़े जन-प्रिय हैँ। आ्रापके ६ प्रयोग यहां 
प्रेषित है पाठक उचधे लाभ उठावें और चिकित्सा में यद्य 


के सागी बसें |? “संम्पादक | 
ही आल खरबूजे की मज्जा (सगज) 
सरखती पाक-- हिल 2 

त्राह्मी शखाहूली शतावर्‌ छोटी इलायची १ तोला 
शुरठी अखूता (गिलोच) अपामांग ' _ भुक्ताभस्म श्माशा 
बिड॑ंग वच केशर सुवर्ण पत्र १ साशा 
जायफल जावित्री . “प्रत्येक १-१ तो. रजत पत्र ७४ गोघूत १,वाव 
अकरकरा अध्कान्या सिश्री ३ याव॒ 
--पअत्येक २-२ तोला पानी आधा सेर 

क्स्तूरी 2 साशा निर्माण विधि--(!) काष्ठ ओपधियो को अलग कूट 

» बादाम की मिंगी आधा पाव कर वस्मपूत कर ले । 
प्श्ता १ आना भर (7) बादाम आदि सगजो को सिल पर अलग पीस 


चिरोजी ककडी तरबूज कर रखे । 


हा 
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(9) पाक बिधि से पाक बनाकर केशर कस्तूरी सुक्ता त्रि>-३ साशा | रे । 
पिष्टी आदि मिला दें | अनुपान--पानी के साथ सेवन करें। इससे - 

हु /े ्‌ कप $ होते के २ 
गुण--इस पाक का नित्य प्रति सेवन करने से स्मृति समस्त चर्म रोग, रक्त रोग शांत होते है। श्वेत 


धी, घृति की वृद्धि दोती है। सस्तिप्क तथा 
वातवाहिनी नाढ़ियो पर इस पाक का सीधा 
प्रभाव पड़ता है, अनुमूत है। अपस्मार, 
उत्माद तथा योपापस्मार से ल्ासप्रद है। 


कुप्ठ पर अधिक दिन सव॒न करते रहने से यह 
ओपधि अपना अमोघ प्रभाव दिखाती है। 
बृहद सोमराजी तेल की मालिश भी इसके साथ 
आवश्यक है | 


विचचिक्रा सलहस--- 


अमृत भरम-- ; 
५ पृ गच्वक्र 5 हरताल 
प्रवाल शाखा मुक्ताशुक्ति अकीक त्थर बुध वि) क्र सनःशित् और आग 
वेर पत्थर. शखनाभी .. पीतकपद॑ तुत्थ ( 2 हि रा 5 
हि पे ००] असन-मल, श्टै नम 
-अत्येक १-१ तोता । के सम भाग अथात्त्‌ हट 
निर्माण विधि-सवकी शामिल कूट कर छान ले फिर तय लो 
जे सेर गोदुग्धघ में डालकर गजपुट दें। फिर जहा हर 
बा [0 प व्क््कि (५ कर खा 0४) क॒ हर 
शुलाब बारे में घोट कर टिक्की बनाकर सुखा _ थख्पपूत कर मिश्रण कर ले तथा बैसलीन मे 
ले तथा १० सेर कर्डों की अग्नि दे । ऐसे मिलाकर मल्दम घना ले । 


३ पुट दे | आवश्यकता पड़ने पर पुनः पुट दे । गिर दा 
जीभ पर रखकर इस भस्म को देख ले यदि. यह मल्हम दद्रु, विचचिका के लिएं शत- 


+ >| शोनुभत लगाने हो 
तीदुण हो तो ओर गुलावजल का पुट दे । फिर 2 80 30045 हर होने 
आधी बोतल गुलाब जल में घोटकर पिप्टी के 
चनाले । सिरशूलान्तक--- 

है नल 

गुण--बह पिष्टी समस्त खीरोगो की अनुपम दवा पुष्करमूल, शुर्ठी तथा चित्रक को पीसकर चूण 

है  गर्भिणी के तथा वालका के चुने की कमी अपाणे । 

से होने वाले रोगों मे लाभप्रद है ह॒द्*ोंग को त्रिं“णई साशा । 

लाभ करती है | प्रमेह तथा मधुमेह मे भी ज्ञास अनुपान--दुग्ध या कीटी का पेढ़ा०। 

करती है। अधिक काल तक सेवन करने से सम्पूर्ण सिर.शल, अर्धावमेदक आदि पर कस 

चमत्कारप्राप्त होता हें।..| लाभदायक है। हमे किसी भी व्यक्ति से इस औषधि 
अनुपान-मथु, मक्खन या आवश्यकताजुसार परि- के लाभन करने की शिफायत आज तक न मिली | 

वर्तित किया जा सकता है। यह श्रयोग-रत्न पूर्ण अनुभूत है। - 

स्वामी श्री शान्तानन्द जी महाराज द्वारा प्राप्त सूर्यावर्त की दारुणतम स्थिति मे इसे लाभप्रद 


हुआ था । पाया हे। कभी-कभी पडचिंदु तैल को सासिका से 

कुष्ट हर योग़--- टपकाना भी अत्यावश्यक हो जाया करता है | 
सोमराजी गन्वक रसायन नं० १ - __ .॒  रीपांश एृष्ठ 5४% पर 
कृष्ण जीरऊ आरोस्य वर्धेली नं० २ 





हे ह 2कोटी का पेडा से श्रश्निप्राय कम भीठा डाला हुश्ा 
“अत्यूंक २-२ तोला सावा का पेड़ा है । 


४७१७*<४४४ रउपल एिनचल ऊअमयगो गांड हुई2३ (११६॥ 


कीमती बेकारावीः ढेवी शह्ायचाय किलाचेनए 
कर्मनेत्री--मारीकल्याण योजना, भांसी । 


जरा जार 


ग्ु 


पिता का नाम--- श्री शारदा सुन्दर चक्रवर्ति 
पति का नास--आचार्ण कवि, ओर कृष्णपद भट्टा. 
“आप असिल भारत वैज्ञानिक सत्योदय समाज, झासी के भारत 
कि 8 प्रसिद्ध सस्थापक आचार्य कविराज श्री कृष्णपद भट्टाचार्य की धर्मपत्नी 
पा हैं तथा सत्योदय समाज की कर्मनेन्री-वारी कल्याण योजना | आपने 
उन प्रयोगों फो प्रेषित किया है जिनको आपन अपने गुरु कविराज शिरो- 
[4 सारिए पं योगेद्रनाव दर्शनशास्ी श्रायुवेंदाचार्य (कलकत्ता) से प्राप्त 
किया तथा जिनको कविराज श्री कृष्णपद भट्ठाचार्य जी ने भी 
अ्रपने घिकित्सा व्यवसाय में व्यवहार कर सफल प्रमाणित घोषित 
॥ किया हे | आशा है पाठक इन प्रयोगों से पीडित जनता का कल्यारा 
-: *. करने में समर्थ होगे।?! +तम्पादक | 
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(2.६ ब्छे ९ छछे 


हे (पट 
[१२० | कद ध्टददिक्ल्थए! दिन ०9 ही 2 नहला 


शोक और मानसिक पीड़ा से जो धातुश्लीण॒ता 
होती है उसमे यह प्रयोग अव्यर्थ सिद्ध 
हो चुका है । 


यक्षत रोग में यक्वद्वारि क्राथ -- 


हरड आवला बहेडा नीमछात 
मजीठ बच. छुटकी गिल्नोय 
दारुहर्दी --प्रत्येक्त ३-३ माशा 


--छल द्रव्य २ तोंला, आधा सेर पानी मे उबालकर 
आधा पाव रहने पर उतार लेना चाहिये । 

अनुपान-यक्ृत शुल्लाण्ह याग के साथ दिन में 
दोपहर, शाम लेना चाहिए । 

गुण--यक्ृंत मे किसी प्रकार की पीडा क्यो न हो 
इस प्रयोग से अवश्य ही ज्ञाभ होगा | | 


यक्नत शूलापह योग--- 


शुद्रहिगु (हींग) सोठ पिप्पली 
कालीमिच कूठ जवाखार 
सेधानमक --साता १-१ तोला 


--सब वस्तुआ। को एकत्र मिलाकर १॥ माशे से तीन 
माशे तक एक मात्रा के साथ | 


अम्लपिन्ताक योग -- । 
शब्भभस्म ४ तोला 
खाने का सोडा ४ तोता 
इमली छाल भस्म वड़ी इलायची चरों 
सोंठ चूर्ण “-वीनों १-१ तोला 


-सब चीजे एक राथ सिलाकर १॥ साशा की मात्रा 
में गरम पानी के साथ देना चाहिए। 


जज नया 


५) 9 2 ६७) 
च्ज् १97४ 


200 205०३०] 


गुण--अम्लपित्त बदहजमी, पित्तशूलल, अफरा आदि 
डद्र सम्बन्धी रोगा मे यह चमत्कारी प्रयोग है । 


बड़ाल का प्रसिद्ध -- 
' ज्वर का लाल शुड़ा या ज्वर बिद्रावन--- 


सौठ पिप्पल कालीमिचे 
ह्र्‌ड बहड़ा आंवला 
लालचन्दसन नीमछाल. पीलीसरसो 
कूठ हियुल कुटकी 
+-अत्येक २१ साशा. | 
रससिंदूर ३ तोला 


- सब चर्ण को एक साथ मिलाकर दो से आठ रची 
तक मात्रा, हारखिगार केपते का रस १ तोला के 
साथ देने से ज्वर तीम दिन से अवृश्य बन्द 
हो जाता है | 

शुण--मलेरिया ज्यर हो या मोसमी ज्वर हो आप 
इस लाल गुडा का प्रयोग सिफ हारसिंगार के 
रस के साथ कीजिये। देखेंगे यह लालशुडा 

> कुनेस से भी अधिक फलदायी हे। 


शुक्रमेह की अचूक दवा--- 


जातिफल अकरकरा (वच).. लौंग 
साठ काकोली केसर 
लालचन्द्न -“सातो १-१ तोला 
अमश्रकभस्म शतपुटी ४ तोला 
अफीस (अहिफेत) ४ तोला 


--पानी में सर्दन करके ३-३ रत्ती की गोली बनाले । 
गुण--धातुपुप्टिकर कोई भी अनुपान हो उसके 
साथ लेने से शुक्रमेह नष्ट होजाता है । 


प्रष्ठ ११३ का शपाश : 


पाती । अब तक पथ्य में केवल दूध ही देवें । गोडुस्ध 
छागदुग्ध या उट्ठी दुग्व ही दना चाहिए | 

जब उदर तथा सर्वाद्ञ का शोथ समाप्त आय हो 
जाय, जलीय अश न रह तब शरपु खा की अन्त- 
धर स भस्म मात्रा १ तोला गोतक्र से दिन से दो 
बार देव । साथ से वर्यसान किपली का भी प्रयाग 


करे। 'पिपली! गादुग्ध से २छ घटा भिगोकर खुखा 
कर रखली गई हों | ११ पीपल से अधिक न बढ़े | 
इस याग का १ सास था १६३ सास तक गोतक्र से 
देवे। इसके बाद शर्ने, शरने अन्न देवे । 

इतनी चिकित्सा के वाद पुन. जलोदर की आशंका 
नहीं रहती | ढही का भोजन सर्वथा त्याग देवे ॥ 






(७०७९ ४४१० बहच्ल :€चचदछ्ट घ्ाखसोजाओड ६४2८४ (१२) 


ध्याकरणाचाय शी मवनाक झा! लाहिल्‍्यरत्ल 
आर्यावर्त प्रकाशन मन्द्रि, पटना । 


की--+६+००-५ 
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“बच के चूर्ण को दूध और छूत के साथ सेवन 
करने से उन्माद रोग बहुत कुछ शान्त 
होजाता है। 

सात्रा--बच का चूरा ४ रत्ती से ८ रची, छत आधा 
तोला तथा इथ आधा पाव। यह साथारए 
मात्रा है । 

-रोगी के एवं उन्‍्माद रोग के बलाबल को ध्यान 
मे रखते हुए पुराने मौछृत का यथालुपातिक सात्रा 
मे यथावश्यक सेवन प्रयोग विशेष लाभग्रद॑ 


होता है । 


अज्जन्न एवं नस्य--- 
कूठ बच तगर मुलहठी 
हींग लहसुन का रस 


सिरस के बीज का चर्य “सब समान भाग 
श्र हि 
“यारीऊक चूर्ण कर बकरी के दव में पीसकर यदि 


पिता का नाम-- 
आयु--३१ वर्ष 
“ओर का महोदय झाधुनिक पटना के एक रत्त हैं। श्रापका जन्म- 
स्थान लालगज पो. सरिसबपाही' जि० दरभगा हे। वत्त माल से श्राप थ्रार्या- 
वर्त प्रकाशन सदिर शब्दकोष विभाग पटना से कार्यरत हूं । सस्क्षत हिन्दी के 
प्रतिरिक्त सैथिली साहित्य मे भी रत्न हैं। श्रायुवेंद, कर्मकाण्ड तथा सांस्कृतिक 
पुरातत्व अम्वेपण विषय का आपका विशेष श्रध्ययन है । सन्‌ ४१ से तीनो 
भाषाओ से निरन्तर आपकी कवितायें व लेखादि प्रकाशित होते रहे है। सम्प्रति 
झखिल विश्व लेखक सघ (श्रस्तर्राष्ट्रीय पी. ई ए) की भारतीय शाखा 
ह के सदस्य है| श्रायुवेंद की भ्रन्वेषण श्रभिरुचि शझापकी पैतृक देन है उसी 
[कि के सफलीभूत ये निम्न प्रयोग जो इन्हे अपने अडोस-पडीस इष्ड परिवारों 
की सहायता के श्राधार पर प्राप्त हुए है, प्रेषित किए है ।? 


श्री प॑ पिनाकनाथ भा 
जाति-मैथिल ब्राह्मण 


-- सम्पादक | 


आअंजन एव नस्य के रूप में प्रयुक्त किया जाय तो 
तात्कालिक लाभ दीख पडता है । 


उपदंश--- ४ 

_-कन्‍्नेर (मैथिली-कनेल)? की जड़ पानी के 
साथ पत्थर पर पीसकर लेप करने से शान्त 
होता है । 

_अगर की छात्र को पीसकर लेप करने से भी 

ब्रण दूर होता हे । 

' --क्रेवल सुपारी पीसकर लेप करने से भी ब्रण का 
प्रकोप शान्त हो जाता है। 

--ढुपहरिया (फूल) के पत्तों के च९ के लेप से ऋण 
पर विशेष लाभ होता है । कर 

--गुप्ते विय ब्रण के लिए हरढ़ और रसोत पीसफर 
लेप विशेष लाभप्रद देखा गया है । 


>++०++++ 








०उन्मेर, सस्क्ृत एवं मैथिली में करवीर, लाल रक् 
के फूल वाली कन्न ९ की जड | - लेखेऊ 


[१२२] कवि: % एाकबछाकाट्गा 


बाघी-- 


-प्रारम्सिक अवस्था में पत्थर की टुकड़ी या 
पिसे हुए नमक की पाटली, या बालू की पोटली 
आग में गरम कर वबाघी के स्थान पर संकना 
विशेष आराम पहुँचाता है | 


--पीपल के पत्तो को गरम कर पटटी देने से भी 
बाधी में आराम पहुँचता है। 


बंदू-- 


के 


“प्याज को पीस कर थी ओर हल्दी के साथ सुसुम 
(गुनागुना गर्स) कर बाघने से “बढ” शीघ्र 
पर कर फूट जाता है । 


श्वास-- 

--अपासार्ग (चिड़चिढ़ी) के बीज एवं मज्जर 
(मख्सरी) को यथालुपातिक्र मात्रा मे कूट-पीस 
कर प्रमपान करने से बहुत आरास पहुँचता हे । 

प्रसव बदना--- 

--अपामार्ग की जड़ को पानी से पीसकर पेड या 
पांव से लिप करने से बच्चा शीघ्र निकल 
आता है। प्रसव हो चुकने के बाद तत्काल छुटा 
देना चाहिए। 

“मरेज्ञणज (मेथिली-भद्ठ रिया) की जड को गद्ला 
जल में धोकर कुमारी कन्या या सधथथा स्त्री 
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रत 3 


ख्य्थ्डुं 308:2 नह 
द्वारा जनेऊ से बांधकर कमर में बांध देने से 
भी निश्चय सुख प्रसव होजाता है । 
अरुचि--- 


-खटरटे अनार के रस, कालानमक (मेयिली-बिट- 
नोन), एवं शहद के साथ मुह में रखने से 
विशेष रुचि आजाती हे । 


अफीम खालेने पर--- 
--करमी” के पत्ते का रस आधी छटाक से लेकर 

- एक छुटांक तक या यथोचित मात्रा में पिलाने 
से अफीम का नशा तत्काल उतर जाता हू 

श्र हि] र्‌ः 

पथरी होजाने पर--- 

“-चासी पय्यंपित जत्ल से कचरी ( हिन्दी-ककडी 
संस्कृत-गोपाज् ककटी ) की जड को पीस 
कर लगातार तीन रात तक पीने से व्याधि 
शान्त हो जाती है। मात्रा-१ तोला । 

मृत्रकृच्छू पर 


“पीले कचनार (पीत कांचन-संस्कृत) के प्रयोग 
से इस रोग की विपमता दूर हो जाती है । 





०करमी का सस्क्ृत पर्याय “कलम्ब्री? है, मिथिला 
में इसे करमी कहते हैँ और इधर के लोग इसका शाक भी 
खाते ह। 


--लैखक | 





ब्ल्र 
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प हु 





शूमल 55४ 

बायविकद्ध मजीठ 
गुलबनफशा त्र्फित्ा 
बबूल की अन्तर छाल रेबच्रचीनी 
चोपचीसी. कम्राबचीनी . दालचीनी 
उसवा अनन्तमूल अंजुबार 

-अत्यूक १-१ तोला | 
शुद्ध कशगगल १ पाव 


+ञअथम काप्ठादिक ओपवो को कूटकर बारीक कपड़े 
से छात लेचे पश्चान्‌ गूगल के साथ लाह खरल 
में डालकर खूब कूटें एवं छृत के सयोग से 
५-४ रत्ती की गोलियां बनाले। 
मात्रा-प्रात साथ २ से ४ रची तक श्वृद्धराज स्व॒रस 
२ तोले के साथ अथवा किसी भी रक्तविकार 
नाशक क्वाथ यथा महामंजिष्ठादि क्‍्वाथ, अक 
डउसवा आदि के साथ सेवन करावे । 
गुण-चर्म रोग जैसे फोडा, फुसी खुजली, दाद, 
डपदंश जन्य रक्तरोष आदि में अति लाभकारी 
है, साथ ही शरीर में नया शुद्ध रक्त निर्माण 
होता है, वायुविकार में भी इस गुगल से लाभ 
हाता दे । 


8 जा 0 आआ ंऋकभ यह नदी छान हू: प्व्ट २० स््ज डा कक झा छ्क् ५ धर 
हे एक इनक उन क्योब्योचक एट्टॉक्डेक [४] 


५ 


अं थ मा मी मा पे हु ्रतेः हु श्छेः गत स्ः छः छठ कक छः “या छे 
[ क्ा कच्त सह ध्वसुर 20 ए छणाणए 


; * आखचुर्वेद विशार, छांगराणी आयुर्वेद भवन; आर्वी (वर्धा) 


मेक ह ६222 ही मा “ बा ज्म्रग 
हो “थी फेमराज जी फ्ले परिचय की विशेष प्रावश््यकता नहीं हे, 


४ क्योकि आपका जन्म उज्ज्वल छायाणी परिवार में हुआ हे । भारत 
पिन्यात वैद्य श्री गोवर्धन जी हार्मा छामारीी के कनिष्ठ म्राता ५ रास- 
५ कक  $ खाल जी फे सुपुत्न है। वर्षा एवं श्रासपास के क्षेत्र से स्थाति प्राप्त 
सफल चिंक्रिस्का है। श्राप एफ सफत सिद्ध हस्त चिकित्सक एव 
प्रीषधि निर्माता है। यही कारण है झाप सर्व साधारण जनता से 
प्रत्यन्त लोगप्रिय हैं| घन्वन्तरि के पाठक श्रापकी लेखनी का रसा- 
स्थादन समय समय पर लेते ही रहते है। इनके कतिपय उत्तम प्रयोग, 
शो सरल एवं शतशोनुचूत हैं यहा प्रऊाशित कर रहे हैं। चिकित्सक 
प्रयोग मे लाकर लाभ उठावें 7 -+सम्पादक । 


वातविकारान्तक गूगल -- 


काली मिर्च ४ तोला 
नकऊछिकनी १० तोला 
भीम के ताजें पत्ते २० तोला 
शद्ध कणुगगल्न २० तोला 


--इन सबकी यथा विधि लोह खरल से कूटकर 
४-४ रत्ती की गोलियां बनावें। 

मात्रा--प्रात: साय १ से २ गोली तक उष्ण जल 
अथवा ठुमघ के साथ दो तीन मास तक दे | 

गुश--वायुविकार यथा कमर, घुटनों, सथि स्थान 
आदि की वेदता से उचित लाभकारी है। 


इन्द्रायश वटी-- 
शुद्ध हिंगुल जायकल जायपत्नी 


वायविडड्ड अकरकरा सोठ 
सनाय दालचीनी बड़ी इलायची 
पत्रज यवक्षार पांचों नमक 


-अत्येक ४-५ तोला । 
“सबको लेकर कूट कपडछान करे एवं इन्द्रायण के 
गूदे मे १०-१४ बार स्देन करे ओर २-२ रत्ती 
की गोलिया बनावे। 


ला 
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मात्रा--१ से ४ गाली तक अवस्थानुसार जल के 


साथ | 


इपयोग--इसके प्रयोग से उदर सम्बन्धी प्रायः सभी 


व्यावियां यथा यक्नतमीहा बुद्धि, अफरश, शोथ, 
मलावरोध इत्यादि तथा अशे, विवन्ध, मन्दज्वर, 
शरीर निस्तेज रहना, पचनविकार, बालकों के 
नाना भाति के विकारों में अतीव गुणकारी 

| इसके सेवन से नियमित छझर शुद्धि होती 
है एवं शरीर शोधन होकर रसरक्तादि धातुएऐ 
सबल होती है। 


पोष्टिक प्रयोग-- 
ककड़ी के बीज खरबृजे के बीज 
बहमनलाल उटंगन के बीज 
कोच के बीज छोटी इलायची के दाने 
बीजबन्द्‌ खसखस के दाने 
वंशलोचन असली वेदान (पुगलाई) 
तोद्री तालमखाना कामराज 


तुख्मबालंगा लाजवन्ती बीज मोतीपिप्टी 
-“अत्येक १-१ तोला 
““सबके वरावर मिश्री लेकर यथा विधि सूच्म चूर्ण 
बनालें । 
मात्रा--३ से ६ साशा तक गौदुग्घ के साथ । 
उपयोग--प्रथम उद्र शुद्धि करके इसको ४१ दिन 
तक नियमपृर्वक सेवन कराने से वीये सम्बन्धी 
सभी विकार यथा बीय॑ का पतलापन, स्वप्रदोप, 
वीयें की ऊष्मा, शीघ्र पतन आदि नष्ट होकर 
अपार बल संचय होता है| शीतकाल में इसका 
सेवन विशेष लासकारी है, वैसे इसके द्रव्यो 
को देखते हुए हर मौसम में सर्व साधारण के 
लिये उपयोगी हे । 
सूचना--तैल, तली हुई चीजे, तेज मसाले, नमकीन 
पदार्थों का त्याग तथा ऋह्मचये ब्रत आवश्यक है । 


ह अनेक रोग नाशक वत्तीसा धृप-- 


चादाम देवदारु भोजपत्र 


न 

पिस्ता लालचदन... सफेद लखन 
दास (मुनवत्ग) क्स्त्री ऊपर 
नारियल छुड़ारा गारोचन 
केशर पदूमारय नागरमाया 
मत इत्दी कपर काचरोे 
शिलारस दास्श्ल्दी ग्पल 
गगल छा जीला जदामासी 
तगर अगर. फरशामनर.. ऊकचूर 
घन. इलायची शर्करा झंग 

“ये सब यथा मात्रा में लें 

कस्तूरी गारोचन फेशर 


कर. मी बिक का 2 
“आय सपत्‌ थाद प्रमागा मे वात 


-सबको यथा विधि जीवुट बरके धप के कार्य में लें। 
इसके धएं से सभी ग्रह्वाप साथा, सतवावा सम्द 
हैगी एवं वाय शद्धि हीपर रोग इमन से बहत 
सहायता मिलती है। यह अति सुगन्धित एव 
मसहान उपकारी धप रन कार्य में भी प्रयाजित 
हो सकती हूँ। रागी को पवास प्रश्वास में 
धुआ जाने से छआछूत की व्याधियों का भय 
नहीं रहता । उपरोक्त घप से घृत, शर्करा विशेष 
प्रमाण से भी मिलाकर नियमित उपयोग सें 
ला सकते हूँ। प्राय. रोगों की याद का कारण 
वायु की अशुद्धता है, यदि इसकी शुद्धि ऐसे धप 
एवं हवन सामग्री द्वारा की जावे तो रोग चहत 
अंश में कम हो सकते है, परन्तु इस ओर जनता 
का ध्यान विल्कुल नहीं रहा। वस्तुत. हमारे 
प्राचीन ऋषियों का इस ओर विशेष लक्ष था 
ओर वे हवन द्वारा बड़े-बड़े कप्टो का निवारण 
करते थे । 

राजेन्द्र वंग-- 


इस प्रभावशात्ती कपीपक्च रसायन का प्रयोग 
फलोदी निवासी बेद्यराज प० भैरवदत्त शास्त्री द्वारा 
प्राप्त हुआ है, यह औपवय आजकल के स्वर्णवंग, 


मल्लसिदूर समीरपन्‍्तग आदि से सी अधिक लाभ- 
प्रद सिद्ध हुई है। . 


(ए<85४% झपल दिख वक्ाशोणाल्क | २०४ [२] 


प्रयोग-- 
शुद्ध रांगा (वंग) एवं शुद्ध पारद १-१ छटांक 
लेकर प्रथम बंग को लोहे की कड़ाही मे डाल अग्नि 
पर रखकर पिचलावें पश्चात्‌ पारद डालकर मिल्षावे 
ओर खरल मे डाल कर खब मर्दन करे, पश्चात्‌ 
सेंघव तमक एवं जल डालकर मर्दन करके थोवें, 
जब तक मेला पानी निकलता रहे तब तक संघव 
नमक के पाली से मर्देन करने रहे जब केवल स्वच्छ 
जत्न ही निकले तव शुप्क करके एक-एक छटाक शुद्ध 
मल्ल एवं शद्ध आमलासार गनन्‍्यक मिलाकर तीन 
दिन तक वलवान हाथो से घुटाई करके आतशी 
शीशी (880० अबवा ?//०४ की बनी £798) 
में सारा द्रतव्य भरकर मन्द मध्य एवं तीत्र अग्नि 
हारा औपधि सिद्ध करें | प्रथम दस घंटो के बाद 
गन्धक जारण होगा पश्चात्‌ डाट लगाकर आच तेज 
करें। लगभग ३६ घंटों में ओपध तेयार होंगी तब 
शीतल होने पर शीशी फोड़कर उध्वेस्थ से लगी 
आओपध मल्‍्लसिंदूर एवं तल्नस्थ में राजेन्द्र बंग होगा । 
मात्रा-ऊर्व्वस्थ की ३ रत्ती ओर तलस्थ की 
१ रची। 
अमसुपान --सधु, मलाई बादास का हलुवा, च्यवन- 
प्राश इत्यादि । 
गुण-शक्तिवर्धक हेतु एवं अन्य नाना भांति के वायु 
कफ रोगो में व्यवहार करे | 


विपम ज्वर (मलेरिया) की 
अव्यथ ओपधि 


करंजगिरी स्फटिका श्वेत 
आमलासार शुद्ध गन्धक नुसार 
अश्वकभस्म (श्वेत) -प्रत्येक १-१ तोल्ा 
श्वेता अतीस कोडी भस्म 
--तीनों २-२ तोल्ा 
कलमी शोरा ४ ताला 
निर्माण विधि-श्वेता एव शोरा दोनो छोड़ प्रथम 
सबको खूब पीसकर एक दिन मूली स्वरस सें 
एवं तीन दिन घृतकुमारी के रस सें मदन करे 
पश्चात्‌ श्वेता एव कलमी शोरा भी पीसकर 
मिलावे एवं चने प्रमाण वटी बनावे। 


मात्रा--प्रातः: साय एवं आवश्यकता पर दो पहर 
में भी एक एक गोली सादा जल, अके गुलाब 
अके अजवाइन के अनुपान से दे | 

गुण--यक्षतस्तीहा बुद्धि के कारण ज्वर हो तो अके 
गुलाव से दे । चढ़े बुखार की पसीना लाकर 
साफ कर देती है। यह प्रयोग मिन्रवर वैद्य 
शिवरामदास जी देहली निवासी द्वारा प्राप्त है | 
उनकी इस कृपा के लिए वे धन्यवाद के पात्र 
हैं । मेरा कई बार का अनुभत है। (स्फटिकार- 
फिटकरी, नसार >नौसादर, श्वेता>-मिश्री ।) 


निजी, फल कि जूते 


प्रष्ठ १९७ का शेपाश 


ग्रह 
पमनान्तक रस- / 
सभी प्रकार के कष्टसीव्य बसन पर--- 


मीठे अनार का रस २॥ तोला 
गंधक का तेजाब ४2 बूद 
काली मिर्च १॥ साशा 
मिश्री या सथु १ तोला 


--अनार के रस से गंधक का तेजाब डाज्कर फिर 


पिसी हुईं काली मिर्च मिलाले, बाद मे मिश्री 
पीस कर मिलाले या मधु सिल्ञाकर चटावे। पानी 
बन्द रखे । कैसा भी बसन हो आराम होगा । 
तीत्र बसन से भी अच्छा लाभदर्शक है। 


वमन बन्द हो जाने पर मुसम्बी का रस या 
सन्तरे का रस चम्मच से धीरे-धीरे पिलावें । बाद 
में योग्य पथ्याहार दे। 


कर ु घट अरे ला ६9 ्ह्च्ह्ज्ाहाह्श ल्बाधि हक रह 
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सम्पादक--आयुर्वे” चिकित्सफ' लाखाभवन, जबलपुर | 


न. न 


पिता नाम- 
आयु--३६ वर्ष 


कप ९ 
स्व श्री ए नेकीराम जन आयुर्वेब्शात्री 
जाति--ब्राग॒ण 


“आ्रापके बावा वेद्य जानकी प्रप्ताद पाठम जि. सनपुरी निवासी 
थे । पिता तथा पितामह से श्षायुवेंद का अनुभव आपने प्राप्त किया। 
दिविध शायों की उच्च शिक्षा विभिन्‍न स्थानों पर रह कर प्राप्त को 
और श्रायुर्वेद का श्राचार्य का पाठ्यक्रम वनारस मे पूर्ण फिया। 
श्राप जैनधर्म के प्रकाण्ड विद्वान हैं | श्लाप लेखक, पत्रकार तथा निवन्ध- 
कार है। सन्‌ ३८ से वरावर पत्नो में श्रापके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। 
धन्वन्तरि के सहकारी सम्पादक भी रहे हैं। सम्प्रति श्रपना स्वय का 
पत्न आयुर्वेद चिकित्सक! का प्रकाशन करते हैं। हिन्दी में श्रापकी 
श्रायुवेंद तथा स्वास्थ्य विषयक बडी ससया मे पुस्तकें प्रकाशित हो हुकी 
हैं। जैन प्रस्यो पर भी आपका पुर्णाधिकार हैं | सस्कृत के उच्च 


न न न 8 मम लक 
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विद्वान होने के साथ साथ श्राप योग्य चिकित्सक भी हैं। आपके 
“-सम्पादक । 


निम्न लिखित योग हैं ।” 


गर्भमिणी और उसका स्तन शोथ--- 


अभी की वात हे। देहात मे एक गर्भिणी का 
स्तन सूजकर तिगुना (इससे भी अविक) मोटा हो 
गया था । दद के मारे बेहद परेशानी थी । घर वाले 
घबड़ा रहे थे। स्थानीय वेद ने <जेक्शनों के साथ 
अलेक उपचार भी किए । दृद से १०-१४ मिनट को 
कमी हो जाती थी (इजेक्शन देने के बाद) और 
फिर वही बेहद अपार कष्ट 
एक अनुभवी देहाती गौंड ने केस देखा | उससे 
गेहूँ, जो और मूंग २॥-श॥ तोले मगाये और पानी 
से पीसकर गरम करके स्तनो पर प्रलेप कर दिया। 
दृद' फौरन शान्त हो गया और सूजन भी पटक 
गई। शाम को दूसरा ऐसा ही अलेप चढ़ाया गया। 
दूसरे दिन रुपये मे बारह आने आराम था। 
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. रुणा एवं उनके अभिभावक स्वय इसे सुना 
गये थे । 
चयज रक्तकोस पर रक्तरोपकाौ--- 


एक रोगी जो वर्ष भर से क्षय अस्त था । अन्य 
उपचार चल रहे थे- किन्तु रोग बढ़ता ही जा रहा 
था । शहर में आया तो डाक्टर ने बताया क्रि तुस्हें 
आराम हो सकता है। इन्जेक्शन शुरू हो गये। 
४-७ दिन कुछ आरास रहा और फिर कफ के साथ 
ख्‌न आने लगा | रक्त की मात्रा बढ़ती जाती थ"े 
रोगी घबडाकर ओऔषधालय में आया | 

हमने नारियल की जटा जलाकर (काली, 
रखी, सफेद नहीं होने दी) मधु के साथ चटाई और 
चालू इन्जबशन देते रहे (डाई-हाइड़ो स्ट्रोप्टोसाइ- 
सिन के थे) रोगी ठीक हो गया। ध 


दस एर, 


आप भी क्षयजन्य कफ कास से रक्तल्नाव 
रोकने के लिये वेबडफ नारियल की जटा जलाकर 
मधु मे चटाइयः लाभ से देर न होगी | 
सात्रा--१॥ माशे से ३ साशे तक। मधु १ से १। 
ताले तक दे । 


शांध रोस पर चिकित्सा क्रम-- 


सूजन का एक रोगी था। अभी जबानी थी, 
इसलिये राग अधिक दिलों का होने पर असाध्य 
नहीं हो पाया था | हमने पुनर्तवाद्नि मांडूर और 
दुग्ध बटी (शोथवाली) का प्रयोग क्विया | पथ्य में 
बकरी का दूध मात्र प्रारम्भ से रता ओर फिर 
माय की भाजी दी | पर्स पर भी सकोंय के पत्तों 
का लेप किया जाता था। रोग जो अनेक चिकि- 
वस्साओ के बाद भी दीऊ नहीं हो रहा था, इस 
ओपय एवं पथ्य व्यवस्था से ठीक हो गया | 

याद रखिये, चाहे कैसी भी परीक्षित औपध 
क्यो नहो, जब तक रोगी पश्य व्यवस्था एवं योग्य चर्या 
न स्खेगा, रागयुक्त नहीं हो सकता । 'पि०ाथां 
आदि के इन्जेक्शनों से (शोथ से) रोगी प्राय, ठीक 
जेसा दिखाई देता है, किन्तु वास्तव में ठीक न 
होता । उसे कम से कम १ वर्ष तक योग्य पथ्य एवं 
व्यवस्थित चर्या पर रखना चाहिये । 

जो बेच परीक्षित या तत्काल फल्लप्रद प्रयोगो की 
खोज सें रहकर पथ्य व्यवस्था एवं योस्य चर्या पर 
ध्यान नहीं देते या उपेक्षा कर बेठते हैं, वे रोगी से 
धोंखा करते हैं और ईमानदारी फी चिकित्सा में 
कभी सफल नहीं कहे जा सकते | 
पसली के दर्द (पौश्वेशूल) पर-- 

अकोए की जड़ को अकोए के दूध में चन्दन 
की तरह घिसक्र लेप करदे | पसली का दद २-३ 
प्रलेपों में ही ठीक हो जायगा। यह प्रलेप ताजा ही 
बनाना चाहिए । एन्टीफ्लेमिन या एन्टीफ्लोजिस्टीन 
से यह प्रयोग अच्छा प्रमावऊ है | 

ओपयों मे अश्रक भस्म, झज्भभस्म, गोदन्ती, 


झाएल सिच्क अरगयोयगांल्द ८2४ टक [१] 


ढंकण को योग्य मात्रा से देते रहना चाहिए। प्रारम्भ 
में लंघन ही कराना उपयुक्त है, पीने को गरम 
पानी देना चाहिए (अर्थधावशेष) । 


बाद में पथ्य एवं योग्य चर्या पर पूर्ण ध्यान 
रखें । 


>““हिंदय रोगो पर अत्युत्तम 'हुृद्य-रक्षक रसा- 


जवाहर मीहरा स्वर्ण भस्म 
वसन्तकुसुमाकर रस पूर्ण चन्द्रोदय 
-प्रत्येक १॥-१॥ माशें 
महा लक्ष्मीविल्ञास रस लौह भस्म 
प्रत्येक ३-३ माशे 
अकीक पिष्टि प्रवाल पिष्टि 
--प्रत्येक ६-६ माशे 
वेक्रान्त भस्स २तोला 


--पहिले लक्ष्मीविलास रस घोटकर फिर शेप 
चीजे १-१ करके डालते जांच और घोटते जांय 
इसके लिए उत्तम कसौटी का या चीनी-कांच 
का खरल रखे | १२ घण्टे अच्छी घुटाई करे । 
बाद में अच्छी शीशी में डाट लगाकर रखले । 


मात्रा-१ रत्ती से २ रत्ती । गुल्कन्द या सेव के मुरब्बे 
में प्रात साथ दोपहर ३ बार चटावे ! 


यह योग दुबल हृठदय बालो के लिए अत्यु- 
सम है। राजवेद्य इस प्रयोग को बनाकर अवश्य 
रखते हैं। जिनका दिल थोढ़ी सी फिक्र, चिन्ता या 
रिश्रिस से बेहद परेशान हो जाता हे या जिन्हे 
अधिकतर दुःस्वप्त आते है, जो सोते-सोते बेहोश 
गे जाते हूँ या चौंक उठते है। थोड़ी दूर चलने- 
फिरने पर जिनके दिल में दद होने लगता हे, 
जिनके पेट में से दद उठता-डठता हृदय तक पहुँ- 
चता है और पसीना शुरु हो जाता है, वे इसका 
अवश्य प्रयोग करे। 


>-शेपांश प्रष्ठ १९४ पर । 
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घण्टाघर रोड, एटा । 


५२४ 
के 


“आपने आगरा युनिर्वास॒टी से बी० ए० डिग्री प्राप्त करने के बाद श्रायुर्वेंद की सिषगाचाय॑ 
उपाधि प्राप्त की है! एक वर्ष स्नातकोत्तर दीक्षा भी श्रापने ग्रहण की । इसके बाद पीलौभीत के एमी 
( 8!५[ ) ग्राम सुधार औषधालय में ८ वर्ष चिकित्सा कार्य किया । श्रापके समय मे यह श्रौषधालय 
सर्वश्रेष्ठ एव आ्रादर्श श्रौषधालय माना जाता था। सच्‌ १६४७ में आपने इससे त्यागपत्र देकर निर्धौली- 
कला में स्वृतत्न चिकित्सा कार्य प्रारम्भ किया । श्रव जनवरी १६४७ से एटामे स्वततन्न चिकित्सालय 
स्थापित किया है | श्रापको चिकित्सा से एलोपैथिक श्रौषधियां बरतने से भ्ररुचि हे । वाडी ज्ञान एवं... 
निदान में आपको विशेष रुचि है। श्रापने फोटो खिचवाने तथा उसे प्रकाशित कराने से अपनी अ्ररुचि 
एवं अ्रसमर्थता प्रकट की है श्रतः चित्र प्रऊशाशित नहीं कर सके है। आपने इस विशेषाक मे प्रकाशनार्थ 
४ रोगों पर अपने अनुभव प्रेषित किए है जो श्राज्ञा हे पाठको को रुचिकर श्रौर लाभप्रद सिद्ध होगे ।?' 


(१) 

मैं आम सुधार औपवालय पीलीभीत जिले से 
बेद्य था | एक पडौसी जाट का लड़का १०, १२ वर्ष की 
अवस्था थी, श्वास के दौरे से पीडित हुआ । यह रोग 
बड़े दारुण रूप से उसके पिता जी को भी था उसका 
कारण यौवनावस्था से यह सज्जन सद्यपान करते रहे 
थे। उस लड़के का भाई मेरे पास आया ओर वोल्ा 
कैय जी कया करे छोटा सा बालक है अब उसका 
जीवन ही नष्ट समभिये । बड़ी अनुनय विनय की 
मैंने कहा अच्छा थोड़ा सोचलू । इन्हीं दिनो 
पीलीभीत एल० एच० कौलिज मे वेद्य सम्मेलन हो 
रहा था में उस बच्चे को वहां लेगया और दो एक 
प्रतिष्ठित वै्यो का दिखाया उनसे सम्मति ली, तद्लु- 
सार कार्य भी किया किन्तु कोई ल्ञाम नहीं हुआ । 
अकस्मान्‌ एक वात की याद आगई मेरे पूज्य पिताजी 
ने कई बार निम्न योग लोग को बताकर दिया था 
उन्होंने तथा उन सेवन करने वालो ने बडी प्रशंसा 
की थी। सेंने उसे वनवा दिया, सेवन कराया गया, 
उसको इतना लाभ हुआ कि उसे दस वपे तक श्वास 
का दोरा नहीं हुआ जो दोरा १,१९१ साह बाद हुआ 
करता था | आप भी परीक्षण कीजिये देखिये क्‍या 
कुछ होता दे । 


->सम्पादक । 


*-आंवला (ताजा सूखा हुआ, १ छटांक एक पाव 


बकरी के दूध मे रात को चीनी या कल्नई के 
बतेन मे भिगो दीजिये। ग्रात'काल उसी दूध 
में उबाल कर मथ लीजिये फिर किसी किर-मरे 
वस्र मे छान कर घी से तल (अकोर) लीजिए। 
१॥ पाव सिश्री की चाशनी से अवलेह बना 
लीजिये उसमे निम्न वस्तुये पीस कर डाले-- 


मुलहठी (वस्नरपूत) वशलोचन 
मस्तंगीरुमी सत गिलोय 
इलायची छोटी प्रवाल भस्म 
मुक्ताशुक्तिमस्प --पत्येक ६-६ माशा 


--सब ओऔपध प्रस्तुत होगई । अब इसे प्रातः साय॑ 
६ साशा से १ तोला तक खिलाइये । बकरी 
के दूध का प्रयोग अधिक कराइये। 

(२) 
अपने प्राम मे वेयक करता था। मेरे एक परस 
मित्र, हितेपी, सुयोग्य वैद्य थे उनसे कभी-कमी आयु- 
वेद ओर आध्यात्मिक विपय पर चर्चा छिड़ जाती 
थी एक बार प्रसंग से ही बोले भई | तुम वचा से क्या 
लेते हो ? मैने ऊहा कि लेता क्या हैँ वही जो बाजार 


० 


में मिलती है। बोले, क्‍या दुध वच ? मैने कहा हा जी, 


एल पाएल सनक बन रो जा लठ 


तो हसे बोले अच्छा जी वेद्य जी ? क्या यह बचा है 
भी ? आपने कभी देखा निघण्टु ? अब से चुपथा, 
भावप्रकाश निधण्टु उठाया-देखा तो - 
बचोग्रगन्धा. पड़ग्रन्या गोलोमी शतपर्विका | * 
क्षद्र पत्नी च मगल्या जटिलोग्रा च लोगशा। 
बचोग्र गन्धा कटुका तिकतोण्णा वान्ति वन्हिकृत्‌ 
विवन्धाध्मान शृचघ्नी शह्नन्मुत्नविद्ञो पिनी 
शपस्मार कफोस्माद भूतज त्यनिनान हरेव ॥ 


दुतन बच का एक टुकडा लेकर मिलान किया तो 
एक भी बात नहीं, पश्चात एक ढुकड़ा. घुढ़वच का 
संगाया पढ़ा, देखा, मिल्ञान किया सब गुण मित्र गये । 
मैंने उसठिन से दुधवच को त्याग दिया और घुडवच 
का प्रयोग करने लगा | इसका एक शुण मेरे हृद 
घर कर गया। 

एक पड़ोस के ग्रामीण सेज्नन अपनी रे; 
की कन्या को लेकर आये, बोले, क्या करे | हमारी लल्ली 
को नशीच आता है न मूत्र, पेट फूल गया है । सने 
देखा तो लड़की पर्सीने में तर-बनर, यंयपि ऋतु 
संभवत. चेन्र की थी ओर गर्मी नहीं थी । मुझे याद 
आया “शक्नन्मृत्र विशोधिनी” तुरन्त ३ रक्तों को 
मात्रा शहद स चटा दी | १५-२० मिनट से शौच सूत्र 
दोनों होगये । 

एक अन्य ठाकुर साहब की पुत्र बधू २०-२४ वर्ष 
की अवस्था में थी उसे साथ लाए, बोले साहब ! हमारी 
बहू को मूत्र नहीं आता । एटा राजकीय चिकित्सालय 
(हिस्ट्रक्ट हॉस्पिटल से ८ दित रखा, शक्ताई स सूत्र 
उतारते थे । आज लाये हूँ, मार्ग मे फिर वही अवस्था 
है । मैने कहा अच्छा ठहरिए, बचा १॥ साशा सात्रा 
मे शहद से दे दी | फिर वह जब कष्ठ होता हे ले जाते 
है। कहते है बढ़ा लाभ करती है क्‍या बला हे। 

मैंने इसके इस गुण का अभाव स्पष्ट देखा द्दे। 
सदा ही 'हिमबती चरण” अस्तुत रखता हूं प्रयोग 
करता हैं आप भी परीक्षण कीजिए | 

(३) 

अम्लपित्त पर शह्ठमस्म-- 

सुनने मे बढ़ी साधारण सी ओपधि शब्ब की 


"ये ती) [१९२६ ] 


भस्म, किन्तु आपसे सत्य कहता हूँ कि शुणों में अपना 
जोड़ नहीं रखती। इतनी कम लागत की वस्तु 
ओर लाभ रुपयों का-- 

एक बार मेरे अपने चिकित्सा काल से एक स्त्री 
आई उसकी गोद से एक डेढ़ वर्ष का बालक था 
बोली वैद्य जी मेरे बच्चे को देख लीजिये । मैंने 
ताडी देखी प्रश्नादे करने पर उसने बतलाया- कि 
मेरे ग्यारह वच्चे इतने ही बडे समाप्त हो चुके है 
इसी रोग से । केवल वसन ही होती थी। फिर मेने 
उसमे थाडा विस्तार में बतल्ाने को कहा तो उसने 
बतलाया कि अभी पिछले ग्यारहवे बालक को इसी 
गर्मी में के होने ज्गी, गाव के वेचजी ने शर्त्रत 

नाव में कुछ ढवा दी, सन्निपात होकर चल बसा । 

अब वारहवां यह लेकर आपके पास आई हैँ, आपका 
नाम सुना दे यहीं रहूँगी। आप जो कहो सो दंगी मेरा 
बच्चा ठीक हों जाय। में सुनकर घबरा गया कि 
ग्यारह तो इसके मर चुके यह बारहवां है सो भी 
दारुण अम्लपित्त का रोगी। थोडा सोचकर कहा 
अच्छा रुका दवा देता हूँ और बालचातुर्भ॑द्विका 
१-१ री तथा शद्रभस्म आधी-आधी रच्ती की ६ 
मात्राये दीं । 

पहिले २ द्विन में कोई लाभ नहीं मालूम हुआ 
क्योकि धूप से चल कर आया था, किन्तु रोग बढ़ा 
भी नहीं | तीसरे दिन से लाभ मालूम होने लगा 
१ माह में बालक बिल्कुल स्वस्थ होगया। उसकी 
माता के हर्ष की सीमा नहीं और मुझे तो न सालूम 
क्या मिल गया । वह बोली बेद्य जी औपतब का सूल्य ? 
मेने कहा मुझे तो बहुत कुछ मिल गया अब कुछ 
लेना नहीं। मेरे ही ओपघालय पर १।) रुपया के 
वताशे लेकर बांटने लगी ओर दुआएं देती घर 
चली गई। 

से शब्रभस्म की पूर्ण मात्रा २ रत्ती सानकर 
प्रयोग करता हैँ। तब से अब तक न मालूम 
कितने अम्लपित के रोगी अच्छे किये, कभी विफल 
मनोरथ नहीं हुआ । 

इसी का दूसरा सफल पअय्रोग-एक देंची को 
६ माह से उदर से शूल था किसी औपधि से लाभ 


प्य्प्ल्य्य्य््दः 
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ही नही होता था। अन्ततोगत्वा ४-४ रत्ती प्रात” साथ॑ 
मघ के साथ तथा दोपहर साथ भोजन के बाद रोहित- 
कारिप्ट तथा अमयारिप्ट (चरक) वरावर मिलाकर 
१-१ दोला पिन्नाया अब तक दद नहीं हुआ | अन्य 
एक दो रागी को सी ज्ञाभ हुआ । फिर मेरे एक अन्य 
बेद्य मित्र ने इसी याग की वडी ग्रशंसा की तब से 
अब तो दृढ़ निश्चय होगया है । 
आप भी इस ओऔपधि रत्न का प्रयोग कीजिये | 


(४) 
आजकल फैशन हो गया है हर समय नगे सर 
रहना-वर्फ पीता और अन्नह्मचर्य का पालन। तो 
परिणाम भी होता है २४-३० वर्ष की आयु में 
बाल पक्रनमा ओर हर समय प्रतिश्याय बने रहना । 
मेरे एक वकील मित्र जो साथ के पढ़े है उनका 
भी क्गभग यही हाल है। चीवबीस घटे बारहो 
महीनो जुकाम रहता है। मेने कहा वक्कील साहब 
क्या दाल है? क्‍या वृढ़े हो गये; वाल सफेद हो 
गये, सुन्न-सुन्न हर समय करते रहते हो। बोले नेता 
जी |! हाश मे रहो, नजलत्ा हो गया है नजला, मेने 
कहा मुझे क्यों नहीं होता ? बोले किसी-किसी को 
होता है । 
इसी प्रकार के एक दूसरे रोगी सेरे पास आये और 
वोले चाहे हमारा कितना ही व्यय हो जाय लेकिन 
हमारा नजला ठीक हो जावे । मेने कहा आपका नजला 
निश्चित्‌ ठीक हो जावेगा किंतु थोड़ी हमारे ऊपर 
दया भी करना। श्रीमती जी से थोड़े दिच के लिए 
क्षमा याचना कर लेना ओर आठ दिन से ही आप 
नजला भूल जायेगे, वढी हुआ । मैंने सगाक्ुरस आधी 
आधी रत्ती ग्रात. साथ मधु के साथ दिया और आठ 
दिन में ४ वर्ष के लिए जवाब श्रूफ हो गये। मझगाडू 
रस यक्ष्मा की तो जगत असिद्ध ओपध है ही, इस 
नजने के लिए भी रासवाण है। 


जल्दी-जर्दी जुकाम वालो को इसका प्रयोग 
कराना अतीत लाभकारी है । क्या कहें इससे सन्दर 
आपध इस रोग के लिए सेरे अनुभव से नही आई । 
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मुल्यवान अवश्य हे क्रिंतु रोग देखे छुछ भी 
सूल्य नहीं है । 
(४) 

आज के समय में ऐसा काई ही व्यक्ति मिलेगा 
जिसका भोजन ठीक पचत्ता हो ओर अजीण की 
शिकायत नहीं हो । देहात की बात तो नहीं कहता 
किंतु शहर कस्बे का, जहा कृत्रिमता जीवन पर छा 
गई है, विलकुल्न यही हाल है । कम से कम दिन स ४ 
बार खाना, प्रात. नाशता दपहर का भाजन तीसरे 
पहर फल्न या मोजन ओर रात को खाना यह तो न्याय है, 
इससे अधिक हो सकता हैं कम नहीं ओर इसी क्रम 
से चार पाच वार शीच, सो भी पतला अपच का | 
एटे के एक सज्जन बोले क्या करे वैद्य जी दुकान की छत 
पर पाखाना बनवा लिया है दिन मे ४-५ वार जाना 
पढ़ता है घर इतनी दूर कौन जावे । 

यह एक प्रकार का अजीर्ण है और आज व्यापक 
रूप धारण किये हुए है| विशेष कारणों से, यथा 
चर्फ या शीतल जल का अधिक सेवन करना, उद्दर 
की वायु का चल और शीत गुण वढ़ जाना है ओर 
पित्त मन्दीभूत हो जाता है। अग्निमान्ध होने के 
कारण भुक्त द्रव्य पूर्ण रूप से लहीं पचता और तरल 
सलरूप में दिन से २,३ अथवा अधिक बार अवर्तित 
होता है। इसमे शरीर से आलस्य, भूख की कमी 
अथवा भूंठी भूख, मुख का स्वाद्‌ खराब, पेट से 
शुरु, गुडरु शब्द अथवा मुख से दुर्गन्वि होती है | 


उक्त प्रकार के अजी्ण से रामबाण रस बडी 
उत्तम ओपध है । विवेचनापूर्वक १-१ रत्ती की 


मात्रा से २३ मात्रा देने से ३-४ दिन मे ही लाभ 
हो जाता है | 


सेने इसका प्रयोग जिस पर किया लाभ पाया | 
ऊपर लिखे रहस्य को किसी प्रेरणावश आप लोगो 
के समक्ष रख विया है तथापि किन्हीं महानुभाव को 


कोड बात अस्पष्ट रह गई हो जवाची पत्र छ्वारा पू छल्ले 
बताने से समझे कोई संकोच नहीं होगा |» 


किए 


है| 


४ बंच्च जी ने राजपुताना 


ब्र 
फ. 





मुनीवसिदी से वी... ए डिप्लोमा प्राप्त 5 2 

वर गवर्नमेट आयुर्वेद कालेज जयपुर हा ला 

से भ्िपयाचार्य तथा नि भा श्रायु- । +विमिरर 
बेंद विद्यापी6 से श्रायुवेदाचार्य परी- हि - 


की 


क्षार्ये उत्तोर्ण की हैं। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग से साहित्यरत्न की 
परीक्षा भी उत्तीर्ण की है | एक वर्ष 
श्री दिग्म्बर जन श्रीषधायल जयपुर 


उद्रे 
'+ हे. 


[५ 
«३५. # ५-०] 


३ 
ते 


कल च्बल कह... + ४5 
थे ३ 
न १ 


च्ननीः 


खास कल्पू--- 
फिटकरी (लाल) २० तोला 
धत्त्रे का स्व॒रस २ सेर 

निर्माण विधि प्रथम--सर्वश्रथवम फिटकरी का चूर्ण 
कर लोहे की कढ़ाही में डालो और उसमे थोड़ा 
थोडा धत्तुरे का रस डालकर पकाते जाओ। 
जब द्रव्य सूख जाय तब उसे एक घंटे की अग्नि 
दों। इस विधि से आपको क्रृष्ण रंग की भस्म 
प्राप्त होगी । उसकी खरल कर उपयोग करो | 

छ्वितीय विधि--फिटकरी का फूला कर उसको चूर्ण 
कर धत्रे के रस से घोटकर घुटविधान से पुट 

. _ दो। इसमें जितने पुट दोगे उतनी ही औपधि 

' अच्छी होगी यह प्रकार अच्छा दे पर अधिक 

श्रम घ समय साध्य है। इस प्रकार का द्रव्य 
गुण भी अधिक दर्शाता है । 

मात्रा--१ से ४ री तक । 

अनुपान--मधु, वांसावलेह, 'कंटकार्यवलेह, च्यवन- 


6६८१४ बड़ एल सिनर हद पदक पकाओ उप 


जल दः शनि त्झ्च्ह कक ल्लूः 
- कैच सिलत्पचलन्‍्द जीयी 24 


सावर ( अजमेर ) 


5 5 42५5 कक 


टााह्ा 


स्वाणालड ८६४३ के | १३१] 


67५ गे एः >> छः 
“ के चएथ् 


बज 


«2७ 
आप 
दर में प्रधान चिकित्सक के स्थान पर 
ह | कार्य करने के वाद इस समय श्राप 
7 2 4 आयुर्वेद के विशेष ज्ञान प्राप्त्यर्थ 


स्तातकोत्तर शिक्षख केन्द्र जामनगर 
में श्रध्ययन कर रहे है । आपके 
निम्न प्रकाशित दोनो योग सरल तथा 


अतीव गुणप्रद हैं, पाठक लाभ उठावें |”? 


“सम्पादक | 


प्राश, लडकसपिस्ता के साथ मिलाकर चाटना | 


द्रव्यगुण विरेचन--इसमे फिटकरी लेखन है , श्ास 
फुफ्कुस प्राणवह श्रोतस मे श्लेष्मादि के कारण 
शोतोरोध होने से होता । फिटकरी इस ओतो- 
रोध को नष्ट करती है।आज भी इसी के 
स्वरूप मे अनेका माताएे कफ़ज कास मे व 
सूखी खांसी में बच्चो को जन्म घुटी के साथ 
फिटकरी घिसकर पिलाती है । 


इसमे धत्तूरक अवान घटक व उपयोगी है। वह 
कफ निकालने में व श्वास-अणालियो को फैलाने 
में चिरस्थायी प्रभाव रखता है। अत इसका 
प्रयोग श्वास से किया जाता है। इसमे इसके 
साथ ही बेदना क्रम करने की शक्ति भी है, 
इससे श्वास में रोगी को अत्यन्त प्रभावकारी 
सिद्ध होता हैे। इसी को डा० देसाई के शब्द मे 
धतुरा वेदनास्थापक, आक्षेपहर, कासहर, श्वासहर 


--शेपाश प्र॒ष्ठ १३७ 


गिल हर! ५पा 


पक 


८छ्वी पाण्डेय. जी उच्चकोटि 
के विचारक भौर लेसक हैं) श्राप 
राष्ट्रीय विचार के हैं तथा आपने 
कांग्रेस स्वातत्य-सग्राम से सक्तिय 
भाग लिया है । आयुर्वेद विज्ञा- 
रद की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 
बाद शापने श्रायुर्वेद चिकित्सा 
क्षेत्र में पढार्पश किया | श्राप 
प्राकृतिक चिक्रित्सा को श्रायुर्वेद का 
ही एक श्रद्ध मानते हैं तथा उससे 
रोग-निवारणार्थ सहायता लेते हैं| 
विविध चिकित्सा विषय पर लिखी 
क्रापफी लगभग २ दर्जन पुस्वकें 
प्रकाशित हो चुकी है तथा प्रन्य श्रनेक 


ज्व्र्--- 


का, 
ए है” को [#] 
हक ७७ ८५-८7 (2277५ 0९ 2 घूट >व$“7:मह 78०००: ऋ० हमरा! 4390 ४८८) इक मप, प्र 59% हब 6 है १4 774 ४9 
। (25 भके ऋाइग्छ €? टू आर (जा 5८ कि तर ४ 078 (९ हि मन फेर 5८७ ४:२४ 


आयुर्वेद वाचस्पति 
छक्तित॒जः सहित्दरनाएयक पिया ड कद शिकार 
छाकरएज खहन्द्रनाएथ पहएड्थ उतायुबत धारक 


महेन्द्र रसायनशाला, कटरा, प्रग्राग । 


नल कला 


।अवंस३6 ४55 उजिकलट..अबकला क+ अमान हे को के 


| रा 
| ख् 
के 


>> 
+६ ४ ओके. 
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५ 
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ज्वर पर हजारो प्रयोग आयुर्वेद से है और एक 
से एक बढ़ कर है। नीचे लिखा काढ़ा हमारा हजारो 
बार का अनुभूत हे और विपसज्वर और सामान्यज्वर 
दोनो से समान रूप से उपकारी है। कुन्नीन का प्रयोग 


इसके सामने फीका पड जाता है । 
“« शुड्ची धान्यकोरिप्ट, रक्त चन्दन 


औ 
पदक, 


दीपन दाह हल्लास तृष्ण छदि ज्वर जयेत्‌ | 


गुद्डचि ताजी हरी 
नीम को अन्तर छाल 
पद्मफाठ 


घनिया 
लालचन्दन 


-आअत्यूक समान भाग 


--छबको एकत्र कर जबकुट कर लेना चाहिये | इसमे 
४० न पथ. 5? किये 

से २ तोला मिलित ओपचि लेकर २० तोला जल 

से मिट्टी के वरतन से शास को भिगो दीजिए 


क 


प्प्रवाधित गिसी हुई है। श्रापफी सिगी- 
सुश्रपा' पुस्ताता पर उनार प्रदेश सर- 
कार ने ४००) वथा विध्य प्रदेण 
सरकार ने २०० के पुरुष्कार दिए 
है। प्रयाग क्षायुर्रेंद प्रचारिसी सभा 
के जनरल सेकेटरी तथा छिता 
प्रायुवेद्द सभा के उपसभापति हैं। 
प्रापने ज़्वर, फाइलेरिया एवं रक्त- 
। पित्त पर बडे ही सरश ढफिन्तु 
* सुपरीक्षित प्रयोग प्रकाशनाब प्रेषित 
कर हमसयों शआाभारी किया है, आशा 
डर है पाठक इन प्रयोगो को प्राप्त वर 
प्रसत्तता फा श्रमुभव करेंगे ।" 
““सम्पादक | 


ही । 


कि 
च् # 5 क2०+ 


प्रात काल धीमी आंच पर (कण्डी की आंच 
दो तो अच्छा है) काढ्ा बना लीजिए। जब 
१ छटांक जल रह जाय तो उतार कर छान 
लीजिये ओर ठण्डा होने पर पिला दीजिए। जो 
ओपधि बेन से शेप बची है उससे एक पाव 
पाची ओर डाल दीजिये और भीगने दीजिए। 
शास को इसका काढ़ा बनाकर पिलाइये। हटठी 
से हठी ज्वर भी उतार जाता है। हम इसका 
एक अयोग ओर करते है, सिलित औपधि १ सेर 
से लेकर उसमे ८ सेर जल डाल कर रात को 
भिगो देते दे ओर ग्रात'काल भभके से अक॑ 
खीच लेते हैं । ४-६ बोतल अके निकल 'आता 
है। इसे हम पुराने ज्वर मे देते हैं। रोगी के 
सनन्‍्तोप के लिए कुछ अन्य औपधि जैसे बसन्त 
मालती का अयोग भी करते हैं। पुराने ज्वर मे 


बडी प्मी 4 के. कह 


कप किया ह2/0 ४ 


वह रु ही बरी 
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रू अर हा हा छ च्ो 
अक मे थीटा सथु भी मिला इेते ह। 
 छाटा है परन्तु जितना छोटा 
शआंधिक युणकारी हैँ । यही इसकी 


फाइलेरिया--- 
यो तो इस रोग को बडी-बढ़ी औपधियों हं। 
परन्तु जा ओपवि हम नीच लिख रहे & “उसका 
मूल्य एक कोड़ी भी तही है परन्तु बटी बडी ओपसनि 
का भी मात करती दै। याद्व रखने की वात है कि 
हेट्राजन नामक औपलि नी कई सास खाने पर लाभ 
होता है और सेकडी सपप्रे खर्च हं।ने है बह अलग 
से। मेने फाइलेरिया के केबल १०-१२ रोगियों 
की चिकित्सा की हे किन्तु जितने आये सत्र आरास 
होगय। 
पाठक ओयधि का नाम जानने के उत्सुक होगे । 
वह ओऔपवि गोंमूत्र है । रोज गोमूत्र पिलाने से सुजन 
भी धीरे-बीरे आराम हो जाती है और दौरा भी रुक 
जाता दे | जरा वें-स्ताद ओपधि हे। परन्तु लाभ 
अवश्यक करती दे | 
आजकल लोग औपधि के पीले पागल रहते है 
अतः में शुद्ध रेडी का तेल में छोटी हरडढ़ भूल लेता 
हूँ। वही हर॒ड खिला कर ऊपर से गोसूत्र आधी 
छुटांक पिलाता हूँ। ३-४ मास से रोग का दौरा 
समाप्त हो जाता दे | खाने के लिये कफकारी भोजन 
जैसे दूध, दही, चावल, आलू, लौकी, अरई आदि 
बन्द कर देता हूँ और करेला, खेकरा आदि कडवी 
तरकारियां ओर परवल आदि की तरकारी और 
रोटी खाने की राय देता हूँ । 
रक्तपिच-- 
राजयद्मा से या यों भी जब व्यक्ति के सख से 





रक्त गिरता है या खासी के साथ आता है तो रोगी 
इतना विचलित हो जाता हे कि उसकी परेशानी का 
ठिकाना नहीं रहता | रागी यही समझता है कि अब 
उसफा अन्तकाल निकट आ गया । ऐसी दशा में 
में अक्सर रक्तपित्-कुलक्डन रस का प्रयोग करता 
हूँ आर निश्चित्‌ रूप से लाभ हो जाता है । रक्तपित्त 
चुल्फडन रस का प्रयोग वही है जो शासतरो में 
है उसे हम नीचे दे रहे है। कभी-कभी जब खासी 
अधिक रहती है तब हम अन्य ओपवियो का भी 
प्रयोग करते है जेसे एल्ाढि बटी चूसने को कह दिया या 
सीतोपलादि मिलाकर च्यवनप्राश दे दिया। 


शुद्ध परा, शुद्ध गधक, ग्रवालमस्म, सोना- 
मक्खी भस्म, शीशा भस्म और रांगा भस्म, समभाग 
लेकर ३ घंटे घोटकर फिर नीचे लिखी वस्तुओं की 
३-३ भावना दे अर्थात्‌ नीचे लिखी चीजा के रस 
यथा काढ़े मे अलग अलग ३-३ बार इतना रस डाल 
कर घोटे कि दवा तर हो जाय । दवा तर होने पर 
उसे छाया से सुखावे जब सूख जाय तब उसी तरह 
दूसरी बार करे । 


चन्दुन सफेद का काढ़ा, कमल के फूल का रस 
या काढ़ा, चमेली के पत्ते का रस, अरुसे के पत्ते 
का रस, धनियां का काढ़ा, गजपीपरि का काढ़ा, 
शतावर का रस या काढ़ा, सेसल की छात्र का काढा 
या रस, गुडुचि का रस, इन सब चीजो की ३-३ बार 
भावना दे | इसकी सात्रा २ रत्ती तक है। अरुसा (वांसा) 
का रस और शहद दोनो मिलाकर उसी मे औपधि को 
चटाना चाहिए। दिन मे ४-५ बार तक दिया जा 


सकता दे । गूलर का काढ्य मिलाकर भी कई रोगी 
आराम हुए है । 


औ 


ः2 
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॥ 4... पा लिन श न्फ मै हक 

।न्‍  . है कि 6, 2. // ७, पटना (विहार) 

9 जहर के हक 24 

५ पर “श्राप स्वर्गीय राजवेद्य श्री प० रामप्रसाद मिश्र जी के पोत्र हैं, 
|; 


+*- «57 जो सुयोग्य एवं पीयूषपारि वंद्य थे। आपका जन्म-स्थान गया जिला के 
बी लक ०८) कन्दौल ग्राम में है, शाकह्विपीय ब्राह्मण हैं, उम्र २४ साल की है । राज- 
के  अन ४ शक कीय श्रायुर्वेद कालेज पटना विहार से जी ए एम एस की परीक्षा 
" : ससम्मान उत्तीर्ण की है. घर पर ही वर्षों तक चिकित्सा कार्य करने के 
005 25 + बाद इस समय “राजकीय श्रायुर्वेदिक एवं यूनानी श्रौषध निर्माण शाला? 
2० 2. ४ विहार पटना मे वैद्य की जगह पर श्रापकी नियुक्ति हुई है। श्राप एक सफल 
। ही : 57 27! चिकित्सक हैं तथा श्रापके निम्न प्रयोग भी आपकी सफलता के द्योतक हैं । 
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आसमवात, वातब्बर, सल्ेरिया तथा सावारणतया गरम पानी से दे । १४ दिनो के बाद बहुत 
कप जिम ्य्र््ट कप 
कभी-कभी सर्वाज्न शरीर से जो दद हो उसमे निम्न च्छा होजाता दे । डे 
श्र्ध एफ मल ् 
बटिका अश्वर्यजनक लाभ करती है-- वातज्वर से--सुबह शाम बुखार रहने पर गरम पानी 
हो तर 30 प 9०७० श दिन ७ 
विपप्ष्टि वटी--- से १-१ गोली दें । दो दिनों में ठीक होता हे । 
शुद्ध कुचिला (कपीलु) १० तोला मलेरिया में--२-२ गोली बुखार आने के पहिले १ 
शुद्ध सिंगरफ शा तोला घन्टा सिगार हार (हारसिंगार) पत्र स्वस्स और 
हक ४०. 40०० आर ० 
स्याह मिचे ४ तोला मध से दे, दो दिनो मे ही लाभ होगा । 
निर्माणविधि-सवे प्रथम कुचिला को इमामदस्ता साधारण दर्द मे--१-१ गोली सुबह शाम गरम गाय 
न ० मिर्च 5 ५ 
में खूब चूर्ण करे, बाद स्याह मिर्च को कपड़छन के दूध से दे । दो दिनो में ठीक होता है। 


चूर्शो करे, फिर एक खरल से तीनो को रखकर ,” जो तो हर हालत मे अच्छी ही है, किन्तु अधिक 
कप ५ | 
कागजी नीवू के रसकी भावना देकर तीन दिन /तर बुढ़ापा से ज्यादा कमजोरी महसूस करना, रात 
खरल् करें, तसश्वात्‌ एक-एक रक्ती को गोली |से अविक ठण्ड लगना, रात्रि से अधिक पेशान्न 
न मल ३ इन का आदि में हर समय लाभ करता हैं, गरम पानी 
भोतिक स्वरुप--यह गोली देखने से ताल रछ्भः की। से वे। 
ञ 
होती हैँ तथा इसका स्वाद बहुत ही तिक्त होता 
है इसको चवा कर नहीं खाया जाता, बल्कि 


रब 


नोट--इसके सेवन से वातव्यावि आने की आशंका 


हे ६ कम रहती हे । 
यों ही कोई द्रव पढार्थ के सहारे निगल लिया गा बी 
जाता हद | श्राव-.- 
रोगानुसार मात्रा एव अनुपान-- गर्भभाव के समय रोगिणी को पूर्णरूपेण 


आमबात से--सुबह शास दोपहर रात एक-एक गोली विश्राम देना चाहिए, यहां तक कि चलना-फिरना 


+१८४१७ 
(08९ 6९८४४०२ 


आदि बन्द रहे | खाना, पीना, पेशाब आदि सब कुछ 
विस्तर ही पर हा तो अच्छा है । चारपाई उत्ताण 
पाद होना चाहिए याने चारपाई का पर की तरफ का 
हिस्सा कुछ उठा होना चाहिए | 





प्रवाल भस्म श्स्त्ती 
मध शुद्ध ४ तोला 
गाय का ताजा दूध १ पाव 


--तीनो को एक साथ मिल्ना कर दे ! 

समय--प्रातः साय॑ | 
पीपल वृक्ष की लाक्ष (ज्ाख) १ आना भरः 
रक्त चन्दन १ आना भर 
शुद्ध स्फटिक र्स्त्ती 

“मधु के साथ मिलाकर ली जाय और ऊपर से 
ताजा गाय का दूध १ पाव पिलादें । 


३--योनिमार्ग में ल्ञाजवन्ती-लजीनी का 


हा कल्क 
धारग करावे। 

४--दिन दो बार योनि ग्रक्षालन -- 
चट वृक्ष की छाल गूलर की छाल 
पीपर की छाल --प्रत्येक समान भाग 


--क्ूटकर चतुगुण जलन मे डालकर क्ाथ करे | जब 
चतुथोशावशेप रहे तब उतार कर छान ले। 
बिलकुश्न शीवत्न हो जाय तब उसी से योनि 


प्रक्षालन करे । 
४--छवीर पापाण (दुग्ध पापाण) १॥ साशा 
दुर्वा स्व॒सस १ तोला 


“-दोनो मधु मे मिलाकर पिलादे । 
.. कोष्ठबद्धता नहीं हो इस पर ध्यान देना 


कह उनपट्ट भू व्क हुट कह 65 
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चाहिए। इसके लिए कोई साधारण रेचक देकर 
कोछ्ठबद्धता दूर हो सकती है। उपयुक्त दवाओं 
को प्रयोग में लाने से बढ़ी सफलता मिलती हे। 


पथ्य--पुराना चावल, गेहू की रोटी, मू'ग की दाल, 
परमल, लौकी का साग, टमाटर, गाय का दूध, 
घी, मिश्री ये सब पथ्य हूँ । 

अपथ्य--कठु-तिक, अम्ल, चर-रा, वातकारक 
द्रव्य, भेस का दूध, व्यायाम, मैथुन, चलना- 
फिरना आदि अपथ्य हूँ । 


सतिका रोग तथा ग्रखृत रोगू--- 


यह रोग ख्रिया को हर अवस्था मे होता है, 
इसके हो जाने पर हाथ-पेर से जलन तथा 
दिसाग में चक्कर आता है | स्लरियां वारस्वार 
अपने हाथ-पेरो को पानी मे मभिगोये रहती है। 
इसके लिए--- 

ईंख का सिरका तिल का तैल् १-१ छुटांक 
“दोनो दबाओ को खूब मिलाकर जहां जहा पर 

जलन हो वहां पर लगावे। ४ दिन से ठीक हो 

जाता है। 


२--लौह भस्म ग्र््त्ती 
अग्नि परपक्व परवल का स्वर्म १तोला 
सिश्री १ साशा 
+-तीनों मिल्ञाकर खिला दे। 
दशमूलारिए्ट १ ताला 


--बरावर पानी से-भाजनोत्तर दोनो समय दे | 
कव्जियत को दूर करना चाहिए । 
नोट--पानी का स्पर्श नहीं करना चाहिये। 
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जज 


हए7$रए इअल्द्रहंह देदी 


मु० पा० चिडी ( रोहतक ) 


>> कै कै कततान 


“बरी चोवरी साहव को चिक्त्साकाये करते हुए २० बर्षे 
से ऋणिक होगए हैं। आप श्रदुभवी सफल चिकित्सक हैं। आपने 
लिफित्सा भास्कर तथा वाल चिकित्मा नामक दो पुस्तकें भी 
लिखकर प्रकाशित की है। ४-५ पुस्तकें अप्रकाशित भी श्रापक्े 


पास पाडलिवि रूप में प्रस्तुत हैं। निर्घभ तथा निःसहाय रोगियों न, 
की मि शुल्क छचिफित्सा करते हैं। क्रापके निम्न प्रयोग अनेक 2 


रोगियों ण्र सुपरिद्षित एवं सफल अ्रभाणित हे।” 


--सम्पादक । 25 हक 


विशू(चका तक वटी-- 
लाल मिर्चा का कपइद्धान किया 


हआ चूर्ण २तोले 
थी से भुनी हुई हींग २३ तोले 
भीमसेनी कपूर २ माशे 
अफीम १ साशे 
चन्द्रोद्य ३ साशा 


--इनकी खब बारीक रगड़ कर ४ दिन तक प्यांज के 
रस से घोटकर मूंग समान वटी बनाना और 
छाया से सुखाफर रख लेना | 

सेवन विवि--जिसकों दैजा हो गया हो उसको १०- 
१० मिनद बाद १ या २ गोली आयु अनुसार 
निम्नलिखित काथ के साथ ४-५ बार खिलाने 
से वमन, द्रत, शरीर का एठना, प्यास, घबराहट 
इत्णदि हेजे की कुल शिकायतें नष्ट होती हैं । 
यह हमारा अनुभूत है। 

क्वाय का प्रयोग-- 
सूखा पोदीना वडी इलायची 
ग्बस +-तीनी ४-५ तोला 
“£ सर पानी से पकावे। ९॥ सेर शेप रहने पर 
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छान ले। २॥ तोल्ा की मात्रा से एक बार में 
उपयुक्त गोली के साथ दे । 


रक्त प्रदरारि चूर्ण-- 


समुद्रशोप बीजबन्द.._ तालमखाना 
रूमीमस्तन्ठी दोनो तोद्री 
कूजा मिश्री सु सफेद 


विधि--सब समाच भाग लेकर बारीक चूर्ण बनावे । 
सात्रा--६-६ माशे दवा दिन मे ३-४ बार सेवन 
करने से धाराग्रबाह रक्त भी बन्द हो जायगा। 


समीर गजांकुश वरी- 


शुद्ध कुचला शुद्ध अहिफेन अकरकरा 
केशर असली . जायफल जावित्री 
लोग कालीसिरय कपूर 


“सब समान भाग 


विधि--सबको समान भाग लेकर अदरक ओर पान 
के रस में घोट कर मिर्च प्रसाण बूटी बनावे। 


सात्रा--एक से दो गोली तक पान या अदरक रस से 
सेवन करावे | 


झण-यह गोली वातविकार हेजा, पेट दर्द, बाता- 


(६० खंण्ह्य (चिट व 0 #750/ 2८" 


निसार, शीताड़, नर्सा का दद, बांयटा आना 
अंग अत्यह्दो का ददे, मूद्धा, हिस्टेरिया आदि वात- 
विकारजन्य रोगों को समूल चप्द करती है । 


सपंधिप पर--- 
उसारे रेचन्द्‌ १ ताला 
रीटे का छिलका १ तोल्ा 


-दोनों को खूब वारीक पीसकर रख ले | 


मात्रा--४ रक्ती से ? साशा तक घी में मिलाकर 
२-० घण्टे के अन्तर से ३ मात्रा दे। इन्हीं से 
आराम हो जायगा । कुछ कसर रह जाय तो पुन. 
हे दे | सर्पविष पर अच्छा प्रभाव करता दे । 


मुन्दरी रसायन-- 

अशोक की छाल ३ सेर लेकर १८ सेर जल से 
क्‍्वाथ करें । ६ सेर जल शेप रहने पर छान कर शुद्ध 
खिकने मटके में भरकर उससे-- 
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धाय के फूल १० तोले 
त्रिफला ३ तोले सुई ४ सेर 
पठानी लोध.. कुशामूल नागकेशर 
चनफसा -... असगन्ध फल शुलाव ' 
अडूसा कमल जीरा सफेद 
सजीठ. शतावर पीपल. विदारीकन्द 


--प्रत्येक १-१ तोला 

“-सबको खब बारीक कट कर मिलादे ओर कुछ 
सुरा मिलाकर घतन का झुख बन्द करके रखदे | 
आसवब तेयार होने पर छान कर रख ले । 

सात्रा-१-१ तोला सुबह शाम दूब अथवा ताजा जल 
से मिलाकर ले | 

गुण-इसके सेवन से ख्रियो के समस्त प्रदर, रक्तख्राव, 
ऋतु दोष, योनिविकार, गर्भलाव, सोमरोग, रक्त- 
विकार, वन्धयत्वादि गर्भाशय के विकार समूल 


नप्ट होते है । इसके बाजार से अनेक नाम रख 
कर बिक्री दो रही है । 





४ प्रछठ १३१ का शेपांश ८ 


६5. 


नियमित कालिक ज्वर प्रतिबन्धक शोथध्न दे | 
इसी कारण अनेको स्थानों पर -धत्तरपत्र का धम्र- 
पान स्वतन्त्र था वांसापत्र सोफ आदि के साथ 
प्रचलित है । अनेकों वेद इसे तमकश्वास से अयोग 
करते हैं और लाभ उठाते हैं । का 
अवस्था--जिस श्वास से कफ कम आता हो तो 
लककसपिस्ता या कंटकायवलेह के साथ दे । 
कफ अधिक आने पर मधु या च्यवनप्राश के 
साथ दे | यह सभी प्रकार के खास, कास से 
अलुपान भेद से अ्रभाव बताता है | 
विशेष-यह केवल श्वास मात्र की ओपवि है | योग्य 
वेद्य इसकी अनेकों रोगी से प्रग्रोग_ कर सकते 
हैं। जिनमे से छुछ हे-श्वास, कास, हिक्‍्का, 
पाश्वेशूल्न, श्लेष्सा के विकार, ज्वर, आक्षेप आदि 
से विशेष अनुभव व अयोगस्य है | 


घृ० फा० १८ षु 


/ रोपण द्रव--- 


स्प्रीट ४० तोला 
लहसुन (स्व॒रस) १० तोला 
हल्दी (कुटी) १ तोला 


निर्माण विवि--सबको मिलाकर एक शीशी से भर 
दे ओर ७ दिन वाद छानकर उपयोग मे ले | 

गुण-यह सभी प्रकार के श्रणे मे टिचर आयोडीन 
के स्थान पर काम देता है ओर उसी के समान 
कार्य करती है । 


लहसुन कृमिव्म, रोपण व पूयनाशक है। स्प्रीट 
शीघ्र त्वचा से अवेश करने वाला है। लहसुन भी 
त्वचा से शीघ्र अन्त प्रबेशी होने से शीघ्र प्रभाव करता 
है। हल्दी त्रणरोपक हे । 


इस प्रकार यह योग भी अत्यन्त प्रभावकारी है | 


[ श८ ]6धॉमव4क स्जिलका तल्यछि “डक प<8 ५७ 


९ «्द! किया बाचस्वत्ति 
श्री गणेशदक शा इन्द्र! बिया वारुणा रे 


शान्ति कुटीर, आगर-आलवा । 





2000000४४8७0७/ 4७७४४ ४७#७७४४ ग्र ये 
मी आल ० आह पिता का नाम--. स्व० भरी प० शिवनारायण जी शर्मा 
;क्‍ कस ले 0 आयु - ६४ वर्ष जाति--बन्राह्मण 
आर 225 थ्रापका जन्म-स्थान , मालवा से गुना है जो अब मध्यप्रदेश मे 
7 320 ५ "कट कल ० हे। वर्तमान श्रागर तथा मुलनिवास-स्थान कोठपुतली (राजस्थान) 
ट 222०५. / : ; » है। श्राप उच्चकोटि के लेजक, पत्रकार एवं निवन्पकार हैं श्रावने अपने 
| 0 जीवन में १८-६० पुस्तकों की रचना की जिनमे दीर्घायु, स्वास्थ्योप- , 
० ला +#& है 7 हक 22 + है है; पैन झ् 2 
202 5 5४ ., £६/ 5, देश, घरीर शौर व्यायाम, स्वर्यी के व्यायाब, सन्‍्तानग्ासत्र, योग्न के 
रा “५7 । ५ : 5४, अालु, स्वप्तदोय विज्ञान, स्वप्तदोष चिक्त्सा, दद्ू, चिकित्सा, चिज्षू- 
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चिका श्रादि स्वास्थ्य-विषयक रचनायें हैँ । प्राकृतिक चिकित्सा 
के भी आप अच्छे ज्ञाता है। एतदर्थ शआ्रापफे भेजे द्ुए ४ प्रयोग यहा 
८ प्रकाशित हैं जो परमोपादेय श्र सरल हैं। पाठक ग्रहण करें ।” 

॥ 


४ “-सम्पादक | 
० & - हर ब्लड बी 
हि | हरनथथ० । न्त्‌ः 
। तिल्ली वृद्धि पर-- नेत्राउजन--- 
पेट के अच्दर तिल्‍ली बढ़ी हुई हा तो निम्न नौसादर (रेशेदार) यदि रेशेदार न तो चोकिया 
योग कैसी भी भयानक स्थिति हो नि'सदेह लास- ही लेवे । 
कर होता है। असाध्यावरथा के अतरिक्त &६ प्रति- विधि-मिट्टी की एक चौड़े मुह की छोटी सी 
शत यह सफलज्न सिद्ध हैे-- हाडी नोसादर के परिमाणानुसार लेवे | उसके 
बिना घुमे चूने (कलई) को स्वारपाठा के रस से मुह पर मिट्टी का ढक्कत जो उस पर ठीक बैठे 
तीन दिन तक खरल करके जंगली बेर के वरावर ऐसा लेबे । यदि ठीक न बैठता हो तो हांडी 
गोलिया बनालो । दवा तेयार हो गई | अथवा ढकने को पत्थर पर घिसकर उसे ऐसा 
सेवन विधि--आ्रात काल खाली पेट एक मुद्दी भृंगड़े से पा 3302 फिट हो कर | हाडी को कपडे 
(सिके हुए चने) चबाकर ऊपर से एक गोली हक जाद करले। फिर उसमे चौसादर 


छोटे-छोटे टुकड़े डाल दे | ऊपर से ढक्कन 


मुह से डालकर पात्ती के साथ उत्तार जाओ। (आधा) लगाकर ढकने ओर हांडी को संधि 


3 2 बने € ल् 
पथ्य-तैल बने पदार्थ, लाल मिर्च, गुड़ की चस्तुए, को गेहूँ के आटे को गीला करके अच्छी तर 
इमली तथा अमचूर तथा गुरूपाक भोजन न बन्द कर दे । तब ऊपर मिट्टी करके उसे ले 
करे । 3 


पर रख द्‌ । चृल्हं से मन्द-सन्द आग जला 


/( ५ ( ८८722 डे एज चाणप्त 
६5५66: ४६ ० छड्ट पेट 
। जब नीसादर उद़ जाब तब उसे होशियारी 
खोल ले | हाडी का धीरे-धीरे दिनलाऊर समझ 
कि उसमे नॉसादर की डलियां न रदी हो । 


हाडी का मुह खोलने पर ढक्कन में ओर 
हांडी में आपको नोसादर उड़ा हुआ चिपका 
मिलेगा | इस आप चाकू आदि की सहायता से 
आहिसता-आहिम्ता निकाज्ञ कर कांच की शीशी से 
भर जें । स्मरण रहे, हांडी या ढकने की मिट्टी का 
खुरचन इसमे न मित्र जावे | दवा तैयार है । 


प्रयोग विवि--आंखों से लगाने के पूर्व दवा को 
कांसे के पात्र सें तावे के मोटे -पेसे से पीसकर 
बारीक करके एक शीशी में रख ले । स्मरण 
रहे, झासे के पात्र और पैसे जो काम में लाने 
के पूर्व अच्छी तरह घो-मांज कर सुखा ले। 
इस अंजन को सलाई के सहारे प्रातः साय 
नेत्रों में लगाइये । यह अंजन आंखों सें 
बहुत तेज लगता दे किन्तु १४-२० सेकेंड से ही 
पानी के रूप में आंखों से टपक्त जाता है। इस 
दवा को सम्व काच की शीशी में अच्छी तरह 
चन्द्र करके रखना चाहिए । ड़ 

पथ्य--तेल से बने पदार्थ, लाल मिचे, गुण से बने 
पदार्थ, खटाई, बादी करने वाली वस्तुएँ नहीं 
खानी चाहिए। धूप से, धुआं में और गद' 
भरे स्थानों से नहीं रहना चाहिए । 


गुण-इस अंजन से आरम्भिक मोतियाबिन्दु, जाला, 
फूली, छड़, रतोंथ, दृष्टिमान्य आदि सभी दोप 
दूर होकर, नेत्र प्योतिर्मय हो जाते हँ। ६० 
प्रतिशत लोगी को इससे ज्ञाभ पहुच रहा है | 


बालकों का सखा रोग--- 


--अतिवला (कंघी) की ताजी पत्तियों को पत्थर 
पर पीसकर रूपये के आकार की एक गोल 
दिकरिया बनालो । फिर इसी के बरावर गुड 
की एक टिकली बनालो | बांधने के लिए एक 
शुद्ध पवित्र कपड़े की पट्टी तैयार करलो । 


“"सिनिछाक सम य्योग्गालड ६5 हेज्र [१३६] 


प्रयोग विधि--जिस बालक को सूख्य रोग हो उसके 


ब्रद्मरंध् पर (वह भाग जा खापड़ी मे पिंलफिला 
होता देँ ) पहले गुड़ की टिकिया रखों और 
गुण की टिकिया पर अतिवल्ा की टिकिया 
रखो । उस पर शुद्ध कागज या रूई का फाहा 
रखकर पढ्री बांध दो, ताकि वह दवा इधर-उधर 
सरकन न पावे | यह दवा रात को सोते समय 
ही बावना चाहिए ताकि बालक उसे निकाल 
न सके। 
सुबह आप देखेगे कि गुड गायब हैं ओर 
अतिवला की टिक्रिया सोजूद है। जब तक शुढ़ 
गायब होता रहे तब तक नित्य बांधते ही जावे। 
जब गशुढ़ एक दो दिन रहने लगे तब दवा का अयोग 
बन्द करदे । वालक तन्दुरुम्त हो कर खूब बलिष्ठ 
हो जायगा। यदि आरस्भ मे एक-दो दिन ढवा 
बांधने पर शुढ़ शेप रहे तो समसलो कि सूखा रोग 
नहीं है, तत्सम कोई अन्य रोग है। 
जब आप उक्त दवा का प्रयोग करें तव बालक 
को प्रात कालीन धूप में लिटाकर उसके सारे शरीर पर 
कॉडलीवर आइल' की आहिस्ता-आहिरता मालिश 
किया करे तो अधिकाधिक लाभ होगा । यह योग 
६४ प्रतिशत सफल है । न 


[पुत्रदा वटी-- 

जिनके कन्या ही होती हो ओर पुत्र का मुख 
ट्खने को लालायित हो उन्हें नीच लिखा प्रयोग 
काम में त्वाना चाहिणए्। यह ८४ प्रतिशत सफल 
होता है । रे 

गे, >अफिज 2६ डा ५ व 

वेलगिरी 2 व्विंट५४ 37 , तेत्ना 

१ तोल्ा 


+दोनों को पीसकर कपढ़-छान कर ले । अब इससे 
१2४न्ती अनविधे मोतियो की पिष्टी और १ 
री स्वर्णभसंस मिलाकर पानी के सहारे नौ 
गोलिया बनाले | 


बिदारी कन्द 


“>-शेपाश प्रष्ठ १४० पर | 


|| १ हट एए््क्ीचए5 ७22 ठ, है, पटक तानमजी ८ (पलक हिल दा, हे छा ्््् श्र ३८ 55) 
५ ख् हफ प््श्ट्रा है ट्ाः 
कश्द्राजहछ एणफातूएएएछू दस्त राज़ब छा 


रसायन फार्मेसी, दरियागंज दहली। 
नस क न 
“श्री वर्मा जी (रसायन! नामक प्रायुर्वेद पत्र के सफल राम्पादफ है| 
आपकी आयु ४४ वर्ष हैं । झ्रापहा कहना है- मरे जीयन फा खाया 
समय श्रजुभुत योगो की खोज श्ौर संग्रह तथा उनके प्रशाशन से 
व्यतीत हुआ हे, जीवन मे लम्पी लम्बी यात्रा्यें की, अनेगो सिर श्र घननत 
योग प्राप्त किए, उनका परीक्षण किया श्रौरसफलता थी मिली” | शाप 
गिरनार के एक सिद्र महात्मा से प्राप्त एफ योग धन्यस्तरि के पाठनों को 
भेंट किया है। श्राशा है पाठक इस प्रयोग से लाभ उठावेंगे ।? ---सम्पादफ । 


शृलस्चक कल्प. 
एक लोहे की कढ़ाई से पावभर शुद्ध आंवलासार 
गन्धक ओर ठो तोला असली घृत डालकर मन्दागिति पर 
रखकर पिघलावें, जब तेलवत होजाबे तब्‌ पहले से 
तैयार रखा हुआ उत्तम परिपक्व अनारों फा आधा 
सेर रस स्वच्छ वतन से छना हुआ) थोचा-थोढ़ा 
डालकर उसमे शोपित करादे । इसके बाद इसी प्रकार 
पकच॒ कागजी निम्बुओ का आध सेर फपठछन रस 
थोड़ा-थोड्र डालकर जब्ब करादे | तदपश्चात केले के 
भाड़ का आध सेर कपडछन रस भी उपरोक्त रीति 
थोडा-थोडा डालकर गधक को पिलादे | इस बात 
का ध्यान रखे कि अग्नि समान रह, अधिक तेज या 


सफेद और निर्गन्त तैयार है।गी | 

यह गवक कल्प है । इसझी मात्रा 5 रत्ती प्राव.फाल 
ओर ६ रत्ती सायंड्राल उत्तम ताजा मृत के साथ 
खिलाना चाहिए । इसे सेबन से क्षय, वन, अम्ल- 
पित्त, दाह, रक्तविकार, कर, धर्म आर संगठगी 
आदि रोग निमू ल होजाते है। हस पर रोगी को दो 
चार निम्वु तक का रस पानी और शकदार के साथ 


॥॒ मिलाकर पिलाना चाहिए । संतहृणी वाले को तीन 


चार निम्थु पानी से बफाकर उनमे से एक एक: निम्बु 
का रस उपराक्त विधि से दिन में चार बार दे । यदि 
रोगी को अनुकूल आजावे तो ८ से १२ निम्च! 


का रस ऊपर की पद्धति से दे सकते है। संप्रहणी पर 
मन्द नहीं होना चाहिये । इस क्रिया से गंधक जरा अनुभूत है । 
“50४४४ ४४०३०- 


घष्ठ १३६ का शेपांश *. 


सेवन विवि--एक गोली प्रात 5 एक मध्याह और 
एक सायंकाल के समय बछुड़े वाली गो के 
दूध से सूर्य की ओर मुख करके सेवन करे । 
जब नाक से दाहिना स्वर बुहता हो तभी गोली 
लेवे । बाएं स्व॒र से कदापि न खाचें। इस प्रफार 
नित्य तीन दिन तक सेवन करे | 


यह दवा गर्भाधान के बाद के तीसरे सहीने में 


सेवन की जाय॥ निश्चय ही पुत्र होगा। 
पथ्य-गर्भवतती को जिन पदार्थों से हानि होती हे वे ' 


सभी वजित है। आहार-विहार उचित हो 
ओर पुत्रोषत्ति की धारणा 


रखी जाय । 


दृढ़ तथा प्रबत्त 


_्ई 


कह स ५ ्े छ 
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हा व रत द््जेः ख्त्छ्ब्लु छः 
(जाएल्च्उप्ट झछूए पी, आअल्ट्रइस्ुर बहसकए 


सुधाकर ओपधालय, कूचासीताराम, बरेली | 





5 #श्राप व्योदुद उफन भनिकित्सक हैं, आपके व्यवहार एवं चातुरी 
सरलता से गापके रोगी अत्यन्त प्रभावित रहुते हैँ यही कारण हैं आपके 
पास जटिल रोगी निकिन्साय झाते हें। क्षापका छिकित्सा काल ३४७ वर्ष हे । 
आयुर्वेद का प्रध्ययन श्रापके पिता जो के सरककत्व में हुआ । श्रापके पिता 
एक सश्यगस्त ऊुल के पतिप्ठित योग्य चिकित्सक थे । श्राप योगो की श्रत्युक्ति- 
पूर्ण प्रशमा के विरोधी हैं | प्रापप्ी लिफी हुई 'अठुभूत लिद्ध चिकित्सा? 

-जामक पुस्तक लिला वंच्च सभा बरेली हारा प्रकाशित ही छुकी है। आपके 
भेजे हुए प्रयोग चिहित्सार्थ प्रयोग में लाने योग्य हैं। आपके झौषधालय 
के ० सभी योग पेटेन्ट हैं, उदरतावश आपने प्रकाशित किए हैं ।? 


+-+ सम्पादक | 








सुधाकर चर्ण-- “7 उत्तस रुप से परिपाक होता है | आनाह, शूल, 
| खदूटी डकारो का आना, यक्वत विकार, प्लीहा 


हु मिर्च छोटी 
साठ... काली गीपल 
; कालीमिच पीपल छीटी का बढाव, जी का घबड़ाना, बार-बार के होना, 


जीरा पक 0 जीयडाला गर्िणी की वमन, हा वायुगोला आदि रोग:डचित 

वेब सबट दोढ का कल अनुपानो द्वारा समूल नष्ट होजाता है | 

संवानमक कचलोना नमक खाने में अति स्वादिष्ट बनता है। मुख का स्वाद 

--प्रत्येक ४-५ तोला ठीक कर दुर्गन्धि को नष्ट करता है। 

की कर 

जम | आधसेर. शजयक्ष्मा पर अके दुश्घ-- 

असली हीरा हींग शुन्नी “१ तोला - मिलो हर की 

टादरी ज्तीली य १ सेर 

सतञजवाइन १ तोला उशारेरन्द 5 

* पिपरसेट ६ माशा फ़्ल्न ख्लाव (सेवती) ३ तोला 

शह्भभम्म *तोला गाजवां के पत्ते आध पाव 

यवक्षार २ बोला श्वेतचन्दन का चूरा ३ तोता 
विधि -सब वस्तुओ को साफ कर कूट-पीस-छान कर 3230 20 5 कक 

ेग विधि से वर खनाए आर शी शी मे सर खीरा ककड़ी के बीज एक पाच 

रे हु चूरूं बनाल आर शॉशी से सुर बीज कुलफा तीन छुटांक 

अल की धनियां नया तीन छटांक 
सात्रा--१ माशा से 8 माशा तक | नीलकमल एक पाव 


गुण--इसके सेवन से जठराग्नि प्रदीघ्र हो, अन्न का लोकी के चीज एक पाव 


श्र 


६ १० औ-22:4208८«८ ही जेक र 


्ाउः आए ्ट्ट, 


5३. थु ३) डे 
मर बट ९" लक. + 6: बी किई। 2 9 33 4,७०८) ५४ किक 22// 4447 / 2०, सा, ख् हि: । ते 
[१४२ ] हि 8,477/0%2 22 है ० (छा ०५७ ८४ १, * ८ पप २ कई टी 
कि # के कह 


वेदसादा के पत्ते बीह के पत्ते 
सेव काश्मीरी पालक के पत्ते 
“-पत्येक १-१ सेर 
वांसा एक पाव 
ञ५( € १ 
वेबमुश्क का अक १ बोतल 
- इन सब बनस्पतियों को रात्रि के समय भभके 
(वाप्प यन्त्र) से १६ गुना जल में मिगोदे, प्रात 
पु 8 
पन्द्रह सेर बकरी का दूध सभके से डाल देवे 
हि न तर हक आप 
ओर १४५ वोतले अक निकाल ले । 
मात्रा-रोगी का चलावल देखकर स्वयं निश्चित करें । 
गुण--इसके सेवन करने से राजयक्ष्मा रोगी से 
नवीन रक्त का संचार होता है. साथ ही खुश्क 
खांसी, एरक्ष्‌त , आदि फुपकुस सम्बन्धी रोग 
शीघ्र नग्ट होते है | ज्वर भी नष्ट करता है | 


०“ सुधाकर पाचक-- 


सोठ काली मिच. पीपल छोटी 
अजबाश्न अजमोद दालचीनी 
लौंग सफरेद्जीरा कालाजीरी 
इलायची लाल अकरकरा हींगभुनी 
“प्रत्येक १-१ तोला 
सेघानमक काल्ातमक 
किशमिश छुआरे 
--अत्येक दोनो छटांक 
अदरख के महीन ठुकडे १ सेर 
--अद्गरक को उबाल कर मिलावें। किसी शीशे के 


बर्तेन से डालकर वाद को नीबू के रस से इस 
बतेन को भर कर १ साह सूखने को तेज धूप 
में कपड़े से ढंक कर रकखे । बाद' को १-१ तोला 
निकाल कर दिन में तीन बार । 

गुण--अरुचि, मन्दारिनि, अफारा, खट्टी डकारो 
का आना, जी का सचलाना, अजीणे आदि 
रोग समृत्न नष्ट करने वाला पसिद्ध स्वादिप्ट 
योग है । ै 

ग्रतिश्याय नाशक-. 


त्रिफल्षाचूर्ण १४ तोला 


र या ! दाद 
छोटी हर का चगा ४ ताहा 


धनिया 9» ताला 
उस्त ग्वहस ४ तानतों 


>“इन सबफों कट-पीस छान १० उठाक मिली को 
चासनी छर उस चागनी में उक्त चूर्ग मिलाकर 
(अग्यि से कटारे ज्तार ऊरो मद यात्रा सेर 
रोगन बआदास सीठा १० ताला मिलाले आर 
चीनी के बत्तन से रसऊर प्रात ना 
९॥-१॥ गाशा निकालकर ख्वाब, ऊपर से » नाले 
पानी गर्म कर ऊ पीने । 

गुण--इसके सेवन से हर प्रकार का कास, खारा, 
नजला, शिर दढे, नेत्रविकार, कर्णविकार, ससृद़े 
के रोग, पुराने से पुराना फच्ज, आतों की सुश्की 
आदि नसप्ट करने की उत्तम महँफधि £ । 


सुधाकर भरहमस--- 


वंशलोचच. माजूफल दाना इलायची 
शीतलचीनी सुरदासग 
सेलखडी स्न्द्रि 
मेंहदी पिसी सफेंदा फास्तकारी 


“अत्येक १-१ तोला 
रसफपूर ६ माशा 
--सबको कूठ-पीस कपड़्छन कर रसकपूर मिलाना 
चाहिये, बाद की मक्खन सोनी या बेसलीन सें 
मिला कर लगाना चाहिए। 
गुरा---इस सरहम के बाह्य प्रयोग कराने से सिर से 
लेकर पेर तक के हुए प्रकार के जख्म, फोड़ा 
फुन्सी, दाद, खाज, छाजन, टीका गुदा (बच्चों 
का), मकड़ी का विष, खस्लियों के गर्भाशय के 
जख्म, पुरुषो के जख्म, उपरंश जनित समस्त 
शरीर के चर्म-विकार नष्ट करने वाला अपूर्व 
योग है । 
सुधाकर अश्जनं--- 
नवसादर हांडी का स्वच्छ ४ तोला 
-“इसका चूर्ण करे ओर काली बकरी का दूध 35॥ 
लेकर किसी;ताम्र पात्र से दोनो वस्तुओ को 


(एकशिछ णाणल दिनाए 


मिलाकर सूर्य की तेज धूप से रखें | रोज तांबे 
की डंडी से चला दिया करें। १ सप्ताह में यह 
दोनों वस्तुएं भमत्ती प्रकार सूख जाती हैं। तब 
नो का छुरी से खुरच कर भले प्रकार तीन 

दिन खरल करे | बाद को शीशी मे सुरक्षित 
र्क्खे 

गुणु-जिस किसी के नेत्र से जाला, साढ़ा, टेट, 
कितना ही दुराने से पुशाना क्यो न हो प्रात.काल 
की ओस अजन में मित्राकर अंगुली से 
रगढ़ना चाहिए | यदि नेत्रों मे इसके लगाने 
से लाली पेदा हो जावे तो १-२ दिव को अजन 
लगाना बन्द कर दे | 

नेत्रसुधा लाल अड्जब--+ 
स्वच्छ गेरू ४ तोला 

>लेकर महीन कपडछन कर ले | बाद को ७॥ तोला 
फिटकरी सफेद लेकर कढ़ाई मे डाल नीचे अग्नि 
देवे। जब खब फिटकरी का भल्ने अकार फूला 
हैं। जावे तो थोडा-थोड़ा गेरु चू्ं डालकर 
मिलाते जावबें, जब दोनों वस्तुएं खूब मिल जावे 
तो ठंडा होने पर खरल से सुरभावत महीन 


करना चाहिए। बाद को शीशी में सुरक्षित 
रक्खें। 


विधि--नेत्नो के परवाल किसी योग्य जानकार से 
उखड़वा कर इस झजन को नित्य प्रातः साय॑ 
रगडने से नेत्री के परबाल नहीं होते, सिद्ध 
महोपधि हे। 

पीनस पर साधुप्रदोत योग-- 

“डोनामरुवा वूटी के पत्तो के स्व॒सस से कपूर 
मित्लाकर रोगी को नस्य देने से नाक से कृमि 
भरना शुरू हो जप्ता है | यह प्रयोग नये पीनस 
रोग में १ सप्ताह और पुराने से २ सप्राह में लाभ 
करता है। रोगी सदैव के लिए अच्छा हो 
जाता है। 

शाही जुलाव-- 


साहपसन्द ६ माशा 


जज का शान जाहछ 

ल्ड््ण पआी [६ 05७ [१४३ ] 
जलापा हर ४ माशा 
दाना इलायची श्वेत २ माशा 
मिश्री १ तोल्ा 


--इन सबकी महीन चूणें बना हेमात्रा बना ले 
ओर अक गुलाब ३ वोतल अक गाजवां # यो 
मिलाकर एक बोतल से कर ले । उसमे कन्द 
(सिश्री) १० तोल्ा मिला दे । ऊपर की ३ मात्रा 
प्रात से २-२ घंटे बाद खिलाकर ऊपर 
से अक ४-४ तोला बोतल वाला पिजल्ला दे और 
जब-जब दस्त आवबे तभी-तमी ४-५ तोला अर 
पिल्लाते रहे । इस प्रकार रोगी को बिला किसी 
तकलीफ के दस्त आजाते हैं, किसी प्रकार की 
तकलीफ रोगी को नहीं होती । शाम की मूंग 
की खिचढ़ी पतल्ली बनाकर ताजे दही के साथ 
दे । फिर सोते समय खमीरा गाजवां २ तोला 
व चांदी १ मिलाकर ठंडाई के स्थान पर 
खिलाकर अर्क गाजवा ४ तोला शबंत अनार 
१॥ तोला डालकर पिल्ला दे। रं।गी को खुश्की 
गर्मी कुछ भी न व्यापेगी और साथ की कम- 
जोरी भी न मालूम पड़ेगी। 

5 
४2सरल विरेचेन--- 


कबीला १० तोला 
स्वच्छ गोमूत्र १० तोल्ा 

विधि--खरल मे डाल घोटे । चने प्रमाण गोली 
बनाले, छाया में सुखा ले। 

सात्रा--१-१ वटी सोते समय गर्म पाती या गर्म 
दध से ले। 

गुण--प्राव मत्न स्वच्छ होगा कोई हानि न होगी | 
अनुभूत है | 


कमलवाय पर सरल अ्योगू--- 
--विपखपरे की जड के १०८ डुकड़े करके रोगी के 
गले से कल्लावा से साला की तरह बांधकर 
पहिला दे। इसके प्रयोग से बच्चो व बड़े 
रोगियो की कमलवाय नष्ट होती है | यह योग 
एक माली द्वारा प्राप्त किया था। 

+शेषाश प्रठ्ध १४४५ पर । 


ना 


(६ 37 कल दाल्पिडि( 
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पुरानी दाह्ममर 


र्ज 
(58 है दाद एच हु 6६ 


डी, कानपर | 
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हर / ू मे रू के 
अस्क-- हट के अपर छ्‌ ः * ह & के 
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मर 2०27९ ० ही १ 
>> जल झ्य हा नए व या “शा हुए पाप" 
गप्त आधवट ईसिपग 
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आर] जल # 


रे हि है 
पिता को सास्-- नी बाउलाल जी शआ्ाग्रयाल | हु 

छः र + री ध ९ : हह* 

आयु--/० बष जाति--अग्रवात पेंश्य 5 2 ५०3 का 

ु ध मे क्ड़ 

(वी गुप्त जी दर्त मात समय में सावपुर में रतन जिरिल्सा हक. 

व्यवसाय व रे है। श्ायका पक निप्रास-स्यान महीद्रगट है। थी... $ 

जे भा 


आपने क्षी तारायर झायुपर विद्यालव में आपूर्वद 


तदनसर वानएुर में क्षी रामब्रिय णी अिपेदी से शिक्षा ग्रह पी । 


आपया सती श्रातुर्धद पसनपत्रिताओों से संम्यन्ध रहा 


का शाध्प्रयव पिधा 


जख्क.. आकल व ओ 
न्‍ 


न 


सकडो लेंस खबर हुओे हैं। आपको सर्देज से लिखने का व्यसन ई 
योग्य थिविन्सत हैं। चिशित्सा में ३८५ बर्ष की झतुभा है । प्राप 
श्रार्तजनों फी सेसा यरने में शर्देव दत्यर राते हैं । सामाशिफ तथा 
जातीय सेवाओं भे आरदे भरत भाग जिया है श्षत्, भ्रधिक सम्मान 
है । धन्वन्तरि से पता घनिद सम्बन्ध रहा है। सापने ४ प्रेव 
हमारे प्राग्रह से तणनिनार्थ नजे है जो निम्न तिसित हूँ ।! 
“सम्पादफ | 


श्चे कि 
(१) श्वेत प्रदरे-- 
श्यत प्रदर की उत्तत्ति प्राय: रक्त की फमी से 


अाम+ए +24ओ- 
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होते देखी जाती हे । इसके लिए निम्न योग 
अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है - 
भम्मत्रयी--त्रिवगभस्म साय्टूरमच्म 

स्वर्यंमाक्षिक -प्रत्येक आवी-आवी रत्ती 
+यह एऊकमात्रा है। सुबह-शास, सधु से या 

सक्खन से दे, आशातीत लाभ होगा । 
फोप्ठवद्धता पर-- 

कोप्बद्ठता अविफतर उदर से वायु की विकृति 
श्रीर स्श्ष॒ता से हाती है । उसके लिए- 

भिलाये का तेल, स्वय निकाला हुआ हो 
सात्रा--१ यू द, बादाम तेल ६ साशे, दूध पाव भर, 


स॒ कसम हीं दुटदाई कच्ज हो, नप्द राझाता 

है। यहा नम इसके उपयोग से गनेझ स्नास 

रो न दाने देख गे है 4 य 

रोग भी नप्द दाने देख गये <। पश्षाघात से 
श्र. 

भी लाभप्रद अमारशित हुआ है । 


“ शीतला रोगे-- 


चेचऊ निऊलते-निकलने दब गए हो. शरेरस्थ 
सम्प्रण विप दानों मे न आया हो, ब्याथि ने भय- 
कर रूप धारण कर लिया हे। तो प्रमारिणी, (व्बीप) 
बूटी के ज्ञुप ओर सुनका, प्रर्ण मात्रा रीप की 
+ ताला मुनक्का ७ढान, बन्चा के लिए यथा आवब- 
श्यक वय के अनुसार, काथ बनाकर एक दिन से 
या ३वार दे।सिफ एफ दिन देना ही पर्याप्त 


यर एफ मात्रा है । सुबह और सत्रि का खोने 
के निस्य सेवन 





होगा ! दाने सब वाहर निकल आते है और उपद्रव 
नप्ट हो जाते है । अद्ध त चमत्कारिक ओपघ हे। 


बच्चों के निमोनिया पर--- 


हि जिसे डव्या या 'पसली चलना” भी कहते 
' हैं,,इस पर निम्न योग निश्चयेन लाभकर सिद्ध 
हुआ है । इसकी ४-६ मात्रा से ही बच्चा वजीवन 
ल्ञाभ प्राप्त करता है। 

अक दुग्ध के ्रोग से तैयार की गई सावर- 
श्वगर्भम्म १ रत्ती एस, वी ६६३ (न्तामक पेटेट 
दवा) चौथाई टिकिया, अनुपान-पान का रस ओर 

दिन में ४-५ मात्रा दे। ठण्ड से बचाये, 

किन्तु रोगी को स्वच्छ वायु में रखें, यह ध्यान 
रहे वायु का थपेढ़ा न लगे | प्रथम दिन ही लाभ 
होगा। दूसरे दिन तो रोगी बालक आरोग्य हो 
जाता है । यदि फिर भी ओपवि देने की आवश्यकता 
रह जाय तो निम्न ओपधि दे *- 

संजीवनीव॒टी श्रगभस्स 

भुना चौकिया सुहागा -आधी-आधी रत्ती 


रुक पर जालड ४६५४ 


[ १४४ | 


दिन भर से ४ बार । 
अनुपान--पान का रस ओर मधु । 
डिफ्थीरिया (लोध) रोग-- 
यह रोग ग्राय' बच्चो के ही होता हे, अत्यन्त 
भयंकर माना जाता है| इसकी सीरस चिकित्सा के 
अतिरिक्त अन्य कोई औपधि आविष्कृत नहीं हुई । 
निम्न औपधि का अनुभव करके देखे, हमने एक दो 
रोगिया पर पूर्ण लाभप्रद पाया है। 
पारद गधक योग से तेयार की गईं कस से कम 
४० पुटी लोह (फोलाद) भस्म, सिद्ध गधक रसायन 
(गवक को भिल्ावे के तेल मे शुद्ध कर, बाद से 
गवक रसायन विधि से अन्यान्य द्रव्यों को सावना 
देवें ।) 2६ गस्म, योगेन्द्ररस 
सात्रा--सब मिलाकर १ रत्ती। 
अनुपान-पान का रस ओर मध । पत्येक ३-३ घंटे से 
दे । गले मे शुद्ध गभ वक ओर पान का रस मिल्ञाकर 
लगाये । पहले दिन ही ज्ञाम मिलेगा । ३-४ दिन 
में रोगी नि'रोग हो जायेगा । अनुभव करे। 


+-+-+ककंचा>शशिकीलक0:१-०+ 
प्रष्ठ १४३ का शेपाश 
न (६ 
उपदंशनाशक अपूच योग--- रात्रि करना चाहिए। 
- मसाजूफल. अकरकरा हिंगुलरूमी गुण--इसके सेवन करने से बिगडा उपढ्श शीघ्र ही 
सुहागा चौकिया.. >पअत्येक ४-४५ साशा : ठीक होने लगता है । 
वशल्लोचन रसकपूर. १-१ साशा यह योग १०० वर्षीय सु'शी दुर्गाश्रसाद' जी 


विधि--इन सबकी खरतन कर छोटी-छोटी गोली 
बनाल ओर रात्रि के समय ३-३ घटे बाद यह 
सब गोलिया चार बार से चित्षम में तम्वाक के 
स्थान पर रखकर धृम्रतान कंएना चाहिए | ध्यान 
रखे कि रोगी रातभर सोने न पावे। 

पथ्य--भोजन से उद की दाल, नसीली तुरई, परवल्न 
ही केवल बिना मिर्च का दे। इसका छोकन 
देशी घी से कराना चाहिए। 

नोट-इन गोलियों के धम्रपान करने से ग्रुआं हो 
जाता है ओर मुख से त्ञार द्वारा रोग बह-बह कर 
नष्ट हो जाता है। इस प्रयोग को केवल १ ही 


घधढ फा १६ 


हकीम से प्राप्त किया गया है । योग अति श्रेष्ट है। 


मुआं की ओपधि---- 
चमेली के पत्ते. जुद्दी के पच 
गोंदनी के पत्ते गिल्लॉय... हंसराज 
शहतृत के पन्ते हरड़ चहेडा 
दारहल्दी आवला -प्रत्येक ६-६ साशे 
जन्नाव ५ छटाक 
मुनकका ७ छुटांक 


“पानी १ सेर से उबाल कर तथा ठडाकर शहद्‌ 
तोला मिला बार-बार' कुल्‍्ले करना चाहिए | 
भोजन--दूध ओर भात करना चाहिए | 


ल्‍ ओर 
ढक ० कक आ. भजज 4 जई हा हु > ] 
दो हज ने जज ऑपड टू न 
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जिया। झाप मधर रपर 


शाखों गे साउबंट भा सछ दाक्ोव काम पारा 


अज़्गी, खंसोडर एप सर्गिपाल छ्ग थी संयक्यों 
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संजीवनी वटी-- शुद्ध सिंगिया शुद्ध हियुल 


इस जगत्‌ प्रसिद्ध वटी से संभवत: सभी वेद 
एवं जनता परिचित होगी । कोई भी वेश न होगा 
जिसके ओपवालय में यह वटी न होवे, सभी इसका 
साधारणुतया व्यवहार करते हू। पर मुभे इस बटी 
पर विशेष श्रद्धा एव अनुभव दे । से प्राय' इस बंटी 
को (पेटेट सेडीसल) के रूप में सनन्‍्थर ज्वर, खसनऊ- 
ज्वर, विशूचिका, सन्तत ज्वर एवं सन्निपातादि ज्वरो 
की अवस्थाओं से देनिक व्यवहार करता हू और 
अवश्य सफलता प्राप्त करता हू । आजतऊ मेरे अलु- 
भव में साध्य राग होने पर कभी भी निष्फत्न नहीं 
हुई है। पर निर्माण विवि मेरी कुछ शास्त्रीय लेख 
से प्रथत है जिसके कारण ही मुझे विशेष 
आस्था हे' 


वायबिडड़ सोठ छोटी पीपल 
हरड़ आवला बह डा 
ठुघवच गुड़ची. शुद्ध भित्ावा 


“प्रत्यक समान भाग 
“लेकर ऊटपीस छान कर गसोमृश्र में भिगा देवे 
सोसृत्र सूसने पर फिर नवीन गोमृत्र डालता 
जाब ओर घाट-घोटफर उसका सुखाता जाये, 
इस अफकार कम से कम ४३ दिन हसफी सासूत्र 
से भावित कर गु झा प्रमाण इसफी बंदी बना 


लेव । 


साधारणतया वेद्य इसमें हिंगुल नहीं दालने 
है तथा “गोौमूत्रेणैव पेपयेत' के अनुसार सिर्फ 
गांमून्न से पीसकर ३-४ घटे में ही गाली बना- 
लेते हैं। 


सें उससे ४० दिन तक गौमृत्र की भावना देता 
हूँ, यही इसकी विशेषता है | इसी निर्माण विधि के 
आधार पर यह घटी बस्तुत. रामबाण सिद्ध हुई है 
वेद्यों से आ्राथना हू कि वद्य बन्चु इसको सेरे लेखा- 
नुसार निर्माण करें ओर इससे ज्ञाभ डठाबे ! 


ए्‌5७४छ20 ग्छएल सिघदज्नययोगांवठ 4:४२के [१४०] 


. जब भन्धर ज्वर का विप (दाने रूप) में 

बाहर नहीं निकलता होवे और लाना पकरोप के उपद्रव 

, उत्पन्न करे उस समय इस बंटी का प्रयोग निम्न 
विधि से करे- 


संजीवनी बंटी २ गोली 
मुक्तापिप्टी श्स्त्ती 
प्रवालपिष्टी श्स्त्ती 
विपाण भस्म ] श्र्त्ती 


“मिलाकर १ मात्रा, शहद आदि समुचित अनुपान 
से देवें | विन-रात में इस प्रकार की ३-४ मात्रा 
दी जाती हैं । 
इस प्रयोग से १-२ दिन में ही समस्त दाने 

निकल आते हैं और रोगी में विद्यमान उपद्रव 

क्रमश शान्त होने लगते हैं। यह ओऔपसध पाश्चात्‌ 
पेटेंट ओपथ (एरोमाइसीन) जिसकी आज डाक्टर 

', तारीफ करते नहीं अधाते हैं, उससे कहीं उत्तम सिद्ध 

ओपध दहै। यह किसी दशा में हानिकारक नहीं, 

इसमे विशेषता यह है कि कभी-कभी यह विष कम 
होने पर शीघ्र ही दोपों का पाचन करके ज्वर को 
शान्त कर देती है। 


इसी कार शास्त्र में वर्शित सभी रोगो पर 
सफलताप्रवक इसका व्यवहार किया जा सक्रता है| 
कामला-- 
कामला रोग से निम्न लिखित योग अधिकतर 
लाभ करता है। जहां डाक्टरो के इन्जेक्शन तथा 
मिक्श्वर कुछ भी नहीं करते है वहां पर यह योग 
शीघ्र ही लाभग्रद है। यह सिद्ध भेषज्य संग्रह का 
हु्योग हे। 
है तोला कासनी के नवीन बीजों को प्रात; 
#7.. साय ४तोला पानी में भिगोकर पीस कर उसी पानी 
में घोलकर किंचित्‌ (६ माशा) शहद डालकर 
दोनो समय पीवे, भोजन बन्द करके केवल पथ्य 
में सन्‍्तरा, मौसमी आदि का रस पीव तो 


न ९ 


४-४ दिन में ही कामला अवश्य शान्त हो 
जाता है । 


रक्तपित्त पर--. 

--3त्तम लाख पीपल की लेकर जल मे धोकर, 
सुखाकर, कूट-पीस कपडछान करके बराबर 
मिश्री मिलाकर हरी दूर्वा के स्वरस के साथ 
देने से शीघ्र ही रक्तपित्त ऊर्ष्यम एवं अधोग 
शान्त होता है। खियो का धारा प्रवाह रक्त- 
स्राव भी शीघ्र ल्ञाभ हो जाता है, वहुत सी 
स्त्रियों को मेंने इसका प्रयोग कराकर लाभ, 
पहुँचाया दे। 


सात्रा-इसकी ६ साशा से १ तोला तक की है | 


श्वास रोग-- « 
श्वेत मल्ल १ साशा 
उत्तम बंशलोचन १ तोला 
सफेद उत्तम कुजा की सिश्री. १ तोल्ा 


->-सबकी २४ घंटे निरन्तर खरल से घोटकर शीशी” 
(कांच की डाट वाली)मे रख लेवे | 

सात्रा--१ रत्ती से २ रची तक शहद में अथवा 
मलाई मिश्री मे मिलाकर प्रातःसाय॑ं सेवन १२े | 

गुण--इससे श्वास कास कफ शीघ्र ही शान्त हो 
जाता हे एवं वल्य, दृष्य एवं रक्त संवर्धक है। 
यह एक सन्‍्यासी का बतलाया हुआ भ्रयोग है, 
इससे बहुत अधिक लाभ होता है । 


वातारि तेल 


मिट्टी का तेल 5- में १ तोला कपूर डालकर 
मित्राकर रख लेवे। 

“डैसकी मालिश करने के बाद रुग्ण स्थान को 
गरम रुई से सेक देने से दर्द एवं वातव्याधि 
(कमर आदि) का दर्द शीघ्र शान्‍्त हो जाता है। 
इसी तेल को फोहा द्वारा दाढ़ के दर्द मे लगाने पर 
भी दंष्ट्राशूल,(कमिजन्य) शीघ्र ही शान्त होता है। 
यह दोनों मेरे अनुभूत साधारण मृष्टि योग है। 
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हि 


साहित्यायुर्वेदाचार्य 
९ हैः बाचकिह्क छात ठुल् श्र 8] काइयात॑ ८ ५ 
58 के, बह8०४ ० पाठकीा हह्रस्छए 8. 56, छास्यृता सु: 


अध्यक्ष--श्री चन्द्र ज्याति ओपवालय, मधुबनी (दरभंगा) 
>>७४5६05-- 


“श्री पाठक जी बडी लगन के व्यक्ति हैं जब तक कार्य पूर्ण नही 


कर लेते चेन नही लेते । प्रापने अपनी लगन से ही काव्यतीर्थ, साहित्याचार्य , 2 «55 5! 
श्र श्रायुवेदाचार्य परीक्षायें उत्तीर्ण कीं। सन्‌ ४४ से ४७ तक बिनावो्ड ' १५7 * 00 अद 
कर र् ् हे ं हे हि १7 औीए + 
के श्रौषधालय में प्रधान वेद्य रहे । तदनन्तर श्रापमे मधुवनी से श्रपना ! ० कक पलक ; 
" पु 23 
स्वतंत्र शपबालय स्थापित किया जो निरन्तर प्रगतिपथ पर अग्रतर है। | - 0 ० । 
,.. आप सार्वजनिक कार्यों मे श्रधिक भाग लेते रहे है, शपके प्रयत्त से झिला ; हि 
वैद्य सम्मेलन सधुवनी में शिवगंगा श्रायुर्वेद महाविद्यालय की स्वापना हुई * ' 
५ जो राजकीय सहायता से कार्यरत है। श्राप इस सस्था मे द्रव्यगुण विभाग 
के प्रधान हैं। श्पने अपने चिकित्साकाल की कुछ श्रनुभूतिया प्रेषित की है । हु 
जिन्हें पाठक निम्न पांक्तियों में प्राप्त करेंगे।” --त्म्पादक । | हि | 
| | कक नमन ली, 
है 
॥ प्‌ 
नवजीवन 'कल्प-- वीज का चूर्ण एक छटांक देकर अच्छी तरह 
कुप्माण्द स्व॒रस९ ४ सेर घोट दे । 
वासामूल क्वाथ,..* १ सेर शुण--यह योग कास, यज्ष्मां, कमजोरी, स्रीरोग, 
त्थक्र 5 835 कप की 
चबृतत्यक्‌ क्वाथ १ सर शत रक्त अद्र, पुराने ज्वर से अमोघ लाभदायक - 
घधग 58? भेरे 3 ऊ 
मधुयप्ठी क्वाथ १ सेर है । भेरे यहां यक्ष्मा रोग से इसकी पूरी सफलता 
4 8. हे 
कंटकारीकाथ १ सेर देखी गई है। 


“इन्हे वाप्प स्वेदन यन्त्र द्वारा घन बना लिया जाय देवी सुधा--- 
उसमे गोघृत तीन पाव देकर उसी यन्त्र, द्वारा... 
2०. थ ३ 
तब तक स्वेदन किया जाय जब तक जलीय दरशामूलका: ८ सेर 


भाग पूरा सूख न जावे । घृत के साथ इसे बरा- अशोकक्काथ ७ सेर 

बर चलाते रहना चाहिये। फिर उसे उतारकर जीरकक्काथ ले 

मधु १ सेर वशलोचन एक पाव, छोटी इलायची लोध क्ाथ पर 
एायू उइपाप्र्हप्+जनज्जज-.. अयप्ठी काथ सर 
श्खरत निकालने का विधान यह है कि उसके छोटे-छोटे चीनी रस 


हफ्डे वनाकर मन्द अग्नि से खूब सिद्ध किया जाय फिर 


“उक्त द्रव्य तब तक औदाया जाय, जब तक ची 
उसे फिल्टर पेपर द्वाण छान कर स्व॒स्स निकाला जाय | 2 जब तक चीनी 


की चिकनाहूट हाथ से लगने ल्गे। फिर उसमे- 
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घातकी पुष्प १ सेर 
अजु नत्वक्‌ आधा सेर 
अश्वगन्ध आधा सेर 
चन्द्नचूरा ? पाव 
कसलपुप्प १ पाव 
कुमुद्िनी पुष्प १ पाव 


+लेकर एक महीने तक अरिप्ट के रूप में सनन्‍्धान 
करले ! 

गुण--यह ख्री रोग की अमोघ दवा है । योपापस्मार 
प्रभृति भयझ्गर रोग भी शीघ्र दूर होते हैं। 


उदर-क्रिसिहर-- 


कुटकी क्ताथ डेढ़ सेर 
कुमारी स्वरस आधा सेर 
चित्रक क्ाथ आया सेर 
निम्ब मृलकाथ आधा सेर 
--इन द्रव्यों को वबाप्प स्वेद्स यन्त्र द्वारा घन बनाकर 

इससे---- 

वायविउदज्गञ इन्द्रयव पलाश 
पीपल -अत्येक ७॥-७॥ तोला 


५ के. 

--इन सबका चूणं डालकर छोटे बेर के समान चटी 
बना कर प्रात. साय॑ उप्ण जल के साथ्‌ हदिने से 
पेंट के सभी तरह के क्रीड़ गिर जाते हूँ। 

बातारि बटी-- 
संखिया श्वेत. हिंगुल॒ तबकीहरताल 
-अत्येक १-१ तोला 


-- इन्हे ४८ तोले निम्थु स्व॒रस मे खूब घोटे | निम्धु 
का रस क्रमश डालना चाहिये | फिर उसे कदली 
के कोमल पत्र में सूत के द्वारा लपेट कर कुप्माण्ड 
के बीच से गढ़ा खोद कर उसमे तीन दिनो तक 
रखे। इस तरह ७ कुप्साण्ड से ३१दिनों तक शोधन 
करना चाहिये । कदली पत्र बराबर बदलना 
आवश्यक है। इस तरह शोधन कर लेने के बाद 
उसमे असली लीहभस्म ६ तोला सौभाग्य चर्ण 

९२ तो. डालकर खूब बारीक घोटकर [रद की 
भाति वटी बनाले 

गुण--यह वातव्याधि, वात विकार, सन्निपात, रक्त- 
विकार, फिरड्, ऋरीपद, विपषमज्वर से आशा- 
तीत ल्ञाभ करता है । 

कुमार जीवन « 


शत्पुष्पाक ४ सेर 
चूना २॥ सेर 
अजमाइन १ छूटाक 
वायविडग इन्द्रयव 
पत्नासपीपर कमलगटूटा 
कमल को फूल मुस्ता (मीथा) 
छोटी हरीतकी . “प्रत्येक १-१ छटांक 


--इन द्रव्यो का बारीक चर्ण कर २४ घण्टे घोटकर 
उसके ऊपर के साफ भाग को कपडछान कर 
निकाल ले ओर उससे चीनी ढाई सेर रह्न 
कासीस ४ छुटांक डालकर अरिप् के रूप में 
दवा तेयार करे । यह बालरोग यक्ृत-विकार 
में पूर्ण लाभदायक है ॥ 


न्‍के»०७क+ कमाना कमाए 0 +कपक»-पननन-न++-तनननननन-ा। 


रॉ 
श्र 


' उत्तम चटनी- 
[| है 


सुख्ठि (सौंठ), घनिया, कचरी, अमचूर, सेधानमक--पांचो १० १० तोला। जीरा भुना 

लालमिच कालानमक तीनो ५-५ तोला | हींग भुनी, इज्नायची के दाने-दोनो १-१ तोला। 
--सबको बारीक पीसकर चूर्ण करले । तथा कढ़ाई में थोड़े घी के साथ मंदाग्नि पर अकोर ले। 

इस चूर्ण को ६ माशा की मात्रा मे प्रतिदिन गरम जल के साथ खाने से अजीरण व उद्रशूल नहीं 

होता है। थोड़ा वूरा मिला पानी रो पीस लेने से स्वादिष्ट चटनी बन जाती है। इसे दाल-शाक मे 


भीउसको स्वादिष्ट बनाने के लिये मिलाया जाता है । 


“थन्वन्तरि भाग २ अड्डू 2 से । 


॥4५+ 
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साहित्याचार्य 
(८ ०७० 65 छ्गिः ५ 
श्री फे, महावीर फसाद जोशी अआायकदायाय: 


प्रवान चिकित्सक--भी मोहता दातत्य ओओपधालय, सादुलपुर (राजस्थान) 


"ग्रिड 
हा 
रा 
2८77: हक 
८ ५ 2 की पु हि प 
४ कट ६2 /“श्रो जोशी जी का जन्म कुमुत्‌ जिले के हु डलोद प्राम में हुशा। 
हि नह 4, 
रे ४०४ + श्रापके पिता श्री पं ब्रजमोहन जो दार्मा शेखावटी प्रान्त फे बयो- 
2४०००६, ५ 88 ५ 
2 / वृद्ध श्नुभवी एवं यदास्वी चिकित्सक हैं। श्राप श्री मोहता दातव्य 
रु 5३. >> 
7 ८ |. श्रौषधालय में १५ वर्ष से प्रधान चिकित्सक के पद पर सफलता- 
92४ ्भट उभकदढ 5 र 4 
702 40 र न ८ 
है हर । 


्ह 
5. 
८ 





, पृष्प्धन्या रस--- 
मल्ल चन्द्रोदय केशर स्व॒र्णवद्ग 


स्वर्णभस्म मुष्टि (शु, कुचला) चूर्ण 
अकल्करा --अत्येक १-१ तोला 
मुक्तापिप्टी जावितन्नी 
अस्बर जायफल 
सुगमद्‌ (कस्तूरी) बीरबहूदी 
कान्तलोह भस्म लौंग 


-अत्येक ६-६ माशा 
--काष्ठीोपधियों को कूटकर कपडछान कर, सारी 
चीजो को खरल मे डाल करेला स्वरस, पान 
स्व॒र्स एव अद्रख के स्वरस मे ३-३ दिन घुटाई 
करके चने प्रभान वटी बनाते । 


डउपयोग-यह योग ध्वजभंग-ना शन॒ एबं बाजीकरण से 


पूर्वक कार्य करे रहे हैं। भ्राप सफल घिकित्सक होने के साथ- 
ध साथ योग्य लेखक भी हैं। सस्कृत तथा हिन्दी में कई पुस्तकें 
लिखी है। पचततन्न का हिन्दी पद्मानुवाद छप रहा है आपके निम्न 
दो प्रयोग पुर्णा परीक्षित एव सफल प्रमारित हैं ।” 


_सम्पादक । 


तो अव्यर्थ हे ही किन्तु समस्त वातव्याधियों 
में भी अमोघ फल देता है। जीण वात- 
व्याधियों में १ रत्ती की मात्रा से अच्छा लाभ 
करता है । यदि अपतन्त्र, अपस्मार में इसका 
प्रयोग किया जाय तो इस की मात्रा निम्न लिखित 
चरे एक आने भर की मात्रा मे मिलाकर कर 
प्रयोग करे । शतशः परीक्षित है | 


ब्राह्मी शड्डपुष्पी चच 

कुष्ठ रास्ता मरिच 
“सब समान भाग ले कपड़छन कर चूर्ण बनाले। 
“सुबह शाम गर्म दूध से लेना चाहिये । 

पाचन शक्ति ठीक हो तो दूध से अच्छा गाय , 
का छृत भी उचित मात्रा से मिज्नाया जा सकवा.है | 
“रस परिपाक न होने के कारण होने वाले हच्छशूल 
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में भी इस का प्रयोग फलमप्रद है। को छोड़ कर बाकी सब ओपधियो को जोकूट 
-पुराने शीत पित्त (पित्ती) से इसका तीन चार दिन करके पानी से मिंगोदे । पानी को थोडा सा गसे 
प्रयोग करने से ही बहुत लाभ देखा गया है। कर मिट्टी के आसवारिष्ट के बर्तेन में भरकर 


मुख बन्द्‌ कर धूप मे बीस दिन छोड़ दे। छान 


अकेला ही अनेकों रोगो पर ५. अरे 
इस तरह यह योग अकेला ही अनेकों रोगो कर चीनी मिट्टी के अमृतवान मे भरदे | एक 


प्रभावशाली है । हि सप्ताह पड़ा रहने के बाद नितार कर फिर छान 
कुद्टू मासव-- ले | निर्मल होजाने पर उसमे लवड़्, केशर 
केशर लौंग जायफल एवं कस्तूरी गुलावजल से घोटकर मिलादे और 
जावित्री दालचीमी इलायची बड़ी कांच की शीशियो मे भरकर छोड़ दे । 
काली मिर्च मत्तंगीरुमी सात्रा--१ से २ तोला तक समभाग जल में मिला 
अकलकरा वालछड़ सौंठ कर भोजनोत्तर पीवे । 
पीपल पीपलामूल. सुरंजान शीरीं उपयोग--कास, श्वास, मन्दानल, हृदौरब॑ल्य, अपतत्र 
असगन्व जअत्येक १-१ तोला एवं अन्य वातव्याधियों मे बहुत अच्छा कार्य 
धाय के फूल ३ तोला करता है। रक्त एवं बल की वृद्धि भी करता हे। 
फस्तूरी ३ साशा पुष्पधन्चा रस के श्रयोग के समय भोजनोत्तर 
चीनी ४० तोला इस आसव का प्रयोग अपूर्व चमत्कार दिखाता 
जल ४ सेर है। आशा है वेद बन्धु इन दोनों प्रयोगों को 
--इनमें केशर लॉग और कस्तूरी इन तीन चोजों काम मे लाकर देखेंगे । 
* “ु>-- किम 
। तुछझूसी की चाय 
छाया में सुखाये हुए तुलसी *  शीतोष्ण पेय बारहों महीने पिया जासकता है ! 
५, » मंत्र तीन पाव यह चाय प्रचलित चाय की अपेक्षा अधिक 
सॉफ आधा सेर स्फुर्ति, बल एवं शक्तिप्रदायनी है। साधारण चाय 
इलायची एक पाव के सभी दोषों से रद्दित और स्वी-पुरुष, बाल-वृद्ध 
अगिया घास तीन पाव सभी के लिये समान उपादेय है| सर्दी, जुकास, कफ, 
, बनप्सा एक छटाक बात, हृदय और फेफड़ों के समस्त विकारों के लिए 
त्रह्ी बूटी एकपाव अ्त्युपयोगी है। यदिं आप आपना, अपने परिवार 
लाल चन्दन आधा संर इण्टमित्रो अतिथियो और राष्ट्र का हित चाहते है 


--उपरोक्त सामित्री शुद्ध-स्व्च्छु और ताजा ले, जव- तो इस चाय-का सेवन कीजिये ओर इसका यथा 
कुट कर दरकच करलें। चाय की भांति दूध शक्ति प्रचार भी । 
मीठा डालकर तेयार कर सेवन करे | यह सम- --आरोग्य'” से साभार। 


384. 5 7. आशएरं॥ 4 कक छ् पर जे हरी 3 
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खत्तीबाड़ा, मरठ । 





अप मी 0 कं व शक +दलिप दर कब आग की लक कथन पिता की कक डरने टू त्रि रि लाते जा 
४ आयु--६४५ चप नाप टाई 
। ई 
न्‍ हि | (“श्री पश्ति जी व्योउूद एसुनवो स्सायनजञ् हैं | 
क के का २०० नब्ट्‌ 4 


मेरे स्वर्गोष विया चयराज राषघाकर्त्भ नी थे समय मे 
3 |. घन्वन्तरि मर्माणशालाध्यक्ष के पद पर कई बर्ष व५ 
९ ! वाम किया था। यहा से जाकर आय मेरठ में स्वर्ग 
श्री राम सहाय जी वेद की रसायनशग्ाता से योग्यतापुर्वेण 
प्रव तक झीपधि-निर्माण कराते रहें हैं. आप पुफ- 
प्रमुभव प्राप्त योग्य चिपित्सक भी हैं| श्रापपा सर्देव ही 
हमारे ऊपर श्रनन्य वायमल्य भाव रहा है। झत्यधिफ 
शोफ है फि श्रापफे प्रयोग छपते समय हमको सुचना 
मिली हैँ कि श्रापफा वेहाचसान होगया। ईदेवर से 
प्रार्था है कि आपको श्रात्मा को चिर शज्ञाति 
प्रदान करे । लीजिये आपके पांच प्रयोग प्रेषित हैँ ।?” 





“+संम्पाददा ॥ 
जीवन रसायन-- गुण--यह स्वादिप्ट रसायन डद्र रोग, बात रोग 
५ वृद्धावस्था की शिथिल्ता के द््दद 
विशुद्ध आवलासार गंवक. १ तोला थे 0 03202 
शो ००. शा का 
वायावडन्न र्‌ 3 परतरश्यायनाशक पय-- 
शद्ड पु प्पी श्तोत्ना . 
ज दे मुनका १० दाने 
भागरा सूखा २ तोला हे 
बला सूखा त्तो फल गुलाव ६ साशा 
आबला सूखा ४ तोता बे तर 
हर तोता गुल्वनफसा १ ताला 
खेत चन्दन ६ साशा हब | 2 
छाटी इलायची ६ माशा कसरत १० दूं 
7 खतमी ६ माशे 
मिश्री १४ तोला खत्या मो 
विन ल्‍ 2 व्वाजू हे ६ साशा 
“ईनको कूट-पीस कर रख ले | है श्वेतचन्दन 
ु बुराटा श्वेतचन्द्‌ ६ साशा 
न. सात्रा--१ माशे से २ साशे तक जल के साथ। सोफ १ तोला 


रत 


(७४8७७ ०डपल दिनूदा काशी जाब्छ ढै£2२ [९३] 


सोंठ २तोला बराबर लेकर कूट-छान गुलाब जल से वटी 
बीज खरबूजा २ तोला बनाले । आवश्यक होने पर पानी मे घिसकर 
--इन सब चीजों को जीकुट कर १॥ सेर पानी में लगाव | है 
२७ घटे भिगोवे ओर अगले दिन मिट्टी या शुण-न्यह छोटी-छोटी फुसी तथा काई' ओर 
चीनी के पात्र मे उवालो । आध सेर पानी रहने साधारण दद्रु, पामा, अधिक दिन सेवन करने 
पर मलकर छान लो, एक सेर मिश्री की से छाजन तक चला जाता है| 
बट 
चाशनी बनालो। कास कोतुहले (कामराज वटी)-- 


मात्रा--इसकोी वार-बार चटाना, १ तोले से ३ 


न हम लक अश्रक भस्म १०० पुटी गीहभस्म (वा हु 
ताले तक थोडा-थाड़ा चटाना । १०० पुटी लोहभर्म (वारितर) 


जम ज जावितन्नी शुद्ध सिंगरफ 

कक खासी, जुकाम, नजले की व्यथा को - प्रत्येक ६-६ माशा 

शाध्र 
४ थे दूर करता हूं बद्च भस्म $ लो, 
चप्रोगारि प्रलेप-- अहिफेन ३ माशा 
हि हे 

शुद्ध गंधक कपू'र सुद्यगा 3 शिज्ाजीत तोला 
रक्तचन्दन मिश्री ग्श्र साशा 
--पत्येक समान भाग जायफल ६ मसाशा 
कपू र ३ साशा 


विधि--गंधक, कपूर, सुहागा, मिश्री को अनुमान न ५ 
से सिल पर डाल कर रक्त चन्दन से चन्दन “शतावरी क्वाथ से वटी बनाले । 
की तरह उतार कर पलेप करे, न दुर्गन्‍न्ध है. गुण--यह वटी अधिक गुणकारी, पुष्टिकारी, स्त्री 
और न कपड़े खराब होते हैं , अन्यथा सब चीज पुरुष दोनो को सेवन करने योग्य है । 


;; पृष्ठ १४८ का शेपांश :: 


सेबन काल--प्रात* मध्याह एव शाम के समय । लिया जावे । 
चक्रधरोक्त फलत्रिकादि काथ १ तोला परि- पथ्य--वाजा मद्ठा दिन मे ३-४ वार लेबे | नारंगी 
साण में दिन से दो बार अवश्य लेबे | सन्तरा, मौसमी आदि का रस खूब पीवे । गन्ने 
_ पीने का पानी-१ सेर पानी में १॥ तोला वार्ली (इंख) खूब चूसे | दूध, घी, मलाई, दही आदि 
डालकर ओटाले और १ बोतल वराबर सब छोड़ दें। अन्न भी कछ समय तक 
का पानी रखले। यह, पानी पीने को काम में छोड़ दे । 


ध० फा० २०: 
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4) अप गे हैं. 
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(१ 
८“ त्रिकहुकादि चूणम्‌! 
हमारा व्यवहारिक ना 
त्रिकटदुकमजमोदा, खचित्रफो, हिंगु ९ भार्गी 


विडमपिलह चव्य, सेबवम यावज्युकम्‌ । 


ख्रमृतमिति? भिष्गणि पुलितइचुर्ण राज, 


“४ कृफ़ पवन उन्ता शूलहा दीपनदच ॥ 


गरी सेवन विधि 





४6 भद जी की सतरत सरत फविताओं से पाठर सुपरिचित ६ । 
प्रापने हिन्दी साहित्य सग्मेलन प्रयाग से सध्यमा (विद्यास्द) की 
परीक्षा उत्तीर्ण की है. तथा श्रनेको पुरायों लिपी टू | क्राय जाओ- 
प्रमुशीनन कर शाख्रीय बचनों फ्री श्रपनी वधिताओ्रो से रगने 
फे लिए प्रपत्नशील रहते हैं। यहां भी झापक्रों तीन चाखीय 
प्रयोगो का विवेचन मित्तेता लिनड्ी क्री भट्ट जी अनेपा रोगियों 
पर सफलतापूर्वक बहुत समय से व्ययहार करते रहे है । प्रयोग 
सरल है फिन्तु है उपेयोगी, श्रतएव पाठक लाभ उठावयें ।४ 


“सम्पाउक | 


साधारण उपयोग ओर गुण-३ साशें अदरख म्वरस 
तथा तीन साशे शहद से १ मसाशे चह चूर्ण 
मिलाकर खाने से कफ, वायु शज्ल नप्ट होते हैं 
तथा अग्ति दीप होती दे । 

विशेष--अ्परोक्त गुणों के अतिरिक्त यह बच्चों के 

डब्बा रोग, कफ, खासी, अपचतन, पेट दर्द मे 

मुफीढ दे । औरतो के सक्‍्कलशूल को अमृतवतत 


अथ--सोठ सिचे 'पीपल हे, (प्सव के पश्चात्‌ जो दर्द होता है उसे मझ- 
अजमोद चीता हींग७ शूल कहते है) आयु के अनुसार नीच लिखे 
भारज्ञी विडनमक चव्य. सेथव तरीके से दे-- 
जवाखार वच्छनाग विप* सेवन विवि-२ से ३ साल के बच्चे का २ रत्ती दवा 
“समान भाग चूण चना ले | हे घू द अदरख रस तथा ६ बू'द शहद से सित्ता 
हु 2 ला कक कर चटावें। सुबह-शाम या रोगानुसार | यदि 
होगे शुद्ध लें। "बच्छनाग चिश्येष शद् लें। रे रा 


बच्चा अदरख रस की वजह से न खा सके तो 


(७9 बाडएल जिन लत पी राय ८ 
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मां के दूध में घोलकर पिला दे | तथा मां को भी ग्रयोग--इसको खांड के साथ सेवन करने से, उद्र 


यही दवा १ साशे, १ माशे अदरख रस ३ माशे 
शहद मिलाकर दे। इसी तरह उम्र के अनुसार 
मात्रा बढ़ाते हुये । जवान स््री-पुरुषो को १ 
माशे दवा, ३ साशे अदरख रस ३१ माशे शह 
से मिल्लाकर सुबह शाम दे। शीत, चायुजन्य 
सभी रोग उपरोक्त वर्णित विविध ग्रकारेश 
अवश्य नष्ट हो जाते है । 


गुण-बच्चो के ज्वर, खांसी, डव्बा, अररा, अपचन 
, को दूर करता है, हल्का १ दस्त तथा पेशाब 


होकर पेट के सभी विकार दूर हो जाते हें, 
बड़ा सस्ता सुन्दर अनमोल योग है | बच्चों को 
नींद लाने का इसमे विशेष गुण है | बिलकुल 
निरापद योग है, वैद्य इसे बनाकर अवश्य 


रोग, बात, कफशूल, आमातिखार, समप्रहणी 
और सूखिया मसान का नाश होता है । 


विशेष टिप्पणणी--अतिसार के पश्चात्‌, संग्रहणी 


होकर शरीर सखता जाता है, हाथ पर कृश हो 
छ् 
जाते है, पेट बढ़ जाता है (विशेषतया बच्चो से) 
छोटे-छोटे सभी को यह बीमारी (थोड़े भेद से) 
होती है तब इस प्रयोग रत्न के व्यवहार से 
संप्रहणी, समस्त दर विकार, तज्जन्य सूखिया 
मसान (सखा विशेषतया बच्चों मे) अवश्य 
नष्ट हो जाता है। यह छिंपा शाख्बीय नुस्खा 
बहुत कम वेद्यो ने बनाया होगा। भिरन्तर 
व्यवह्ार-गुणो त्कृष्टता केबशीभूतही, आ्राणीमात्र 
के लाभार्थ धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध अयोगाडू मे 


घनमान हें | 


नोट--चिकित्सक यदि मेधावी है, तो वास्तव से 
इस ओपधि का भ्रयोग क्षेत्र विस्तृत है। विशे- 
पता इसमे यह है कि एक बार बना लेने से 
वर्षों टिकाऊ ओर रस की भांति गुणकारी होता 
जाता है क्योकि यह रस जेसा ही है। मूल 
पुस्तक से यह्‌ रस पटल से आया हुआ है | शीशी 
में डाठ मजबूत लगावें | हम तो छ. महीने के 
बच्चों को तथा उसकी झा को दवा देकर बच्चों 
*« के डब्बा कफ खांसी ज्वर में फायदा लेते है। 


आनन्द रस (बू, नि, र, अति.) ८ 

जातीफल सेधव हिंयुल च वराठ शुण्ठी विष हेमवीजम्‌ । 
सपिप्पलीक वढटिका च॒ कुर्याद्‌ ग्रुल्जा प्रमाण जठरामयध्नं ॥ 
निहंति वात कफ शूल सान्रमासातिसारं ग्रहणी विक्रार। 
निहति शुष्क (सितया समेत रसोयमानंद, इति प्रदिष्ठ. ॥| 


अर्थ--जायफल  सेधालवण  सिंगरफ शुद्ध 
कोड़ी भस्म सोठ का चूर 
मीठातेलिया शुद्ध. धत्रे के बीज शुद्ध 
पीपल “सब समान' भाग ले 


-+जल के साथ घोट कर १-१ रत्ती की गोलियां 
बसा ले । 


वेद्यो के सम्मुख रख रहा हूं । 
“” उपदंश रत्न 


तु्य ओ!' कपदेभस्म ताले तोले लीजिए | 
तोले एक हर॑का भी चूरण सिलाइए ॥ 
तोले-तोले पपरिया खेर चूरण सथी का ले । 
नीवू के स्व॒रस इन्हें खूब ही घुटाइए ॥ 
वटिका बनाये नेक चने के समान जो हो | 
एक एक गोली इस विधि से खिलाइए ॥ 
दीजिए झुबह शाम दूध की मलाई से ही । 
दो ही हफ्ती से रोग गरसी भगाइए ॥ 
न र्नः र्नः 
फायदा तो चार पांच दिनो में ही ज्ञाव होदे | 
पथ्य परहेज कुछ इससे नहीं ही है॥ 
-करें आप भोजन अभीष्ट जो तगे भी वह । 
ओपधि-प्रभाव होवे सन्दर सही ही है | 
गरमी के घाव पर पानी संग घिसकर । 
गोलिया लगावे अह्ा सन्दर यही ही है ॥ 
यह उपदंश रत्व वेंच भी बनावे सब | 
यश घन लाभ करे भावना यही ही है ॥ 


--जानकीदास गणपतराय मारसुगढा का योग 
(सिद्ध योग पद्यावलीः अपनी रचना से) 


[१७६] ढणकणड:४४$क प्विकका लल्यॉि 5 अटिकके पक अं 


हि बेच हुरगबिज्ञाय खिह 9.], 0 $, 


किः | शच ७ ु 
चिकित्साविकारी-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कोटरा (जालीन) - 


बची जल 
44 श्री 


थ्राप १६४४ मे [2 # | 


कौय श्रायुवेदिक चिकित्सालय में प्रधान चिकित्सक के पद पर कार्य कर 
रहे हैं। आप फासी के रहने वाले है | आपने चार रोगो पर सक्षिप्त एव 
सिद्ध परीक्षित चिकित्सा विधि एवं प्रयोग प्रेषित किए हैं जिनसे पाठकों को 
--सम्पादक । 


झवदय ही लाभ प्राप्त होगा ।” 


रक्तातिसार-- 

कार्यो (काग-डाट) जिसको हम सब दिन प्रति दिन 
शीशियों में लगाने के लिए प्रयोग करते है तथा फेंक 
दिये जाते हैं। साफ व नये ले कर आग में जलाले । 
इतना जलाये इतना जलाये कि उनकी कृष्ण वर्ण 
की हल्की भस्म बनकर तेयार हो जाए । 
सात्रा--१ से ३ रत्ती तक अनेक बार दिन मे । 


नोट-आवश्यकता पड़ने पर अहिफेन अथवा अहिफेन 
घटित योग में मिला सकते है। रक्तप्रद्र से भी 
ल्ञाभप्रद पाया गया है! 


नासापादा-- 

अ--नासा को प्रतिदिन सोढ़ावाई कारबे के २ प्रतिशत 
घोल से धोना चाहिये । 

ब--व्याप्री तैल (वसबराजीव॑) का नासा से अवपी- 
डन करना चाहिये। 

स--समीरपनन्‍्नग रस १ रत्ती, लवड्भरादि चूरं ८ रची 
के साथ । प्रातः साय॑ सध्याह सक्खन के साथ 
रखना चाहिए | 

द--पथ्य तथा अन्य व्यवस्था शास्रोक्त करना चाहिये | 

पोथकी-- 


सिंदूर ४ तोला 


वैद्य जी उत्साही एबं योग्य नवबुबक सफल चिकित्सक हैं। 
, & परीक्षा उत्तीर्ण करने के वाद से राज- 
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शोराकलमी ६ माशा 


१॥ तोला 
--समस्त ओपधियो कों घोट कर अंजन बनालें 


प्रात: साथ काच की शल्नाका से लगावे तथा 
आध घन्टे बाद बोरिक से सेक करे ) तीन दिन 
में अशातीत लाभ मिलता है। यदि कठिनता हो 
तो प्रथम तुत्थ का प्रयोग करके फिर इसका 


अंजन करे | 


सफेद मि्चे 


प्रिसपे (सिथए5 20#०)-- 
(जो जनेऊ की आकृति से प्रसार करता है ) 
यशदभस्म कर्पदभस्म 


>डोनो ४-४ रत्ती 
शोरक (नीसादर) कंकुष्ट (मुदोशंख) 
गंधक “तीनो १-१ रत्ती 
कबीला | ४रत्ती 
“हे श्लक्ष्ण चूर्ण को नेनू (नवनीत) करने से लाभ 
मिलता है | यदि महुआ के तैल में लगाया जाय 
तो अति लाभ करता है। शरीर यदि कृष 


(निबल) है तो विटामिन “ए” की सौखिक मात्रा 
तथा सूचीवेध प्रयोग करना चाहिए। 


८7२22: थे प्म्यप 2 म हम छः घ्ख़्ुर प्कैन्ट्रा हम न व कल 2202 ५ हु ५9 
६5 पडण्ला छित्८ के कल सी व्मालद ईक्िल [१७] 


है ४7५ जुट 
साहहत्करत्त कक, शबाचन्दू कफुलड 8 3 आहहत्टए, इवद॥0, 
डी० ४४, कमलानगर, दिलल्‍्ली-६ 
>> स 
मिल जर तन अल मल जम जज “श्री प्रफुल्ल जी ने अंग्रेजी में बी० ए०, हिन्दी मे साहित्यरत्न, 
, का - 4 आयुर्वेद से विज्ञारद परीक्षायें उत्तीर्ण की हैं। श्रापको गुजराती एवं सार- 
,//3 ७». बादी भाषा का भी ज्ञान है | श्रायुरवेंद विषय के आपके नेख पत्र-पत्निकाओं 
: ००  -.] मे प्रकाशित होते रहते है। £ गर्दन-तोड ज्वर” ज्ञीर्पक विस्तृत निवध पर 
१ ति० भा० बैच सम्मेलन से प्रमारापत्र भी श्रापको मिला हे । 'कतिपय 
-  जठिल रोग श्रौर उनकी चिकित्सा” नमक पुस्तक भी श्रापने लिखी है जो 
25: £ «6 ! अश्रप्रकाशित है। श्राप सन्‌ १६३४ में नि० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
हि प्रयाग की स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं। सम्प्रति बिडला काटम स्पितिंग 
एण्ड वीविंग सिल्‍स लि० दिल्‍लों के श्रस-सगल विभाग से सहकारी लेवर 
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582 बैलफेपर आफीसर के रूप से कार्य सम्पादन कर रहे है। श्रापके निम्न 
25:7०. प्रयोग अच्ुभवपुर्ण एवं सफल सिद्ध है, पाठक लाभ उठावें ? -सम्पादक। 
सोतीज्चर (भन्धर उबर) पर प्रयोग--- समय--ठुपहर और रात से । 
श्लेष्मा दोपयुक्त मन्‍्यर ज्वर की दीब्रावस्था दस्त के नहोने पर ग्लसरीन सपोजीदरी! की 
में निम्न अलुभूत योग अत्युपयोगी सिद्ध है--._ बची शुद्ा में लगावे। यदि आवश्यकता पड़े तो 
जय भर सत्तस ग 
मेहलेनमी विलय खत १ सती ग्लसरीन एनीसा का उपयोग किया जाय । तीन 
दर डिग्री से बुखार बढ़ने पर सिर पर कोलावदर की 
स सिन्दूर ञर्त्ती कगार < 
हि * पट्टी लगाई जाय। बादाम रोगन सिर से आहिस्ते 
अमश्रक भस्म डरती के आर 
हि १ रच्ती दिन में दो वारलगाया जाय | यदि बीच से दस्तो 
प्रवाल भस्म श्रत्त 2 + 
करा पपतो कसी का डपद्रव उतन्त हो जाय तो निम्न भांति अनुभूत 
योग प्रयोग किये जांय, थे अत्यन्त उपयोगी तत्काल 
--थह एक मात्रा है। डे प्रभावोत्यादक है :- 
अलेपान 5 हि 
मा आदी व महालक््मीविल्लास रस श्री 
समय--प्रात काल और साय॑काल । सिद्ध प्राणेश्वर रस शरत्ती 
सहालच्मीविज्ञास रस श्स्ती रस सिंदूर ञरत्ती 
रस सिंदूर ञ्रत्ी प्रवाल भस्स पु श्यर्त्ती 
कस्तूरी भेरव रस री कृष्ण चतुभु खरस डरती 
साण्डूर मस्म श्रत्ती “+-यह एक मात्रा है| 
प्रवाल भस्म श्स्त्ती अनुपान--मधु के साथ । 
“यह एक मात्रा है | ससय--आ्रात. व सायंकाल | 


अनुपान--मधु । महालक्ष्मी विल्लोस रस १रत्ती 


आह टकी टन टन 


कट ४०६, (2४: ८्टे ध्पः ट् टशपटट27220 
( १४८ ) 644०7 6:-७ ७! (६7 हद (एक (+ 


रस सिंदृर |्र्ती 
सिद्ध प्राणेश्वर रस १स्त्ती 
कस्तूरी भेरव रस $ रत्ती 
प्रवाल भस्म १्स्त्ती 


--यह एक मात्रा हैं | 

अनुपान--मधथु के साथ । 

समय--दुपहर और रात को । 

पथ्य--३हे भाग दूध मे १ भाग जल डाल कर 
मामूली सी चाय की पत्ती डालकर पिलावें। 
फल्लो से खेरखूजा दिया जाय । अनार का पुट- 
पाक करके उसका रस दिया जाय । पीने को 
पानी (जल का चौथाई भाग जलाकर एक 
लॉंग भी पानी मे उबालते समय डाल दी 
जाय उसको ) उपयोग में लिया जाय | प्यास 
को विज्ञकुल न रोका जाय । 


रक्तविकार पर--- 

खाज, खुजली, एक्जेसा आदि रक्त विकार 
व्याधि से निम्त प्रयोग का उपयोग करने से अवश्य 
ज्ञाभ होगा। पूरा लाभ होने तक नीचे परिसाण से 
ओपचि सेवन करते रहना आवश्यक है । 


मंजिष्टादि काथ १॥ तोत्ञा 
चिरायता ४ माशा 
ड्प्वा ४ मसाशा 
गोरखसुण्डी ४ साशा 


“यह एक सात्रा है, ऐसी ११ पुडियां बनावे। 
१ पुड़ी सुबह १० बजे और १ पुड़ी शाम को 
६ बजे क्वाथ तैयार फरके लेवे | 


रससाशिक्य 3 रती 
महातिक्तघृत ३ माशा 


--के साथ सुबह ७ बजे लेवे । इसके लेने के बाद 
एक पाव दूध अवश्य पी लेना चाहिए | 

पथ्य--सुपाच्य हलका भोजन ठुपहर को १४ बजे 

आर शाम को ए बजे करे। तैल्न, शुढ, लाल 
मिचे [4 «्‌ 

» खटाई तथा अति तीचुण एवं गरिष्ट 


4 पक, 


९.5: एड 5 न डे (0) 0८६४०६० ज्ञड2 4 बह 
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है. बट 


पढाथां का बिल्कुल उपयोग न क्रिया जाय | 
समक का उपयोग भी बहुत सूच्म करना चाहिए । 


रंग्रहशी रोग पर--- 


स्वर्ण पर्षटी श्स्ती 
प्रवाल पिट्ठी १ रत्ती 
कणा ( पीपल ) न्स्ची 


अनुपान--सुबह ५ तोला दूध के साथ देवे । केवल 
एक समय ही यह आपवदि सबसे करना हूँ । 
महागंधकरस पियुपवल्लीरस  - ५ रत्ती 

--अुन हुए जीरे ओर मधु से सुबह ६ बज ओर 
तीसरे पहर तीन बज यह ओऔपदि सबन की 
जाय | 


पुटपाक विपमज्वरान्तक १ रत्ती 
प्रवालपिप्टी श्स्ती 
मुक्तापिष्टी ञ्रस्ची 


-मधु से यह ओऔयधि रात को ७ बजे सेवन 
कराई जाय | 
बृहततवातचिन्तामणशि रस-- 

-फेयल एक बार रात का साते समय ९० बजे 
मधु से सेवन कराया जाय | अनार पुटपाक 
खाने को लिया जाय और ज्ञाजामण्ड का 
उपयोग किया जाय । 

तैयार करने की विधि--केवल १ तोला खिल्ली 
१॥ पाव उबलते पानी मे डालदे, जब २ छटांक 
पानी रह जाबे उसको अग्नि से उतारकर उस 
पानी से १॥ रची सोठ डालकर उक्त पानी 
पीने के काम में लावे। 

पीलिया (पारड) रोग पर-.. 
पुननवा मण्डूर 
मर्डर भस्म २-२ रत्ती 
सहाक्षार (नरसार) १्रत्ती 


अलुपान--छुननेवा का रस या मूली के पत्तो के रस 
के साथ | 


श्स्ची 


श्वेत पर्पटी 


>शेपांश प्रष्ट १५३ पर। 


्ि सेन प्छः द्छ्स्प 5 'जालड ५ आक आ पक 
(एड 2999 बहुल नल खत स्या चालक 5६2४४ ६ १६] 


नि पे, किशिकिर कैश फ्िफकरत 
क्री! फे, किरिज्शि छाल बंध एफेफक्रत्क, 
आयुर्वेद वाचस्पति (१४, 50. 8.) 
श्री माहेश्वरीय आयुर्वेदीय दातव्य औपधालय, इस्लामपुर (राजस्थान) 
हि. 22:27: 20:/ न 


गग्राव श्रायुर्वेद के प्रकाए्ड पाए शिएएशएएजडटड उपाधि प्राप्त की। श्राप ६ बर्ष सर- 


विद्दान हैं। मध्यमा सस्क्ृत परीक्षा £“- 
हि. ्प् कक न्‍न्‍ है 
' के बाद आपने श्रयुवेंद का (:52. 77 


अ्रध्ययत किया | नवलगढ़ और ६०. «८ 

घिडावा में प्रारम्भिक श्रिक्षा ग्रहण (6 ८57 # 
छः ५ 2 ४७ 5 

कर श्री ताराचन्द श्रायुर्वेदिक विद्या -/ह४+ /ट 


लय महेद्धगढ में श्रायुर्वेदाचार्य की 
परीक्षा उत्तोर्ण की। उसके पढचात्‌ 
बुन्देलखण्ड श्रायुरवेंद कालेज. भाती 
से स्वातकोत्तर परीक्षा देकर पआलायु- 


“२९४२०३७ 
४ । 
है 
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पायोरिया के लिए (दन्तवेष्ट रोगाथ)--। 

“ऊचुर कूट कपड़छान कर सुबह शास दन्त-दसन 
(दन्त मंजन) के रूप से व्यवहार से पुराने से 
पुराना पायरिया ठीक होजावेगा । 

नाड़ीवरण (नागर) नाशक-+ 

“काली बुई (जो कि राजस्थान शेखावाटी में बहुता- 
यत से हंती हे) नाडीत्रण (नासूर) पर मनुष्य 
के मृत्र से पीसकर लगावे। कितने ही दिन का 
पुराना क्यो न हो ठीक होजावेगा । साथ ही यदि 
गीला हर समय न मिले तो उसे छाया में सुखा 
कर आवश्यकता के समय नर-मृत्र से पीस कर 
लेप करावे । 

जीर्णातिसार--- 

“ऊँंटजत्वक्त ७ तोला लेकर कपइछान कर लेबे 
ओर ६ साशा की पुड़िया बना लेवे । '* 

“-“सुबह सद्दे के साथ शाम को उप्ण पानी के साथ 


हि 


्ठे 
३] 
नई 
९५ 
७ 
डे 
६“ 


52% /॥ स्वती भवन चक्रपरपुर से कार्य करके 
८ »  सम्प्रति इस्लामपुर से साहेदवरी आ्ायु- 
४; बेंदिक औपधालय में रोगी सेवा कर 
7: .. रहे हैं। श्राप राजनेतिक कार्य करते 


% 02. ,6 »! हुए अनेक श्रायुर्वेदिक सस्थाश्रो से 


श्रापका घनिष्ठतर सम्पर्क है । राज- 


३ 
पे 
१३, 
कै 
८ ७ 
कि स््स्फ़ो भ््‌ 
< 
»औ 


2222 26... स्थान सेवा मडल के संत्री, मिं भा. 
॥ 7722४ ््ध ख्छू ८ 4 >.., 

व 5 कप: 7... भायुवद महासम्सेलन की कार्य समिति 
मीडध हू 275 ४] बॉ 


:2022: 075... के सदस्य हैँ । कई संस्थाल्रो के सदस्य 


४४८८० #7५ 


2:22 4 ् 
2 हा कर 2 हि*::228 2५54६ 
बेंद बाचस्पति (रथ, 50 6) की. “न्‍िक 


तथा अध्यक्ष श्रादि रह चुके है ।? 
+-सम्पादक । 


दो-दो रत्ती शल्लभस्म सिला कर लेवे। और 
मीठे मिरचा का ब्र्कुल परहज रखे। देखिये 
कैसा फायदा करता है । 


जू-लीख नाशक--- 


“--सीताफल के बीज कूट-पीर कर बालो को डउसके 
रे ३२ मे + 

पाउडर (चूण) से साफ करेगे तो युका (जू) 
लिक्षा (लीख) बिल्कुल नष्द होजाती है। ऊपर 


से छाछ से शिर धोने से बाल मुलायम रहते हैं । 
! कामोचेजक सरल योग-- 


“जऊुल्ीज॑त $ सारा की एक खुराक दूध आधा सेर 
पानी आध सेर से डाल कर औटावे, दूध सात्र 
शेष रहे तब छानकर मीठा मिलाकर सुबह शास 
पिलाने से एक बार नपुसक से भी जान 
आजाती है अर्थात्‌ कामोत्तेजज है तथा गक्ति 
भी बढ़ती हूं । 


[ १६० ] कह ४८0ए वित्त ल्लाकहयी छा लसडपिट किट: 2४:5 


३ 9 ९४5, 


क्री पं देवेन्द्रदत जी कोशिक आदउशुर्वेदाशय घच्व॒न्तरि 


तोकहितकारी रामरसायनशाला, मेरठ । 


पिता का नाम- श्री प॑ रामसहाय जी शर्मा वेद्शाख्री 
आयु--४३ वर्ष जाति-न्ाह्मण 


“पेरठ के श्री प॑ रामसहाय जी वेच्च को कौन चही जनता ? आप 
उन्ही योग्य विद्यान्‌ विता के श्रवुरूप ही सफल एवं विहान्‌ चिकित्सक पुत्र हैं। 
पिता के ही श्री रामसहाब सस्क्षत महाविद्यालय से संरक्षत शिक्षा यहरा 
करने के वाद तिव्दी कालेज दहुली से श्रायुवंद ज्ञान प्राप्त किया। श्री पिता 
जी के निकट रह कर ही प्रत्यक्ष ज्ञान एवं सनुभव लाभ किया। आप अपने 
पिता की रामस्मायनशाला तथा लोक हितकारी श्रौषधालय का सचालन सुब्य- 
वस्थिति रूय से करते हैं । शआ्रापका अत्यन्त ही सफल केवल एक योग ही 





पाठकों की सेंट करते हैं ॥!? --सम्पतदक | ् 
3 थि पी. 
रायशूलनाशक सफल प्रयोग--- - तेल-निर्माण विधि से तेल तेयार करे । इसकी 
अर सृलत्वक ४ तोला पीडा स्थान पर साजिश करे | 
कक 
अद्दिफिन (अफीस) १ तोला अवसिचन-- 
--जल के साथ मर्दन करें ओर मटर के समान पिसादू (विसाढं) के पत्ते २० कल 
गोली बना ले । फिटकरी हक 
अनुपान--जल | नमक दशी १० तोता 
समय--प्रात. साय॑ । ह १० तोला 
8 पान श्ध्से 
हा 95] कप पु पं 
“+संबका गरस के खा 
को लो रा | गरम करे। खूब खील कान पर उतार 
क्चला ७ दाने कट मासिक 
बनूरे के पत्ते ११ नग थार वावकर सिंचन (त्रेड्रे) दे । 
आक के पत्ते ११ नग गुण-इन तीनो ओपधियों करा व्यवहार करने से 7 
तत्न सरसा का उत्तम >० तोला स्‍्नायुशूल्न से शीघ्र ही लाभ होता है | 


चूस 7 
0, 


का 


छछ 


ट््ि ५४१६ छ्ड्च्ल्लू कक: 2 न न्न्द्आन जी खा हिल 
डिक ब्डपल विवाद स्नय्वीड 


हु 


और ख्े हू । के क्धक छः की 
दर दशा दया थूक, 


देशउन्धु ओपवालय, डेरा वस्सी । 


अतन्‍नन्‍मर १. सर 


“दी शासखी जी वयोबुद्ध एवं श्रतुभवी - चिकित्सक हैँ । 
आपकी आयु ६४ वर्ष हे । श्रापके यहा वेद्यक व्यवसाय वंशपरस्परागत 
होता ज्ञाया ६ । आझाय सन्‌ १६६१ से उक्त औजबालण चला रहे 
हैं। आयने परोपक्वार भाजना से प्रेरित होकर निम्त दो प्रयोग 
प्रकाशनार्थ प्रेवत किए हु तथा विश्वात्त हैं कि वे प्रग्गेगू चिकित्सक 
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तसाल द्वारा सफलतापुर्वक्ष व्यवहार से लाये जासकेंगे। श्रागे भी का 4 ५ कम हा हक ४ 3४८7५ 

आपने अपने अनुभव धन्वन्तरि द्वारा वैद्य समाज के समक्ष अस्तुत करते अप 2 चडड ५ ८ परम 8 

रहने के लिए निशचय किया हे (४? -सम्पादक | 5 7म लक 78 वा कलम 

हिंगुल रसायन (नपु सकल नाशक । छटांक | सब वस्तुओं को अग्नि पर घधीसी आंच 
हिंगुल शुद्ध ५ तोला पर पकावे जब पानी जल कर दूब कुछ लालिमा 

>+-वराडी असली (फ्रास की) मे इतना खरल करे लिये हो जावे तो उत्तार ले | इस गरम दूध से 
कि एक बोतल ब्रांडी उसमे समाप्त हो जावे | यह रत्ती उपरोक्त हिंगुल रसायन नित्य प्रति प्रात 
कार्य प्रीष्म ऋतु में शीघ्र हो सऊता है । “उसका अथवा रात्रि को एक बार सेवन करना चाहिये । 
गोला बनाले । एक सुर्गा लेकर उसको काटकर पुन्रदायक योग... 

' हरम्रकार का गर् (मल्न-सूत्र) दूर कर उसके ' 

- कलेजे से उस हिंगुल के गोले को रखकर सी शास्रोक्त रोस्णनुसार ख्री आर पुरुष की परीक्षा-- 


दिया जावे या तार से सुददू बाँध दिया जावे, ..* अलग-अलग पात्रो मे खेत की मिट्टी डालकर उससे 
पुनः उसकी गौ के छत में पकाबे ऐसा पकावे. रसोसाफ करके वोदी जावे, इन दोनो पात्रो 
कि मुर्गा बिल्कुल जल जाबे, उसके शीतल स्ीआओर पुरुप को प्रथ ए-पएथकू उनसे सूत्र से सिंचन 
होने पर हिंरुल का निकाल ले , गेरू के समान “ये | यद्ध सरसा भत्नी भाति अकुरित हो जाबे, 
गहर रक्त वणु का हिगुल श्राप्त होगा ) आओपदधि ता दी तो ।नद।ष हैं अन्यथा जिप्तका सृत्र अकुर उगातने मे 

तेयार है, जले हुए मुर्गे को फेकदे, घृत रखले | असफनत्न रह वद्य उसकी चिकित्सा करे | 
व्यवहार विवि--दूध आया सेर, गौछ्चत ॥॥ तोला (7) ख्री के मासिक धर्म सम्बन्धी सब दोपों की 
सलाड ०» तांला, गिरी बादास छ्ध्लि ऊा उतार परीक्षा कर जला शास्ा स वणत है। यदि मासिक 


कर वारीक छुतरी हुई २ ताला, किशमिश +भे दृपता सी 


ता <थम उसका सासिक धर्म शुद्ध 


२ तोला, पिम्ता छुमरा हुआ १॥ ताला, मि करें, ओर स्नेहनादि कर्म करके दि पिकर।तत्यश्चा 


| ताला, वक चादी २ सग, दब से पानी 


> घ० फॉ० 2१ 


“भापाता एए १२ 


द 47२७ हर) 
लटक धान्लछाकह्णाएा “2 णकफिजड:2 ४७ 


[१६२ ] 


शछकुछ कह कफ, देचाडस्ाड <ए का 


ध्क्श्स् 
कि रू 2 जि 2 
हे नि 


सराय आकिल (प्रयाग) मा हा 23560 आल महक है 
--३७+-- का जा जज 
मल 22 बी ४० अउे $ 
“ग्रापका जन्म सम्बत्‌ १६५४ में रामायण प्रसिद्ध एति- कब काआआ आ है 
हामिक ग्राम शाज्भवेरपुर में हुदा। श्राप परम्परागत वेच्च वंशज हैं ४ थे 55 200 आओ की 27 "५ 
आ्रापके पूर्वजों की अद्भुत चिकित्सा प्रणाली के कारण ही तात्कालिक ४ हल न १ 
शासक नवाबो के द्वारा जागीर सी प्रदान की गई थी जो जमी- ' 3 शी कल १ " 
है ई हे हर ८ बढ हद जा 
दारी उन्मुलस के कारण समाप्त होगई है। श्राप भी सिद्ध हस्त लक * ६३, “६ “4 
चित्ित्तक हैं, अनेक असाध्य रोगी आपके द्वारा स्वास्थ-लाभ प्राप्त. #.* - कं 
क्रिया करते हैं। श्रन्प चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञाता होते हुए भी ५ 3 | 
आप संदव मूल चिक़ित्सा प्रणाली शआयुवेद ही के हारा चिक्रित्ता को 25 ५ 
कक ६ ह न १4६ ह। 
करनी श्रेयस्कर मानते हैं। वर्तमान समय में सराय आकिल (प्रयाग)... ६३ " ल्‍् 
ही आपका चिकित्सा केन्द्र रथान है । श्राप त्यागसय विरक्त जीवन. 27, ३ 


कक हे | 
व्यतीत किया करते हैं। आपके श्रनुभूत प्रुप्त चार प्रयोग लोक मीट 4 वि लि 3 मी आलम है 


कह्बाण हेतु प्रेषित ऊिये जा रहे हैं ।” “सम्पादक । 
0०५ है] लिये $. 
सपृदश के हे कामला-पाइंनाशक अज्जन- 
चाकिया सहागा सुना हुआ ये माशा हल्दी गेरू आंवले की सखी कृत्नी 
प्याज का अऊ ९ तोला ' 


“प्रत्येक समभाग 
-एक से पीस-छान घोटकर जब एक दिल हो जावें 
तो गोभी के रस में सान कर अजन करे । 
गुण-कामला पांण्डु एक सप्राह मे अवश्य नष्ट हो 


-वेहोशी दूर होने तक एक-एक घण्टे पर पिलावे 
तुस्नत लाभ होगा तथा घी के साथ चोकिया 
सहागा पिलाने से संखिया का विप भी तत्काल 


दी नप्द है। जाता है । इस प्रयोग के द्वारा कल- 
क्ते जिले के एक व्यक्ति न लाखो रुपये 
. कमाये है। 


सेत्र-राग नाशक- 


चद्ग भस्म बढ़िया दो आने भर 
बंशलोचन असली १ ताला 
इनको सत्र घोटफर सलाई से लगावे। 


शुग--हर प्रकार के नन्न रोग जाला, मादा, मोतिया- 
बिंद, फुली, व्रमिल दोख पड़ना, पानी आना 
आहि के लिए विशेष उपयांगी हें 
इस प्रयाग ले बस्बई 


की एक फर्म ने हजारों 
क्षय ऊझसाये £ 


जाता है । 
दसे की दवा- 
दुद्ी० ६ भमाशा 
जीरा सफेद 2 भसाशा 
“पानी से पीसकर एक गिलास जल से छानकर 
रोगी को मगल ओर इतवार के दिन पिलावें | 
गुण-कुछ दिनो मे दमा जड़ से मिट जायगा, अथवा- 
चित्रकूट की दसा की दवा 
अज न वृक्ष की छाल ६ मसाशा गाय के दघ 


को खीर एक पाव में मिल्ञाकर शरद प्रशिमा 


शलास हरे #ज्भ वी छोटे गोल पत्ते की बडी जो 
सवन्न पाई जाती है 





४७७०७ ब्ठपल दिनच्टक खम 


या कार्तिक की पूर्णिमा को चांदनी रात से खुले 

में रखकर रातमर रोगी को जगाकर चार वजे 

शत को स्नान कराके खिलावे । 

चित्रकूट से हजारो आदमी शरद पूर्णिमा को 
इसके लिए जमा होते है। 


मोतीकरा या मियादी बुखार पर-- 


अजीर “ छुद्दारा ७-७ नग 
भुनकका श्श नग 
परवल की पत्ती गुरुचि' 
मुलेह॒ठी अमलतास का गृदा 


--अत्यूक ३३-३३ तोला | 
--इन सव्रको लेकर ७ मात्रा बना लेवे। एक मात्रा 
आधा सेर जल से पकावे। एक छंटाक शेप 


९ 6 


] दस 


रहने पर मल कर छान ले और ६ माशा मिश्री 
डालकर पिलावे । इसी प्रकार संध्या को ले। 
गुण--यह योग वीत्र ज्वर, अलाप, संज्ञाहीनता, 
व्याकुल्ता, चिन्ता, अ्रस इत्यादि अनेक उपद्रवो 
को शात करता है । 
नोट--यदि रोगी को दम्त अधिक हो तो अमलतास 
के स्थान पर बेल के गूदे का प्रयोग करे। 


श्वेतकुष्ठ के लिए अद्धुत योग- 
केशर असली १ तोला 
वाकुची १ छुटांक 
--भोमूत्र मे २४ घण्टे भिगो दे। बाद से पीसकर 
घोटकर गोली बनाकर सुखा ले और पानी मे 
घिसकर स्थान को गीले वस्थ से -रगढ़कर 
लगावे | 


“+>ःचमां2< 5 >> 


जल ओर ब्लडपशर 
के | 


मेरे गांव से दो मील पर एक चेदपाठी परिडत रहते थे। उनकी आयु 


७० साल की थी । उनको ब्लडफेशर था| दो फर्लाज्न चलने पर बेहोश होकर गिर 
जाते थे। वे मेरे पास सलाह के लिए आए। मैंने उनसे कहा कि “मेरी सलाह 
आपके कास की नहीं है। क्‍योंकि आप निष्ठावान है जहां-तहां खाना-पीना 
आपके लिए कठिन है।” 
- “नहीं-नहीं | औप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हैँ ।” 

“आप केवल भोजन करते समय ही पानी पीते हैं न” 

वे हंसकर कहने लगे कि “आप मेरी बीमारी का ठीक-ठीक कारण 
समझ पा रहे हैं।? 

मेने समझाया कि पानी न पीना ही आपकी बीसारी का कारण है। 
आप रोज दो सेर पानी पीवे ओर इस तरह १ महीना करे तो आपकी बीमारी 
ठीक हो जायगी | केवल इतना ही करने को मैंने उनसे कहा। पश्य के बारे से 
कुछ नहीं कहा । बीस दिन बाद दो मील पेदल चलकर के आये तो मैंने कहा-- 

“आप तो दो सील चलकर आए है। फिर दो मील वापस कैसे जा 
सकेंगे ? इसलिए आज मेरे यहां हीं ठहर जाइये |” 

वे कहने लगे “आज मुझे घर जाना ही पड़ेगा । क्योकि में घर पर कह 
कर नहीं आया हूं। आप चिन्ता न करे, अब मुक्त मे इतनी शक्ति है किपजरूरत 
पड़े तो दो मील क्या आठ मील भी चल सकता हूँ |? 


आरोग्य से साभार ] --श्री डा० पी० वैकटरमैया । 


५ >> 7: अब (ह* €े कहर उच बिक यियय) का क्‍ह०- सत ऋशस कया, * जा “2 
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“2०५ 
४ 72.०, 


धरे 222 (6) ष्द १2: ल्ज् है है] 
220: 0 0078 228 0.2, 


आयुर्वेद वार्य, चेयरसेत, श्रीकृष्ण फाणसी लि०, अमृतसर । 


कि 


पिता का नाम--. श्री एं रामजीदास जी सिन 33353 आओ आह 

आयु-५६ वर्ण जाति-- त्राद्मण । ' हे 2 

“आपका जन्मस्थान होशियारपुर जिला गेग्राम छुगठत है। + | के 
आपने प्रारम्भ मे सस्कृत पढी, प्राज्ञ परीक्षा में सं प्रथम रहे । । ३ सी ; ; : ४ 
फिर यूनीवर्सिटों तथा भौरिएन्टल कालेज लाहोर मे पढे यहा । | न १ - 8 
दोनो ही जरह श्रपन्ती योग्यता से छात्रवृत्ति प्राप्त की श्री सद्या- [ -+५/, : ७७ । | आए 2, हर 
ननन्‍्द झायुर्वेट कालेज लाहोर मे शायुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की | ही पक, 
आर १६२१६ मे कविरशाज परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ; का . 56 
लायलपुर मे सस्द्धत श्रध्णपत्र के साथ साथ चित्ित्सा भी की। | प्र की 8. हु २ के ! 
०८-२६ में पजाव आयुर्वेदिक फार्येली के मेनेजर के पद पर कार्य | ही आप 2 आह 
किया । अगले पर्ष जनवरी मे श्रीद्ृष्ण फार्मेसी कीस्थापना की - 777 का न आई 55 
जो श्राज भी लिसिदेड ये रूप से निरन्तर कार्य कर रही है । श्राप | आर पड 6: पक अ 
उमके श्रध्यक्ष है। नि० भा० क्रायुवेंदिक सस्णतरों या ड्रा. 57" ४2 ले सबक 
प्रातीय सस्थात्रो के प्राप उच्च से उच्च पदो पर आसीन रहेहे लिया लए हा | ४0 


तथा सदस्य शोर भन्नी का कार्य फिया हें। वर्तमान से अनेक 


2 पी 
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सामाजिक कार्यों में रत है। पापका बडा ही उज्वल जीवन रहा है। जीवन के सहसशः अनुभवों में से कुछ घन्वन्तरि के पाठकों 
फो हमारे आग्रह पर भेज कर सेवा का भवसर दिया हे, सधन्यवाद यहा प्रकाशित कर रहे हैं ॥ पाठक आपके 


झनुभव से लाभ उठायें ।/ हु 


पौष्टिक शत्तिप्रद रसायत--- 


सिद्ध सकरध्वज ४ तोला 
स्वर्णभस्म ६ साशा 
केशर काश्मीरी २ तोला 
- विजया बीज विधारा वीज. ज्ञाग 
एलाण्डू बीज कीच बीज गाजर बीज 
विदारी ऋनन्‍्द्‌ शतावरी 
तालमखाना आंवला सालवदाना 
-अत्येक ५-५ तोला 
कस्त्रो 8 साशा 


निर्माण विवि-मकरम्वज को खूब खरल करे, 
थोड़ा पान का रस डालकर फिर स्वर्णभस्म 


सेवन--१ 


““सम्पादक 4 


मिलादे । फिर केशर डालकर १ दिन तक रगड़ 
कर शुष्क करले | फिर राब वस्तुओ का चूर्ण 
प्रथकू प्थक्‌ तोल कर डाल दे। फिर इतना 
सधु डाले कि गोली योग्य बन जावे। 
अन्त से कस्तूरी रगढ़ कर मिलारे | ध्यान रहे 
कि मधु विशेष ध्यान रखकर सिलावे कि गोली 
बन जाय, गोली ४ रत्तो की बसावे। 


है 


जाती रहती है । परम बृष्य और पौष्टिक है । 


अदर साशक-- 


त्रिवद्धभरस्स 


घ 


३ तोला 


गोली आत' १ साथ गरम दूध के साथ | 7 
गुण--श्सके १ मास निरन्तर सेवस से नपु'सकता 


ने 


शी 


हंआ 5 20५ 
22727: 2 8, 
अरड वल्फल सरस १ तोला 
अशोक घनसत्व १ तोल्ा 
--अशोक क्ाथ से घोदकर अथवा जतल्न से घोटकर 


३ रची की गोलियां बनाले । * 
मात्रा व अनुणन--१ गोली प्रातः १ गोली साय॑ 
तण्डुल्लोदक स, रक्तप्रदर से वांसा क्वाथ 
से, खत प्रदर (ल्यूकारिया) से सलाई या मधु 
में मिज्ञा कर प्रात साय चटावें।. 
अपथ्य-- खट्टो तीच्ण प्दार्थ सिर्च आदि न खावे। 
मरेत्राथात तथा अश्मरी-- 
यवक्षार सुल्ी क्षार ४-४ रतती 
बेर पत्थर भस्म ञ्क्त्ती 
मात्रा--सबकी ९ सात्रा [दिन थे शसात्रा देता, जल से 
या कुछथी के क्बाथ रा । 
गुण--मृत्राण्त, पथरी से विशेष अठुभूत है। 
१ सास लगातार सेवन करने से प्थरी (अश्मरी) 
निकल जाती हें। दूध की लस्णी से भी यह 
ओपथ देना ठीक है। 
सुखप्रद सचक्क यंश्‌--- “' 


बडी हरइ सौंफ २०-२० तोला 

सनाय ४० तोला 
> दि 

एरगड तेल २० तोला 


अ् 


४ प्रष्ठ १६१ का शेपांश 


शुद्ध ऋतुम्नाता सत्री को चार दिन तक अधोलिखित 
योग सेवन करावे। 
अश्वगन्धघा कपायेणु सिद्ध! शुद्ध घृतान्वितम्‌ 
ऋतुरनाताड़ना प्रातः पीत्वा गर्मवधाति दि ॥?? 


शुद्ध अश्वगन्धा चूर्ण १ तोला 
जीवित वत्सा गी का दूध आधा सेर 
जल शुद्ध आवा पाव 


-“अश्वगन्धा की शुद्ध मन्लसल के वर में पोटली 
व॒नाकर दुध में छोड दे | दूध को अग्नि पर मन्द 
सन्द्‌ पकावे | जब दूध मात्र शेप रह जाचे तब 

उतार कर अश्वगन्धा की पोटली निचोठ कर 
फेक दे । उस दूध से सिश्री श॥ तोला, शास्त्र 


स्‍्शफ्ह्ल ०-० न्‍ है प्र्शारन्ध्प्भ्स्व्व्प्टज अप करनमट डा +72 2+व-+ सपथआ 
च्श्ख्ह्व हड्च 2 से बडी पजी॥ ला वध 


4, बे 


229 (१६४ | 


विधि--अरण्ड तेल (काष्ट-आइल) को तपाकर बडी 
हर्‌ड का थोड़ा तलले और फोरन निकालले | 
फिर डसी से थोड़ा सोफ भी तलकर पौनी से 
निकाल ले | फिर सनामक्ी (सनाय पत्ती) साफ 
बिना डडी लेकर तीनो चीजे मिलाकर इमामदस्ता 
में कूटकर ६० या ८० नम्बर की छुलनी से छान 
ले, छानने पर शेप बचे एरण्ड तेल को 
बीच से ही मिलाडे । चूर्ण तेयार हो गया। 

गुण--जहां पर इच्छाभेदी आदि रस रेचन मे 
कास नहीं करते वहा यह ओपध उत्तम काम 
करती है। 

मात्रा--१ साशे से ६ माशे तक । कोष्ठ, प्रकृति 
एवं आयु के अनुसार दे | 

अनुपान«-गर्म दूध या गर्म पानी से दो । कभी 
थोडी ऐठन भी हो जाती है। दूघ के साथ देने से 
अम्य कोई दुगु ण॒ नहीं होता। 

-कैवल जड्डी हरड (चेतकी) का चूर्ण कर ले, २० 
तोला चूर्ण से ९॥ तोला बादाम रोगन डालकर 
रखले । इसकी मात्रा ३ माशा से ६ माशा तक 
रात को सोते समय गरम दूध से देने से प्रात. 
१-२ रेचन आवेगे । किसी प्रकार की ऐठल 
आदि नहीं होती.। सहस्रो पर अनुभूत है । 





क्ष 


विधि निर्मित फल्घृत १ तोला मिलाकर शुद्ध 

शिवलिज्ञी बीज ४ दाने निगल कर ऊपर से उप- 

रोक्त दूध पिलावे । 

तत्पश्चात॒युम्म रात्रि से निर्दोपवीर्यपुरुष, 
भगवदुपासना तथा दानादि करके अपध॑रात्रिगमन 
पय्येन्द स्री-गमन करे | भगवान्‌ अवश्य कासना पूरी 
करेगा। यब् गर्भ प्रतीत होजाबे तो नवमास तक 
फलघृत खिलाते रहे । 

प्रथम वार असफलता प्राप्त होने पर पुनः पुन उप- 
रोक्त योग प्रत्येक मास से उपयोग मे लावे। योग ६४ 
प्रतिशत अलुभूत है| यदि पुरुष दोपी है तो हमारा 
प्रथम नपु'सकताहर योग खिलावे | 


व्झ्ञ्कल्वाडि 
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प्रधान चिकित्सक--रायवहादुर हलवासिया ट्रस्ट फ्री औपधालथ, मिवानी हिसार) 





पिता का नाम- श्री पं० भवानी सहाय जी राजसिश्र पाटन 

आयु--६१ वर्ष जाति-न्राह्मण 
“ज्राव घन्वस्तरि के पुराने लेखक हैं 4 सर्वप्रथम पजाब 
से मेद्रीक्यूलेशन की तथा उद्बध की शिक्षा भाप्त कर सस्कृत 
मे प्रान भौर दिज्ञारद करके शास्त्री का श्रध्ययन किया, फिर श्रायुर्वेद 
का सामोपाग शरध्ययत कर सन्‌१६१६ से श्रखिल भारतीय आयुर्वेद 
विद्यापी5 से शआयुर्देदाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमे आपने संस्था 
की शोर से स्वर्शापदक प्राप्त किया। आपने सर्वेहितेषी औषधालय 
कराची तथा नोहर मे तथा भीनासर मे प्रधान वैद्य के पद पर कार्य किया | 


न> 
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पजाव के दो उद्च विद्यालयों मे प्रेसिपल औ्रौर सीनियर प्रोफेसर रहे 2 हा हि 
है । १७ वर्ष लगातार हिसार जिला वैद्य मंडल के मत्रित्व का कार्य 6 
भार सभाला है तथा वर्तमान मे आप उपरोक्त औषधालय मे प्रधान ही > दा 
चैच् के पद पर सुझोभित है। हमारे प्रेमवदश आपने कुछ भयोग भेजे 5 200 न 
है । ये प्रयोग श्रापके वहु-परीक्षित व शनुभूत हैं। भ्राज्ञा है पाउक 4 या, 5 सा 
लाभ उठावेंगे ॥?' -सम्पादक | 2०2० अधक- क "2 9 2३३७. 
ओपसमिकमेहहर योग-- बेदनांतक योग --- 

रात्ञ सत्ववेरोजा शुद्ध अहिफेन आशा 

शीतलचीनी इलायची छोटी शुद्ध कपूर "9 माशा 

वंशलोचन “अस्येक *२ तोला शुद्ध खुरासानी अजवाइन... $ माशा 

# आम १ तोला रससिंदूर ६ माशा 

सिश्री ११ तोला 


विधि--उपरोक्त सब द्रव्य खरल में डाल्चकर घुटाई 
करे तदनन्तर ६ साशा भांग को १ छुटांक जल से 
खूब बारीक रगढ़ कर छान लेवे और उस जल 


विधि--समस्त औपधियों का सूछ्म वस्रपूत चूर्ण 
ब॒नावर रख लेवे । 


सात्रा--३ माशे से ६ माशे तक | की भावना देकर घुटाई करते जावे जब तक 
अनुपान--ऊच्चे दूध की लस्सी से लेवे । सबका सब्‌ जल शुप्क न होजाबे । इसके उपरात 
समय--प्रात साथ | दो दो रत्ती की गोलिया बनावे। 


उपग्रोग--लये घुराने सुजाक से । इसले दो मत्रा--१ गोली से दो गोली तक। 
सम्राह में पीव जाना और मृत्र नली का दाह डपान-शौतल जल । 
बन्द दोजाता है । पुराने सुजाक से ४ सप्ताह _ उपयोग--सर्व प्रकार केस्नायुशूल चाहे सिर में हो या 
लेने से पुराना रोग भी तप्ट हो जाता है।... हाथ-पाव अथवा शरीर के किसी भी भाग में 
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तीत्र वेदना हो इसकी १ गोली से तत्काल शांति 
मिलती है। तीत्र दृक्क शल, अनन्त वात (शिरः 
श्र), बष्ट्राशुल, आंत्रिकशल और विपूचिका से 
शू्र हो तब भी आक्षेपक सहित शूल को यह 
गोलियां नष्ट करती हैं । 


कासहर वटी-- 4 
काकडा सिंगी पीपलासूल 
सेवानमक गोंद बबूल 
--समान भाग 


विधि--अपरोक्त चार ओपधियों का सूक्ष्म चूर्ण करके 
जल के संयोग से छोटे वर प्रमाण गोलिया वनाले। 

उपयोग--इन गोलियों को मुख सें रख कर चूसने से 
कंफन कास और गले क्री खासी से तत्काल लाभ 
होता है । हमारे ओपधालय में ४७० वर्ष से इन 
का प्रयोग हाता है । 


रक्तावरोधक चूर-. - , 
नागकेशर वशलोचन 
छोटी इलायची स्वर्ण गेरिक 


दम्मुल अखबीन (हीरादोखी गोद) मजीठ 
गिले अस्मनी. --पअत्येक समान भाग 
विवि--इन सब ओऔपधियों का सूक्ष्म चूर्णों तैयार 
करें ओर बोतल में बन्द करके रखदे । 
सात्रा--३ से ४ माशा। अनुपान--शीतल जलन । 
उपयोग--रक्तार्श में खून जाना, रक्तपित्त मे किसी 
भी मार्ग से खून जाना, सुजाक श्रमेह में खून 
जाना आदि से अतीव हितकर है। यक्ष्मा रोम 
में जब फ्रेफडो स खून जाता हो तो इसे नवनीत 
के साथ देने से ज्ञाभ होता है। 
मलेरिया ज्यर की अनुभूत ओपधि 
अजवायन खुरासानी फिटकरी फुलाई हुई 
सुहगे का लाबा ( फूला ) नमक सेवव 
-सब समान भाग 
विधि--उ्परोक्त सब ओपबियो का सूच्म चूर्ण करे। 
तबनन्तर धत्रे के पत्तो केस्व॒रस की एक भावना 
देकर चणक प्रमाण गोली बनावे | 
डपयोग--ब्वर आने से दो या चार घन्टे पूर्व या दो 


गोली जल्न के साथ देने से पहिले ही ढिन ज्वर 
रुक जाता है नहीं तो दूसरे या तीसरे दिन 


अवश्य ज्वर रुक जाता है। *ै 
: प्रष्ठ १७१ का शेपांश :: 

कृष्णा गौमूत्र २० तोला 

केशर (उत्तम) १ तोला 


-- सबकी खरल से डालकर, हलकर शीशी में भर 
देना चाहिए । १-२-३ वर्ष के अवस्थानुसार 
क्रमश. बालक को पूरे दिन से १०-२०-३० बूंद 
समजल मिलाकर मां के दूध या गो के दूध 
में चार बार देता चाहिये | 

बच्चे के शरीर भर से लाक्षादि तैल की मालिश 
करनी चाहिए । दो तोला तेल धीरे-धीरे मालिश 
कर शरीर से सखा देता चाहिए। इन दोनो प्रयोगों 
के साथ-साथ उपचारो से रोगी १४ से २० दिन से 
स्वस्थ हो जाता है । 


_.अजपाक (जिलह्ालसक)-- 


अधिक उष्ण पदार्थ सेवन, तीचु्णोषधि सेवन, 
पाचन शक्तिविकार, उदरकृमि, अम्लपित्त , रक्तविकार, 
उपदंश आंदि मे रोगी की जीभ पर, अन्दर के गलफड़ 
मे, तालु मे, लाल-लाल छाले आजाते है। जीम का 
मांस कटा हुआ सा अतीत होता है। तब रोगी 
तीक्षण मसालेदार, मिर्च, तेज नमक आदि खाने में 
असमर्थ हो जाता है। 

यदि रोगी की जीभ पर साधारण छाले है। 
उपदश का संसर्ग नहीं है तो १ रत्ती यशब्भस्म 
मधु में मिल्ञाकर चटाना चाहिए । चाटी हुई ओऔपधि 
को मुह से थोडी देर तक फिराते रहना चाहिए। 
ऐसा दिन से तीन बार करना चाहिए । यदि डउपदश 
ससगे हो तो १ रत्ती नीलाथोथा पाव भर पानी मे 
मिलाकर सुबह शाम दो बार, तीन विन तक ऋुल्ले 
कराना चाहिए । ओपबि-मिश्र जल पेट में नहीं जाने 
देता चाहिए। साथ ही में प्रथम औषधि मधु में 
देते रहना चाहिए। पहिले दिन से ही लाभ होने 
लगता है। ४-४ दिन मे जीम के छाले अ 
हो जाते हैँ। रात्रतिशत लाभदायक है | 
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प्रथम श्रेणी के स्पेशल सजिस्ट्रेट हैं तथा न्यायप्रियता के लिए श्लाप 
सुप्रच्तिट् है । धन्वस्तरि पर श्रापफी सर्देव कृपाहृष्डि रही है । लगभग 
३४ वर्ष से श्राय विकित्सा कार्य कर रहे है। इस दीर्घकालीव 
अनुभव के श्राघार पर आपने अपने चार सफल प्रण्गेग घन्ठ्न्तरि में 
प्रऊाशनार्थ प्रेषित बर पाठकों को पश्राभारी किया है ।” 
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श्र | ४६७४ -/ ८ छ छ््‌ ४ न ७] श्ह्ि ज्् ७ | 2 ». कक 22, | 
2202 072, 
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ऑनरेरी स्पेशल मजिप्ट टप्रथम श्रेणी, कल्पा ए फार्मेसी, अलीगढ़ । रा 7 मा 
झ तल है दस हा के 
--+६8०७०६०---- ई अं डिदट मे 5. २०२६ । 
ल्‍ 2 पर 8 2 | 
“श्री वैद्य जी एक प्रतुभवी एवं बगेवृद्ध चिकित्सक हैं| श्राप | बी 
सरल प्रह्वति, मृदुबापणी एवं योग्य व्यक्ति हैं। पर्याप्त समय से श्राप | 32, पक । 
45 रु ५ 2 2 

2 


“--सम्पादक्क | 
हु + 02० ५ 
पुराने जुक्राम नजले दी दवा-- वंशलोचन हि ६ माशा 
नम ञ छोटी इलायची के दाने ६ माशे 
सुनकफा उत्तम बीज निकाले हुए १० तोला 2 
ज्छ ५ ते ञ कालीमिच ६ माशे 
काले धत्रे के वीज शुद्ध १॥ तोला सध मिल कर कद कप 
खुरासानी अजवायन ६ साशे के 3 सदन कर और चले वरावर गालियां 


सब प्रथम एम कलईदार उगची गे २ सेर पानी 32१28 78 5 नि 

भरकर उसमें मुवक्का ढाल दे और धत्त्रे के सात्रा- गाली स २ गोली तक, दिन से २ बार 
बीज शुद्ध और अजवायन एफ साफ कापड़े से गसे पानी के साथ सेवन करावे | 

पोटली बायकर डेगची पर दोला यन्त्र समान गुण--इस ओपवि के सेवन से पुराना जुकाम जो 
ह्टका ४ ओर डगची को चुूल्हे पर्‌ रखकर निरन्तर बना रहता हा, नाक और संह से कफ 
धीरे-धीरे अग्नि जलावे, किसी कर्द्ी से मुनको निकलता रहता हो, जरा सी ठण्ड लगने पर 
का हिलाते रहे ताकि वह डगची की पेंदी से जुकास का असर हो जाता हो। सर भारी सा 
लग कर जल न जाये । जब पानी जल जाये तब बना रहता हो या नजला गले पर गिरकर 
सुनतकी को लिफ़ाल ले ओर धत्तुर बीजो को छाती पर जम जाता हो, या खास की नली मे 
सावधानी से फेक दे । उन निकाले हुए मुनककी कफ का जमाव होकर अप मे ऊभ ह (अवरोध) 
का खरत्न फरले उसमे-- मालूम होती दो या खास की प्रथम अवस्था 


क्रेशर ३ साशा हुई हो तो ऐसी दशा से यह औपधि अपना 
लीग ३ साशा आश्रयंजनक चमत्कार दिखाती है। 
दालचार्न, हे साथा 


३ के 
वक्तव्य--ख इस ओऔपयि को सच्‌ १६१३ से 


प्र 


६ 


व्यवद्वार में ला रहा हूँ | सगर ध्यान रहे यह ओपन 

केवल कफ प्रधान प्रकृति वाले रोगियों पर ही व्यव- 

हार करे | यदि ओपधबि से छुछ खश्की प्रतीत हो 

तो मात्रा वल्लावल देखकर कम कर दे | 

पथ्य से घी, गाय का दूध, दाल, रोटी आदि दे 
आर बादाम पानी से सिगोकर छीलकर पीसकर 
शहद' या शर्बत वनफ्सा से मिलाकर चटाये, 


इरासे भी खश्की दर हो जाती दे । खटाई, तेल, 

गुड, सुख मिच आदि का परहेज करावे | 
अतिसार, प्रवाहिका, संग्रहएणी पर-- 

सिंगरफ का निकाला शुद्ध पारा १ तोला 


गवक भांगरे के रस से शुद्ध किया १ तोला 
हड़ताल वर्की शुद्ध कांतीसार 
अश्रक मस्स २४० पुटी अफीस 
कैशर काश्मीरी -अत्येक्र १-१ तोला 
-सबकी कूट छान करके रख ले और-- 


अनार की कली सूखी. मोचरस 
मरोरफल्ली धाय के फूल. ., 
लाथ पठानी -अत्येक १-१ तोला 


“-सबकोी अलग कूट छानकर तेयार करले बाद से 
ऊपर की दवा मिलाकर पानी से सर्दन कर 
२-२ रत्ती की गोलियां बनाले । 

मान्रा--१ से २ गोली तक दिन मे ३ बार वलावल 
विचार कर अतिसार रोग में सांठी चावल के 
धोवन के साथ ओर सम्रहणी में दही के साथ 
दे | संग्रहणी में केचल मद्दा या दही खाने 
को दें। आशातीत लाभ दिखाती हे । 


७०% एछण्ल णिनषल वायोगाबऊ ४ गडेठ३ [१६६] 


वायुगोले के दर्द की दवा---# 
अजवायन देशी. 7 ४ तोला 
नोसादर कचल का (डडा) २॥ तोला 

--दोनी को कूटकर एक कांच के बर्तन में डालकर 
उसमे २ तोला गन्बक का तेजाब मिला दे ओर उसे 
एक सप्ताह बाद निकाले तो काले रड्डः का कीट 
समान पदार्थ वतन जावेगा । उसे निकाल कर 
भाड़वेरी के वेर समान गोलियां वनाले। 

माग--१ से २ गाली तक । 

गुण--शूल से व्याकुल्न छटपटाते हुए रोगी को सेवन 
कराये, १॥-!। या २-२ घण्टो बाद २-३ मात्रा 
देने से शूलबन्द होकर रोगी को आराम मिलता 
है। गोली हलक से डालकर गम पानी से 
निगलवा दीजिए, दात न लगने दे । 


उपदंश ओर फ़िरंग रोग पर-- ' 


कत्था सफेद १ तोला 
कंजे की मिश्री १ तोला 
सखिया सफेद शुद्ध 2 साशा 
काली मिर्च ३ साशा 
तूतिया हरा शुद्ध 2 माशा 


“सबको कपडछान कर पानी मे मूंग जैसी गोली बनाले | 

मात्रा-१-१ गोली बासी पानी के साथ कुछ खाने के 
बाद खिलाये ओर खटाई, तेल, गुड़ और सख॑ 
मिच का त्याग कर दे ) पथ्य में थी की मात्रा 
कुछ बढ़ा ढनी चाहिए। ओपधि प्रयोग से पूबे 
कोष्ठशुद्धि करा लेना आवश्यकीय दै। 

गुण-? सप्ताह के सेवन से उपदंश रोग नष्ट होगा। 


+<“८४७575७59०- 


घरेलू दवाएं 


तद्नैया के काटने पर-१--पीले कागज को पानी से 
सिगोकर ल्गावे। 

२--नौखादर व चुने को मत्र ढेवे । 

सकडी के विप परं--नीयू के रस से चुना पीसकर 
लगावे । 


[ सकलित ] 


खाज होने पर--चूने के पानी से सरसो का तेल डाल 
कर खूब फेटे, गाढ्य हो जाने पर खाज पर 
मालिश करें। शीघ्र आराम होता है। 

श्रफीम का नश्ञा चढ जाने पर-१---थोडी सी हींग पानी 
से घोल कर पिलावे | 


(2. (्टे (् 
न्प प्ल्ः्छ 


[ १७० ] (एप 5 


8परब्छन्‍्ट्यटि 


० , जञ्‌ः रः खा ए छे 
छश्यकिकित्तक पं, बश्गेशदत्त झासू्ष! अयुवदए्चाय 
ऋषि चिकित्सालय, नया बाजार, जालना (दक्कन) 


७००-ह९6946- 


“श्री ज्ास्ी जी ने विद्यापी5 से श्रायुवेदाचार्य, हिन्दी सा स. प्रयाग 
से आयुर्वेदरत्न एत्र साहित्यरत्न, बनारस से साहित्य शास्त्री तश्षा कलकत्ता से 
काव्यतीर्थ की उपाधिया प्राप्त की हैं। श्राप राष्ट्रीय हिन्दी विद्यालय 
तथा जालना सस्छ्ृत विद्यालय के मन्री, हिन्दी प्रचार सभा जालना के उपा- 
घ्यक्ष, रामरचितमानस मण्डल के श्रध्यक्ष हैं। आयुर्वेद विद्यालय जालना के 
श्रवेततिक गआध्यायक् हैं तथा श्र॒ भा श्रायुर्वेद विद्यापोठ के जालना परीक्षा 
केन्द्र के व्यवस्थापक हैं | झ्राप विद्वान तथा सफल श्रायुवेंद चिकित्सक हैं | 
आपने तीन रोगो का सफल चिकित्सा-क्रम लिखते हुए उत्तम परीक्षित प्रयोग 


धन्वन्तरि के पाठक्नो को दिए है ।” 


सत्थर ज्वर -- 


मन्धर ज्वर एक महान कप्टदायक रोग हे। 
यह ज्वर वर्पारभ से आख्िन तक विशेषकर फार्गुन 
के बाद यत्र-तत्र देखा जाता है । ज्वर के प्रारम्भ से 
तीन लक्षण प्राय दींख पड़ते ह-खततज्वर शिरः- 
शल और कास । पेट में साधारण सूजन रहती है। 
अन्त्रपुच्छ का स्पश करने से रोगी को पीढ़ा होती 
है। मन्थरज्वर विपमज्वरान्तर्गत सन्ततज्वर है। 
उपद्रद मे श्वसनऊक (न्यूमोनिया) ओर अतिसार होता 
है। रोग के प्रारम्भ से रोगी के गले के सामने वाले 
भाग में सरसो के आकार के सफेद-सफेद छोटे-छोटे 
दाने दो चार चमकने लगते है । यह दाने धीरे-धीरे 
अधिक ससस्‍्या में दीखने लगते हे। यह दाने छोटे 
मोती की तरह होते हैँ। अत. इसे मोौक्तिक ज्वर 
मोतीमकरा कहते हैं | थे दाने गले से छाती, झढर 
कटि तक नीच-नीच बढ़ते जाते हैं ओर ऊपर के 
गले आदि के दाने ढलते ओर भूसी की तरह उड़ते 
जाते 6 । जब दाने गले ओर उर स्थल पर रहते हे 
तो रागी ऊा अविक कप्ट हाता है, और जेसे-जेसे 
दाने नीच उत्तरत उत्पन्न होत जाते हैं रोगी का 
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-“सम्पादक । 


कष्ट घटता जाता है। ज्वर दोषो के अजुसार 
मुदह्दत पूरी होने पर ही उतरता है। अत' इसे मुद्दती 
ज़्र, मियादी ज्वर भी कहते 


शेग मुक्त होने से, मुक्ताओ के ढलने से दोषों 


के अनुसार समय की विपमता होती है। रोग का 
प्रभाव आतो मे अधिक होता है अत. इसे आंतरिक 
ज्वर, आत्रिक सन्तिपात ज्वर कहते है । किसी रोगी 
को ज्वरमुक्ताऐें दस दिन में गले से कमर तक उतरते 
बनते ढलती चली जाती हैं। किसी को २१ दिल 
ओर अविकाविक ४१ दिन लग जाते है। किन्‍्हीं 
रोगी के शरीर में ज्वरमुक्ताओं का दर्शन नहीं भी 
होता है । अदर्शन होने पर रोगी को कष्ट अधिक 
होता है । रोग अन्तर्वेंग रहता है। सभी रोगी के 
शरीर से दुर्गन्ध आती है । गन्व परीक्षक बेच रोगी 
के वस्र को स॑घ कर भमन्थर ज्वर का निर्णय करते 
हूँ | रोग के निर्णय हो जाने पर, उत्तम उपचार ओर 
पथ्य द्वारा रोगी निश्चित्‌ स्वस्थ हो जाता है। 
आरम्भ से रोगी की अनिर्णातावस्था में इसे केवल 
प्राकृतज्वर सानकर यदि तिक्तकपाय या किनाईन 
आदि दिये गए तो ज्वर अ्रकरुपित हो जाता है और 


डी 


रह 


(एछ ७४9७१ ०5पल सिघःद स्नयोगोच्छ है४४फकं (पण] 


रोगी का जीवन संकट में पड जाता है। किन्‍्हीं 
रोगियों मे शीतज्वर भी साथ में बना रहता हैं । 
सन्थर ज्वर की चिकित्सा से वह स्वयं शांत हो जाता 
है। या सन्ततज्वर की उपस्वास्थ्यावस्था में शीतज्वर 
का उपचार कर रागसुक्त किया जाता है| 
टायफाईड के लिए ऐलोपेथी की प्रसिद्ध औपरधि 
क्लोरोमायसीटीन को अमोघ अख माना जाता है। 
इस प्रदेश में मन्थरज्वर बहुधा देखा जाता 
है। में अपने औपधालय' से केवल आयुर्वेदिक 
. ओपधि ही व्यवहार में लाता हैँ । इससे मुझे इस 
रोग की चिकित्सा के लिए खोज के प्रयत्न में लगना 
पडा | भगवत्‌ कृपा से सें निम्नलिखित योग का 
प्रयोग कुछ काल तक बदलते-बदलते पा सका।_ 
मैने मन्थर ज्वर के अनेक रागियो पर इसका प्रयोग 
किया है। अस्सी प्रतिशत रुग्ण अच्छे हो जाते हैं । 
अनेक रोगियों के विवरण मैंने सुरक्षित रखे हैं । 
यहां पर केवल योग लिख रहा हूँ | मनन्‍्थर का निर्णय 
हो जाने पर योंग का प्रयोग करना चाहिए। रोगी 
के शरीर के वद्य रोज स्वच्छ बदल देने चाहिए। 
शय्या, रोगीकक्ष, पात्र स्वच्छ रखने चाहिए। पीने 
के लिए गरम पानी, खाने के लिए गो का गम दूध 
मुनक्का, मौसम्बी, पका पपैया देना चाहिए। 
रोगी को निम्न योग मधु मिश्रित प्रातः सध्यान्ह 


तथा रात्रि में दंना चाहिए । 
योग-संजीवनी वटी (शाब्गववरोक्त) ६ रत्ती 
शुक्तिभस्म ६ रत्ती 
गोक्ुरादि गुग्गुल (शाइवरोक्त) १ भमाशा 
ब्राह्मी चूर्ण १॥ साशा 
- सबको मिलाकर तीन मात्राएँ बनाकर दिन भर 
से देना चाहिए | हे 


नोंट--शाब्रोक्त गोक्लुरादि शुग्गुल्न में गोक्षुर का 
जितना प्रमाण है उससे हिगुण गोछुर डालना 
चाहिए। हम इसे अष्टगुण गोक्ुरादि गुग्गुल 
कहते हैं । 
मेरे पास जो रोगी, रोगारम्भ के दूस दिन बाद 


चिकित्सा के लिए आते हैं और ज्वर का मान १०४- 
१०४" रहता है तो उन्हे संजीवनी बटी के स्थान 
में ६ रत्ती लक्ष्मीनारायण रस मिलाकर उपयुक्त 
योग देता हैँ । 

यदि रोगी को खसनक (न्यूमोनिया) हो गया 
हो तो संजीवनी वटी ओर लक्ष्मीनारायण रस के 
स्थान पर बृ० कस्तूरीमेरव 8॥ रक्ती उपयुक्त योग 
में मिलाकर दिया जाता हे। जब तक न्यूमोनियां 
शांत हो जाये, तब तक पूर्वोक्त योग बिया 
जाता है | 

यदि अतिसार हो गया हो तो, प्रथम योग मे 
४ रत्ती पंचाम्रत पर्पटी मिला देते है ओर आ्रह्मीचूर्ण 
के स्थान में ३ माशा भुने जीरे का चूर्ण मिलाकर 
देते हैं तब तक के लिये गोज्ुरादि गुग्गुल बन्द कर देते 
है और पीने के लिए शतपुष्पा कथितवारि देते है। 

रेग के आरम्भ से रोगी को उक्त ओऔपधि देते 
रहने पर ज्वर वेग तीत्र नहीं होता। ज्वर विष, 
मल मृत्र ओर स्वेद से बहिरगंत होता रहता है। 
रोगी में प्रताप, अनिढ्रा, अतिसार, श्वसनक आदि 
उपद्रव नहीं: होते हैं। रोगी दस से १४ दिन के 
अन्द्र स्वस्थ हो जाता है| रोगी यदि देर से आया 
तो, मध्यकाल से भी प्रथम ओपधि देने पर १५ दिन 
लग जाते है । 
बालशोप-- 

एक साल से लेकर तीन साल तक के बच्चो मे 
बालशोप (अस्थिक्षय रि0८०४७) पाया जाता है। 
रोगी से ज्वर, कास, मन्दाग्नि, अतिसार लक्षण 
पाये जाते है। शरीर रक्त-मांस-क्षीण, तालू दबा 
हुआ, तन्‍्द्रा, नितम्ब मास क्षय, सर्वाद्ध 
क्षीण देख जाता है। किसी-किसी को अस्थिकंकाल 
मात्र शेप केवल जीवित देखे जाते है। भगवत्त्‌ कृपा 
से यह भयक्छर रोग एक साधारण योग से वरदान 
की तरह अच्छे होते अनेक बार देखा है। 

योग का नाम है “बालसुधा” 


“शेषांश प्रष्ठ १६७ पर | 
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अआयनेद दाबसू्पाति हा, स्जुदशक्ाल शो! ह.5 


नेत्रविशेषज्ञ, शल्यशाखी, शर्मा आयुर्वेद फार्मेसी, कांठ (मुरादाबाद) 


नि 
पिता का नामस- श्री प॑ जीराजदत्त जी शर्मा त्रियेदी 
आयु-४४ वर्ष जाति-गौड ब्राह्मण * 
£ आपने श्रायुर्वेद शिक्षा कलकत्ता, काशी, लाहौर श्रादि मे 
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मान्य विद्यालयों से प्राप्त करके प्रायुवेदाचार्य आदि परीक्षायें 
उत्तीर्ण की हैं। इसके श्रतिरिक्त भासी श्रायुवेंद ब्विव विद्यालय... 
में बहुत समय रह कर नेत्र विशेषज्ञ, श्रायुर्वेद दल्य-शाखस्तरी_ 
तथा प्रायुवेंद वाचस्पति (/ 90, 6 ) की उपाधियां सेद्धा- 
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स्तिक और क्रिपात्मक श्रध्यनय के द्वारा प्राप्त की हैं । पाश्चात्य 
चिकित्सा का भी श्रध्ययत किया है। सरकारी श्रीपघालयो में 
प्रधान चिकित्सक के पद पर कारये किया हे। आपने श्रपने 
निम्न प्रयोगों के विषय मे लिखा है कि जहा एलोपेथी इन्जें- 
ब्शनादि फेल हो जाते है वहा इन प्रयोगो से सफलता प्राप्त | 

होती है।” >्सम्पादक 4५ | __£ रा 
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यच्मा नाशक वटी-- 


बसरे का सच्चा मोती श्य माशा लेकर बढ़िया 
अक गुलाव मे खरल करे | तीन छुटाक अक 
गुलाब खरल करने मे शुष्क करदे । इसके पश्चात्‌ 
असली मलियागिरि चन्दन की पत्थर पर रगड कर 


“--इन सबको मिलाकर ओर अक केवडा मे खरत् 
करके १८० गोलियां बनाले | 

मात्रा-यक्ष्मा के रोगी को प्रातः साथ॑ १-१ गोली 
गौया बफ़री के हुग्थ के साथ दे | 
उपरोक्त वटी के साथ देने की इसरी ओऔपषधि- 


६ तोला घिसे और इसे भी खरल से मिलाकर चिन्तामणि रस १॥ माशा 
मोतियो के साथ खूब घोटदे, जब उपरोक्त दोनो. , सृतशेखर रस ' 8धरती 
आओपधियों ठीक हो जाय तब इसमे--- *॑ ष्मान्तक चूर्ण ३ साशा 
धनिये के चावल बीहदाना खाने का सोडा ३ साशा 
असली बंसलोचन मगज कदूदू इन सबको एकत्र कर तीन पुडिया बनाकर दिन 
- पत्येक १८-१८ माशा में तीन वार दे । 
गोंद वबूल ३ माशा पथ्य--४० दिन तक केवल फ्ल और दुग्ध ही दे । 
भीससेनी कपू र ६ साशा गुण--इसके सेवन से यक्ष्मा रोगी दिन प्रति दिन 
चिन्तामणि रस श्८ साशा 


स्वस्थ, बलवान, कांतिवान होने लगता है। 


एचगद्र2टिध ० लड़ा ॥४ 

उपरोक्त चिक्रित्सा के साथ ही नवनीत (नैनी 
धृत) १ सेर लेकर उसकी १००० बार शीतल जलन में 
घुलवालें । उसमें सीमसेनी कपूर ६ साशा, गेरू 
शुद्ध १ तोला अच्छी प्रकार मद न कर मिलाले और 
यच्मा रोगी के स्वोद्ध पर नित्य मालिश किया करे। 
शतशोडनूभूत है । 


शीतपित्त (पित्ती निकलने) पर-- 


चिरशयते के पत्ते १ साशा 
छोटी हरड़ ६ माशा 
डन्ताव ७ दाने 
मधु (शहद) २ तोला 

पी्‌ १४ तोल्ा 


--सब ओऔपधियो 
में मित्रालें। तपश्वात्‌ एक मिद॒टी का अल्वा 
(शकोरा) अग्नि मे गर्म कर उपरोक्त दवाई 
तप्त शकोरे से छोड़कर फाट बनाले ओर शहद 
डाल कर रोगी को पिलादें ततक्षण लाभ करेगा । 


मृत्रकृच्छ (सुजाक) नाशक-- 


गोद' बबूल वंशलोचन . श्वेत रात 
श्वेत इलायची दाने --चारो १-१ तोला 
मिश्री ४ तोला 


--इन सबको  कूट-कपड़छान कर १४ पुढ़िया 
बनाते | प्रात, साय॑ १-१ पुडिया गो के धारोष्ण 
कच्चे दूध के साथ दे | 
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वि 

घरेलू दबाए 
बवासीर होने पर--रसौत ओर कलमी शोरा इनको 
वरावर-बरावर लेकर मूली के रस से घोटकर 
चले के वराबर गोली बनाले। एक-एक गोली 


दोनों समय खाबे । २० दिन के अन्दर आराम >> 


होता हे । 


राज खासी में-१ केले के सूखे पत्तों की राख बता 
या शरद ऋतु हो तो शहद मिलाकर और 


च्प्प्ण्क्श्छुघ स्पपूनलूर ४ पकर, 


को पत्थर पर पीस कर जल 


फ्ल25 ण्् 


।| व हक की [१७३ ] 


गुण--प्रथम खुराक से ही पूययुक्त सुजाक को लाभ 
करती है। 


उपदंश (आतशक) नाशक वदी-- 


शुद्ध कपूर शुद्ध शिगरफ 
पपरिया कृत्था श्वेत इलायची 
--चारो ६-६ माशे | 


--इन चारा ओपधियो को गो के कच्चे दब में 

खरल करके चने जेसी वटी बनाले। प्रात-साय॑ 

-१ बूटी मलाई मे रख कर रोगी को निगलवा 

दे । पांच दिन से भयद्वूर उपदंश दूर होगा। 
पथ्य--ढुग्ब, भात, मूंग की दाल, घृत आदि | 


बहुसूत्रहर वटी-- 
रसवत (रसीत) ४ तोला 
बच ४ तोला 
त्तीम छाल हरड़ बढ़ी बहेडे की मींग 
भांग के बीज अजवायन . « 
कनेर के पुष्प “प्रत्येक ६-६ माशा 
अफीस 2 साशा 
मिश्री ३ तोला 


--इन सबकी खरल्ल करके १-१ साशा डी बटी 
बनाले | प्रात साथ॑ १-१ बटी केवल जल या 
गोहुग्ध से दे । 

शुण--यह वटी पुराने से पुराने; बहुमूत्र रोग से 
लाभ करती है । 





[ सकलित ] 


प्रीष्म ऋतु हो तो नमक सिलाकर/चाटे | एक 

दिन से आरास होताईहे। 

तुलसी की संजरी अदरख के रस में पीसकर 

शहद से मिलाकर खावे | 

गले मे खाज सी रहने पर-बड़ी हरड़ का छिलका 
मुह से रखकर रस चृसता रहे शीघ्र आराम 
होता है । 
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बया किश्रीलाक शुप्त विशारद 
गुप्ता आयुर्वेदिक औपधालय, इछावर (भोपाल) 
(प्र 


“श्री गुप्त जी सर्देव ही श्रायुर्वेद प्रकाशन से सहयोग के लिए (727 के मा 
प्रस्तुत रहते हैं | प्रायुर्वेद उन्‍त्ति की यह उनकी सुरुचिपुर्ण भावना है, कल 
हमारे प्रथम सकेत पर ही श्रापने जनकल्याण भावना से प्रेरित होकर 
तत्काल प्रयोग भेज दिए । आप उच्च विचारक और श्रेष्ठ चिकित्सक 
हैं। आपने श्रपर अ्रध्यवसाय से हिन्दू युनीवर्सिटी वनारस से विशेष 
सम्मान प्राप्त किया । श्री कविराज प्रतापसिहु जी के विशेष क्षपापात्र 
रहे हैं प्रौर उनके सम्पर्क से बहुत कुछ सीखा है । अनेक धर्मार्य श्रीष- 
घालयो के प्रधाव पद पर रह कर ७ वर्ष से श्रपना स्वतंत्र श्रौपधालय 
स्थापित कर प्रति वर्ष लगभग दस-बारह सहस्न रोगियो को* चिकित्सा 
लाभ पहु च॒ते हैं। श्रायुर्वेद के साथ साथ श्राप यूनावी चिकित्सा पद्धति 
से भी चिकित्सा मे यद्योलाभ प्राप्त करते हैं जिसके आप क्रियात्मक 
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सर्मज्ञहं ।7 --सम्पादक | 
| 0 हक मिला ए कह 
» पाचक अके--- “सबको सिला चूण बनालें। 
डायलूट सल्फूरिक एसिड $ आस मात्रा--प्रात: चार-चार घन्टे से ६-६ स्राशे जलन के 
पानी २४ ओंस साथ खिलावे | 
गुण (९ 
आयल मेंथा 2 ड्रास णु--रक्तपित्त, अशे, रक्तप्रदर आदि किसी वैसी 
नी 8 कं 
--सबको मिलाकर बोतल में रखले । कारण से होने वाले भर्यकर रक्त प्रवाह को दो 


5 दिन से ही बन्द करता है, रक्तप्रदर ओर अर्श 
मात्रा--१ ओऑंस दिन में ३ बार। केक का तेरा मन करता 
गुण--इस अक को नियमित सेवन करते रहने से 


विशूचिका के दिनों मे रोग होने का भय नहीं.  । तर हे लिए-.- 








रहता और यदि होगया तो उसकी एक एक मात्रा नाय* को पत्तियो को ईपिसवा कर टिकड़ी बनावें 
दो-दो घन्टे मे पिलाते रहने से बडा लाभ होता है। और जिस ओर की दाढ़ से दृद/हो उसके विपरीत 
इसके साथ ही यह अक अजीरण, शूल, गुल्म - शेषांश प्रृष्ठ १७८ पर | 
कस कक हु 02050 30% कवेद्यक मे इसे नाकुली कहते है। भावप्रकाश निघस्द् 
रक्तावरोधक चूरं-- में हरीतक्यादि वर्ग के अन्तगंत इसका वर्णुन है | यह जगंली 
गेर रालसफेद संगजराहत बूटी है। छोटे छोटे पींठों के रूप में लम्बे-लम्ने पत्तों सहित 
दम्घुल अखबेन अंजुबार की जड़ होती है | इसके पत्ते बास के पत्तो के आकार के किन्तु 
बंशलोचन कहरवा शमई दाने इलायची उससे बहुत छोटे और स्वाद में बहुत कडचे होते हैं। हमारे 
--अत्येक समान भाग यद्दा बहुत मिलती है | --लेखक | 


(०७<&॥5७9 एउपल सिघध्दव्मयोगाव्छ 


के [७५] 


की स्वामी कछृष्णाचन्द जी 
सिद्धाश्मम मालिन खोह, चन्देरी (म० प्र०) 


*-_+परऔ८3 २४५७० 





शासध्न योग--- 

यह वह योग दे, जो ख्वासदमनी ओपधि विप- 
यक दो सिद्ध पुरुषों की वात-चीत द्वारा प्राप्त किया 
था। यह दीघकालीन समय की बात है, यद्यपि 
अधिक समय गत हुई बात की ठीफ स्मृति बने 


कठिन है, तथापि मुझे उस बात की अभी तक 
ठीक स्क्षति बनी हुई है, क्योंकि वह बात सेंने उसी 
समय यथातथ्य रुपेण नोट करली थी । तद्यया उन 
महापुरुषों क्रे नाम से शायत आप भी परिचित हा, 
कुछ काल गत हुए विश्व विद्यालय के प्रवानाध्यक्ष्‌ 
स्वर्गीय सहामना पं० सदनमोहन मालवीय जी को 
जिस थोगी पुरुष ने काया-कलप कराया था वही 
योगी पुरुष एक अन्य सिद्ध पुरुष के साथ एक स्थान 
पर बेठे हुए बातचीत कर रहे थे कि संसार से 
श्वास बहुत ही दु साध्य एव कष्टप्रद रोग है । इसके 
प्रतिषिध का आजतक अप्रतिहत उपाय किसी की 
समझ मे नहीं आया, यदि आपके पास एतद विप- 
यक्र कोई अनुमूत योग हो तो उन खास पीड़ित 
व्यक्तियों के प्रति आपका बडा ही उपकार होगा। 
इस प्रकार प्रश्न करने पर थे मिद्द पुरुष खास नाशक 


“दी स्वामी जी वयोवृद्ध एवं श्रनुभवी व्यक्ति हैं। पीडित 
जन की नि स्वार्थ सेवार्थ चिकित्सा भी करते रहते हैं। श्रापके निम्न 
प्रयोग चन्देरी के श्री प॑ गौरीशकर वृजकिश्योर चौवे ने बडे प्रयत्न 
एव श्राग्रह से प्राप्त कर घन्वन्तरि मे प्रकाशनाथं प्रेषित किए है । श्राप 
एक सिद्ध पुरुष हैं तथा झापके प्रयोग सी निश्चय ही सफल सिद्ध 
प्रमाणित होगे थदि नि.स्वार्थ भाव से पीडित जन की सेवार्थ दिए 
जांय । श्री चौबे जी ने भविष्य में भी स्वामी जी के प्रयोग प्राप्त कर 
प्रकाशनार्थ भेजते रहने का विश्वास दिलाया है।श्राशा है स्वामी जो 
के प्रयोगो से पाठक लाभ उठावेंगे।? 


“--सम्पादक | 


योग बतलाने के हेतु तपर ही थे अर्थात्‌ आरम्भ 
करने के ठीक समय पर (शेलोदक नास से प्रसिद्ध 
जलीय विशेष सन्ना का वाचक एक द्रव पदाथ है 
जिसके मध्य डाले हुए काट पत्रादिक कालान्तर में 
पापाण रुप हो जाते हैं, इसी हतु इसका नाम शैलो- 
दुक है। “उदकस्य उदके वा शिनज्मम भवतीति” इस 
पदार्थ के विषय मे मुझे पूरा अनुभव है, यह कपोल 
कल्पित वात नहीं है नि.संदेह यथार्थ समझे, इस 
पदार्थ मे इत्याकारक .शक्ति निहित है। मेने लाखो 
की सख्या से चहुत सी वस्तुयें काष्ठ पत्रादिक इस 
जल के प्रभाव से पापाण रूप हुई उप- लब्ध की है, 
एवं सदेह निबृत्ति के हेतु एक-दो स्थानों के दृष्ट 
उदाहरण भी देख रहा हूँ। 


पन्ना राज्य एवं शहर से ८ मील दूरी पर पठार 
घाटी के नीचे पाए्डव कुण्ड है, वहा जाकर स्वय 
देख सकते हैं आप आख़र्यान्वित हो जायेगे, साथ 
ही विश्वास भो होजायेगा कि इसप्त जल से इत्या- 
कारक शक्ति अवश्य निहित है एवं द्वितीय उदाहरण 
इलाहबाद-सानिकपुर स्टेशन से पूर्व अष्टक्रोश की 
दूरी पर भेदक हनमान नाम से प्रसिद्ध एक जाड्- 


[ १७६ ] स््द्शलटिप्ड्टि हर्ट धर हि 
लिक स्थान है, वहां जाकर भी देख सकते हैं, बहुत 
सी वस्तुये पापाण रूप हई आपकी दृष्टि से आयेगी 
प्राचीन हस्थ लिखित रखाणव ग्रन्थ से नागाजु न 
भट्ट के सतानुसार एवं बेज्ानिक दृष्टिफोण से इस 
जल में पार आदि के अदभुत योग सिद्ध क्रिए 
जाते हैं। उत्त पढाथ की प्राप्ति के हेतु अन्वेपण काल में) 
विचरता हुआ अकस्मात में सी जा पहुँचा ओर 
सेस भी उस योग का ध्यानप्वक सता तथा क्रागज 
पेन्लिल मेरे पास मोजद थी अत उसी समय ज्यों 
का त्यो नोट भी कर लिया जो आज अवसर पाकर 
आपकी सेवा में समर्पण कर रहा हैँ । 
प्रयोगू-- 

दीसक के छत्त को संग्रह करके एवं सुखाकर 
भलीभाति स्वच्छ करतो, पश्चात अवेसम्भाग सात्रा 
से अग्नि सस्कार रहित अथौत्‌ कनच्चा तथा इतनी 
ही सात्रा से अग्नि सस्कारित जलाया हुआ (राख) 
को लेकर दोनो को सम्भाग मात्रा से हो कूट पीस 
कर तथा छानकर ५ तोले से १ तोला परिमाण के माप 
से काली मिच पीसकर मिलना दो । बस सुन्दर श्वासारि 
ओपधि बन कर तेयार है| आवश्यकता पडने पर 
श्वास-पीडित रोगी को शक्ति-बल् के अनसार बाल 
एवं वृद्ध को विचार कर मात्रा २ से ४ रत्ती तक 
शहद से मिलाकर व्यवहार कराइये । प्रात साय 
दोनो समय २१५ या ३० दिन तक परहज से रहे 
ईश्वर की कृपा से अवश्य लाभ होगा। अनुभूत 


योग है । 
अथवा कुचिला ४ तोला लेकर कडाही में घृत 
डालकर मन्द आच द्वारा जत्ाला पश्चात्‌ पीस कर 


चरण करलों; पुन -- 
सांठ काली सिच पीपर 
सुहागा फूला किया हुआ दालचीनी 


-अत्यूक १-१ तोला 
““ईन सब को बारीक पीस कर उक्त चूर्ण मे मिलाकर 
रखलो। आवश्यकता पडने पर ४ रत्ती ऐफेडिन 
हाइड्रोम्लोर मे ४ रती चर्ण सम्मिश्रण करके 
रोगी को ताज पानी के साथ प्रात. साय सात 
दिन तक सेवन कराइये, अवश्य लाभ होगा। 


८ खरे: ध्टयरा।फएु भय ध्यथा सता रू 


% ८ शी दा । 


ई +7 
है । 


छः । 222 + 
पत्तज श्वास पर तालिक उश्चार 
पित्तज श्वास के लक्षण--हृद्य से जलन, मुख 
सूखना, तथा ज्वर से पीडित रहना एवं मुख का रवाद 
ऋडवा, तृपा से व्याकुल्ता, पीला, कडवा अथवा चर- 
प्रा वमन होना, खांसी आना, सर्वाड्ठ में तथा गले 
ओर नाक में दाह होना, आहि लक्षण बतलाये है | 
उपाय-किसी सिद्ध थाग नक्षत्र बार से छोटी 
गे जिसफों पद्भाव से हजादानी नाम से एहते 
नाम वूटी के आवार पर ही हे, प्रात कालीत 
सूर्योब्य से पू्व पाव भर सात्रा से उखाड़ कर ले आओ 
"एव घोट पीस कर आधा सेर जलन राम्मिश्रणु करके 
रोगी को पिला दीजिये। पश्चान्‌ २ घन्टे वाद लाल 
साठी के चावल्न पकवाकर दही के साथ खाने को 
दीजिये। ईश्वर कृपा से एक ही बार के सेवन से 
सफलता प्राप्त होगी । 
हमारे अनुभूत योगा को आप चाहे जब परीक्षा 
करे, असफल नहीं होगे । 
प्रत्येक भस्म प्रचुर सात्रा से सम्पन्न करने के 
एवं सरल अनुभूत योग हम पुन कथन करेगे। यहा 
प्रसगवशात््‌ केवल श्वास दस ते प्रयोगों का ही समझु- 
ललेख करते है। 
साधारण खांसी पर अनुभूत-- 
त्रिफलादि वदी--- 
त्रिकुश् -दोनो ३-३ तोला 
अजवाइन लहशुनच 
काकडा सिंगी -अत्येक १-१ तोला 
क्‍लेकर सबकी एकत्रित करके पीस-छान 
कर जल के योग से एक-एक साशे की 
गोलिया बनाकर रखलो। आवश्यकता पडने 
पर रोगी को सेवन कराइये । गोली खाने के 


* साथ ही खासी शान्त होंगी । अथवा-- 
(॥) मिच काली 


ढ़ 

2 
बे 
चर्चा 


त्रिफला 
सेवव 


१ ताला 
पीपर जवाखार दोनो ६-६ माशा 
पुराना गुड ६ माशा 
अनारदाना ४ साशा 


“एन सबका चूरुं वत्ताकर प्रात साथ ६ ६ साशा 


सेवन करने से पुरानी असाव्य खासी नष्ट 
हाजाती है | 


(०७४० एउछएल सििघूक वसओोग्ाबड 42४, [१०] 


(४ (५ न्नः ख्च्क द्र ध्शा 
स्कगाय्‌ आधा फछचइन्ट्र ब्यावर 
(वोहड़ाकाला, गुड़्गावां निवासी) 

४ देवनगर, करीोलवाग नई इिल्‍ली। 


अत+ 





4 000७0७0८ ४6% #द्रोभान्‌ स्वर्गीय व्यास जी श्रायुवेंद के प्रकाण्य पडित थे। आपने 
वाल्यावस्था में ही ग्रुद से आयुर्वेद की दीक्षा ली और १६ वर्ष की श्रत्पायु 
में श्राप एक झायुवेंदिक चिकित्सक के रूप में चादनी चौक दिल्‍ली से चिक्कि- 
त्सा कार्य करने लगे | कुछ समय पश्चात्‌ आपने नया रूप धारण किया श्रौर 
श्राप राजा महाराजाश्ो श्रौर रईसो के चिकित्सक बने । वहुत समय तक 
इसी प्रकार चिकित्सा करते रहने पर श्रापकी विचारधारायें 
कुछ बदली श्रौर श्राप गरीबों तथा दुखियों की सेवा ध्येय से कार्य 
करने लगे श्रौर सबके लिए सस्ती एव घुलभ चिकित्सा प्राप्त करने में सफल 
हुए । चिकित्सा कार्य करते करते श्राप &० वर्ष की श्नायु मे श्रव से दो वर्ष 
पूर्व परमधास को सिधार गये। आपके पुत्र-पौन्च भी चिकित्सा कार्य 
करते हैं । 

व्यास जी शास्त्रीय योगो के साथ साथ प्रमुभव से भी निजी योग बनाया 
करते थे। भौर वास्तव मे वह योग वहुत सस्ते एद कार्यकर हैं। उनमे से कुछ योग उनके पौत्र श्री वैद्य शिवकुमार 





जी व्यास मे घन्वन्तरि मे प्रकाशनार्थ प्रेषित किए हैं जिनके लिए हम उनके श्राभारी हे । -सम्पादक। 
0 क हि 
जे ६:६४: म: हक १24] पटक ५0. की 2 
जेसा कि स्वर्गीय व्यास जी के जीवन परिचय मद 0 2 नल ; ै 


से सुविदित है कि आप शाखीय ओपधियों के साथ 
ही साथ अजुभूत योग भी चिकित्सा से व्यवहार 
करते थे जो सम्भवत, आपके इतन' लम्ब॒ समय 
के अनुभव का ही प्रसाद है। आपके सभी अनुभवों 
का तो हमसे पता नहीं लग सका, हा आपकी हस्त- 


/्‌ न 
3 ३० ० 
ह्र 


रे 
ह 
कु 
््क 

हि 
डे 
रा डे 

+ 6“ 





लिखित दो-डीन पचियों मे आपके १४-२० अनुभव- सा 
प्राप्त योग मिल सके हैं. जो कि हमारे सामने भी है पक आज है 
कई बार प्रयोग किए और समय-समय पर इत्त पक 6 
रु ट च न ा. आििक5 ८८ टू न ही कु ्‌ 
प्रयोगो का प्रभाव हम देखते रहते थे। उन्हीं प्रयोगों 02 कटनी जी, 
में से कुछ प्रयाग हम धन्वन्तरि के पाठकों के ५० ८२००८ 


सम्मुख भी रखते हैं जो अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध मृत्र विरेचक योग 
होंगे, ऐसी आशा है । -पअ्रयोग श्रेपफ ।। की यग-- 
हि यवक्षार शीतलचीनी 
रेवतचीनी एला (इलायची बडी) जीरा 


ब० फा० श४ 


[ ९७५ ] एड: 


“+चथें सब १-१ भाग 
के कमी शोरा श भाग 


मिश्री े भाग 

--सबकी कूट कर कपडछन चर्णो बना लें ओर 
३ साशे की सात्रा से दध की पतली लस्सी से 
दिन में तीन बारदे। मत्र का विरेचस प्रथम 
मात्रा से ही होने लगेगा । क्स्सी का प्रयोग न 
कराया जा सके तो सावारण जल से भी लिया 
जा सऊता है | 


रजप्रवर्तक यगु>£ 


झुनी हींग १ भाग 
भारदड्री २ भाग 
त्िकटु ६ भाग 


-सबकोी कपडछान चूर्ण कर ले ओर ३ माशे 
की मात्रा में जल्न से या दूव से प्रात. साय॑ 
दे । इससे बन्द हुआ प्रासिकताव तथा आता 
आता बीच में रुका हुआ रज आने लगता है । 

ज्वरध्त योग-- 


गोदन्ती भस्म १ भाग 


प्रष्ठ १७४ 
हाथ की भुजा पर (मांसपेशी पर) कपड़े से टिकिया 


बांध दी जावे, अवश्य ही वन्तशल से रथाई 

लाभ होगा। अनुभूत है । 

चाल यक्कृत्‌ हर-.- 
साण्डूरभस्म श्रत्ती 
शड्भभस्स ह श्स्त्ती 
फ्पिली चूरो श्स्त्ती 
कुटकी चूर्ण भुना हुआ श्स्त्ती 


मात्रा-यह एक सात्रा है, ऐसी ३ सात्रा नित्य शहद 
के साथ ग्रात मध्यान्ह ओर साथ्रंकाल को सेंवल 
करावे | साथ ही इस ओऔपवि के एक घन्‍्टे पूर्व 
था पश्चात प्रात साथ॑ स्वस्थ कृष्ण गो का अ्त्र 
वस्रपूत करके १ तोल से १? औस-तक वलावल 
विचार करके पिल्लाते रहे | लगभग १ मास तक 
यह क्रम चलाना आवश्यक है। कोई कारण 
नहीं कि ल्ञाभ न हो । 


€ पहन हा नह रा 29022 9%922४:5 


चूना (कतई) १ भाग 

--मिलाकर रख ले । गोंदन्ती भस्म नीम के पत्तो 
के स्व॒सस की भावता देकर बनाई गई हो तथा 
चूना बुझा हुआ हो । ऐसे चूण की ४ रची की 
मात्रा से मधु शकरा अथवा अन्य साधारण 
जल के अनपान से दे, जो अवस्थानुसार चिकि 
त्सक विचार कर बतावे। ऐसी तीन मात्राएं 
दिन मे दे । सावारण ज्वर के लिए यह सस्ता 
सुलम तथा आशुकारी शयोग है । 

प्रदराल्तक योगू-- 


चिक्रनी सुपारी समाजूफल 

जौलाई मूल. धायपुप्प. स्वर्णगैरिक 

मोचरस लोध राल 
+ये सव ६-१ भाग 

मिश्री ८ भाग 


“सबका कपड़छान चूर्ण कर १ तोला की मात्रा से 
चावल के मांड के अनुपान से दिन में तीच 
सात्राएँ दे | सफेद प्रदर मे शीघ्र लाभकारी है 
तथा रक्तप्रद्र के लिए लाभग्रद है । 


का शेपांश 
क्षय पर अनुभूत-- - . 
सितोपलादि चुरा र॒साशे 
प्रवाल्भस्म चन्द्रपुटी श्स्त्ती 
अमृतारुत्व १ माशा 
स्वर्णबसन्त मालनी श्स्ती 


-“यह एक सात्रा है। प्रतिदिन ऐसी ३ मात्रा शहद के 
साथ प्रात' मध्यान्द और साय चटाबे। 
भोजनोत्तर यदि कास अविक हो तो बासारिष्ट 

आधा आस समान जल मिश्रण कर दोनो समय देये 

ओर चूसने को एलादिवटी दस से १४ गोली तक दिन 
भरस द॑ं। शरीर पर लाक्षादि तेज्ञ की मालिश करे। 
अंह्मचय से रहे, उ्वाल कर शीतल किया हुआ 
जल पिएँ | क्षीर पाक की विधि से पकाया हुआ दूध 
देव । यदि शुप्क कास हो तो सक्‍्खन सी दिया 


जावे परन्तु मक्खन खाने के दो घन्टे तक जल पीना 
वजित है । 


के 


पड के 


४07 केच्की 


अध्यक्ष-महाकोशल आयुर्वेदिक फार्मेसी, 


“श्रापने श्री प. दयाचन्द जी श्रायुवेंदाचार्य से श्रायुवेंद-शिक्षा प्राप्त की ;# 
तथा शाप गत १८ वर्ष से चिकित्सा कार्य कर रहे है। आपने 
सर्वस्व” एक पुस्तक लिखी हे जिरामे श्रनेक सफल सिद्ध प्रयोगो का उपयोगी शत 
सप्रह आपने र्किया है। इसी पुस्तक के वे प्रयोग जिनको आझाप रचय परीक्षा 
करने पर सफनता प्राप्त कर चुके है, प्रेषित किये है। प्रयोग उपयोगी प्रतीत. )' 
होते हैं श्रन आपके द्वारा प्रेषित सभी प्रयोग यहा प्रकाशित कर रहे है |” 


है 
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न्ह्श्दाह् जेनी कचारफुएए 


+ ४ पा 


योगवाही बदी--+ 


' वाली मिचे सत्व नीसादर 
शुद्ध धत्तूर बीज शुद्ध स्वर्ण गेरू 


“यथा विधि पीस कर पान के रस मे घोट १-१ रत्ती 
की गोली बनालें, मात्रा १-२ गोली बलानुसार 
उचित अनुपान से दे ।. - 

गुण-विपमज्वर (मलेरिया), अजीर्ण, वमन,अरुचि, 


शिर शत्न, ब्वक्‍्कशल्न, 


स, कास, प्लीहावृड्धि, 


शोथ आदि रोगो पर यह एक ही साधारण 
योग रोगानुसार अनुपान से उत्तम लाभप्रद है, 
संक्षेप में इसे गृहस्थी से तेयार रखने -से यह्‌ 


समय पर एक घरेलू चिकित्सक का कार्य करती 


है| अनुपान की साथारण रूप रेखा यह है-- 
मलेरिया का दीरा रोकने को--२-२ गोली शक्वर के 


री 


साथ फाफकर ऊपर से जल दें | ऐसी ३ मात्रा 


में पारी रुक जाती है । 

अजीर्ण मे-- उप्ण जल के साथ । 

बसन से--शहद के साथ | 

पेट शूल से--फोरे पान से रख कर चबावे अथवा 
पीसकर शक्कर से फाऊ लें। 


सु. पा, कुडई (दमोह) 


हर 
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अष्ठीला आनाह से--भुनी हींग व गरम जल से | 


अम्लपित्त से--धनियां भिगोये पानी 


से। 


अरुचि मे--नीम्बू की सिंकजबीन के साथ | 


शिर'शूल्र मे--प्रात पेड़े से रख कर । 
वृक्कशुत् से--घी या सक्‍्खन के साथ । 
खास से--पान का रस या शहद 


के साथ | 


कास मं--तुल्नसी स्वरस, शक्कर की चासनी से | 
प्लीहा वृद्धि--गीमूत्र १ तोला के साथ | 


शोथ--पुर्नेनवास्वरस १ तोला व शहद 


से। 


सक्षेप से यह विवरण विया है, अधिक के लिये 


चिकित्सक स्वयं योजना कर सकते है 


ज्वरहर वृटी--- 
फूली फिटकरी 
नीम के पत्ते 
सेधा नमऊ 


| 


करज के पत्ते 
आग पर तथे पर सना- 
“-प्रद्युफ सम भाग 


“यथा-विवि पीस कर ३-३ रत्ती की गोली वनाले। 


सात्रा--१ से २ गोली जल के साथ ज्वर वेग के 
प्रथम, तीन वार अथवा प्रात. साथ॑ दे। यह साधारण 


[ १८० ] 6#5छक ६८7 ६फकल्यालूल्यारि 


योग मलेरिया, विपम ज्वर, सब प्रकार के साधारण 
ज्वर, अजीर्ण आदि पर बहत ही उत्तम हे। 
आप शायद कह सकते है कि यद्ध इतना छोटा 
योग क्या असर रखेगा पर यह शंका व्यथ हे, 
जिस तरह निम्वादि चूर्ण सर्व ज्वरा पर अचूक 
लाभ करता है उसी तरह यह योग भी जो अन्य 
बे “करंज गिरी” से ज्वरहर योग बनाते हैं 
उनमें बासक् अरूचिग्रद दोप रहते है पर 
इसमें करंज पत्र का व्यवहार होने से व नमक 
साथ में होने से यह एक दस निरापद ओर 
रुचिकर है। धमार्थ' ओषधालयो में इसका 
वितरण सर्वथा उपय॒त्त और कार्यकारी है। 


न्‍्यूमोनिया हरश-- 
अजवाइन कल्मीशोरा 
बारासिघा का घुरादा >पअत्येक १-१ तोला 
श्वेत आक की जड की छाल अफीम 
-दोनों ४-४ माशा 


--सबको छृतकुमारी के रस में घोट टिकिया बना 
कर सुखा कर शराब सम्पुट में बंद कर अरने 
उपलों की भट्टी मे (गज पुटी) में फू'क दे, कृष्ण 
रंग की भस्म होगी, घोट कर शीशी मे रखे । 

मसात्रा--२-२ रत्ती शक्कर की चासनी से अथवा रोगा- 
जुसार अनुपान से दे | यह पाश्व शल, हृढयशल 
कास, खास एवं निमोनिया के लिए सर्वोत्तम 
प्रयोग दे । 
यह प० कृष्णप्रसाद जी त्रिनेंदी द्वारा 'अनुभमत 

योग माला? में प्रकाशित हुआ था, पूर्ण परीक्षित 

पर रोगी की शक्ति की रक्षार्थ कस्तूरीसेरवरस या 

समोरपन्‍्नग (कुप्पीपक्क) भुना रुह्यगा व शहद से,यदि 

रोग अविक दे तो देना जरूरी रहता है। यह साधा- 
रण उपरोक्त योग रोग पाचन, व शमन करने मे 
बहुत उपयुक्त लाभकारी दे । 
सथा प्रकाशन---- 

इधर हमारे प्रांद में (आमीण संस्था से) दोषज 
ज्व्‌रों मे अथवा फुफ्फुस, सन्निपातादि में 'लंघन 


ल्वाझि 


चिकित्सा का अभी भी भ्रचार है जो सर्वथा उपयुक्त 
ओर आयुर्वेदीय है, पर रोग के समय उपयुक्त 
चिकित्सा न होने से कभी-क्रमी ऐसा प्रसद्ठ आ 
जाता हे कि रोगी १४-२० या २४ दिन के बाद भी 
अन्न की इच्छा नहीं करता अथवा भूख नहीं लगती 
इस समय अनेक दीपक व पाचन योग (अग्नितुण्डी 
अथवा अग्निकुमारादि) लाभ नहीं करते । उस समय 
इस योंग से अचित्य लाभ होता है, योग यह है-- 


चना २१ नग 
सोठ मिर्च पीपल 
जीरा सफेद छाजवाइन. सेंघानमक 


“-प्रत्येक २-२ माशा 

“-आतध्रा सेर जल में अप्टावशेप क्वाथ कर साधा- 
रण उष्ण पिलादे व वस्ध ओढ़ा कर रोगी को 
लिटाद । तीन खुराक तीन दिन मे रोज प्रातः _ 
दीजिये पहिली खुराक में ही न्ाडी 'पित्त' पर 
आ जायगी ओर भूस्व पेदा हो जायगी, । यह 
एक महात्मा का योग है जा प० लक्ष्मीनारायण 
शर्मा द्वारा प्रकाश पा चुका है, चिकित्सक समाज 
को ऐसे योगों की सदेव आवश्यकता है। - 


डे सुधा-.- 

पीपल के पत्ते 4 
'वेल के पत्ते १४ 
तुलसी के पत्ते ४५ 
लवज्न (लोग) १६ 


“सबको यव-कुट करके आधा सेर जल से चतु- 
थांश क्वाथ बनाले | 

सात्रा--१-१ तोला २-२ घंटे पर देते रहे । यह 
इन्फ्लुऐजा (वातकफज्वर)| सन्निपात, प्लेग 
संथरज्वर, सलेरिया आदि दोषयुक्त ज्वरों के 
दोषों को ४८ घंटे से 'पाचन' कर देता है 
आशा है, वेद्य-वर्ग इसका अनुभव करेंगा। 


संग्रहणी पर सरल योग--- 


रंवन्‍द्चीनी स्याह जीरा. कलमीशोरा 


(6४2४४ घ्छण्ला सिनए:ल फाय्यो जाल हसडक) [१६] 


काला नमक निसोथ सनाय 
जवाहरढ़ (छोटी). बंशलोचन अराली 
शीतलचीनी - इलायची 


“प्रत्येक सम भार 
--मिश्री सब से चौथाई. चूर्ण करले । 
( मात्रा--हे माशा दूध क्री लस्सी के साथ 'वलालु- 
सार, प्रयोग करे। 


पथ्य--ैहूँ का दलिया बिना नसक का दे | यदि रोगी ४ 


कमजोर हो तो प्रात'साय॑ १-१ रत्ती पचासृत 
पर्षटी भी जीरे के काथ में त्रोटकर दो । यह 
संग्रहणी के लिए अद्भुत कार्यकारी प्रयोग है । 
मूत्र खूब लाता है, वायु अनुलोमन कर्त्ता है। 
विशूचकांतक वटी-- **» 
देशी शुद्ध कपूर. मोथा 
“प्रत्येक समभाग 
“ +हींग आधाभाग सबको जल से घोद २-३ रत्ती 
की गोली बनायें । पे 
अनुपान--नमक का जल्न९ रोग शांत होने तक १४ 
मिनट या आध घंटे पर जल्दी-जल्दी दं, यह 
सरल योग” हैजे पर अचूक है, साथ ही सस्ता 
होने से धर्मार्थ बांटने योग्य है। 
विशेष--नमक के जल का प्रयोग दैजे में आयुर्वे- 
दज्नों को बहुत पहिले से मालूम था अह इस 
योग से प्रमाणित होता है, चूकि यह योग 
सन्‌ “१६२४ “मे अलुभूत योग माला से प्रका- 
शित हो चुका है । 
विशूचिका प्रतिबन्धक 
कपूर 


पीपल 





जायपफल श्वेतचन्दन 


७ नमक का जत्न--१ सेर शुद्ध जल मे १॥ तोला सेंघा- 


नमक मिला घोल छान फर रखलें, प्रति गोली के 
साथ शी तोज्ा और प्यास लगने पर भी यही 
जल पीने को दो | प्यास कम होगी, रोग शांत होने 
पर भी २ दिन यहो जल दें, पुन; रोग न होगा | 


“- प्रत्येक १-१ तोला 
६ माशा 


लव॑ग 
पिपरमेट 


--समभाग जल से पीसकर मटर प्रमाण गोली 


बनालें। प्रात.-साय, दोपहर को रोज ले । 
मुर्दा मे पड़े रहने पर भी हेजा न होगा । यदि 
साधारण वमनादि उपद्रवों मे देगे तो संतोष- 
जनक लाभ दृष्टिगत आयेगा । 


/ अकमूलादि बटी- 


आक की जड़ की छाल ९ तोला 

काला नमक ६ माशा 

काली मिचे ३ साशा 
--जल्न से चने प्रमाण गोली बनावें । 


उपयोग--किसी अंग मे दर्द हो तो ६ भाशा घी के 
साथ भ्रातः साय॑ दें, परम अनुभूत है। हैजे 
में गंभीर अवस्था के समय यह गोलियां ईश्वरीय 
प्रभाव दिखाती है। (आयुर्वेदीय विश्वकोष) 


९ सर 
अशहर सुलभ योग- 
नमक सेधा सत्गनाशी मूल हरी 
पंबाड़ बीज >अत्येक १-१ माशा 
-मह में पीस-छान कर ४० दिन पीने से सस्सा 


सूखकर गिर जाता है। यह सरल योग अर्श 
पर वहुत उपयुक्त है | 


रक्तपित्तहर-- 
सफेद राल मिश्री 
सोचरस जे (सेमल का गोद) 
-अत्येक १-१ तोला 
अफीम 


श्री 
-“सबको एकत्र खरल कर ३ मात्रा बनाये | दिन से 
तीन बार दे । ऊष्व॑ अधोगामी रक्तस्नाव शीघ्र 
ही बिलीन हो जाता है| सुपरीक्षित है । 
अलुपान--दूध । दोषापचन के लिए-- 
आंवला अड्ूसा 
“पीनो समभाग का क्वाथ प्रात, साय ७ दिन 


(2: दशक फट "जपशमश्वा्र्" |! स्ट 25 ७) च््धच्थ्््ट ड 2०9 
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सेवन कराये । रक्तपित्त समूल नष्ट हो जायगा, 
शक्ति की रक्षा के ज्ञिण मकरध्वज रुसा-स्वरस 
मधु से देते रहे । 

कप्त विकार- 

--सत्यानाशी (जिस वृक्ष पर फल फूल न आये हो) 
की जड़ ३ भाग, पीपल १ भाग लहसुन के रस 
मे गोली बना चुसावे या गरम जल से दे | 
कफ पानी हो जायगा | कफ विकार एवं कफज 
कास पर अद्वितीय प्रयोग हे । 

'हिका एवं अर्युदृगार नाशक-- 


मयूरपंख का चदेवा २ तोला 
बडी इलायची (डोडा) की भस्म २ तोला 


श्ठ भस्म २ तोला 
हरड | बहेड़ा आंवला 
पीपल लोहभस्म प्रवाल भस्म 


-प्रत्येक १-१ तोल्ा । 
--सबकी यथा विधि पीस ले। 


मात्रा--8 रची से १ माशा तक, शहद से ग्रात' साय॑' 
या आवश्यकतानुसार । 

गुण--यह योग हिक्‍्का (हिचकी) और अत्युदूगार 
(डकार) दोनो के वेग को शमन कर देता है, 
हिचकी को दूर करने के लिये यह अचूक योग 
है, ऊध्वंगत वायु का शमन कर देता है। पांचो 
प्रकार की हिक्का को नष्ट करता है। 


क्षय की तृतीयावस्था --- 


ऊंट की हड्डी (जो ऊट मद्जलवार को सरा 
हो) लेकर चन्दन की तरह घिस कर ६ माशा गधी 
का दूध ५ तोला मिलाकर पिलावे, यदि वन हो 
ज़ायगी तो २४ घण्टे से मृत्यु हो जायगी। यदि 
वमन न हुआ तो रोगी अच्छा हो जायगा, परन्तु यह 
दवा नित्य प्रात' ३ दिन देने के बाद वमन विरेचन 
(किसी ओषधि द्वारा) अवश्य करा दिया जावे 
अन्यथा उपद्रव बढ़ जाने पर फिर किसी औपधि से 
शान्त न होगे । उपद्रव-- गलशोथ, कास, शूल आदि 


होने हैं। ७ दिन ही दवा दी जाय। यह प्रयोग 
परिडत रामेश्वरूयाल द्विवेदी द्वारा प्रकाशित हुआ 
था पर इस योग की में परीक्षा नहीं कर सका 
क्योकि दवा का मूल द्रव्य सुलभ नहीं था इसीलिए 
प्रकाशित कराई दे फ्रि जिन्हें सुविधा दो, प्रयोग कर 
(सावधानी से) परीक्षाफल्ल प्रगट करे. जिससे 
संसार का भला हो। जहां तक हमारा विचार हे, 

हू क्षय रोग की रामबाण दवा सिद्ध होंगी, अतः 
अनुभव करे। 


//8 वमनारि चटनी--- 


हरे पुदीने की पत्ती ४० नग 
काली सिचे ५ दाना 
काला नमक २ माशा 
पकी हुईं इमली ४ माशा 


-“यथा विधि चटसी बनालें। 
सात्रा--थोड़ी-थोडी मुख मे डालकर चुसावें, यह 
सभी प्रकार की छ॒दि (वसन) रोग की रामबाण 
दवा है। हेजे पर भी काम करती है, वमन पर 
सिद्ध योग है। 
९ 
बुद्धि वर्धक-- 
हु पीपल वृक्ष की जड की छात्र पानी से घिसकर - 
हे से ६ साशा सिश्री मिलाकर चाटने से बुद्धि बहुत 
तेज हो जाती है। * 
निद्राग्रद-.- 
ब्राह्मी की पत्ती २५ न्ग 
“आध सेर धारोष्ण दूध मे घोटकर दे ।२ सप्ताह 


मे असाध्य अनिद्रा रोगी सुखपूर्वक निद्रा लेने 
लगता है। 


ब्राह्मी चूजे-... 
ब्राह्मी सुण्डी शंखपुष्पी 
““तीनो १-१ तोल्ा 
त्रिफला 
मिश्री ३ तोला 


६ तोला 
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--सब मिला कर चूर्ण करले 

मात्रा--6 माशा प्रात. साथ बकरी के दूध से, ४० 
दिन सेवन से पागलपन, सगी, बुद्धि भक्छ, दिमाग 
की कमजोरी, हाथ-पांच आखे की जलन, दिल की 
घबराहट, बुद्धि ओर मन की चचलता, स्मरणशशक्ति 
की कमी दूर होकर भूख बढ़ती, दस्त साफ 
होता, पठन-पाठन सें मन लगता दे। यह लघु 
योग उत्तम ल्ञाभप्रद है, बहु-परीक्षित है, मेने 
इसे १६३६ से अनुभत योगमाला से प्रकाशित 
कराया था । ह 

योपापस्मार नाशक बटी-- 


केशर असली काश्मीरी 
““दीने ४-४ माशा 


जावितन्नी 


असगव 
पीपल 


जायफल 
( गौदूध में डबली हुई ) 
“तीनों १-१ माशा 
आअद्रख ताजा. २ तोला 
श्वेत पके हुए बगला पान १० नग 
--यथा विधि पीस कर २-२ रत्ती की गोली बनाले | 
पान के वीडे मे रख कर १ गोली दे, दिन से 
४ समय योपापस्मार हिस्टीरिया झूगी मूर्च्छा 
पर अव्यर्थ योग है, २ माह सेवन कराये, पूर्ण 
परीक्षित हैं। 


कप 0 
आमवातारि चूश-- 
सौठ कुटकी 
निसोथ सम भाग 
--सबका चूर्ण करे, पश्चात्‌ मिश्री सबसे आधी सिला 

घट रखे । 
मात्रा--6 माशा गरम जल या गे दध से, यह आम 
एवं वात रोगो पर सद्य फलप्रद है। 
वातजशूलं--- 
3; 
सॉंठ 


अमख्गंध 


एरण्ड मूल 
““पोनों १-१ तोला 
--क्रूंट कर आध सेर जलन मे अप्टाव शेष क्वाथ बना 
थोड़ा नमक मिला पिंलादे, इजेक्शन को तरह 
वातज शूल (पेट दर्द) दूर करेगा। 


पिच्ष॒मंजी-- 
असली वंशलोचन इलायचीदाना 
जहरमोहरा खताई पिष्टी. कहरवा शमई 
सतगिलोय वकचांदी 


-+अत्येक समभाग 
-+अक गुलाब मे घोट ले । 
सात्रा--१ से ४ रची मिश्री, या आवले के मुरच्बे से 
पित्तज्वर के वमन, ढाह, भ्रम, बैचेनी, पा, 


मलावरोधारि चूर्ण-- आदि उपद्रव तथा दिल की धड़कन, हृदय रोग 
मुलेढी सौफ शु गंवक बच्चों के सूखा रोग, बच्चो के सूखा रोग, दूध 
निसोथ गुलाब के फूल डालना, ज्वर की बेहोशी, एवं रक्त पित्त 
प्रत्येक २-२ तोले आदि पित्त-अधान रोगो पर वेखटके प्रयोग करे । 
न - ४ तोला »“ पथरी के लिए-- 
व्नललननक, वि्‌ धि कूट- 
यथा विधि कूट-पीस लें का 45 


मात्रा--$ माशा से एक तोला गर्म दूब या गर्म जल 
से दें, यह कब्ज को दूर करने में बिल्कुल 
निरापद, रक्त शुद्धि कर, पित्तशामक ओर 
सात्विक प्रयोग है, मु कोछ वालो को बहुत 
ज्त्तम है । 


“पीस-छातन कर प्रात काल २१ दिन पीने से पथरी 
गल्न कर निकल जाती हे । 


खप्न-मेहान्तक वटी--- 


शुद्ध शिकज्ञाजीत १ तोला 


[ १८५४ ॥ (सिक 


बंगभस्म उत्तम ८ साशा 
भीमसेनी कपूर २ माशा 
सतविरोजा १ तोल्ना 
सफेद मूसली का चूर्ण ४ तोला 


“-बवबूल के गोंद के जल से घोट कर ४-४ रत्ती की 
गोली वना छाया मे मुखाले । 

मात्रा--१-२ गोली, धारोष्ण मिश्रीयुक्त दूध से 
प्रात' साथ॑ | 

गुण-स्वप्रमेह, प्रमेह, धातुविकार, सुजाक, श्वेत- 
प्रदर की रामबाण महोपधि है, हमारी सैकड़ों 
पर परीक्षित है | हमारे यहां शक्ति सचारक बटी 
के नाम से श्रयुक्त होती है। यह योग प० 

महावीरप्रसादजी मालवीय का है। 


« बातविध्व॑तनी-- 
शुद्र कुचला शुद्ध हिंगुल 
जायफन्न जाविन्नरी.  लवडब्ज 
शु मीठा तेलिया (काला). +-समभाग 


-पान के रस से २४ घण्टे घोट कर १-१ रची की 
गोली वनाले । 

अलनुपान--दूध या पान का रस और शहद, 
साय या आवश्यकतानुसार । 

गुण--यह सब प्रकार के वात रोगो को दर करने मे 
एक अनपम महोपवि है, परीक्षित है| 

अर्दित (लकबा)-- 
मल्लसिदूर 
शु, गन्धक 

-डइन दोनो को घोट ले | 

मात्रा--१ रची से २ रत्ती अदरक रस व शहद के 
साथ, प्रात, साथ॑। 


श्य-ेह्ँ क्री रोटी और बकरी का दध | इससे उत्तम 
लकवें के लिए दवा हमारी जानकारी में नहीं 
आई. सर्वाद्ग लकचे के रोगी भी इससे अच्छे 
हुए हू | यह योग पं० सुखनन्दन जी का है। 


आंत: 


४ तोला 
कि 
२ तोल्ा 


७ धान बकवास 


>््् /ज्छ 3 5; 


वातगज केशरी--- 


एक हांडी में आधघ सेर धतूरे के कटे हुए फल रखदे 
ऊपर से आध सेर सोठ रखदे फिर आध सेर अज- 
वाइन रखदे, फिर आध सेर धतूरे के फल कटे हुए 
रख कर हांडी मे गले तक जल भरदे और मन्दाग्ति 
से पकाये | ६ घण्टे के वाद नीचे उतार कर 
सोठ निकाल ले और सुखाकर चूर्ण करले, यह सोठ 
का चूर्ण और कालानमक एक पाव, घी की भुनी 
होंग आध पाव, फ़ूला सहागा एक पाव सबको 
मिलाकर सहजने (शोभाजन) की छाल के स्व॒रस में 
अड़तालीस घण्टे'घोटकर २-२ रत्ती की गोली बनाये | 


मात्रा--१ से २ गोली, गरम जल अथवा अदरक रस 
व शहद से दे । 

गुण--सभी भ्रकार के वायु रोग एवं उद्रशूल्, प्रसूत 
राग, एवं वात कफ प्रधान सभी रोगो मे इसका 
बेखटके प्रयोग करे । यह थोग श्री त्िवेदी जी 
की कल्पना हे, अव्य्थ है। 


माजून लुकमान--- 

त्रिफला त्रिकुटा 
+प्रत्येक १-१ भाग 

अजवाइन चौथाई भाग 
कूट-पीस ले, मधु मिला अवलेह बनाये (मधु 
सबसे दूना ले)। 

सात्रा--१ तोला तक | 

गुण--यह छउदर रोग, कमर दृद्‌, नेत्ररोग 


मदाग्नि, जीण ज्वर, खांसी एवं वाय विकार 

पर लुकमान हकीम का प्रसिद्ध योग है । 
छीहाइड्ि हर-.. 

कुनाइन 

आना सुहागा 

“प्रत्येक २-२ तोला 
पीली कोड़ी साफ की हुई श्द््‌ 
नीव का स्व॒स्स १ सेर 


सेधा नसक यवक्षार 


शुद्ध गंधक 


७७6<&8% उंपल रिघ्ल प्जनयथोगाल5 2; 


“यथा विवि कांच की वरणी से रखले । १माह 
बाद प्रयोग करे। यह ज्ीहाबृद्धि, मलेरिया, 
गुल्म रोग, मंदाम्ति पर सुपरीक्षित योग है। 


(५ 
पुननंवा सीरप-- 2 
--पुनर्नवा का ताजा हरा पंचाग एक सेर ले । कूट 


कर ४ सेर जल्ल में क्वाथ करें, आधा सेर शेष 


रहने पर छान ले, आधा सेर शकर मिला 
रे यु 

चाशनी करे । शत्रत की तरह होने पर ४ तोला 

कल्मी शोरा पीस कर मिला दे ओर शीशी से 

रखे । 
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लिए सुपरीक्षित अव्यर्थ योग है । धन्वन्तरि 
परीक्षित प्रयोगांक में संग्रहीत दे । 


कृमि रोग हर--- 


-+असली कमीला (जो स्वय संग्रह की गई हो ) ३ 


माशा, १ तोला गुड़ मिलाकर शाम को देदे, 
इससे प्रात, दस्त होगा । ३ दिन देने से पेट के 
समस्त कृमि मर कर निकल जाते है, यदि न 
निकनज्नो तो ३ दिन केवाद कोई रेचक योग 
दे। कृमि रोग को नण्ठ करने से यह रामदार 
प्रयोग है । 


मात्रा--१॥ तोला प्रात. साय॑ दे । इससे मूत्र अधिक >>िमसनी मदर्भजन वद्दी-- 


होकर शोथ रोग बहुत शीघ्र अच्छा होता है । 
यह वद्य' मासिक से संग्रहीत, सुपरीक्षित 
गद्दै। 
हि 
शोथहर सरल योग---४ 
““एरण्ड पत्र का कपडइछान चूर्ण करे। 
मात्रा--४-४ माशा गर्म जल या गर्म दूब से प्रातः 
साय दें । यह शोध रोग, आमवात एवपांड रोग 
को नष्ट करने मे सरल योग हे धन्‍न्वन्तरि प्रथम 
बर्ष की फाइल से सम्रहीत हे। 
छईद (वमन) वेग रोकने के लिए--- 
-अरहर की दाल २ तोला ले १ छुटांक जल में 
भिगोंदे । ससल कर एक घटे बाद छान कर 


यह्‌ जल पिलाद, वमन बंद करने से यह सरल 
योग रामबाण का प्रभाव रखता है। 

अभिधात (चोट) हर योग--- 

-“विजयसार २ तोला कूटकर आवा सेर जल मे 
क्वाथ करें, दो छटांक रहने पर छात कर ६ 


साशा हल्दी का चू् फक्का कर ऊपर से यह 
यु कि 
क्वाथ गर्म ही पिल्लादे | यह भीतरी चोट के 


अफोस केशर शुद्ध एलुआ 

शु. घतूरा. शुद्ध विप शु, कुचला 

जायफल रससिदूर 
-प्रत्येक १-१ भाग 

शु, भाग (जल्न से घुली) ८ भाग 


“यथा विधि पीसकर ताड की जड़ के रस से घोट कर 
१-१ रत्ती की गोली बनाये।प्रात' साय॑ पान के 
रस व शहद से। यह स्तम्भक और अपूर्व 
शक्तिवर्धंक_ है, कब्ज नहीं करती, निबलता 
को दूर करने में अपूर्व है, उत्तम वाजीकरण 
ओपबि है।. » 

प्रदरारि जड़ी-- £ 

--बाय की जड़ को छाल २ माशा ग्रात* साय जल 
में घोटकर पिलादें । यह प्रदर रोग का नप्ट करने 
में रामबाण योग हेै। हरि प्रपन्नाचाय 
बम्बई का परीक्षित योग है । 


0 कप 
भूढ़गर्भ के लिये-. 
५ कै हे किक बजे 
+भेस के गोबर का रस २ तोला, भेस का दध 


पाव भर में मिलादं , यह कष्ट असव, एव सूढ़ 
, गभ पर पर सकड़ो बार का परीक्षित योग । 
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2 ब्च्ष कद द्‌ 
शी फँ, गुणबवकाश शा ासणुबदा, 


शकर ओऔपधालय, नहटोर (बिजनौर) 
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“आपका जन्म गौड ब्राह्मण परिवार मे श्री प० लीलापति जी 
दार्मा के घर हुआ | श्रापकी श्रायु लगभग ६० वर्ष की है । धापने 
विभिन्‍न स्थानों पर विधिवत्‌ श्रध्ययन क्र शआ्रायुवेंद का क्रियात्मक 
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च्ः रा है डी के का झ 
7 आ दि बिक वि दर र्ई ः 
ज्ञान प्राप्त किया । आप योग्य लेखक तथा सफल-अनुभवी चिकित्सक हा गो थ 
ः 2 ० है मे पक हर कट 2 
है | श्रापका विचार है कि वैद्य समुदाय जब तक आपसी मतभेद. हुक. | कक हे 5 
भद चि६ दि अर तल | लानड न 
त्याग कर सुहृढ सगठन न बनाएगा तब तक श्रायुर्वेद चिकित्सकों की दंगा. 3४. गे | 
रॉ हि ब्द्र,.. 3 
री 2 2 ल्‍ )३५ 
सुधर नहीं सकती । श्रापके निम्न प्रयोग वहुत ही सरल किन्तु श्रतीव ट्डं 
गुणप्रद हैं | पाठक लाभ उठावें ।?? --सम्पादक । डे ् 
के जा 
7 ख पु 
सखी खुजली की शर्तिया, दवा--- खाने का सोडा १ पाव 
गेरू ६ साशा 


चक्रमद (पर्वांड) के बीज १ छुटांक को खूब है हि 
महीन पीसकर गाय के एक सेर तक्र मे तीन दिन पीनो खर्ल करके रखलो और शीशी का मुख 


किक दे 58»! किये एक्‌ व के ये पा प्रो 
तक भिगोए रखे। चोथे, पाचवे और छठे दिन जी जज कील ते चंद शु।। 
अर्थात्‌ तक्र मिश्रित दवा शद्नि तकसब शरीर से मात्रा--४ रत्ती से २ साशे तक। 
9 दल ञेे 4५४ पक मं घंटे 
उबटने की तरह मला करे और उसके बाद गरम पानी अनुपान-गरम ज॑ल, जाड़ा बुखार आने से ८ घंटे 


से स्नान कर लिया जाय, किंतु यह ध्यान अवश्य पहले से २-२ घटे बाद १-१ मात्रा देते रहो । 

रखना चाहिए कि स्तान के बाद नित्य घुले हुए साफ प्रथम तो उसी दिन ज्वर मलेरिया) नहीं 

कपडे पहने जावे। ३ दिन से खुजली निग्चय जाती आवेगा, यदि आभी जावे तो पेट साफ करके 

रहती दे । आगामी पारी पर फिर दो, तो निश्चय ही 
5 ती झट तने हर च 

मलेरिया पिस्तील--- लिए कक । हर गकार के मलेरिया के 
५ ह्‌ ए यथा नाम तथा गुण 

सफेद काशगरी . * १ पाव प्रयोग है । 032 


-< कस कप. 
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हु पृ है / छः क़्छ् न्काहलट्नत (7 छः व्ल्ह्ल्ट््ट छा क्री (८ णुबद शा ख 
[० हि इकसादार जी प्रषत्ताओती आयुक्‍्दधया 
सर्वोद्य सवा आश्रम औपधालय, दीगवां पो० कसेरकलां (टुलन्द्शहर) 
२3वीं ३42 4ीि०+--- 
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“थी अपन्ञाक्षमी जी चिफित्सको व लेखको में गण्यमानव्याक्ति हैं।. (४ ५८ ८८ २०३ 
आ्रापको अपने जीवन के २७-२८ वर्ष के चिफित्सा काल का श्रपार. ही | नली ला ही 
श्रनुभः आप्त हैं । सहस्नो रोगियों से शापसे श्रौषधि लेकर जो लाभ डे ० 5 मं 
प्राप्त किया उसी के कारण श्रापको बहु-प्रशस्ति प्राप्त हुई है। श्राप | है बाली 25 
खीरोगो के विशेषज्ञ है। सापकी योग्यता अश्रगाघ है| डाक्टरी मे 2940: जा! 25202 
ह, $8,|/ फ् & , आयुर्वेद से झआायुवेदाचा्य, होम्योपैथिक में रा 2-5 पटल हे हे रा 
॥४., 2, 74 &, (स्वर्णापदक प्राप्त) हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान. हे /० आप 
शाखाप्रों के पुर्ण ज्ञाता, सफल चिकित्सक, प्रन्थकार, पत्रकार, समाजसेवी, | मा ह # कक 2 
एवं रचनात्मक कार्यकर्ता हैं। धन्वन्तरि के पाठक आपकी | अम्श हि 5 अ : ) 
लेखनी से सुपरिचित है, सर्वोदिय सेवा श्राश्रम में श्राप चिकित्सा द्वारा ५ व मा आय #र 
सेवा करते है। आपके प्रयोग सभी अ्रदुभूत श्रौर सिद्ध हैं ।” १ 2 हम अप 

--सम्पादक | 066 आप 8 3 3 
क्षत निसदून--- जंगी हरीतकी (पीले रग वाली बड़ी) 
गोला का तेल ७ छूटांक का बारीक चूरो ४ तोला 
जैतून का तेल ,..._ ३२ तोला हिंगुल पिप्टी आधा तोला 
सोंफ का तेल (आयल एनिसी) २० बृद्‌ खहागा का फूला आधा तोला 
नेपथर्लीन की छोटी गोली १ जल पाव भर 
सिंदुर पीली 5 साशा “-पहले हरीतकी चूर्ण औटा कर काढ़ा बनाते 
--इन सबको मनन्‍्दी आंच पर पिघला कर एक जी (अर्थावशेष), काढ़े को छान कर उसमे अब- 
होने के वाढ मलहम बनाइए । त्रिफला के शिप्ट वरतु सभी डालकर मलहम बनाले | हर 
गुन-रुने काढे से पीडित स्थान को घो-पोंछ कर इस प्रकार की फुसिया, फोडे और घाव जल्दी 
मलहम को दाना समय लगाइए | साधारणत. ठीक करने का विलक्षण कार्य इस मलहम 
सर्व प्रकार के क्षुत॒ पर इसका प्रयोग एक सप्ताह द्वारा कीजिये | 
कीजिये । अवश्य लाभ होगा । 
दग्धक्षतारी--- 
घाव का मलहमं-- 
तिल का तैल्ल (विशुद्ध) १० तोले गव्य घृत (गाय काघी) हल्दी पिसी 


चन्दन का तेल शा तोला सफेद पियाज की पिष्टी गेहूँ की मैदा 


[ (८८ | एड: ड्ध्व््डि 8्ह्क्ाव्त्यणि ह्ह्श्क्र्ह्नाज न्यःख़़््य्नट 20:22 


अकरकरा चुरा घी शुवार का गृदा पीप्टिक पदार्थ का मोजन घी, दूध, हलुआ, 
-यरत्येक समान भाग मेवे आदि का अधिक से अविक उपयोग द्ोना 

--बतन में दश तोले घी रख आंच पर गरस जस्री है । यह प्रयोग कफ म्रक्ृति वाले मलुष्यों 
कीजिए, हल्दी की टिक्की (लुगद़ी सवा वोला). » लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ दैँ। 
प्याज की पिप्टी तोला भर उसमें छोडे ओर आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग तिल के स्थान 
धीरे-धीरे चलाते जाइये। अधभुना हो जाय प्र्‌ भी किया जा सकता हईूँ। इसफे सवत और 
तभी अन्य सभी सामग्री डालकर अच्छी तरह मदन द्वारा नव शक्ति प्राप्त करना सम्भव हागा। 


से हिला-चला भूत ले। बाद से पीस कर बाल-वान्धव योग-- 
डाट वाली शीशी में सुरक्षित रखिए। सब- 


कप फ् 
एक बड़ा अच्छा छुआरा लेकर उसके अन्दर 
विध दग्धक्षत पर इसकी वुरकी लगाने से जल्ला लक 


हुआ घाच्‌ जल्दी ठीक हो जाता हे | से बीज निकाल, उसम-- 
शक्ति क्ति दात ० जायफलत २ भाशा 
दात 
छिदाता रसायन कर 


विशोधित मलल्‍्ल (संखिया) आधा तोला 


अफीम १ साशा 
सस्कारित उत्कृष्ट हिंगुल सवा तोला 59223 
कु'कुम (जाफरान]) १॥ माशा अकरकरा का घनसत्व--(एक तोला जीकुट अकर- 
भ् ४ के ४; 
अकरकरा का चूर्ण ६ साशा करा पाव भर जल से मनन्‍्दी आंच पर ओटाया 
दस अरडो का पीतांश (अंडा दस अदृद जावे, काढ़ा बन जायगा उस काढ़े को छान 
हु + कप 
ले उत्तम से पीले रग की वस्तु निकाल ले) कर ठुवारा आच पर चढा घनसत्व गोली के 
५ लायक बनाले 
निर्माण विधि--पहले हिगुल व संखिया आदि को ही 7 
कर! 5 हे “इनको उक्त छुद्दोरे मे रखकर उसका असुह 
छः घंटे तक अच्छी तरह से खरत्ल करें, बाद हि | 
अंडे की जर्दी उसमे डालकर घोटले । लकड़ी न्न्दु दा सप्तावरण”ः कपड़मिट्टी यानी 
के कोयले की तेज आंच पर खूब ' जल्दी-जल्दी सात पद कपड़ा चढ़ा मिट्टी का लेप लगा 
चलाते जाइए | पिघल कर जब बादामी सम... मेणीकण्डोकीआंचमे फू कले। शीतल होने 
जैसा तैज बच जाय तभी उवारिए। छानकर पर सावधानी से फू'की हुई भस्म निकाल सदना- 
शीशी से रखे । न्तर मूंग के चरावर गोलियां बनातें। 


सेवन-विधि--सा के दूध से अथवा गुन-गुने पानी 
से मिलाकर दोनों समय दीजिए 

गुण--वच्चों को दस्त होना, उल्टी के साथ कफ 
आना, दन्तोदूगमन कालीन सारे उपद्रवों तथा 
कास, ज्वर, अनिद्रा, निवलता, चिड़चिढड़ापन 
आदि पर लाभदायक यह योग प्रत्येक चिकि- 
त्सक को अपनाना चाहिए। 


सेंचन विधि--सींक डुबो पान के साथ खिलाने से 
एक सप्राह के अन्द्र इसका प्रभाव आख्य-सा 
प्रतीत होगा । 

गुण--जननेन्द्रिय की शिथिलावस्था थोड़े समय 
के अन्दर ही समाप्त हो जाती है। इसके सेवन 
के प्रारम्भ से रोगारोग्य समयावधि रोगी को 


0० 
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ह्घ््प करे प्‌ 6 
ध्व्काएलएरहर ४१६ एरखइकर हु यह ६७६ 
आयुवदाचाय वा, आइ, एस, एस, 
अध्यक्ष-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हरचन्दपुर ( रायबरेली ) 


ड्य्कछ् 





खाक एटए7 शा एए/:ए777777ए.54 #आप गढवाल मण्टलान्त्गत खोला-श्रीनगर निष्सी हैं। झापकी 
दि ह शिक्षा दीक्षा ऋषिकुल प्रायुर्वें दिक कालेज हरिद्वार में सम्पन्न हुईं जिसमें 
आप सर्व प्रश्नर व चरक में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुए । सन्‌ ५१ से 
राजकीय शझायुर्वेदीय चिक्त्सिकालय मे सेवा कर रहे है। वर्तमान से 
श्राप हरचन्दपुर (रायबरेली) में प्रधान बेच्च पद पर स्थित हैं। श्रापको 
हे प्रायुवेद पद्धति पर प्रदूट झद्धा व विश्वास है | आप अपने को गौरव 
१३ 2२ ०, के साथ वैद्य कहाते श्रौर लिखते है | नवीन पाठ्य प्रणाली वाले श्रपने को 
«. / «४» » ; टाक्टर कहते हैं उनके श्राप सदेव विरोधी रहे हैं। ऐसे वंच्यो से श्रायुववेद 
ही है... 5 को कोई लाभ नही श्रौर उनके ज्ञान में कमी का ही घोतक है, उनमे 
शा न्‍ '. आत्म विश्वास की हीनता है, ऐसा श्रापका सत रहा है। आप ये ६ 
2: « , चिकित्सक हैं प्रौर जनता को श्षायुवेंद के द्वारा चिकित्सा लाभ पहुचाते 
5 वध हैं । हमारे श्लाग्रह पर श्रापने श्रपने श्रमुभव से जो प्रयोग उत्तम पाये हैं 
वे घन्वन्तरि द्वारा क्लापको भेंट किये है।श्राशा है वैद्यवन्घु लाभ 
ध 3500 उन्येंगे ।” “सम्पादक 
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छ कक 
विपमज्वर (मलेरिया बुखार) में भय जाता रहता है। मल विबन्ध हो तो प्रथम दिन 
शुद्ध स्फटिका कोप्ठ शुद्धि के लिए 'पंचसकार! या 'पट्सकार चूर्ण 
एक सात्रा गरम जल या गोदुग्ध से दे। कोष्ठ 
हमारा अनुभव है कि मलेरिया को दूर करने हक न रा के ध है ख 
में शुद्ध लाल फिटकरी जितनी लाभप्रद साबित शर्ड ग अगच छुडछ लाए कप पक! 
हुई है उतनी शायद ही सर्व सुलभ कोई स्फुट द्रव्य कप्ने से मलेरिया मे चमत्कारिक लाभ दृष्टिगोचर 
ब्रु ब्;ु ४ मा आज ७ 9 आज के लक चर 
हुआ हो । विपमज्वर का आक्रमण होने से शघटे तो दें । 

पूर्व तक रोगी को ४-४ रची की तीन सात्राऐं सम पशथ्य से-दूध, सावूदाना और बार्ली देना हितकर है | 

भाग मिश्री या शक्कर मिलाकर रोगाक्रमण के है 
7“ समय को दृ्टिगत वरते हुए तीन-तीन या दो-दो... विपमच्वर की तापमानावस्था अर्थात्त्‌ चढ़े हुए 


घंटे बाद' गरम जल से देते रहे | परिणाम यह दवाता. जुखार में जब तापमान अधिक हो जाता है तब 
है कि तीन ही मात्राए यदि कोप्ठ शुद्ध द्ोने पर दी शुद्ध लाल फिटकरी एक रो, गोदन्ती भस्म » रत्ती 
गई हों तो वे रागी को रोग मुक्त कर देती है। ग्रवालपिष्टी ९ रो को तुलसीपत्र स्व॒रस तथा मधु 
दूसरे तीसरे दिन भी हम यही क्रम चालू रखते है। के साथ वाप ,कम न होने तक यथा समय देते 
ऐसा करने से मलेरिया का बार-बार दौरा होने का रहें । 


ट्‌ 


८ 


टपप्ा (2०४६ (7 
[ ६६० ) हट जप द््०ा 


बे ६ 
हैजे की अचूक दवा-- 
हेजे का आक्रमण होने पर रोग की तीव्रतानुसार 
संजीवनी वटी दो गोली (शाह्ञ धर सहिता) और 
५ खताई ध हक 
जहर्मोहरा खताई पिष्टी २ रत्ती (यूनानी योग) 
कप बट ए ९३ कः 
प्रति आधा घंटे पर सींफ के अक या पोदीना अक 
[3 शट ० कर ०० 
या अर्काभाव में मधु से देता चाहिए। रोग की 
कक, कि 9०, को, कप 
तीत्रता कम होने पर ओपध देने का अन्तर बढ़ाते 
जाना चाहिए। राग के तीत्र आक्रमण होने पर 
उपयुक्त ओपधि को १४-१४ मिनट बाद डिया 
जा सकता हैं । दिन से १९ गोलिया से अधिक संजी- 
वी वटी न 6 । यह हमारा शतशोलुभूत योग है । 


हेजे की शीतांगावस्था (88888 ०(१9875$6) 
से ब० कस्तूरीभेरव रस १ रत्ती, मकरब्बज १ रत्ती 
श्र घटे वाद या आवश्यकतानुसार मधु से दे । 
हाथ-पेरो मे, सुनी साठ व झुने चने कबोष्ण कड॒वे तेल 
की मालिश करवानी चाहिए । इससे परम लाभ 
होता हे | 


बच्चो के निमोनियां मे सिद्धयोग--- 


५ 25 ८ े 
रससिदूर, अंग्यादि चूरं, टंकण को बालक 
की आयु को दृष्टिगत करते हुए यथा मात्रा में तीन 
तीन घंटे बाद सधु या साठदुग्ध से देवे तथा सुप्रसिद्ध 
पंचगुण तेल को कबोष्णु कर छाती पर लिनिसेट 
के स्थान पर सलने से इस महा व्याधि से हमने कई 
बच्चों के प्रांणों की रक्षा की | यह योग यथा सात्रा 
से वयस्की को भी दिया जाता है। इससे रोगी की 
शक्ति का ह्वास नहीं होता ह॒होबल्य होने का भय 
जाता रहता है एवं फुफ्फुसो से कफ की विकृति नहीं 
होने पाती है । 
स्वोग शोथ पर अन्तुभत शाह्लीय योग--- 


९ ६ छा. 
हमने सवाग शोथ पीड़ित कई रोगियों को निम्न 
लिखित योग से राग सुक्त किया है-- 


४ | 


पुनर्नवादि साड्ूर श्रत्ती 
प्रवालपंच्यम्न २रती 
शु, नरसार ६ रचती 


2, 727८7 कटा 8 
€८न छू क 


ह्याहि “४८25८ 2०8 ४७ 


-- इनकी १-१ मात्रा दिन में ३ चार पुनर्नवारिष्ट 
क्वाथ से रागी को देनी चाहिए। क्वाथाभाव _ 
मे ऐक्सट्रेक्ट पुनर्नवा लिक्युड चम्मच भर तथा 
मधु से हम रोगी को देते हैं। शोथ स्थान पर 
शुप्कमूलादि तेल की मालिश करवाई जाती है। 
रोंगी को नमक खाना वर्जित कर दिया जाता 
है, केवल दुग्वाह्र या वार्ली पथ्य मे देने से 
रोगी छुछ दिन में ही रोग मुक्त होते पाये गये है । 


सर्पदंश की अनुभूत चिकित्सा-- 


हमने अपने वितरक श्री रणजीत बहादुर सिंह 
को सर्पदश रोगियों को निम्नलिखित सर्वखुलभ 
योग प्रयोग में लाकर रोग मुक्त करते देखा। 
इनके कथनालुसार सर्पद्श पीड़ित को द्रौणपुष्पी 
(गूमा) के दो बृक्षो को (पचाग सहित) तथा ११ 
काली मिर्चों को एक से पीस कर रोगी को पिलाया 
जाता है| यदि रोगी मूर्छितावस्था से है तो उपयु क्ता 
आओऔपधि को नस्य के रूप में श्रयोग करें। चस्य देते 
समय दो-तीन आदसी उसके शिर ओर बदन को 
पकड़े रहे जिससे कि नस्य की तीव्रता के कारण रोगी 
छटपटा न सके | प्रथम मात्रा देने के ९ घण्टे बाद 
फिर उर्पयुक्त मात्रा से पिलावे। रोग की तीब्रता को 
ध्यान से रखते हुए यदि आवश्यक हो तो तीसरी 
मात्रा हे घण्टे बाद ओर पिलाई जा सकती हे । दीन 
मात्राओ से ही रोगी रोग से मुक्त हो जाता है । 

एक अन्य योंग--स्थानीय नगर निवासी श्री 
रामेश्वर चौरासिया ने भी हमसे एक अनुभूत योग 
बतलाया । हमने भी इसका तीन रोगियो पर अद्या- 
वधि प्रयोग किया । इनसे से एक रोगी तो काल 
कवलित हुआ और दो बच गये । 

रीठा (अरिप्टक) के फल का छिलका निकाले- 
उसे कूट कर छान कर रखले। सर्पदंश रोगी को 
आधा तोला पाव भर पानी से सिल्ा कर पिलावे। 
प्रथम वार पिलाने से यदि वसमन न हो तो फिर आध 
घंटे बाद उपयुक्त सात्रा में दे। इससे अवश्य वसन 


-शेपांश प्रष्ठ १६४ पर । 


हाई 


एव 


बन छत ह्चः दर पा 64.35 स्व 
न वह्ाकसएल 


भारत-वन्धु आयुर्वेदिक 


पल शिचाल् उन आोच्या|खिड 6४2४ [१६१] 


शक्कों धक केपम्रत्त 


आओपधालय, सुरतगढ़ (राजस्थान) 


न प+ 3 +ककक की “अनन अकअनन 


ता आशा ज 


(ग्राप सुरतगढ में गत २२ वर्षों 


से स्वतंत्र चिक्रित्सा कार्य कर री 
रहे हैं तथा स्थानीय प्रमुस वचंद्यो ला 
में श्रापकी गणना है। आपने श्रायुर्वेद “.. - » 
विशारद एवं शास्त्री की परीक्षार्य 5-०. 
उत्तीर्ण की है।. भिपषगरत्त रे 
परीक्षा में आपको स्वर्णापदक ट ! 
प्राप्त हुझ्ला है। स्पपरिचय लिखना «० .- 
श्राप श्रात्मा-इलाघा समके है. ४ 
* शांतिकर-- ्भ्र 

शु हिंगुल टाटरिक जायफल 


-अत्येक १-१ तोला 
--इन तीनों को पीस कर शीशी मे सुरक्षित रक्खें। 
भात्रा-२ से ४ री पूर्ण वयस्क के लिए । बच्चों को 
देख कर डचित मात्रा की व्यवस्था की जा 
सकती हे । 
ग़ुण--प्रत्यक प्रकार की वमत, उत्कलेश, अरुचि, 
अग्निरमांय, आदि विकारों पर सद्यः फलमप्रद है। 


यक्ृदरि-- 
रेवन्द खताई कलमी शोरा 
नूसार >प्रत्यक २॥-२॥। वोला 


+“०ाईनकों पीस कर सुरक्षित रखे । शीशी का काक 
मजबूत हे।ना चाहिए नहीं तो वायुस्पर्श से ओपब 


हीनवीय आर शीघ्र ही खराब होजायगी | 


सात्रा--श से ४ रची । दिन से तीन बार। गरस 
जल्न, अर्क काशनी ,अर्झ मर्कोीय आदि किसी से मभीत्रा-% से ४ रत्ती । 


भा द सकते ह। 


शअ्रतएव. श्रापके विषय में श्रधिक 
दा हम नहीं जान सके । आपसे 
५ हमारा सम्ब्रध बहुत समय से है तथा 
श्राप धन्वन्तरि के परम प्रशसक 
के ले हैं। आपके प्रथोग एवं लेखनदैली 
हि श्रापको स्वयं व्यक्त करते मे 
. -> समर्थ हैं। पाठक, श्रात्ञा है 
* ६४ आपके प्रयोगो को सफल सिद्ध 
पायेंगे ।?? --सम्पादक । 


भोजनोत्तर कुमारी आसद के साथ शंखद्राव भी 
यदि १० से १५ वृ८ साथ मिलाकर देते रहे तो बड़ा 
ही आशुफलप्रद योग है। 
गुण--यक्त वृद्धि, यकृत का आकुठ्चन, यक्नत का 
विद्रधि रहित काठिन्य, आमाशायिक विक्षोभ, 
पिचनलिकावरोध-जन्य. कामला, और यक्नत- 
विक्ृति जन्य अनेक उपप्तर्गों ओर ज्वरादिकों 
पर जो यक्ृत्त जन्य हो शीघ्र लाभ करता दे । 
शामक--* 
विशुद्ध, स्वच्छ नोसादर लेकर पीसकर रखले | 
मात्रा--5 साशा । सूर्योदय से १ घण्टे पूर्व जल से दे । 
गुण--सूर्यावते, अद्धोबभेदक, सशूल उसी दिन शान्त 
हो जायेगी | 


४ चन्द्रज्योत्स्ना-- 


गोदन्ती हरिताल को निम्ब स्व॒रस से भावित 
कर सध्यम पुट से भस्म करले | 


“शेषाश प्र्ठ १६३ पर | 


दल क्र 
75 (2: <न्ल्डाह््ह्या 'स्पपटूपा० ५) 9 5) विभजप 6 ०0. १७४४) । 
[१६९] ७० छट72:४:८९, (छा हाह्याहत «४2 फिलबाओ 4 के 


बे हे ख्ः ७ ह्‌ त्जे लक हु खिः लत छ्ड्े ज़्ह्ः 
बेचाचएयः के, रवेखीहन एकिल आखुब्द केशरी 
मोहन आयुर्वेदिक भण्डार चौंक बाजार, बहिराइच (ड प्र०) 


वश कक कर्म, फटइलमरमअकतभलनर कक के 2ा०+-१०यकाकलभार नासा रा 'रशफृरतसलर ७2७ 30 6 ७+ 


“ग्रापका जन्म २४ सवम्वर सन्‌ १६१४ ई० में बहराइच नयर 


अत. फीड ले, अआपथ ३5 
हि 
हः 


ड है न हु शशि. 
में हुआ | नि० भा० आयुर्वेद सहामण्डल विद्यापी5ठ से वंद्याचार्य कं ला 2 0 
की परीक्षा उत्तीर्ण की | भासी वैद्यसममोलन से “आयुर्वेद केशरी/ ६... . || 
की उपाधि मिली, ध्यप गत १५ वर्ष से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, साथ..." कक तट हा 
7 डे अली हर कक / नल 
ही स्थानीय नव विर्माणण! पाक्षिक पत्रिका के सम्णदक तथा विभिन्‍न... ( ६ हा आई ४ 
अं कं यं दि ह # # ्ड् कर ही 
प्रसिद्र देतिक पन्नों के बहराइच के प्रेम-अतिनिधि भी हैं। जिला बेद्यध.. |. कफ 5 हे ह22 /7 हि 
सभा एवं राजपि पुस्तकालय के सयुक्त भन्नी और जिलापत्रकार सघ के ;क्‍ कक यतक अल हु 2 
् आम ] && जी पक हे । है है 
हं। --सम्पादक ६४ ४. ट ८०7 7०६४8 ४९६ 
महामत्री हैँ | के “८3८ हम ५5 आम २ 
020 220052:3 7: ०22 55 5 
(१ ॥ _ 
प्रद्रान्‍्तक चू--- वशलोचन सोता गेरू ._ शव जराहत 
; प्रत्येक २-२ तोला 
करंज के बीज की सगज ४ तोला न्‍ है ३ 
राल शा तोला “इन सब चीजो का चूण मिलाकर बोतल में भर 
की. श< 
अलार के फूल की कली सूखी २ तोला कर रख देना चाहिए । 
कुड़ाकी छात्र २॥ तोला सात्रा--अ्तिदिन 5 ६ माशे चूर्ण दोनो समय लेना 
०. ् 4 
श्वंत चन्दन का धुरादा २ तोता चाहिए । 
दि किक 
हक हक गुण--सब प्रकार के प्रदर रोगों मे चमत्कारिक लाभ 
शीतलचीनी २ तोला होता है 
५ ५ क पं छ्‌ | 
सूखे आवले 2१ तोला लक 
हरड का चूर्ण २॥ तोला है बेंट[--- 
लोध श२॥ तोला पांच तोले मण्दूर भस्म को अदरक के रसमे 


--इन सबको कूट कर कपड़े से छान लेना चाहिए।. पथर के खरल में इतना घोटे कि खरल् गारे 
सूखे अंजीर को सब्या से भिगोकर सवेरे चिकेनाई से जमीन से उठ जाय । नींबू का रस डाल 
उसको ससल फर/उस पानी को छानकर उसकी करें भी खरल उठने परियन्त उसे घोटे। उसके 
सात भावना देनी चाहिए, उसके पश्चान्‌ मुनक्का श्वातू- 


का क्वाथ बनाकर उसकी सात भावना देनी पीपलासूल पीपल चव्य 
्ः ० शप 
चाहिए। जब चूण्ण सूख जाय तब उससे-- चित्रक साठ. -प्रत्येक्त «-४ तोला 
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काली मिर्च ३० तोला 

लेकर कूटकर कपइछ।न् करके डालदे | इस साठ 
तोले ओपधि क्रो अनारदाने के रस के साथ 
घोंटे । दो-तीन दिन घोटकर चने के समान 
गोलियां बनाले । 

गुण-मात्रा-अतिदिन ६-१ गोली प्रात. साय॑ सेवन 
करने से भूख लगती दहै। कास से भी ल्ाभ- 
कारी हैं । ह 


प्रत॒ति ज्वर माशक क्ाथू-- 


ज्वरांकुश रस ६ माशा 
खाकसीर ६ माशा 
मुनक्का १ तोला 
बरियारे की जड़ ३ तोला 
नीम की गिलोय 3तोत्ला 
भटकटेया की जड़ २ तोला 


--इनकों लेकर आधा सेर जल में पकाये | चौथाई 
रहने पर छानकर शहद मिलाकर प्रात साय॑ 


विये । यह दो मात्रा काथ दै । 


प्रतिश्याय हर योग>- 
तुलसी का रस ६ माशा 
लहसुन रस ६ माशा 
सोठ चूर्ण २ तोला 
काली मिचे १ साशा 


गर्स दूध आव पाव के साथ प्रात साय सेवन 
करे तो एक दिन मे आश्चर्यजनक गुण दिखाई 
देता है। 


रक्तगुल्म व गोला की परीक्षित दवा-- 


मुडी मिश्री रेवन्रचीनी 
-अत्येक ५ ५ तोला 
--सब मिला कर चूर्ण करे । 


मात्रा--(-१ तोल्ा प्रात, साय जल के साथ ले। 


गुण--देखने से यह योग साधारण ज्लात होता है 
किन्तु गुण मे अधिक है। यह योग एक प्रास के 
वयोवृद्ध वेद्य द्वारा ज्ञात हुआ था । 


प्रष्ठ १६१ का शेपाश 


गुण--नक्तान्व यानी रात्रि से न दीखन से एक चम- 
त्कारी योग है । 
अनुपान--गुवार नामक धान्‍्य जो पशुओ बिशेष 
कर गऊुओं और मेसों को खिलाया जाता है 
उसके पत्तो के रस मे २॥ से ५ तोला की मात्राय 
दें । यदि हरा न मिल सके तो उसकी कलिये जो 
सुखा कर शाक बनाने के लिये व्यवह्नत होती 
हैं उनकी उबाल कर उस रस में देवे । दो दिन से 
चमत्कार दिखा कर रोग शान्त हो जाता दे। 
शूलारि--># 
अक सूलस्वक््‌ 
+-प्रत्येक ४-४ माशा 


अहिफेन 


शोरा कलमी १ तोला 


-“इन तीनो को पीस कर व्यवहार में लाये। 

गुण-प्रत्ये शूल्ष पर जो छाती से सम्बन्ध रखता 
हों, ह*छूल, पार्श्वशूल, ब्क्कशूल श्वसनक ज्यर 
के भयकर शूल मे उसी क्षण शान्तिप्रदान कर 
श्वास काठिन्य ओर वेदना को निमू ल कर देता है। 

मात्रा-२ से ४ रत्ती बलाबल देखकर व्यवहार में 
लाये । 

अनुपान--उष्णुजल, या किसी उचित क्वाथ या 


चाय से किसी भी प्रकार से ओऔपधि अन्दर 
जानी चाहिये | 
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उपदंशनाशक मरहंसे--- 


शिंगरफ १ भाग 
कपूर देशी २ भाग 
क्त्था ४ भाग 
गाय का सक्खन सलीम के पानी से १०० बार 

बुला हुआ १६ भाग 


“उक्त ओपधियों को अलग-अलग बस्रपृत करके 
धुले हुए मक्खन से मिला डिबियो से रख ले | 

प्रयोग विवि--तीम, त्रिफता का पानी अथवा नीस 
या लाइफवॉय साथुन से क्षण की धोकर दिन 
में तीन-चार वार लगाया जाय । 

गुण-गर्मी के घाव, फुसिया, खाज, जले हुए 
घाव आदि अच्छे हं। जाते ह। 


खाज का मरहसं--- 


गन्वक पिसा हुआ 
बारिफ एसिड 


१ साग 
२ भाग 


श्र हज हक क्ल्यि 
9 कक किल्कू 


5९८4६ १; 2५9) 4 


छद्ाडए कुछ 
विशारद 
मिहीपुरवा (वहिराइच) 


न++ (0++«++ 


४ वर्मा जी की ग्रायु ३२७ वर्ष हैं तथा आप १७ वर्ष 


से सफवतापूर्वक चिकित्सा कार्य कर रहे है। सार्वजनिक कार्यों में 
भी आ्रापका महत्वपूर्ण योग रहता हे । आप मिहीपुरवा कांग्रेस 
कमेटी के विशेष उसाही कार्यकर्ता हैं ” श्रापके ही विशेष परि- 
अम के फल स्वरूप गावीभवन। पचायत भव तथा साध्यमिक 
विद्यालय भवन आ्रादि का सिर्मास हुन्ना | आप रथानोय पच्रायती 


श्रदालत के आदर्श सरपव हैं | आपके प्रयोग सरल और शीघ्र 
लाभप्रद है ।”? 


--सम्पादक । 
छह फिटकरी ड कफ थाग 
कपूर देशी $ भाग 
मोम ४ भाग 
सरसो का तेल ८ भाग 


-पहिले मोम का तैल में गर्म करके गला लेबे बाद 
मे उक्त ओऔपधियों को बारीक करके उसी 
में घोट कर मिला दे ओर शीशे के डिब्बा से 
रख ले। 

गुण--सभी तरह की खाज अच्छी हो जाती है 
साधारण दाद, अकोता मे भी लाभ करता है। 


कासारि व-- 
अपामागर् क्षार ९ भाग 
छोटी इलायची १ भाग 
कपूर देशी २ भाग 
क्र्त्था ८ भाग 
बवृत्त को छाल ६४ भाग 


ड है ऋर;; 
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“अबूल की छाल को आठ गुने पानी से ओठावे 
जप चौथाई से भी कम रह जाय तब छानकर 
पुन, एक कढ़ाई मे रखकर मन्द्‌ आंच से ओटावें 
जब गाढ़ा होने लगे तो उसी मे उक्त औपवियो 
को बारीक करके डाल दें ओर जब गोली 
बनाने लायक हो जाय तब उतार ले । कपूर को 
गोली बनाते समय डालना चाहिए बारीक 
पिसी हुई सेलखडी को लगाकर बडे मदर के 
समान गोली बनाकर छाया में सुखा ले। 


सात्रा--द्नि में 5-१० गोली चुसना चाहिए । 
गुण-सभी तरह की खांसी प्राय' सूखी खांसी 
क्षय की कास तथा रक्त करते हुए खांसी से लाभ 


शहद' १ पाव 
पिपरसेट ६ साशा 
कपूर देशी ६ साशा 
जवाखार १ तोला 


--सभी ओऔपधियो को मिलाकर एक दिल करले | 


मात्रा--3 तोला से १ तोला तक दूना पानी मिलाकर 
दिन में तीन चार बार ले । 

गुण--इससे सभी तरह की खांसी मे पूर्ण लाभ 
होता है। ; 

शरबत रूसा बनाने की विधि- अडूसा (वांसा) 
का पंचाग लेकर अठगुने पानी में ओटावे 
जब आठवां भाग शेष रहे उतार कर छान लेवे 


र्‌ 2 
ु करती हे] ० और बराबर की मिश्री मिल्लाकर पतले तार की 
खांसो की अचूक दवा-- चाशनी आने पर उतार ले। कपूर को रेक्टी- 
शरबत रूसा हु ? पाव्‌ फाइड स्प्रिट में गलाकर डालना चाहिए। 
>+उ>0८22-- 


प्रष्ठ १६० का शेपांश हु 


होकर विप का निर्हरण हो जायगा। यदि रोगी 
मूर्छित अवस्था से हो वे। आधा वोला ओपधि लेकर 
उसके दांतों से रगड़ देना चाहिए । यदि पर्याप्त मात्रा 
से बसन न हो कर विप का पूर्ण निहंरण न हुआ 
जाम पडे तो दो घंटे वाद तीसरी मात्रा देनी चाहिए | 
तदनन्तर छुटाक भर गोछूत छा पारनाकराना चाहिए | 
इससे चमनजन्य रूक्षता एवं अन्य उपद्रव शात हो 


कर रोगी स्वस्थ होजाता है| इस योग को हमने कई 
4 | । पल... हक ६० 

भांग के नशे में चूर व्यक्तियों को देकर भंग के नशे 

से रोगियो को रोग मुक्त किया है । 


९ पेयुक्त धि्‌ बे कि शप 
उपयुक्त व्याधियों में इसका प्रयोग शासत्र सम्मत 


है । निघड्ध मे रीठा के गुणो मे “वमनाहिपनाशनम? 
का हमे स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 





कं / 
घरेलू दवाएँ 
दाद पर--पीली कोड़ी, 
वरावर बराबर लेकर खरल से खूब पीसे | जब 
बारीक हो जाय तब दाद पर नीवू का रस लगा 
कर दवाई को मल्े | दाद की जड़ तक भी जाती 
रहेगी । 
कान में पीडा होने पर-१--छुलसी के पत्तों का गुन- 
गुना रस डाले । 
? >सुदर्शन के सेके हुए पत्ते का रस डालें । 


[ संकलित ] 


पारा, गन्धक इन तीनो की. श्रांख ढुखने पर--त्रिफला € हरडढ़, बहेढ़ा, आंवला ) 


पोस्त के डोडे इनको रात में भिगोकर प्रात काल 

डस पानी से प्रतिदिन आखे धोने से आंखो 

उस पानी से ग्रतिदिन आखे धोने से आंखो 

का दुखना आराम होता है और कभी-कभी 
पे ५ 0. 4 छ 

धोते रहने से आंखे कभी नहीं दुखतीं । 


कम सुनाई देने पर--सृजल्ली की जड का रस गे कर 


स॒हाता हुआ कान में डाले । शीघ्र आराम 
होता है । 
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बुधुरएज पूँ, पणणालुत्द हथाएए आधयवदादाय 


आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी, सुजलाना (मव्यभारत) 





“आपके पिता वेद्रभूषएण प० इयामलाल जी व्यास, इस समय भी 
आयुर्वेद पद्धति द्वारा पीडित-जन की सेवा से सलस्व हैं। योग्य चिक्रित्सक 
पिता के पुत्र मे जन्मजात सस्कार होने के कारण श्राप भी योग्य चित्रित्सक 
है | आपने नि भा: विद्यापी5 की श्रायुर्वेदाचार्य, हिन्दी साहित्य सर्मेलन 
की श्रायुरवेदरत्न एवं महामण्डल बनारप्त की श्रायुवेंदाचार्य तथा अन्य अनेक 
परीक्षायें उत्तीर्ण की है! श्रायुवेंद के श्रतिरिक्त प्रापने सस्क्ृत, काव्य, धर्म, वेद 
ग्रादि की परीक्षायें भी दी है' गत ६ वर्षों से शासकीय श्रीपधालय सुजलाना 
"में प्रधान चिकित्सक पद पर कार्य कर रहे है। श्रापके मिम्न चारो प्रयोग बहुत 
ही सरल, सस्ते.किस्तु अत्युपयोगी प्रतीत होते हैं। पाठक लाभ उठावें ॥ 





““सम्पादक । 
वबातहर भस्म--- शहद के साथ दिन से ढो या तीन वार चटावे । 
« अशुद्व कुचला १० नग गुण--इसके सेवन से समस्त ८० प्रकार की वात 
“ अच्छी लहसुनकी साफ कली १० नग व्याधियों में लाभ होता है । वात से होने वाले 
निर्माण विवि--उपरोक्त दोनो वस्तुओ को प्रथक्‌- दर्द तो इस औपधि के सेवन से बहुत जल्द 
प्रथक्‌ अच्छे उपलों के अंगारों पर रख कर जला दूर हो जाते हैं। बच्चे को होने वाले “हच्बा 
देवे | अच्छी तरह जल कर जब कोयला बन “डव्बा” रोग से इसके सेवन से आशातीत लाभ 
जाबे तब चिसटे से पकड़ कर एक-एक करके उतार होता है। पाश्वशुल पर शगभस्स के साथ सेवन 
ल्ेवें । जल्लाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक करने से बहुत लाभग्रद है। 
है कि निर्माण क्रिया खुले मेदान से होनी चाहिए / कुकर कास हर-- 
व उससे निकलने वाले धुएऐे से अपने शरीर को 
बचाते रहना चाहिये अन्यथा शोथ, कंडु आदि वादाम की गिरी ३ कली 
उपठ्व हो जाते हैं। खुली जगह मे निर्माण काली सिचे १ नग 
करने से घुआं एकत्र नहीं होता । घर मे घुआं मिश्री १॥ साशा 


रुक कर थ्वास द्वारा शरीर से जाकर हानि पहुँचाता निर्माण--बादाम की गिरी को पानी से डाल कर 
है। जब उत्त ओपधि के कोयले ठंडे हो जावे पत्थर पर अच्छी तरह घोटे, बाद मे क्रमशः 
तब देख लें कच्चे तो नहीं है । अच्छे जल जाने काली मिर्च व सिश्री डालकर घोटे । 


पर खरल में पीस कर साफ शीशी सें भर लेवें। उपयोग--ैतेंयार लुगदी की गोली मुह मे रखकर 


सात्रा--३ रत्ती से १ रती तक। इसे दिन में चार बार प्रयोग करे | सूखी खासी 
उपयोग-उपरोक्त भस्म अवस्था के अनुसार सात्रा में में बहुत लाभ होता है | 


(७०७<ह8४ घा पल जिनशात्ल 
प्रवाहिका नाशक चू्-- ८ 
- शतपुष्पा (सौफ) ५तोला 
सूखा धनियां २५॥ तोल्ा 
विल्‍व का गूदा १। तोला 
विजया (भंग) धोकर सुखाई हुई १ तोला 
मोचरस १ तोला 
सुय्ठी २तोला 
कुटजत्वक्‌ १ तोला 
जायफल् १ तोला 


निर्माण विधि--कुटज अतर छात्र एवं जायफल का 
कपड़छान चूर्ण बनाकर अलग रख लेवे, शेप 
ओपधियो को टुकड़े कर लोहे की कढ़ाई से डाल 
कर भून ले | जब सोफ की सुगन्ध आने लगे 
तब उतार लें व कूटकर कपडे में छान ले। 
जायफल व कुटजत्वक का चूर्ण मिला देवे और 
शीशी मे भर कर रखले। 

डउपयोग--उपरोक्त चूर्ण प्रवाहिका रोग में बहुत 
उत्तम कार्य करता है।इस ओऔपषधि का प्रभाव 
इमेटीन के इन्जेक्शन के 'समान जल्दी ही हो 
जाता हे। 

मात्रा--१॥ माशा से ३ साशा तक । अवस्थानुसार 


एवं समयानुसार चार या पाच वार तक्र के 
” साथ सेवन कराने से आशा से भी अधिक व 


६० > ् तू 
सोणजाब्ड €ई४छके (४६७] 
स्थायी लाभ होता है । 
दर्द नाशक मलहम- 
उत्तम सादुन कपूर तारपीन का तेल 
तनिर्माण--साव॒न सनलाईट लेबे व चाकू से बारीक 
बारीक फूल जेसे छिलके उतारे इस प्रकार ४ तोला 
सावन लेवे व खरल अच्छा संगमरमर का लेवे 
उसमे साबन डाल कर आईइईल टरपेन्टाइन (तार- 
पीन का तेल) आवश्यकतानसार डाल कर घुटाई 
करे ज्यो-ज्यों द्रवत्व॒ सूखे तव ओर भी तारपीन 
का तेल डाल कर घुटाई करे। बोटते-घोटते 
साबुन का पूर्रा अंश तारपीन के तेल मे मिल्रा कर 
मलहम का रूप बन जाना चाहिये। जब तक 
पूर्ण रूप से साबुन का विलय न हो तब तक 
तारपीन का तेल्न डालकर घोटे, पूर्ण विलय होने 
पर एक तोला कपूर डाल कर पुन. घुटाईं करे। 
शीशी में भरकर रख लेवे । 
उपयोग--शरीर के किसी भाग से जहां दर्द हो रहा 
हो थोड़ा सा लगा कर अच्छी तरह सालिश कर 
ढीजिये व कुछ सेक कर देवे केसा भी दर्द हो 
तुरत बन्द हो जाबेगा। श्वसनक ज्वर मे 
पसलियो पर लगाना बहुत लाभप्रद है। साधारण 
दर्द हो तो केवल लगाकर मालिश कर धूप से 
बैठे । यह गुप्त प्रयोग जनता जनाद॑न के लाभार्थ 
प्रसारित करता हूँ । 


>> की नललनलनन 


» दछ 


गुण--इसके प्रयोग करते-करते मूत्र परीक्षा कराते 
रहे, शक्कर की कमी होने पर एक वार ही दे । 
हमारा यह खास प्रयोग हे 


ग्रहणी-- 
कुड़ा की छाल १६ तोले 
छोटी इलायची के दाने " वंशलोचन 


१६८ का शेषांश ४ 


शीतलचीनी लोहभस्स 
“अत्येक १-१ तोला 

-सवको कूट छान बारीक करके चूर्ण बनाकर रखे । 

मात्रा--*२ माशा । 

पथ्य--जब भी भूख लगे दही ही खाने को दे । 
बहुत मन करने पर सूग की दाल चावल की 
खिचड़ी कम मात्रा से दही के साथ दे सकते 
हे | दही ही पथ्य है। 


[ (&] व्हवयदि लए शियक शक था कि “फट फज5आ 382 


झ़्ष्छ्ह झा शहर 
बीच शत्यषाह्त बुष्ता आशुबद् भाख्कर 
जगरांव (लुधियाना) 
+-- 85 
“श्री गुप्ता जी योग्य एवं उत्साही व्यक्ति हैं। आपने मंट्रिक परीक्षा 
उत्तीर्ण करके गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से आयुर्वेद भास्कर की 
उपाषि प्राप्त की हे । आपके परिवार में बहुत समय से चिकित्सा व्यवसाय 
होता रहा हे / श्राप मालवा श्रायुर्वेद मण्डल के प्रधान मत्री हैं तथा प्रान्तीय 
श्रायुवेंद सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपने श्रपनी गुप्त प्रयोगो 


की. के: अकारएकजलक  क 5: २0०७९ 
न 
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की नोटबुक से ४ उत्तम प्रयोग प्रकाशनार्थ भेजे हैं | पाठक लाभ उठवें ॥7? धर! 
“>सम्पादक | (3 

रकासहर योग (काली खांसी)- देने से ज्वर को रोकता है । 

गोंदन्ती हरताल भस्म , १ तोला मधुमेह 

पुठकडा (अपासार्ग) भस्म १ तोला 22202 | 

सुहागा झुना हुआ १ तोला (पेशाब से शक्कर आता मूत्र का बार-बार आना) 

काकडर्सिंगी १ तोला गिलोय का चूर्ण २ तोले 

लोवान १ तोला जामुन की गिरी २ तोल्ले 
--कूटने वाली चीजो को कूटकर सबको कपड्छान.. पन्ने भस्म उत्तम ३ साशे 

करके मिलाकर रख ले | > प्रवाल भस्म ३ माशे 
मात्रा--* रत्ती, मधु मिलाकर दिन से तीन बार । सुक्ताशुक्ति भस्म ३ माशे 
गुण-कझुकर खासी के लिए लाभप्रद प्रमाणित हे । गिलेआर देनी जल है 
ज्वर भस्म- मुलेहटी काचूर्ण गाजवा गुलगोजिह्ा 

कुटकी गा ह ह “प्रत्येक १-१ तोला 

नूसार भ्रुना सुहागा फिटकरी सझुर्न 

ख --प्रत्येक १-१ तोला रे आर 5 84 

कलभी शोरा २ तोला | बी की न्‍ पोल 
“-सबऊो प्रूयक-एथक इक कर मिलाले, और काहू | पोल 

खरल करे। अच्छी डाट बाली शीशी अफीस (अहिफेन) मां 


“:सत्रका इथक्‌ प्रथक्‌ रगड कर भस्से मिलाकर रखे | 


मात्रा--5 रत्ती से १$ माशे तक ताजा पानी से दे । का 
सात्रा--२३ माशा प्रातः साय॑ जल से | 


गुण--सावारण ज्वर, खासकर विपमज्वर की हर की है 
अवस्था मे लाभदायक दे | चढे ज्वर में देने +खाड वाली चीजे, मीठी वाली चीजें न ले | 


से ज्वर उतर जाता ६। ब्वर बढ़ने से पहले “शेपां शप्ृछ्ठ १६७ पर । 


७०७6४६४७३ ग्छप्ल एिकट्द ज्नयोगाबढ ६ [१६६] 


बेयाशि 


नह 


श्ह्य्ः 


रु 


जमोरिया 


जि ४! छक्ष्मीचब्द 


प्र चिक्रित्सक-श्री परमार्थ जेन ओपवालय, नसीराबाद (अजमेर) 


22 2272 7077 


४जपने पिता जी श्री छुन्तनालाल जी तान्त्रिक तथा वद्धराज 
श्री रासप्रसाद जी शास्ली की प्रेरणा से श्रायुवेंद पढकर अपने सासा 
श्री सिद्सागर जी प्राणाचार्य ललितपुर के पास आपने चिकित्सा 
का सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया। आप सार्वजनिक कार्यो से भाग चेते 
रहते हैं। नतीराबाद में बेद्य सभा के आ्लाप मुख्य मत्री हैं श्रन्‍्य कई 
सस्थाओं के मन्नी तथा उपप्रधान रहे हैं। नसीरावाद की जनता ने श्रापको 
प्राणाचार्थ की उपाधि प्रदान की है श्रापके सभी योग स्वाचुभूत हैं 
जो सैकडो रोगियों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किये जा चुके हैं |” 


नवरत्नी दवाएउलमुश्क-- . - 


द्रव्य नं० १ 

. सॉंठ काली सिर्च पीपर छोटी 
पीयरासूल..._ ““अत्येक १०।-१०॥ सा. 
बालछड़ ७॥ माशा 
ल्ोंग १३॥ माशा 
जायफल .' ४॥ माशा 
अकरकरा चन्दन सफेद 
बहमन लाल बहमन सफेद. गाजवां 
दालचीनी खुरपा बीज तेजपात 
गुलाब फूल. रूमी मस्तज्ञी.. छरीता 
नरकचूर -प्रत्येक १-१ तोला 
आवरंशम २तोला 
गुल्लगाजवा १॥ तोल्ा 

द्रव्य नू० 
प्रवाल शाखा मोती सोनावके 


. ->पअत्येक १-१ वोला 


कम्तूरो 


हरमाहरा 


सगयसनत्र 


चांदी के बर् अकीफऊ 
कहरवा केशर 


इलायची दाना 


“+प्रत्यक् २-२ तोला 


“-सर्म्पादक | 


अस्बर 


बशलोचन असली 
अक वेदमुश्क 
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पन्‍ना पुखराज मसारिक 
-पअत्येक ६-६ माशा 

४ तोला 
गुलाब जल 


“अत्येक १-१ बोतल 
बनाने की विधि--द्रव्य न० २ की सभी वस्तुएं 
गुलावजल, अक वेदमुश्क मे घोटे (हपिष्टी 
बना लेना चाहिए) | 
द्रव्य नं० १ की सभी वस्तुएण अठगुने पानी 
में भिगोकर क्ाथ करे, चोौथा३ रहने पर मसल्ल कर 


छान 
॥० ० प 
घोर्ट 
शह्‌द्‌ 


लेवे । उसमे नं० २ की पिष्ठी की हुई पुनः 
जब द्रव गाढ़ा हो जाबे । उस समय ३॥ सेर 
देकर अग्नि पर गे करें। एक जाश आने 


पर उतार लेवे । उससे उपरोक्त दवाएं मिलाकर खूब 
घोट | ठडा हो जाने पर अश्नक भस्म १ तोता लीह 
भस्म १ तोला ओर मिलाकर इसतंवान मे रख देवे ! 
गुण--बह दवा दिल, दिसाग, फेफडा, अतदी, यक्षत 
की निर्ब्ञषता से, वायुविकार, सन्निपात, शीताग, 
निर्मानिया. गन्धरब्बर, देजा, प्लेग, मर्न्छा 
उन्माद, नाडी-छ्षीणता, अशक्ति में आश्चर्य- 


[ २०० ] दप्सध॑डि 
जनक लाभ करती है । 
अनुपान--१-१ रत्ती दवा, सुबह शास दूध चाय 
मुनक्का, ग्लोकोज 
चाटवर ऊपर से पेय पदार्थ पीवे । 
विरोष--मथरज्वर में जब रोगी अशक्त हो जाता 
है भयदूर प्रलाप करने से लगता है, किसी भी 
ओपदबि से फायदा नहीं दिखाई देता है उस 
समय इसके देने से आश्रयजनक लाभ होता 
है। भगरड्र उन्मादी पागल रागिया पर खह 
जादू जेसा असर करती हूँ | सरणासन्न रागी 
को पुन जीवन देने की शक्ति रखती 
निमानियाँ सन्निपात जेंसे भयड्भर रागियों पर 
तो आमवासी वगेर चिकित्सक के दिवालमुश्क 
की सहायता से विजय प्राप्त करते रहते हैं 
बावज छद्रोग, दिल की धड़कन घबराहट को 
लगे हाथ बन्द करती है। आमाशय के ढोपो 
को दर कर पाचन-शक्ति बढ़ाती है। रोग के 
बाद की निव॑त्षता से शरीर शीघ्र ही दृष्ट-पुष्ट 
बलशाली चमकदार वन जाता है। नया खून 
बनकर चेहरा कान्तिमय हो जाता है। रतम्भक 
ओर कामोत्तेजक भी है । 
बातनाशक तेल-- 
यह प्रयोग एक ऐसे विद्वान दारा प्राप्त हुआ 
था जिनका जीवन देशाटन से ही पूर्ण हो रहा है । 
इसे उत्तके कहने से बनाया जो अत्यन्त लाभकारी 
सिद्र हुआ है । वर्षा से अपने रागिया को दे रहे 
है ओर वातज सयड्2र वेदना से लाभ उठा रहे हैं | 
पाण गवक मेनशिल 
हंरताल -पत्येक १-१ ताला 
“सभी चीजे अशुद्ध हो | पारा-गगवक कीक जली 
बनावे । सब चीजा को लोहे की कडाही मे 
एक सेर सरसो का तेल डालकर पकाबे। खर- 
पाक हो जाने पर छान लेवे | बाद से ६ माशा 
अफीम ओर २।॥ तोला कपूर मिलाकर बोतल से 
रख दवे ' 


(पद्व्यक्ट्यार ७ एआ6च्टलपू 
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गुण--यह तेल हर प्रकार के वायु दद, निर्मोनियां, 
पतली छाती दद पर ज्ाभ फरता ६ । 


आदि में घोलकर लेवें या मुण्ठी पुटपाक् गुटिका- 


निर्माण विवि--१ सर सोठ बढ़िया पीसकर उससे 
एरड मुल रस की भावना दबे-तलख्ात भावित 
दरब्य का गोला बनाकर ऊपर एरड के पत्त 
लपट कर ऊपराटी कर दबे । «४ सर झपलों से 
रख सेके । (सकने से मतलब है अच्र की 
दवा जले नहीं बाटियां की तरह सिक्क जाचे) 
अग्नि समशीतल हाने पर गाल्ला निकाल कर 
फोड़कर मरवेरी के बराबर गोली वनावे । 

अनुपान मात्रा-छाटे को १ गोली बडे का २ गाली 
दिन मे तीन बार 2ड पानी या छाछ (तक्र 
सेलेवे । 

गुण-आमातिसार, सरोड़, उदरपीड़ा, वायुगुल्म, 
शूल, मन्दाग्नि पर अत्यन्त लाभकारी दे । 


अनृसत अभमया- 
छोटी (जवा) हर १ सेर 

निर्माण विवि-गोमूत्र २ सेर में भिगों देवे । 
१५ दिन तक भीगी रहे । गौमत्र रोजाना सुबह 
का सुबह बदल दिया करे । १५ दिन पूरे होने 
पर हरे को छाया से सुखा लेवे । सूखने पर 
ग्रीस छानकर शीशी में सरक्षित रखेँ। 

संवन विधि--३-३ साशा सुबह शाम-रागानुसार 
ठडे या गर्म जल से लेव | 

गुणु--उदर सम्बन्धी तमाम बीमारियों को दर कर 
आसमाशय की बलवान बनाती है। रक्तविकार 
रक्तचाप, वायुविकार पर लाभ करती है तथा - 
मेद को हल्का करती है । 

प्लीहारि रसायन--- 
कालानमक २ सर 

निर्माण विधि--अप्तन्त असया से से निकाला हआ 
गौमूत्र मिट्टी के वर्तत मे डालकर उससे नमक 
डाल धूप सम सुखाव-१५ दिन का गोमूत्र डाल 


हैँ 


६४ 


देवे । सूखने पर अरे दुग्य की एक भावना 

_... देकर गजपुट से फूक देवें। शीतल होने पर 
पीस कर शीशी में रख लेवे । 

सात्रा--३ रत्ती से १ साशा तक। 

अनुपान-- 
यक्ृत-पीह्य वृद्धि से-गुड़, गौमृत्र या गे पानी 
के साथ | 

उदर शूल्र मे--क्ोरे पान से रख कर चचावे, ऊपर 


90.९ 


से गम पानी पी्चे | 

अग्नि भांय, अरुचि, पेट का भारीपन, जी मिच- 
लाने में-नीबू के साथ । 

अजीर्ण मे--दस्त साफ लाने को गुलकन्द या 
हरड़ छोटी के साथ । 


'मन्धरव्वर सें--पीपर छोटी मिलाकर पानी के साथ 
इसके अलावा पेट सम्बन्धी सभी भयद्डार बेद- 
लाओ से -गर्म पाती से दे सकते है। अत्यन्त 
गुणकारी औषधि है । 

कामहुधा रसायन-- 
गेरू लाल. १ सेर 

निर्माण विधि--आंवला रस, शतावरी रस, बकरी 
दूध, रसौत व केले की ७-७ भावना देकर छाया. 
में सुखाते जावे । अन्तिम भावना के बाद सुखा 
पीसकर रख लेवे | 

सान्ना--६-१ माशा दिन से ३ बार बकरी या गाय 
के दूध से देना चाहिए | 

गुण--रक्तातिसार, रक्तपित्त, क्षय, खूनी बवासीर, 
नक्सीर ओर रक्तप्रदर पर जादू सा असर करती 
है । महीना का जाने वाला रक्तप्रदर २-३ दित्ल 


८०- पि- . 


में बन्द होते देखा गया है | 
हृदयवल्लम चुर्ण-- 


अजु न छाल १ सेर 
वंशलोचन १ पाव 
इलायची छोटी २॥ तोला 
जहरमुहरा पिष्टी श। वोज्ा 


क््कुश.. ऑयल छा. कल सु 
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--सबको कूट-कपडछान चूर्ण कर लेवे । 
सात्रा--सुबह शाम ३-३ साशा दवा खमीरा गाजवा 
या दूध से लेवे । 
गुण-हृद्वेदना, घबराहट, उन्माद, 
श्वेतप्रदर पर लाभ करता है । 
शक्ति संजोवन टानिक-- 
पत्नास (ढाक, टेसू, छेवला, फेसडिया) के 


गर्मी, पागलपन 


पंड की जड का रस १ पाव 
शिक्नाजीत शुद्ध १ छटाक 
केशर १ तोला 
कस्तूरी ३ साशा 
अपफीस शुद्ध 2 साशा 


निर्माण विवि--पत्नास के बड़े पेड़ के पास से जड 
के पास की मिट्टी खोदें, जड निकल आने पर . 
उस जड को इस नाप से काटे कि पेड से लगी 
हुई जड शीशी में कारक (डक्क्न) की तरह लग 
जावे-शीशी जड में लगाकर गढढे मे रख देवे । 
ऊपर से मिट्टी ढक देवे। १ हफ्ते वाद शीशी 
निकाल लेबे। जितना अक निकले उपरोक्त 
परिमाण से शेष ओपधिया पीसकर मिल्ना देवे । 


मात्रा-पूरी उम्र वालो को १५-१५ वू द, मलाई, पान 
से रोगानुसार दिन से दो बार देवे। 


गुण--नपु'सकता, अशक्ति, रक्ताल्पता, शीघ्रपतन, 
स्वप्नदोप, मधुमेह, दमा, श्वास, वायुविकार, 
प्रतिश्याय पर लाभकारी महौपधि है। इन्द्री 
शिथिल्ता के लिए ४ बूंद पान मे रखकर खावे 
तथा ४ दू द दालचीनी के तेल से मिलाकर इन्द्री 
पर मालिश करे। दमा वाले रोगी को कोरे 
पान से ४-५ वूद्द ढवा रात्रि से २बार देवे। 
सरसो के तल से ऋुछ बूदे मिलाकर सीने पर 
सा क्षश करे । कमज रो वीयस्तस्भन घातदोप 
के लिए दवा दूध या मलाई से ल्षेबे । 

परदेज--तैल, खटाई, लाल मिर्च, अविक गे चीजें 
न लेवे | घो दूब ज्यादा सेवन करे। 


क्््य्य्य (2४% 9 9 </५) 
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चिकित्सक-राजकीय जनपढ ओपषधघालय, बतौली, पो० सरगुजा (मध्य प्रदेश) 
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ज्वर नाशफ वटी--- 


>ल्यहअकीकतम 


आपके पिता जी एक योग्य चिक्रित्सक हैं जो सम्प्रति 
पटना में चिकित्सा कार्य करते है अ्रत भट्ट जी योग्य पिता की योग्य 
सनन्‍्तान है। आपका चिकित्सा कार्य बशपरम्परागत है। आप बविह्मर 
सरकार की जी ए एम एस परीक्षा उत्तीर्ण है| वाद मे विहार 
गवर्नमेद सस्कृत एसोशियेशन से आयुर्वेवाचार्य उपाधि प्राप्त की है| 


» आपने राष्ट्रीय कांग्रेस से सक्रिय भाग लिया किन्तु मतमेद के 
कारण उससे त्यागपत्न देकर किसान मजदूर प्रजापार्दी दरभगा में जिला 
सन्नी रहे। झापको सार्वजनिक कार्यक्रम सदेव से रुवता है। भापने 
छात्रों से सम्बन्धित सभी सस्थाश्रो में विहार की और से कुछ मे कुछ कार्य 
किया | आ्राव चिकित्सा व्यवताप्र से खुद्यत सत्‌ ४३ से पड़े है और 
निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धि समुन्‍्तति की ओर जारहे हैं। प्रापको प्रारम्भ 
से ही पत्रकारिता का व्यसन रहा है, पुर्ण लेख लिखने मे सिद्धहस्त 
है। इस समय श्राप राजकीय किकित्सलथ मे प्रधान बेच है। पाठक भट्ठ 


जी के प्रयोग देखें बनावें और लाभ उठावें ।” 


+संम्पादक । 


गुण--अन्येय प्क ज्वर, तृतीयक एवं चातुर्थिक 


शु गधक शु पारद शु, मीठाविप के 

शु, जायफल --प्रत्येक १-१ तोला कर देता है । 
टंकण (सुहागा) फूल सोठ नोट: 

शु स्कटिक (फिटकिरी) पीपल छोटी 


मरिच (काली मिचे) --प्रत्येक २-२ तोला 


निर्माण विधि--पार6ठ गन्धक की कज्जली कर लेने 
के बाद शेप दवाओं का महीन चूरो एव कजली 
सहित निम्वू म्वरस से खब खरल कर उड़ढ' 
बरावर गोली वना कर धूप में सुखाकर बोतल 


में रखले । 


मात्रा-वयस्का के लिये ? गोली ओर बच्चो के लिये 
अवस्थानुसार ज्वर आने से ४ घण्टा पूर्व २,२ 
घ्न्‍्ट पर एक-एक मात्रा; तुलसी स्व॒स्स अथवा 


द्रोशपुप्पी आर शहद के साथ | 


कांकायन बटी--- 


कचूर 
चीता की जड़ 
साठ 


हींग थुनी 


पुप्करमूल 


बच सफेद 
-“अन्यक १-१ तोल्ला 


ज्वरको ३ से ४ गोली सेवन करने से दूर 


नोट--उपरोक्त योग खानखाना रचित लीलावती 
वटी नामक योग है जिसमे आवश्यकतानुसार, 
परिवर्तत और परिवद्धन करके में २-३ 
साल से अयोग में लाकर चिकित्सा क्षेत्र से 
यशोपार्जन कर रहा हूँ । 


;न्ती बडी की जड 
अरहर की पत्ती 
निशोथ (पंचाग) 


३ मसाशा 
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हा 


यवक्षार अमलवेत 
्ह “>डोनो २-२ तोला 
अजवायन जीरा सफेद भुन्ा 
मरिच धनियां 
स्थाह जीरा भ्रुना अजमोदा 


-अत्येक्ष ३-१ साशा 
निर्माण विधि--प्रत्येक द्वव्या को एकत्र कर खूब 
कपड़छान चूर्ण करें। पुनः इस चूर्ण से निम्ब 
के रस की भावना देकर अच्छी तरह घोटने 
के पश्चात्‌ २-२ माशा की गोली बना कर रख 
ल्ेवे । 
भात्रा--वयस्कों के लिए दो या तीन गोली एक बार 
में सुबह सायं आवश्यकतानुसार । 
अनुपान--अवस्था और चिकित्सक के मतानुसार 
खुखोष्ण जल के साथ, कांजी मधु मांस यूप, छृत 
या दूध के साथ | 
गुण-गुल्म, अशे, हृटय रोग, कृसि रोग आदि पर । 
विशेष रोगानुसार अनुपान-- 
कफज गुल्म मे--गोमूत्र के साथ या दूध के साथ । 
पैत्तिक गुल्म मे--मद्य के साथ । 
वातिक गुल्म एवं लछ्ियो के रक्तगुल्म मे--उप्द्री- 
. दूध के साथ दे । 
नोट--काकायन बटी और कुमायाौसव के सेवन से 
ही मेरी पूज्या भाभी जो फरवरी ४६ से ही 
वातिक गुल्स से रुएण रहा करती थी जिन्हें 
पटना के डाक्टरों ने असाध्य कह कर छोड़ दिया 
था, उनकी बीमारी १६ जून ४६ से इस दवा 
प्रयोग से अगस्त तक काफी अच्छी हो 


“ गयी और वजन से ८ सेर की वृद्धि हुईं। अब 


पूर्ण स्वस्थ हैं व्यवस्था मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा 
की गई | 
काकोयन बदी सेपज्य रत्नावली से उद्बत किया 
गया हे ) 
पालकाला करने दवा-- ' 


केशर्‌ २॥ तोला 


रैक्टी फाइड स्रीद 9 ऑँस 
निर्माण विधि--क्रेशर को स्प्रीट मे ४ दिनों तक 
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छोड़ने के वाद विशुद्ध नारियन्न अथवा सरसो के 
तेन्न में मिल्ञाकर एक माह तक प्रयोग करने से 
वाल काले हो जाते हैं | 

प्रयोग विवि--सायं-सुबह, इस त्तेल् को सिर से 
रगड़-रगढ़ कर मालिश करना चाहिए, ताकि 
तैल्न बालो की जड़ो तक प्रवेश कर जाय । सेम्पु 
का व्यवहार करे | कट्ठी एक दूसरे की प्रयोग न 
करे | जामुन के पत्ते को पीस कर सप्नाह में 

हे दो बार पीना चाहिये । 

नोट--यह प्रयोग मुझे अपने एक मित्र -से कुछ ही 
दिन पूर्व मित्षा है जिस कारण प्रयोग करने का 
अवसर नहीं आया है ) किंतु मेरा अनुमान है 
तथा मित्र का कहना है कि “इसके प्रयोग से 
बालकाला अवश्य होगा | अनुभवी व्यक्ति अपने 
अनुभव को धन्वन्तरि द्वारा जनता के सामने 
रखे । परीक्षा प्रार्थनीय है । 


धातुदौबेल्य नाशक योग-- 


स्वर्यवंग ३ माशा 
चंग भस्म ६ माशा 
स्वर्ण वसनन्‍त माल्ती रस ३ साशा 
अमृता (गुरुची) सत ' ४ तोला 


“इसको मिलाकर खूब महीन करके अपने पास 
रखले | 

सात्रा--२ रक्ती से ४ रत्ती तक, बलकालानुसार मात्रा 
निश्चित करे । 

अनुपान--सक्खन, मलाई, दूध, व शहद आदि | 

गुण--किसो भी तरह से धातु-दौर्यल्य हो अथवा 
बहुमूत्र, शीघ्रपतन, स्वप्न्रसेह आदि पर शत्त- 
शोजुभूत है। उपरोक्त दवाओ में यदि तुलसी 
८ साशा, अफीम दो मसाशा मिलाकर तुलसी 
स्व॒सस से खरल कर २ माशे की गोली बनाकर 
सम्भोग से २-४ घण्टा पूर्व २ से ४ गोली का 
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प्रयोग दूध के साथ किग्रा जाय तो स्तम्भन का 
काम करता है| 
हे 
पूयनाशक चूश-- 
चन्दन चूर्ण रूमी मस्तज्नी शीतलचीनी 
ध् ७ ्प 
इलायची बड़ी दालचीनी गौन्ुुरचुण 
- प्रत्येक समान भाग 


मिश्री 


निर्माण विधि--मिश्री के अतिरिक्त शेष दवाओं 
को चूर्ण करे, फिए सिश्री मिल्ञाकर वातल मे 
बन्द करके रख लेवे । 

मात्रा-३ माशा से १ तोला तक, साय॑ प्रातः दिन 
में २ बार जत्न अथवा दूध के साथ दे । 


--सभी के बरावर 


गुण--पूयमेह (सुजाक) में विशेष गुण करता है। 
इसके अतिरिक्त मृत्रकृच्छ पर भी कदली कंद 
स्वर्ण या मूली स्वरस के साथ देने से लाभ 
करता हे । 


, विशूचिका पर-- 


अके छाल स्व॒रस ;। १ तोला 


हक़ 


देशी शराब या सतसंजीवनी सुरा अथवा रेक्टी- 
फाईड स्प्िट ११ तोल्ला मे मिलाकर रखलें। . < 
सात्रा--१ से दो बूंद । 
अनुपान - चीनी अथवा बताशे में | 
समय--दिन में ३ बार अथवा चिकित्सकों की 
सम्मति के अनुसार । 
गुण--विशुचिका के प्रथम और द्वितीयावस्था तक 
से प्रयोग किया है और गुण किया है | 
स्वप्रोप पर--- 
शुद्ध कपीलु #(बबीला) चुर्ण..._ १ तोल्ा 
देशी शराबया रेफ्टीफाईड स्प्रिट १० तोला 
निर्माण विधि-चूर्ण को शराब में देकर विलयन 
करदे । 
सात्रा-२ से ४ वूद । 
अनुपान--दूध या जल्ल | 
समय--दिन से दो बार। 
गुण--स्वप्नमेह के रोगियों पर में प्रयोग करता हूँ । 
यदि रोग जी है, तब भी लगातार कुछ दिलों 
के प्रयोग से लाम अवश्य होता है। 


हि 


४ प्रप्ठ २०६ का शेपांश 


तथा उसमे एक रत्ती हींग तथा सेंघा नमक एक माशा 
मिलाना । यह तीन खुराक दवा है । दिन मे तीन 
बार पिलाना। छोटी उम्र के बच्चा के लिये आधी 
या चौथाई मात्रा देनी चाहिये । 


पांडरोग प्र-- 


मांइटूरभस्म ग्स्ती 
कुटकी श्रत्ती 
शहद' ६ साशा 


““सबकी १ मात्रा । इस प्रकार की ३ मात्रा प्रतिदिन 


ज्गभग तीन सप्ताह तक । बच्चो के लिये 
ध्याधी सात्रा। 


वाल यक्त इद्धि के लिए 
मांडूर भस्म आधी रक्ती £* 
कच्चे पपीते का दूध १ माशा 
रु 
अक मकोय ६ माशा 
शहद्‌ ४ माशा 


“यह एक मात्रा हे | इस प्रकार की ३ मात्रा प्रतिदिन 
लगभग ४ से ६ सप्ताह तक ! 
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#श्ती बेद्या जी स्व॒प रामनायण जी मिश्र वीहुट निवासी 
को पुत्रो तथा श्री वच्य घीरेन्रमोहन जी भट्ट आयुर्वेदाचार्य की सुयोग्य ग ् 
पत्नी हैं | पति-पत्नी दोनों ही श्रपनी सफल चिकित्सा से पीडित जनता ' 
की सेवा से संलग्न है। यद्यपि इतनी कम प्रायु के किसी चिकित्सक 
के प्रयोग इस विशेषॉक में स्थान नहीं पासके हैं किन्तु प्रयोग ग्रहस्थो- 
पयोगी होने के कारण प्रकाशित कर रहे है श्राशा है पाठक इन प्रयोगों 
--सम्पादक | 


को भ्रवद्य ही उपयोगी पायेंगे ।? 


। पोथकी (नेत्रगव) रोग पर अंजन-- 


टंकणाम्ल 'शसाशा 
कपूर १ साशा 
लोग १० फूल 
सेथी २ साशा 
अफीम श्रत्ती 
गौघृत १ तोला 


विधि--प्रथम गौछध्ृृत को सी वार पानी से धोकर 
कांसे या फूल की थाली पर रख देने के 
पश्चात्‌ शेप चारों व्वाओ को उस समय तक 
तलहथी से मथते रहे, जब तक कि सभी सिल 
न जांय। फिर टंकणाम्ल को खूब मिलाकर 
पानी से धोकर शीशी से रखले । अब अंजन 
तैयार हो गया। 

प्रयोग--दिन से दो बार सूर्योद्य से पूर्व और 
सूर्यास्त के पश्चात्‌ नेत्र में अंजन लगादे । 
लगाने के २-३ मिनट तक कुछ लगेगा फिर 
ठंडा मालूम देगा। 


नोट--इसके अयोग से पोथकी, वत्मशकरा, रोहा 
पे े 
आदि नेत्र रोग दूर होते है । 
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उपरोक्त सलहम के पीछे एक कहानी है जिसका 
उल्लेख कर रही हूँ। १९ दिसम्बर ५५ को सुझे बच्ची 
पटना अस्पताल से हुईं ओर में १८ दिसम्बर को 
अस्पताल से अपने डेरे पर आ गई | २० द्सिम्बर 
से ही बच्ची की आंख से कुछ तकलीफ हुई और 
वह आंख खोलती ही नहीं थी । फल स्वरूप २२ 
दिसम्बर से पटने के डाक्टरों की राय से पेनिसि- 
लिन-आई-आइन्टमेन्ट आदि एलोपेथिक औपधिया 
चलने लगीं। संयोगवश २४ दिसम्बर को बच्ची 
के पिता पटना आये और २८ दिसम्बर को बच्ची 
अपने बड़े चचा और पिता के साथ पटना अस्पताल 
ले जायी गई ओर वहां के प्रसिद्ठ चिकित्सकों की 
राय से कुबर दिनो तक “परनिसिलिन-आई-ड्रीप” 
आख में डाली गयी। लेकिन कोई लाभ नजर 
नहीं देखा, तब घरेलू चिकित्सा ही प्रारम्भ की 
गयी । इस बीच वच्ची कभी-कभी आंख खोलती 
थी लेकिन पीडा से रोती अधिक थी | 


११ जनवरी ४६ को अपने पति महाशय के 
साथ यहा आने पर बच्ची की आंख को खोलकर 
देखा गया तो ऊपर के व॒त्म मे ल्ञाल सरसों के बरा- 
बर फुसी दिखाई दी, जिससे स्राव और खाज 
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निकलती थी | किए १३ जनवरी को उपरोष्त 
ओपबि से युक्त अं जन मेरी पूज्यनीया सास ने बनाया 
ओर उसी के श्रयोग से २ दिनो में बच्ची की आख 
ख़ुल गई और बच से अब तक बिल्कुल ठीक है। 
नोट >-जपरोक्त अंजन, नेत्रगत लगभग सभी 
व्याधियों में ल्ामप्रद है, यह अनुभव सिद्ध है । 


बाल अतिसारहर चूर-- 


पीपल छोटी नागरमोथा अतीस 
काकाइशड्री. धावाका फूल (थाय पुष्प) 


साठ (सुण्ठी) शुष्क पुदीना पत्र 
-प्रत्येक १-१ तोला 


विधि--उपरोक्त सभी द्रव्यों को लेकर कूट पीसकर 
कपड़े से छानकर अपने पास रखलें । 


सात्रा--१ रक्ती से ४ रत्ती तक! अवस्थानुसार 
मधु अथवा माता के दूब में । दिन मे ३ बार दे । 


प्रयोग--१ से ४ साल तक के बच्चों के अतिसार 
हरे, पीले दस्त, दात के समय होने वाले दस्त, 
आमातिसार मे अविक गुणप्रद हे। 


नोट -यदि दस्त मे खून आता हो तो मरोर-फल्ी? 

का चुर्ण उपरोक्त ओपधियां में ? तोला मिलाले 

ओर मात्रानुसार दे, तीन-चार भात्रा देने 

पर पाखाने से खून आना बन्द हो जायेगा। 
नेक वार का परीक्षित है । 


प्रसवक्रारक योग-- 


बच्चा होने के समय यदि प्रसव पीढ़ा अधिक 
हो ओर बच्चेदरानी से बनचा निकल नहीं रहा दो 
तो “अपामार्ग” के वृक्ष को जड़ सहित दाहिन द्वाथ 
से उखाड़ कर प्रसवा की कमर से वाध दे । इसके 
बांवने से बच्चा शीघ्र निकल आयेगा । वच्चचा हो 
जाने के बाद कमर में बाघी हुई अ्रपामार्ग की जड 
को शीघ्र ही उतार लेना चाहिए अन्यथा गर्भाशय 
के निकल कर बाहर आने की सम्भावना है । 


मासिक स्रावहर शर्वत-- 


आम 
चवृत्ञ 


महुआ जामुन 

अशोक त्वक 
- प्रत्येक १-१ सेर 

दशमूल के द्रव्य --अत्येक आधा-आधा सेर 


+लेकर' एक मन पानी से क्वाथ करे फिर अवशेप 
१० सेर रहने पर उतार कर छान ले ' इसके 
पश्चात्‌ ४ सेर चीनी लेकर शर्बत तैयार करे । 
जब एक तार हो जाय तो उत्तारते समय कली 
चूना एक सेर और लाक्षा चूर्ण आधा सेर डालकर 
उतार कर शीतल होने पर बोतल से बंद करदे । 
सात्रा--सुवह-शाम २ तोला | 


प्रयोग--श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, मासिक स्राव के समय 
होने वाली पीड़ा को दूर करके मासिऊसख्ताव 
को ठीक करता है। 
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घरेलू दवाएं 


[ संकलित ] 


आधाशीशी पर---सूर्योदय से पूर्व अक (आक) की फुनकी (कोमल पत्ती) गुड़ से लपेट कर जल के साथ 


दीजिये । 


पीनस रोग मे--बन तुलसी के वीजो को पीस कर हुलासवत्‌ सू'घने से कीड़े निकल पढ़ते ह। 
विच्छूटश १ए--अपामाग की जड को पीसकर लेप करे या पानी मे मिला पिलावे। 


अद्िफेन विष पर--नेत्रवाला (नाड़ीशाक) स्वरस १० वोला तक, थोडी-थोडी देर बाद पिज्ञावे। अफीम की 
इली पर नेत्रवाल्ा स्व॒रस डालने से चह गुणहीन हो जाती है । 


(4७<७७% णउपएल सिछकव्नस्योगोव्छ 4४ ४०) [ २०) 


ठ श्र (८५ ० ह्द्स हर ही यू लि 025, 
आयशुवदाचाय श्री पं, तुरेन्द्रवी हल जी माह वा 
२३, लेजिस्लेटस क्लब गार्डनर रोड, पटना । 


बस हूँ +«०«+२>> 


न 


/“ब्रहार जिस प्रकार छुनचुन कर भहा पुरुषों की देता रहा 


टिक यम कियदु 
व डक पल ६० 
हु हल # 


टी 
आल ३५ (७ पल 






है उसी प्रकार चिकित्सक भी विहार में प्रतिभावान क्रियाकुशल कष्ट पक रा 2: 
जेते ५ 5 कक, 5४० अर 
व श्रनुभवी सर्देव से होते रहे हैं। बर्तमात भे पठता नगर स्थातनामा | हि ४ हज 
' बैद्यो का पुन्यकीत्ति यद्य स्थल हे | श्री सुरेख्रमोहन भट्ट भी इस समय ४ कहकर है स््ट 
पटना में चिकित्साकार्य करते हैं । श्राप श्रपनों ६१ जन्मतिथिया 2 कल 2 (जय ५ 
पार कर चुके है। स्वर्ण पदक प्राप्तकर आयुर्वेदाचार्य व श्रायुर्वेदी- 77722 ॥ 22228 
पाष्याय है। गतकाल में आप दरभगा जिनावोडड के श्रीषवालय से. 726 उप व. 5 कर 
श्रवकाश प्राप्त कर अ्रव स्वतत्र चिक्रित्सा द्वारा जनता 2 ८ । ४ पड) न 
जनादन की सेवा में सतग्न है। बिहार प्रान्तीय वंद्य सम्मे- पु हे ट 
लग के उपसभाषति हैं। श्रापके ही सुयोय पुत्र प. घीरेद- है हि 8] 
मोहन भट्ट हैं जो योग्य पिता के योग्य पुन्न कहलाने के श्रधिकारी हक हक 
हैं। आपने चार प्रयोग वैद्यजन लाभार्थ प्रेषित किये हैं श्राश्ा | 





है पाठक पतन्द करेंगे।? --सम्पादक | 


यवतिक्ताद्रिष्ट-- निर्माण विधि--(क) वर्ग की दवाओं को जौकुट 


(क) कालमेध शरपुद्धा कर (ग) वर्ग से दर्शाये गये जल मे देकर 
चिरायता चित्रक ओटठाचे जब अवशेष काथ आधा मन रह जाय 
“अत्येक २|-श। सेर तब उत्तार कर दस सेर गुड घोलकर मिला दे । 
(ख) सोठ पीपर मिचे फिर अपर से (ख) वर्ग की दवाओ का चूर्ण 
हरे बहुरा दालचीनी एवं धाय के फूल का चूर्ण मिलाकर संघान कर 
छोटी इलायची तेजपत्र॒ कपूर दे | समयानुसार देखते रहे ओर जब अरिष्ट 
ककोल लबडः गिलोय तैयार हो जाय तब छान+फर बोतलो से रखले | 
.. निम्बमूलत्वक वासा खज्जीक्षार 

४० “का. टयरपर पक मात्रा--दो तोला ढवा वराबर जल मिलाकर दिन से 

सोवचेल नमक बिडनमक हो बाएं) 

“अत्येक €श्तोला ५. «| 

धाय के फूल . ४० ताला गुण--जीणं ब्वर, ठ॒पा, कालाजार पर शवशोडनुभूत 


(ग) जलन २ सन है । यदि ज्ीहा वृद्धि विशप हा तो निम्तरूप 
मु ४० सेर स व्यवहार करें-- 


[ ब्ण्८ ] ह्ध्द्ध्य्न ड्ट््ध्््ठ "्क्द्ह्ाहट्याटि ध्ड क््ह्ल्ज (हर 
साथ॑ प्रात.--बु० लाकनाथ रस श्री 
पिपली का चूर्ण श्री 


सब ६ माशा 

--चटाकर, यवतिक्ताग्रिप्ट मात्रानुसार पिलाये । 
१ साप्ह के प्रयोग से चिकरित्सकी को आशातीत 
सफलता मिलती हे । 

विपमारि बठो- 

(क) करं॑ज चूर्ण २० तोला 
गोदन्तीमरस (निम्बस्वरस से भावित भस्म) 
सोभाग्य [सहागा) भस्म स्थटिक भस्म 

--प्रत्येक-५-५ ताला 

(ख) करजपत्रसूल तुन्नसीं निम्ब्‌ 
सप्तपणे द्रोणपुप्पी श्वगह्मयर (हरसिगार) 

निर्माण विवि-(क) वर्ग की ओऔपवियो को लेकर 
(स) बर्ग के द्रव्यो के साथ यथ्रा सम्भत्न स्व॒रस 
या क्ाथ से अलग-अलग ७-७ बार खरल कर 
मरवरी वराबर गोलिया वना छाया से सूखा 
कर रख ले | 

सेवन विवि--ज्यर आने से ४ घटा पूर्व २-२ घटा 
पर १-१ गोली जतल् के साथ निगल जाय। 

हज! ३ ् 
दवा सेवन से पूव बाली या सावृदाना खा ले । 


गुण-नतन विपमब्बर को दूर करता है । 


जन अऑऑजजजओ ऑल जज 








०प्पमारि में देने के लिए गोदन्ती की भस्म को 
निन्व स्व॒सस में खरल कर पुद देकर भस्म बनाता हु 
जो अधिफ लाभप्रद सिद्ध होती हे । +जलेखक ॥ 


40700 07/22/605८ 


उदराखूत--- 
दालचीनी. इलायची बड़ी ल्ञॉग 
तेजपत्र धनियां रास्ना 
अनन्तमूल चित्रकमूल.. तालिसपत्र 
सोफ नागकेशर मिचे 
शीतलचीनी निम्यपत्र खस 


+-प्रत्येके समा; भाग 
- खब द्रव्यो का चर्ण बराबर और सभी के समान 
खाने वाला सोडा मिलाकर बोतल मे भर लें । 
मात्रा--6 माशा । 
अनुपान--चीनी के शत से निम्बू स्वस्स आव- 
श्यकतानुसार डाल कर दवा खिला कर ऊपर 
से पिला दे | 


गुण--उद्र सम्बन्धी सभी विकारों पर उपयोगी है । 


त्रिशक्ति-- 
अजादुग्ब से शोधित पारद गन्धक 
हिंगुल (एरण्ड बीज से भस्म किया हुआ) 
स्वणमाक्षिक भस्पत -प्रत्येक समान भाग 

निर्माण विधि--उपरोक्त द्रव्यो को समान भाग लेकर 
कुमारी स्वरस से भावना देकर सराव संस्पुट 
कर फूक दे। स्वाग शीतल होने पर खरल् 
कर रख ले | ह 

मात्रा-१ से २ रत्ती । 


अनुपान-पान, अद्गक, तुलसी इन द्रव्यों में से किन्हीं 
एक द्रव्य के स्व॒सस के साथ | 


गुणु--सभी अकार के सियादी बुखार (ज्वर) से 
लाभप्रद है। 





घरेल दवाएँ 


[ सकलित ] 


मृजातगव पर-कलमी शारा मे तोला, टेसू (ढाऊ) के फूल १ तोला | ढोना को पानी के साथ पीस टिकिया 


बनाकर पट पर रनूखे | प्रति आवब घण्टा बाद बदलते रहो । थोड़ी देर मे सूत्र अवश्य 


ये होगा। 


४७१७४३८६४०७४: एछु पल रिनठ स्योशांवद्ध ६१ छ के [०६] 


प्रपणाचार्य बेच बी० एक्क» गुप्ता व्यावराबालाए 


साहित्यायुरवेद रत्न, आयुर्वेद्सेवा सदन, ६ यशवंत गज, इन्दौर । 


न--<+०््ू>- 


रा ०82 400॥7 224०0: 
४० है ५ ० आई 
26 के धप ू 27 ५ 2०८ 


“आप्का जन्म सम्बत्‌ १६७० में व्यावरा नगर से श्री मोरेलाल जी 





विजयवर्गमोंप के यहां वेइयकुल में हुप्रा। शझापने वी ए उ((पूर्वाद्ड ', 





न ले टीजर: 
साहित्यरत्न एवं श्रायुर्वेद की प्राणाचार्य उपाधि प्राप्त की | श्रापने सन्‌ १६३२ व न 
में व्यावरा मे श्रायुवेद सेवा सदन की स्थापना की तथा पीड़ित समुदाय को फ हट दा 2 
निशुल्क चिकरित्तमा सहायता देते हुए पर्याप्त यश लाभ किया है । रा 2 
उच्च अधिकारी वर्ग एवं विद्वत्ततान से आपको अनेक प्रमासपत्र एबअसि- मो 
नन्दन पत्र प्राप्त हुए हैं | सम्प्रति इन्दौर मे श्राप चिकित्सा कार्य कर रहे हैं।. ४ 7. ४, ० 
प्रापके निम्त प्रयोग अनेक रोगियो पर पूर्ण परीक्षित हैं।? 8 प्यिि कल ३ 
| 202) ५ हट 
ह *सम्पादिक। - 3६२० २६७०० २ ०७१०००००-४४३५ 
ज्वररोधक अचक ग्रयोग-- , जब आधा सेर पानी शेप रहे तब उतार छान 
गोदन्ती हरताल भस्म १॥ रत्ती ले | गुन-गुना हो जाने पर छ' माशा शहद डाल 
भाग शु घुली हुईं १॥ रची कर सुबह शाम पिलावे । यह अयोग ४-७ दिन 
_ तुलसी पत्र २१ नग तक चलता रहने दे । 
मिचे 
काली न्च २९ नग [3 8 
कालीमि , लग. सभी प्रकार के प्रदर पर-- 
नीन की पी २१ नग अब की राडती हे आने 
७. 2०. न ध् 9 दा न 
--इन पांचों को घोट कर तीन गोली बनावे तथा क रे 30 ऐ 
एक-एक गोली ज्वर आने के पूर्व दो-दो घन्टे के. * वे 2 
जले शक मिश्री १॥ तोला 
के अन्तर से णन्ती के साथ दे। एक दिन व रित . 
से (6 लक अशाका: १ ताला 
में चार गोली से अधिक न दें । इस अफार यह जल बा 
प्रयोग ३-४ दिन तक चालू रखें | सल्लेरिया को ३ ध 
रोकने के लिये रामबाण है । “अल को एक मात्रा । इस प्रकार की दो खुराक 
प्रतिश्याय नाशक-- विनसे दो बार, भोजनोपरान्त। यह प्रयोग लग- 
नेट का जोक कल भग एक सास तक चलने दे । 
मुलहठी शासाशा.. आको-यून्मोनिया पर->- 
काली मिर्च ४ ४सेंग भटकटेया का पचाग ढाई तोला लेकर आध सेर 
हल्दी १॥ माशा जल में मिट्टी के पात्र मे क्वाथ तेयार करना | जब 
६64." पौः 
बताशे १ तोला न छुटाक जल शेप रहे तब उतार कर छान लेना 
००० कर निज हा 
““ईन पाचों को मिलाकर आधा सेर पानी मे पकावें । --शेपाश प्रष्ठ २०७ पर । 


 घ० फका० २७ 








2 ९? सा फिफि पिया 45८ ल्श्ह््ञ लम्पत 9) 20०५७) १ 7०५७८०/६ ६० ६2 
[ १०] (“सेट 6 च्टः हि 20 0% ट ' पक 2। | 
2 27५ *.#, हे सु के के हद मे 5५ पल 84% 
का ला ! शहि बक श्ुघुक्त कष्छा डेयुसपण 
हु लेक तादर्ट दर 9 छ््‌ 
ः का ;' ग्राम गुहना (करनाल) 
तक हु $ ४ ४ हे मर 
हे. है ५झपने श्री सन्‍त शर्खदास वैद्य शासी रणजीत आयुर्वेदिक औप- 
डर ई हर दे ट्वि किन? 
(! |; » | ४ घालय, जो एक सुप्रमिद्ध विद्वान चेच्च हैं, के पास शिक्षा प्राप्त की श्र 
गा बहा 28. #0 ७»... ४ । 
[७ ७2४ / 2 उनके योग्य शिष्य हैं। श्रव आप स्वतन्त्र रूप से ग्राम गुहुता जिला करनाल 
रा हि हि ४ # न्‍ ड़ कि 
ही हे ा यह ५ से चिकित्सा का कार्य कर रहे भ्ौर श्राप असिद्ध वेद्य है ” --म्नम्पादक ॥ 
। नल न 
६. 3 हक 28 
फ्क८ नजीब ५... # मय 5 
पाण्ड रोग के लिए, कीकर की फली १० तोला 
गी लोह चूण । सेर 
लोहराज रस-- न पे रे बर 
लीहभस्म अकीकभस्म प्रवाल्भस्स - 
तरबूज का पानी से 
शुक्तिभस्म शट्टूभस्म रा रद ॥॒ (४ खर 
जहरमोहरा भस्म संगजराहभस्म “छाह पात्र या पीपे मे सब चीजो को कूट कर 


स्वृरणंमाक्षिक भस्म बीज छोटी इलायची 
कोल डोडा (कमल्गद्धा) गिरी चादी बक 


“-अत्येक १-१ तोला 


6 
स्व॒णुच्‌क बड़ 


जे 43, और ० ०... 
“सबको बारीक करके अक बेदमुश्क से खूब घोटे 


ओर शीशी में रख लेवे । 
मात्रा--४-४ रची दिन में दो बार । 
अलुपान--सक्खस से देवे । 
भोजनोत्तर--तरवूजासव 
तरबृजासव का प्रयोग-- 


त्रिफल्ा 


चारो सगज (कदू, खीरा, तरबूज- 


खरबूज) 
सजीठ 
जंगी हरड़ 


डालदे ओर ऊपर से बन्द कर देवे। १४ दिन 
धूप से रखे, बाद में छान कर बोतलो मे भर 
लेबे । 
मात्रा--२॥ तोले जल मिल्ञाकर भोजनोत्तर देवे । 
गुणु--यह दोनो योग पारुडु रोग के लिये शत-प्रतिशव 
अनुभूत है। 
रक्तम्नदर नाशक--- 
पाठा जामुन की गिरी गिरी आत्र बीज 


ब> 


६ नग 


शु रसौत मजीठ मोचरस 

नागरमोथा बिल्व कत्थ (बेल का गूढा) 

३ पाव लोध्र सोनागेरू कायफल 

कालीमियं सोठ लालचन्दन 

१ पाव अरलु छाल इन्द्रजी. अनन्दमूल 

१ पाव घातकी पुष्प सुलहटी कहरुवा 
१० तोता 


अजु न की छाल संगजराह.  (सेलखड़ी) 
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दमुलज्ञाखवायन गिलेश्ररमनी 
फिटकरी सफेद नागकेशर 


-प्रत्येक १-१ तोल्ा 

--सबका वारीक चूर्ण ऊर लेवे। 

सात्रा - ? से रे साशा तक | 

अलनुपान अशोक छाल का क्वाथ या चावलो का 
धोवन या दा््यादिं क्राथ । 

गुण-र्तप्दर, अतिसार, रक्तातिसार के लिये 
अद्भधत याग है । कि 

अवश्य लड़का ही होगा--+. 
भांगबीज दोनों १-१ तोला 
मोर चन्द्रिका ४ नग 

>संब्‌ को अच्छी तरह घोटकर १४ गोलियां 
बना लेवे । 

प्रयोग विधि--जब गर्भ शा मास का हो तो उसके 
पश्चात श्रयोग करे | १ गोली प्रात बछडे वाली 
गाय के दूब के साथ और १ गोली साय गाय के 
दूध से दे | 

गुण--अवश्य लड़का ही हगा, अनुभूत योंग है। 

हिस्टरिया नाशक-- 


गुड़ नया 


(ओऔीप्म ऋतु में) 
शुक्तिमम्म तवाशीर कहरुवा समई 
संगयशव अकीकमस्म प्रवालभस्म 
चांदीभस्म “प्रत्येक ६-६ साशा 


-अक वेदमुश्क ओर अके केवडा मे अच्छी तरह 
घोट कर शीशी मे रख लेवें । 

सानत्ना--४ रची से १ साशा तक | 

अनुपान--शान्ति शवंत, जो निम्नलिखित है । 

शर्बंत-- . “ 


जदामांसी.._ १६ तोता 
असगन्व नागोरी ४ तोला 
खुरासानी अजवाइन ३ तोला 
न्नाह्मी बूटी १ तोला 


खारण्ड 


--शर्वंत विधि से शर्बत बनाकर प्रयोग करे | 
मात्रा--३ तोला पानी मिलाकर | 
(शरद ऋतु में) 


जुन्वेदरतर गोरोचन. असलीकेशर 
पपीता बीज * मुरमकी 


. “अत्येक १-९ तोला 
-“अक गुलाब और वेदमुश्क मे खूब खरल करे। 
सूख जाने पर शीशी से सुरक्षित रख लेवे । 
सात्रा--? रत्ती श्रात. और १ रची साय॑। 
अनुपान--गाय का दूव या ताजा जल | 
गुण--३-४ सप्ताह के प्रयोग से ही हिस्टेरिया रोग 
जाता रहता है | अनुभूत योग है। मूच्छा और 
अपस्मार रोग मे भी लाभ करता है। 


सप्दंश पर अनुभूत योग-- 


असली बिल्लोर पत्थर लोटासज्जी 
नृसार (नीसादर) सफेद फिटकरी 
सेलखड़ी क्त्था 
नीलाथोथा “प्रत्येक १-१ तोला 


विधि--बिल्लोर पत्थर को अच्छी तरह कूट कर 
सात बार कपड़छान कर और बाकी चीजों को 
बारीक पीस कर शीशी मे भर कर रख लेवे | 


मात्रा--१ साशा, दिन में दो तीन वार । 
अनुपान--ताजा जल | 
पथ्य--घी पीने को, काली मिच और प्याज खाने के 
लिये देवे । 
नोट--१-इस ओपधि से जुलाब आवेगे | 
२-इस ओऔपध का नेत्रो मे अंजन भी करे | 


“ सर्पटश पर लगाने के लिये-- 


बिल्लोर पत्थर सफेद रत्तियां 
हुक्के का गुल (मकू) नीलाथोथा 
लोटा सज्जी नुसार 


“शैषांश प्रष्ठ २१७ पर। 
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ही खब्त शब्जद्ास बचा झाखीं 
- ( पहला नाम श्री सन्त शुरदीपर्सिह जी ) 
रणजीत आयुर्वेदिक धर्मीर्थ औपधघालय, भारत नगर, लुधियाना । 
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झ ० लो 
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झौषधालय मे शिक्षा प्राप्त को । प्रापके गुरूजी सुपसिद्ध विद्वान है उनके पास मा 3 ॥॒ 
प्रनेकी शिष्प अ्रव भी शिक्षा भाष्त करते हैं । झ्रापने ५ वर्ष गुरू जी की ये को पक मन । ] 
सेवा करके श्रौषधि निर्माण और रोग निदान का श्रच्छा ज्ञान भाप्त क्षिया | 20... ० का को हे 
ग्रव आप अबने पिता जी के पास चिकित्सा का कार्य कर रहे है। कल ५ कटरा थे 
“्सम्पॉदकत: ०0 __। 
हि 
आमवात (गठिया रोग) के लिंए- “असली काश्मीरी केशर मर 3 
सह 2. त्ञ्ी शुद्ध वत्सनाभ वाला 
सवात में पहले रेचल देकर निम्त औषधि पी 
हक मु हिंगुल भस्म (सलातक वाली)... ४ तोला 
शु० अहिफेन ४तोला 


रेचन के लिये-- 
शुद्ध सफेद संखिया १ तोला लेकर खरतत से 
डालकर २३ तोला आक के दूध में खूब चोदे । 
२१ बार आक के दूव में घोटें, इसके परचात्त 
२१ बार घीकुमार मे घोटे, ९३ तोला घीकुमार 
का रस प्रत्येक बार डाले और ह री को गोली 
बना लेवे । हु 
मात्रा--१ गोली केवल एक बार । 
अनुपान--धी के साथ । 
शुणु-इस योग से विरेचन होंगे, दर्द और शोथ 
भी ठीक होजायगा । 


आसमवचात के लिए ओपधि--- 


जायफ्ल जावितन्नी लोग 
प्प्पिली साठ काली मिर्च 
अकरकरा --सातो ५-५ तोला 


शु० कुचला (एरण्ड तेल बाले) २० तोला 
विधि--सबको बारीक पीसकर इन्द्रायण फल्न के 
5०-प ५ 
स्व॒रस से खूब घोटे और १-१ रत्ती को गोलियां 
बना लेवे । 
मात्रा--एक गोली ग्रात. और एक गोली साय॑ । 
अनुपान--गर्म दूध । 
हिशुल भस्म भल्लातक वाली बनाने की विधि--- 


विधि--हिंगुल के जो के समान टुकड़े ४ तोले ओर 
ओर भिलावा ४० तोले लेबें। मिलावे को 
सोटा-मोदा कूट ले फिर भिलावो के आधे चूर्ण 
पे एक लोहे की कड़ाई से नीचे बिछारवें ऊपर 
हिंगुल फेला कर शेप मिलावो के चूर्ण से दूवा दे । 
चूल्हे पर चढाकर सन्द अग्नि दे | जब॒सिलावो 
का तेल टपकने लगे, तब दियासलाई से जला 
देवे । जलकर ठण्डा होने पर जामुन के रंग के 
समान हिंगुल होजाता है फिर सम्हालपूर्वक 
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निकाल कर बारीक पीस लेवे | यह हिंगुल भस्म 
भल्ज्ञातक वाली है । 
शुद्ध कुचला एएएड वैल वाले- 


बनाने की विधि--कुचलो को ७ हठित गोमृत्र से 
भिगो देवे। रोज गोमूत्र बदलते रहे। फिर 
छिलका तरस होने पर उसको उतार 
ढेबे और भीतर से जीमी को निकाल. देवे, 
पश्चात कुचलो को १६ गुने दध से दोलायनत्र 
विधि से उ्वाले, दूध रत्रडी जेसा हो जाने पर 
उतार कर धोलेवे फिर सम भाग एरण्ड तेल 
मे भून लेवें। यही शुद्ध कुचले एरण्ड तेल 
वाले है। 

+ ३ . 
आमवात म॑ मालिश के लिए तेल--- 


कक] ( बे 
महा नारायण तेल महा विपग् तल 


.... तारपीन तेल तेल बब्ुना 
“प्रत्येक १-१ छटांक 
अहिफेन ३ साशा 
] हि 
कपू र ९ तोला 


-सबको मिल्लाकर मालिश करे। आमवात रोग 
का रोगी ठीक होजाता है। 


शृश्रपी रोग के लिए शृध्रसीहर बटठी-- 


योग-शुद्ध हिंगुलल शुद्ध सफेद संखिया 
३ 

रूमी मस्तड्री काली मिच 
ज्ञाल क्या --पांचा १-१ तोला 


-सबको बारीक पीसकर आद्रक स्वरस की भावना 
देकर ३ दिन खूब घोटे और १-१ री की 
गोलियां बना लेवे । 


सात्रा--एक गोली प्रात' । 
« 0 ( 
गृश्रसी हर रेचनाथ चूर--- 


योग--सुरजान * ४० साशे 
सरनायपत्र (सनाय पत्ती) श्प मारे 
बड़ी हर्‌ढ़ का छिलका ३६ साशे 
केशर कश्मीरी १६ साशे 


त्रिवृत ३ तोले 
मुसच्ब॒र १६ माशे 
खार्ड १० तोला 


--सबको बारोक पीसकर रख लेवें । 
सात्रा-एक माशा, साय॑। 
अनुपान-गर्म पानी | 

प्रातः गृध्रसीहर वटी प्रयोग करे ओर सांय 
गृध्रसीहर चूर्ण | एक सप्ताह इस तरह प्रयोग करने 
से यधसी रोग नष्ट होजाता है। 


उपदंश (आतशक) के लिए-- 


योग--शुद्ध पारद हिंगुलोत्य तिल काले 
खोरा गरी पुरानी. -प्रत्येक १-१ तोला 
शु० भरलातक १० दाने 
गुड़ पुराना २ छटांक 
चारों अजवायने ४ तोता 


नोट--१-डेशी ' अजवाइन, खुरासानी 
अजमीठ, बाल अजवाइन | 
--सबकी वारीक करके मित्लाकर सवा लाख चोट 


लगावे, और १-१ साशे की गोलियां 
. बना लेबें | 


सात्रा--केवल १ गोली । 


अनुपान--आम के अचार में ल्पेट कर देवे और 
ऊपर से गोदुग्ध की लस्सी । 


गुण-२१ दिन प्रयोग करने से पुराने से पुराना उपदंश 
ठीक होजाता दे । 


पथ्य--छी ओर चने की रोटी । 


अजवाइन 


बच्चो का शोप रोग- 


पत्थरबेर पिष्टी जहरमोहरा पिष्टी 
द्रयाई नारियल. --अत्येक १-१ छटांक 
तवासीर २३ तोला 
कछुखापरी कच्ची (कछुए की पीठ) ४ तोला 


“सबकी बारीक पीसकर अके वेदसुशक, अके 


टाल 


६) प्रा 
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शुल्लाब, रूह केवढ़ा की भावना देवे। सूख जाने जीरा सफेद शीतलचीनी 
पर शीशी में रख लेवें । शकरतिगाल फूल है के 
जञञ या का त्ना 
मात्रा-४ रची से ८ रची तक | तक ०२७ है सर 
शअसप नल ब्प्रक् ि शु | ई टर अथवा 
नुपान-अक गुलाब या लाइमवाटर वा ६ मारो 
वजूरी शरबंत । "आन पी 
गुख--एक महीने के प्रयोग से बच्चा मोटा हो “सबका बारीक चूणे करके रख लेवे। 
जाता दै। हरे पीले दस्त ठीक हो जाते लगाने की विधि--नीम की हरी शाखे जो बहुत 
शापरोग के लिए लाभग्रद हे । बारीक होती है एक शाखा ले लेवे ओर शाखा 
नोट-महालाक्षादि तेल की बच्चे के शरीर पर मालिश के बीच में मक्खन लगाकर चण लगा देवे। 
॥% पी हब हि कप 
भी करनी चाहिए । शाखा को मोड़कर गण्डिका उससे उठा देवे। 
न ञे तीन दिन ऐसा करने से तालुकंटक रोग ठीक 
ताबुकश्टक रोग के लिए 
5 हो जाता दे | 


(बच्चो के गण्डिका रोग मे) 
खाने के लिए--इसी चर्ण को २ माशे लेकर डससें 


कर 
तवाशीर २०वोला 
छोटी इलायची के बीज १० तोला एक रची कपू र रस मिलाकर ४ मात्रा कर लेवे। 
कमलगढ्ठा की गिरी पित्ता रहित १० तोला सात्रा-दिन से ४ बार १-१ मात्रा। 
जहरमोहरा खताई १० ताला अलनुपान--ताजा जत्न था अक गुलाब। अलुभूत 
काबली मिश्री १० तोला योग -है 
++ *>घ्>२प्रकी >522::222४::2४२६०-- 


४ प्रष्ठ २१११ का शेपांश ४: 


शीशा नमक (कचलीना)-हरेंक १-१ तोला कर १-१ रत्ती की गोलियां 'बनाले। 
पोटाशियम परमेगनेट २ तोला लगाने की विधि--सपे दंशस्थान पर गहरा » माकों 
हक ६ माशे पछना लगा कर गोली को आक के दूध से घिस 

बनाने की विवि--पहले रात्तियो को आक के दूव से कर गाढ़ा लेप करे | एक ही बार लगाने से ठीक 
भिगो देवें | बाकी सब औपवबियो का बारीक होजाता है। बाद सें जर्म पर कोई सलहम 
चुर्ग कर लेबे, फिर सबको आक के दूध मे घोट.... लगा कर ठीक कर लेबे । 
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हर आज 
श्री बच सत्यपाह्त बदन न के 
आयुर्वेद मिपक्‌ ० 2 ये 
लक्कइ बाजार, लुधियाना | 2 ० अप बला 
0 42 ३ /क- न "विशकी सडक 4 
जे डी... /हीफ के ४८४) 
“श्राप सुप्रत्तिद्द विद्वान पं० सुल्कराज वेच्च वाचस्पति के जी ५ हज है 
शिद्य हैं । पाक्रित्ताव गुजरावाला से मदोक घर्मार्थ औष- क्‍ के / ५) 
घालय से आपने गुरू जी के साथ लगातार १३ वर्ष का आओ 
तक झौपधि निर्माण और रोग-निदान का श्रच्छा 7 
ज्ञान प्राप्त किया | पश्चात्‌ सन्‌ ४८ में आयुर्वेद पी न १ 
विद्यापीठ से शक्षायुवेंदभिषक्‌ की परीक्षा कै है | 
उत्तीर्ण की) भ्रव १० वर्ष से लुधियाना कक 
मे स्व॒तन्त्र रूप से चिकित्सा कार्य कर 2० कं कट ! 
रहे हैं। भ्राप लुधियाना के प्रसिद्ध जट0 कीएन 8:77 
वंद्य हैं ।” --सम्पादक | मी व का जा 
छा 
बच्चों की कालो खांसी के लिए-- अनुपान--शहद मे मिल्लाकर चटावें । 
अमलतास की फली (जल्लाकर फोयले के गुण--यह्‌ योग कई बार प्रयोग किया है, काली 
समान कर लेवें) १० तोला खासी के लिए शतगप्रतिशत अनुभूत है । 
काकड़ासिंगी भारड्री 
पोहकरमूल शकरतिगाल प्रवाहिका के लिए--- 

-अत्येक १३-१३ तोला कालीमिचे रूमीमस्तड्री 
मुलहठी चूर्ण .. ४ तोला आम की गुठटली. खरैेयटी (खिरेटी) 
कालानमक (आक के दूध में भस्म करके) साई बेर की लाख धातकी (धाय) पुष्प 
अपामार्ग क्षार नृसार कत्था अनार पुष्प बिल्व (गूदा) 
फिटकरी सफेद. सुदहागा यवशक्षार मोचरस नागरमोथा 
खुरासानी अजवायन “अत्येक २३-२३ तो “अत्येक २-श्माशे... 
ऋंटकारीफल ४ छटांक गुठली रहित छुहारे ६ नग 

“चुसार से कंटकारी तक सबको सम्पुट मे बन्द कर जायफल ३ नग 
आग में भस्म कर लेवे। यह सब की भस्म माजूफल | १६ नग 
श॥ तोज्ञा और उपरोक्त सब द्रव्यों को २॥ तो शुद्ध सिंगरफ ३ साशे 
बारीक मिलित चूर्ण करके शीशी मे लेवे या शुद्ध अहिफेन १ तोला 
जितना बनाना चाह दोनो चूरें ओर भस्म बरा- --सब औपधियो को बारीक कपडछान कर लेवें 
बर ले । ओर पॉस्त के क्वाथ की भावना देकर २-२ रत्ती 


सात्रा-१ माशा से ३ साशा तक ठिन में ३ बार।, की गोलियां बना लेवे । 


7०५5-०0 


[२१६ ] वन्‍ध्पदिफ्ल्थ५! 


मात्रा-१ गोली प्रात” १ गोली साय॑। 

अलुपान-गाय के दही की लस्सी या चावल का धोवन 
अथवा शर्बत अजवार । 

गणु--प्रवाहिका पहली ही मात्रा से देने से ठीक 
हो जाती है | 

असीरी जुल्लाच-- 


सकमोनिया बादाम गिरी छिल्ली हुई 
त्रिवृत (निसोथ) सरतनापत्र (सनाय पत्ती) 


जुल्नाफा हरड कात्ा दाना 
-प्रत्येक ३-३ तोला 

चारों सगज +- ४ तोता 

मुनक्का बीज रहित ४ तोला 

गल॒कन्द' असली २४ तोता 

बादाम रोगन ६ तोला 


--कूटने वाली औपधियो क्रा बारीक चूर्ण करके 
सबकी खरल में घोटकर शीशी में रख लेवे । 


मात्रा-१ से ३ माशे देव के साथ । 


गुण--दाईमी (पुराने) कब्ज को ठीक करता हे। 
प्रतिश्याय, कास और पीनस रोग भी ठीक 


करता हे । 
स्वप्न रोप नाशक-- 
त्रिवंग भस्म ६ माशे 
स्व बच्ध ६ माशे 
शुद्र शिलाजीत सूर्यतापी १ तोला 
कोड़ियालोबान २ तोला 
मुतक्का बीज रहित ४ तोला 
शुद्ध अहिफेन २ साशे 
--सबकी बारीक घोटकर १-१ रत्ती की गोलिया 
बना लेवे। 


-+-कह; खीरा, तरबूज, खरबूज की मिगी । 


वन ली ली िल 2003 
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सात्रा-१ गाली प्रात. ओर १ गोली साय॑ | 
अनुपान--गाय दुग्ध के साथ । 
गुण-स्वप्नदोप, धातुस्ाव ओर प्रमेह के लिए अचूक हे | 
अठराह (मृतवत्सा) रोग के लिए-- 
बालक जन्म के समप्र नाड्री-छुदन के पश्चात 
नाभि से रखने की ओपधि-- 
गोरोचन असली हीरा हींग कच्ची 
नीलाथोंथा कम्चा.. -प्रत्येक्क १ १ माशे 
-“सबको बारीक पीस कर गगाजल या अके गुलाब 
से अच्छी तरह घोट लेवे । यव आकार ओर 
उसी अमाण की गालिया बना लेंवे | नाडी छेदन 
के पग्चाव बच्चे की नाभी में रख देवे। 
गुण-बच्चा अवश्य जीवित रहेगा, अनुभूत योग दै। 
सृतव॒त्सा को खाने की औपधि-- 


त्रिफला १४ तोला 
कोलडोडेगिरी पिचारहित* निम्ब॒पत्र शुष्क 
शु चाकसू शुद्ध रसौत 
लाल चन्दन कीकर का बन्दा 


--प्रत्येक ४-४ तोला 

“सबको बारीक करके गंगाजल या अके गुलाब 
से घोटकर ४-४ रची की गोलियां बना लेबे | 

सेवन विधि--गर्भ होन से ही इसे प्रयोग करे और 
बच्चा होने तक प्रयोग करते रहे । 

मात्रा--१ गोली ग्रात ताजा जल से । 

-“और इसी गोली को पानी मे घिसकर बालको को 
चटा देवे। ३ माह तक बच्चे को प्रयोग 
करावे | बच्चा अवश्य जीवित रहेगा। 





#कौलडोडे---कमलगट्टा--काला छिलका उतार लें । 
बीच में सब्ज पित्ता होता है उसे निकाल दे । 
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शी ऋहन्त रणजीत सिह जी 


श्री रणजीत आयुर्वेदिक धर्माथ औपधालय भारतनगर, लुधियाना । 


६००००- «बी 0>क्‍ 9०९ सी8७----- 


“आप श्रीमान्‌ १०८ महन्त ग्रुरमुख दास जी वैद्य ग्राम डुलर 
जिला गरुरुदासपुर के शिष्य हैं। आपके गुरु जी ने प्रप्तनन होकर 
इन्हें राजगुरु की पदवी प्रदान की है। श्राप लुषियाना मे रणजीत 
घर्मार्थ श्रौपधालय से प्रधान चिक्षित्सक के पद पर कार्य कर रहे 
हैं। लुधियाना के सुप्रसिद्ध वेद्यो में श्राप गणना है आपके 
प्रमुभव-पूर्ण. प्रयोगो का पाठक स्वागत करेंगे।” 


है के 
कन्‍्करलजन्याका नए: है 
॥ 2078५ हिं। 20:2९ कमल ५3७७ ४४5६ ८2६ ऑफ..." 





““-समस्पादक ॥ 
डण्डा थोहर की जड़ तोला 
जलौदर रौंग-- हे ढ़ रे तोल् 
लिए डण्डा थोहर का दूध २ सेर 
अल के बनाने की विधि-पहले पारद्‌ और गनन्‍्वक की 
.._ शुद्ध पाख (हिंगुल से निकाला हुआ) १ तो. कज्जली बना लेवे, डण्डा थोहर का दूध को छोड़ 
शुद्ध गंधक १ तोला सबको बारीक चूर्ण करके छान लेवे और 
त्रिफल्ञा ३ तोला- - कज्जली मिला ढेवे, फिर डण्डा थोहर के दूध की 
त्रिकुटा डे रा ह भावना देकर ४-४ रत्ती की गोलियां बना लेवे | 
दी डा पक ४ तोल्ला.. तरिदिन से ४ गोलियां देवे । 
६0800 ६५४ अनुपान--शरद ऋतु से गर्म जल और गर्म ऋतु मे 
अजमोद १ तोल्ना नल 
सौंफ गौदुग्ध की लसी से देवे । 
से धान्यक (घनियां) हल्दी गुण--इस न कर 
चेत्रकमूलस्वक्‌ --इससे विरेचन होकर बहुत लाभ होगा। ताजा 
चित्रकमूलखक्‌ ढाक के बीज जल न देवे, ओर निम्नलिखित अके देवे-- 
लाहीरी नमक साभर नमक ! कद हक 
काला नमक सनिहारी नमक हर 
हरी मकोय २ सेर 
“यह सत्र १-१ तोला सोफ . आधा सेर 
त्रिवृत (निशोथ ) ं प तोला कासनी आधबा सेर 
शु. जयपाल ४ १४ तोला पुनर्नवा मूल १ सेर 


3. 


 घ० फा० रे८ 
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--जल्न २० सेर डाल कर रात्रि को भिगो देवे ओर 
प्रात अऊ विवि से अक निकाल तेये। रोगी को 
जल के स्थान पर यही देवे । 

शोथ के लिए दुग्ध बटी-- 
शुद्ध शिगरफ अहिफेन 
शु काले धत्रे के बीज --दरेक१-: तोला 

--वारीक करके धत्रे के स्वस्स की भावना देकर एक 
एक रत्ती की गोली बना लेथे । 

मात्रा--९ गोली प्रात १ गोली साय । 

अनुपान--गाच का दूब । 

नोट--एफ सप्ताह इसका प्रयोग करने के पश्चात्‌ फिर 
एक वार पहले की तरह विरेचन देवे । 

प्रात, साथ दुग्ध वटी ओर रात का-- 


शब्भस्म १ साशा 
माण्डूरभस्म १ माशा 
ताप्यादि लौह ४ रत्ती 


“यह एक मात्रा है। मधु से चटाकर ऊपर से गाय 
का दूव देवें। 
एक सास प्रयोग करे जलोदर अवश्य ठीक 
होजायगा | 


संग्रहणी रोग के लिए अनुभूत योग-- 


कुटजत्वक चूर्ण ४ छुटाक 
शुद्ध रसौत २ छटाक 
अनार का छिलका (नसपाल) १ छुटाक 
इन्द्रजी १ छुटाक 
बढ़ी हरढ़ का बक्कुल १ छुटाक 
अहिफेन ६ माशे 
फोलाद हिंगुल वाला० २ तोला 











गोघृत १ लुटांक 
“सबको बारीक पीस कर मिलाकर अच्छी तरह 
घुटाई करे ओर ४-४ रची की गालिया बना लेबें । 
मात्रा--दिन में ३ गोलिया देवे | 
अनुपान--इही, तक्र या चावल धोवन के साथ । 
“यह थोग शतप्रतिशत अनुमूत दे । इस योग के 
प्रयोग से महाराजा पटियाला की ओर से ३०० 
बीघा जमीन इनास में मुझे मिली थी । 


बवासीर के मरसे निकालने के लिसे--- 


सफेद सखिया नीलाथोथा 
कलमी शोरा यवक्षार 
वर॒किया हरताल सुदह्यगा 
सफंद फिटकरी तवसादर ठीकरी 


सज्जीखार “प्रत्येक ६-६ साशा 


विधि--पहले निम्वु स्वसस की भावना देकर फिर 
ककरोदा की पत्ती के रस की भावना देवे और 
शिवलिंगी के आकार की गोलिया बनाचे | पानी 
में घिसकर बड़ी सावधानी से मस्सो पर गाढ़ा 
लेप करे | जब लेप सूख जाये तो ऊपर ठडा 
हलवा वांध दे । दिन से २ बार लेप लगावे | 
अगर मस्सो से दे हो तो घी या मक्खन या 
दही का पनीर बाघ देवे | १९ दिन के प्रयोग 
से मस्से काले रज्ञ के हो जायगे। इसके बाद 
सस्सो पर खाड डालकर ऊपर वही का पनीर 
वाध देवे । २-३ दिन के बाढ मस्से निकल 
जायगे | दाद होने पर निम्न लिखित मलहम 
लगावे-- 








 #फौलाद हिंगुल वाला के बनाने की विधि--शद्ध लोह के बारीक चूर्ण को पहिले त्रिफला क्काथ के &६ पुटठ दे | फिर 

गौमृत्र के ६ पुट टे | इसी तरह केले और ध्रीकुआर के रस की ६-६ पुटे ढेगे । फिर यह लोहभरम ४८ तोले लेकर 

उसमें ४ तोले शुद्ध हिंगुल मिलाकर घोकुआर के रस में १२ घर्डे घुटाई कर २-२ तोले दी टिकिया बनाकर 

तेज घृप में सुखाले । फिए सराव सम्पुट मे बन्द कर गजपुट में फ़क रखें। इस तरह बार १० गजपुट देवें | बार- 

त्रार हिशुल मिलाने जावें। अन्त में जामुन की छाल के काथ की ३ पुद देसे से नीले रज्ञ की उत्तम लोह 
६७७७७००७७४/ ४४ अनिल ० 


भस्म बनती है । यही फॉलाद दिंगुल वाला है| 


:८09.४ 


दा 


सलहम--कत्था. कपूर सोना गेरू 
-प्रत्येक्त १-१ तोला 
“सबको चारीक करके घी में मिलाऊर ऊपर लगावे। 
६-३ दिन से दाहू ठीफऊ हो जायगी। बाद से 


बणों पर सलहस -- 


सुहागा फूल सफेद सेलखड़ी 
सिंदूर. राल -अत्येक समभाग 


“सबको पीसकर थी मिलाकर ल्गावे। मच्सो का 
स्थान ठीऊ हो जाएगा । 
भाड़ी ब्रण नाशक-- 


फेद सखिया फा ऊपर का जोहर० और 


नीचे का अवशिष्ट भाग मित्राकर ? तोला 
छोटी इलायची बीज / तोला 
सिदूर १ तोला 


--ऊपर की सब चीजों को खरल से डालकर चार 
पहर खूब घोटे ओर शीशी में रख लेबें | 

ब्रणु पर लगाने क्री विवि--४ रत्ती ओपध को घी से 
मिलाकर ब्रश स्थान एर क्षगा देवे। नया रोग 
हैं| तो $ दिन, पुराना हो तो ७ दिन लगावें। 
डूस से घाने के पश्चान्‌ साठी चावलों को तक्र में 
उपाल कर ओर दही के पानी के साथ घोटकर बांध 
देवें। ७ दिन के बाद मांस गल जायगा । फिर 
(घम्न लिखित मलहम जरूम को भरने के लिए है। 


हिंगुल रसकपूर दालचिकना 

सैनशिल् गन्धफ आमलासार 
--अत्येक १-१ तोला 

नीलाथोथा कबीला. सफेदाकासगरी 

मुर्दासड्ष कत्यथा लाल शुप्क बेरोजा 
-- अत्येक २-२ तोला 

हडताल ब्रकिया ६ भाशे 

राल . १० तोल्ञा 

सिंदूर. ४ तोला 


*जोहर निकालने की विधि-सफेद संखिया २॥| तो 
लेकर सम्पुट बनाकर बेरी की लकडी की चार पहर 
श्रांच देवे जोहर ऊपर उडकर लग जायेगा ऊपर और 
तीचे की चीज दोनो को मिलाकर ६ तोला लेवे। 








उन ज्त व्योग्गांसक 25 


[ २१६ | 


तिल तेल ३ पाव 
--सबको बारीक पीसकर तिल तैल मे घोटे । घोटते 
समय थोड़ा-थोड़ा डालते जावे जब फूल जाए 
तो शीशी से भरकर रख लेवें । यह मलहम 
गस्भीर स्थान पर लगावे । कुछ दिवों से ब्रण 
“ ठीक हो जांयगे | यह मलहम अन्य प्रकार के 
जख्म को भी ठीक करती हे। 
नाढ़ी ब्रण मे खाने की ओपधि-- 
शु कुचला (एरड तैल में बना हुआ) ४ तो, 
नीलायोथा फुला. छोटी इलायची बीज 
तवाशीर दाल चिकना 
-अत्येक १-१ तोला 
--सबको बारीक करफे अदरक स्वस्स मे घोटकर 
२-२ रत्ती की गोलिया बना लेवे। 
सात्रा--१ गोली प्रात: और १ साय | 
अनुपान--हलवे में मिलाकर एक मास तक पभ्रयोग 
करे | नमक न दे बेसन ओर घी की रोटी देवे । 
अनुभूत योग है । 


मधुमेह के लिये-- 


लोहभस्म हिंगुल वाला चांदी भस्म 
त्रिवज्ञ भस्म (हरताल द्वारा) स्वर्णवंग 
प्रवाल सस्स शुक्ति भस्म 
अकीक भस्म अश्रक भस्म 
--प्रत्येक १-६ तोला 
शुद्ध शिनज्ञाजीत सर्यतापी २ तोला 
शुद्ध अहिफेन ., ६ माशे 
कुक्कुटाण्डत्वक भस्म १ तोला 


-पोस्‍्त के पानी में घोटकर १-१ रत्ती की गोलियां 
बना लेबे । 

समात्रा--३ गोली प्रतिदिन । 

अनुपान--जामुन की शुठलली आम की गुठली 
इमली की गुठली बिल्व (गदा) 

“अत्येक १-१ साशा 

गुड़मारवटी ३ माशे 

--इसका बारीक चूण बनाकर ३ गोलिया मिलाकर 
खाकर ऊपर से ताजा जल पीवे, अज॒भूत है। 


हट 
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प्रथम योग- 
अड्सा वांसा २तोला 
मेथी के दाने ६ माशा 


विधि--यवकुट कर आधा सेर जल मे चतुर्थाश 
क्वाथ करके छान ले । तत्पश्चात्‌ आधी छटाक 
शहद (मधु) सिलादें । 
मात्रा--एक-एक घण्टे के अन्तर से १३ तोला 
परिसाण से दिन ओर रात्रि से कम से कम 
८ वार पिलावे। साथ मे २-२ वटी अमृत 
सजीवनी देना ओर भी हितकर होगा | 
लाभ--सभी प्रकार के श्वास, कास, उदर पीड़ा, 
शिर शूल्, आलस्य, प्रतिश्याय व वात विकार 
में लाभदायक दे । 
पथ्य--आहार--हल्का व्‌ सात्विक भोजन | 
ब्रिहार-हवा के कोके से बचते हुए शुद्ध 
वायु में विश्राम । 


हितीय योग- 


अडसा २ तोला 


वेद्यराज प लक्ष्मी नारायण जी हार्मा के चिकित्साश्रम श्रजमेर में 
शिक्षा प्राप्त फी और सन्‌ ३१ मे नि भा, भायु विधापीठ से भिषक 
परीक्षा उत्तीर्ण की। झ्लाप अध्यापन के साथ-साथ श्रायुवेंद की सेवा 
करते है। बासा से श्रापका विशेपस्नेह है उसी पर कुछ सफल योग 
आपने प्रकाशनार्थ प्रेषित दिये है ॥?? 


-+-सम्पादक | 
रक 
५ 
मेथी ६ माशा 
गावजबा ६ मसाशा 


विधि--उपयुक्त विधि से कक्‍्वाथ बनाकर शहद्‌ 
मिलावे । 

मात्रा--उपयु क्त परिसाण व समथ्रान्तर से अमृत 
संजीवनी वटी के साथ दे। ज्वर की तीतन्रता 
से शहद्‌ न मिलावे । 


लाभ--मंथरज्वर (मोतीकरा) आदि मियादी 
व्याधियों को निरुपद्रव व शान्तिपूर्वक दूर 
करने से एक योग्य चिकित्सक का कार्य करेगा। 


आहार--दूध, बाजरे का दुलिया, सुनक्का आदि 
सुपाच्य स्वल्प आहार दे | क्वथित जल बार २ 
थोड़ा-थोडा पीने को दे । 

विहार-वायु के भोंके व सर्दी से बचते हुए शुद्ध 
वायु से पूर्ण विज्ञाम | रोगी के कमरे से सूर्य 
का अ्रकाश या तिल तैल का सन्द प्रकाश उहे। 
मिट्टी के तेल, गैस या बिजली का प्रकाश न 
रह । शान्त स्वभाव, धीर व शुद्धाचरण वाला 
स्वस्थ परिचारक हो | 


““शीषांश एष्ठ २२३ पर | 


नर 


कै 
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“श्री चौधरी साहव उत्साही नवयुवक, 
भर्मज् सफल लेखक तथा योग्य अनुभवी 
जिकित्सक हैं। धन्वन्तरि के पाठक श्रापसे 
सुपरिचित हैं। प्रापने ही इस्जेक्शन-विज्ञानाक 
दोनो भागों को निर्माण कर धन्वन्तरि के 
पाठको के समक्ष भ्रस्तुत किया था। पुरुषों 
के विशेष रोगो के विपय से श्रापका गहन 
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क्रत्सक .+ कं #ऋाऱ न मु > £* » ८4 ८00 
लय में ज्धान चिकित्सक के पद पर कार्य £ 22275 422८५ ८ दरें +0 ही 2, 

६०22 /४ हा आर हु ५ क; ५9 

22% 224 >> 85) हु ८472 7% रे ही 4६८०० ०५ ( कै रु हर हर, / 
कर रहे थे श्रव अपना स्वतन्न चिकित्सा कार्य £& 2 /7 “०६ ४८४८ 2.५: ५ 2 वा 6 2] 
: 2222 <“+५५ के हे 2272 ग्््न्ी ढ़ 8 2 रु ्श् 

पा बट ९22 पा $ है ६ की ढ़ आए बटर > ले 
करते हैं। शीघ्र ही पाठक कामविज्ञान पर. #, /* 2.7 7 ८22 5७ ५ मल, 


श्रापफके घारावाहिक रूप में लेख पढ़ेंगे। 
झ्रापके निम्त प्रयोग भी (आयुर्वेद एवं 
एलोपैथिं के समन्वय रूप से) पाठकों को 
उपयोगी प्रमाणित होगे |” 


>सम्पादक | 


आज कई वर्षों के उपरान्त धन्वन्तरि के पाठकों 
की सेवा से उपस्थित होने का सोभाग्य इस विशेषांक 
द्वारा मिल रहा है। सम्पादक महोदय को आज्ञा 
टालना मेरे लिए सम्भव नहीं था, अतः अपने 
चिकित्सा काल से हुए अनुभवों का कुछ लेखा जोखा 
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पाठको के सम्मुख रख रहा हूँ। योग तो कोई भी 
शतप्रतिशत सफल नहीं उतरता, हां अगर देश काल, 
दशा के अठुसार योग सेवन कराया जाय तो पूरा 
उतरता है | 


७ 


हि बापसटटिटानव। । 59552 रा ५ २४४/) 
[२२२] ७2:25, (न छा ताह्याहर «० कहे 


“ वीर्स-- 


पाठकों ने धन्चन्तरि के हमारे द्वारा लिखे गए 
इन्जेक्शन विज्ञानाक्ू से वीरस नामक विज्ञापन देखा 
होगा जो तरल रूप से प्रस्तुत की गई दहै। इसकी 
१०-१४ बूद-१ गिलास ठण्डे पानी से डालकर अण्ड- 
कोपो को ही केवत्न (लिंग को नहीं) उसमें लगभग 
१४ मिनट डुबोाया जाय। तदुपरान्त बिना पाछे 
अरण्कोपी को ४-५ मिनट अगुलिया से हल्का-हल्‍्का 
मर्दन किय्रा जाय ताऊ़ि दवा का पानी सूख जाय और 
मर्दन से दवा त्वचा के अन्दर पहुँच जाय और 
साथ-साथ अर्ड' कोपों में छुछ फुल्ाव आजाय । 
यह क्रिया दिन से दो बार करनी पर्याप्त होती है। 
और यह ऋ्रम लगभग १४-२० दिन अथवा १ साह 
करने से, अण्ब्कोपो का निर्जीब होना, पुवीज का 
न बनना, था कम बचना, कमजोर बनना, लिंग की 
छोटाई, अशक्ति, ढीला लटका रहना, उत्थान या 
हपे का न होना ओर साथ-साथ स्वप्नत्तेप के लिए 
तो रामबाण की तरह उसी दिन बन्द करने से समर्थ 
होती है। इसके साथ पुरुष जननेन्द्रिय सम्बन्धी 
अधिकाश विकारों को शने. शने. शमन करती चली 
जाती है । 


दवा खाने ओर लगाने की जरूरत नहीं है । 


जैतून का तेल १ पौरुड 
लौंग का तेल ४ ड्राम 
२ + ३२ 
कॉड लिवर आयल २ आस 
कपूर देशी १ तोला 


->सबकी एक साथ मिलाले ओर रखले। दवा 
तैयार है| उपरोक्त विधि से प्रयोग करे | 

विशेषता--जल शीतल ही होना जरूरी है। भद्दन 
अंडकोपों का हलके हाथों से खूब देर तक होना 
चाहिए ताकि एक बार वे फूल जाय अर्थात्‌ 
रक्त से भर जाय | दोनों समय यह क्रिया करे | 
रात को सोते समय तो अवश्य करे। सम्भोग 
से १८५ दिन तक परहेज रखे | - 
ओपवि कुछ-कुछ चस्मरी सी पेदा करके अंड- 


!' कोपो का रकत्-संचार बढ़ाती दे । उधर मदन 


क्रिया से भी उनके अन्दर का रक्त संचार बढ़ता 
है ओर उसके अन्दर से निकलने वाला मंद (सिशा- 
77070) अधिक मात्रा से निकलने लगता दे । फलत- 
कामाड्नों की वृद्धि होने लगती दै। शीतल स्पर्श अंड- 
कोपों के लिए महान, 7"07॥0 का काम करता दै। 
(२) 

जब आपफा रोगी, काम-सन्बन्धी शक्ति-दहीनता, 
विवंध, निरुत्माह, भोजन में अरूचि, रक्त-दीनता 
शारीरिक मानसिक दुर्बलता इत्यादि लक्षणो युक्त हो 
ओर इसके अतिरिक्त आप उसे स्फूर्तिशायफ तथा 
सरल उपाय से निरोग करना चाहे तब मेरा अनुभव 


है कि ऐसे समय में धीरज के साथ-- 


सुदर्शन चूर २ माशा 
मण्डूर भस्म श्स््ती 
अथवा लीह भस्म श्री 


--भोजनोपरान्त बराबर देते रहते से अर्मीष्ट 
लाभ होता हे | एलोपेथी मे- 


टिंचर क्ोशा ३० बूंद 
फेराई-एट-अमोनिया सायट्रास १४ प्रेन 
से ३० ग्रेन तक 


--भोजन के उपरान्त देने से आशातीत लाभ होता 
है। हमारे यहां सदेव व्यवहार में आने वाला 
योग रहा है । 
शुक्र सम्बन्धी बिकार वाले को फिंर सित्तोपलादि 

की र-४ पुड़ियां ३-३ माशे की देकर उन्हे 

विना अजुपान के यों ही फाकने का आदेश दे दिया जाता 
हे । दो सप्ताह का प्रयोग पर्याप्त होता है । पुडिया फांकने 
से 2 घण्टा पहले और पीछे कुछ भी नहीं खाना 
चाहिये । 

इस थोग के प्रभाव का कारण योग मे चिरायता 
अथवा (७५४४४ (क्वेशा) का कड़ वा स्वाद (रस) 
है जिसके कारण आंतो में रक्तसचार बढ़ जाता 
है, ओर उनकी शक्ति 7"0॥6 जो श्राय नष्ट होगई 
होती हे, या कम होजाती है, पुनः जीवित हो उठती 
है। ऐसी दशा में फिर लौह का अयोग शरीर मे 


दा 


(७७##ह809 रपल चखिघ्ूल खा रा 


नवीन रक्तोषादन करने में परम योग देता है। तब 
आंते काम करने लगती हैं, उधर रक्तबद्धि होने 
ज्ञगती है, तब रोगी अपने अन्दर एक विशेष स्फूर्ति 
ओर उत्साह का अनुभव करने लगता है। इन योगो 
में सबसे बड़ो विशेव॒ता है कि बिना रेचक हिये, 
मल का दोनो समय निकलना शुरू होजाता है। 


अब बृहत बार ऐसा भी हुआ हे कि सुदर्शन 
चूण नहीं मिलता, तब केवल चिरायता चूर्ण ही 
लेकर ओर लोहभस्म मिल्नाकर उतना ही कास 
निकाला जा सकता है। योग से जो सबसे बडी 
बात है वह यह है कि चिरायता और (४४४० 
ऐसे कड़वे ऋव्य हैं जिनमें 7क्षा्ाा० 8०० या 
गृ्याा। नहीं होता, जिसके कारण लौह के स्गथ 
इन्हे बड़ी सफलता के साथ प्रयुक्त किया जासकता 
है| अगर 79॥7॥ होता तो लीह से मित्नाकर 
शीघ्र काला पढ़ जाता और स्तम्भक प्रभाव वाला 
होजाता। 

इसमे ध्यान से रखने वाली वात यह होनी 
चाहिये कि जहां पर उदर सम्बन्धी लक्षणों में पीडा, 
वबमन, शोथ या ब्रण, आमाशय का केसर हो वहा 
यह अयुक्त नहीं करना चाहिये नहीं तो रोग बढ़ने की 


हा 
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आशंका रहेगी, और अपयश मिलेगा । इससे 
एिटाएट$, 5प्ा79, क्ष्‌त, 77788 रक्तहीनता 
(07095, ०7ा४)2० नाडीवाच, अपच, शोष, 
सास क्षय, तथा उन रोगो से जहा रोगी हताश हो 
गया हा शक्ति-रहित आंतो के लिये 0070- 
709579०7५ं9 के लिये तो अमृत तुल्य है। निर्धन 
व्यक्ति जिन्हे सदेव कूडे कद में अशुद्ध वायु से, 
शहरी जीवन व्यवीत करना पडता है और सस्ता 
भोजन पाकर रहना पडता है, ओर उन्हे भूख बिना 
ही खाना खाने पर सजबूर होना पडता हे तब यह 
योग अपना चमत्कार दिखाकर, आसाशय के 
रक्त सचार को बढ़ाकर रोगी को नया जीवन दान 
दे डालता दे | इस थोंग की प्रशंसा लन्दन के प्रसिद्ध 
चिकित्सक लाड हॉडर (5. (' ७, 0, ७, 70., 
४, ८, ए, ने मुक्त कण्ठ से की है, वे प्रतिवर्ष 
इसी योग की ढो लाख सात्राये अपने शोगियों को 
प्रयुक्त करा देते थे । आश्चर्य नहीं यदि अपने यहां 
चिकित्सकों के हाथ में पडकर यह महान्‌ गुणकारी 
सिद्ध योग सिद्ध हो । अन्तर यही है कि टिंचर 
क्वेशा [के स्थान पर हम चिरायता, फेराई-एंट- 
एंमीनिया साइंट्रास के स्थान पर लौह या मण्दूर 
भस्म अथोग करते है । 


च्स्स्य्टट्एल्ट््िकला 
प्रष्ठ २२० का शेपांश 
वृतीय योग-- गुण-सलेरिया, एकान्तर, ृतीयक, चातुर्थिक 
अड़ सा २ तोला आदि विपम ज्वरो व जीण ज्वर में लाभदायक। 
नीम पत्र ६ माशा ज्वरावस्था से भी देते रहे । 
गावजबा ६ साशा 
2 अ. यू >++ पाच्य ढ़ गो [> है ल्् 
विवि-उपयुत्त विधि से क्वाथ वैयारकरके रमाशा.. 5 खतच्य स्वल्य गॉछ्िथ, दिया, 
- नमक मिलादे। जष्ण जल, क्वथित जल । 


मात्रा--उपयु क्त परिमाण व समयान्तर से पिलावे | 


विहार--विश्राम | धूप से बचे । 


[ २१४) हर्ट हट छू (7 क्क्व्च्डाल्ह्य्ाए « 9 24 2090 52525/:2%8 0) 






साहित्यायुर्वेद्रत्न ॥ हा जता 
6 ८8 ९ ५.० अिकी 
छ्द्ु छः (रू छल कु द््ः ः डक 223 च्छःशाः 7 2 
० आअजुनी एछह बका जादुचदुएडए पट 
हे 
चन्द्रफार्मेसी, कुमाबास रोड, जेजूसर (नवलगढ़) राजग्या का. 
नह कप 
3232 573 
हि न्‍ है 
“द्राप वैद्यत्व चौधरी भोमासह जी वर्मा के सुमुत्र है । श्रापके यहां ता रं 
मै ल्‍ 2४०5 ] ध्ध. , 
बदापरम्प्रागत चिकित्साकार्य चलता श्रारहा हे | श्राप चन्रफासेस्ी जेजुसर का ._' हक 


सफलतापूर्वक सन्चालन कर रहे हैं। श्राप साहित्य, अपन जी, हिन्दी, उद्ृ »| 
गुजराती, मराठी त्रादि भावाओ्रो के तया ्रायुरवेंद, होमियोपैथिक, गवोकमिक 
चिकित्सा विज्ञान के ज्ञावा एवं अनुभवी चिकित्सक है। श्रापके प्रयोगों 


से श्राशा है वैद्य समाज का उपकार होगा ।” --सम्पादक । 
अतिसार पर-- सेवन विधि--ज्वर चढ़ने से पूर्व २-२ गोली अर 
ब्काज ०० ६ ९३ 
सके / क्र ] सदर जज 
देशी कर धॉय के फुल दा हर सुदर्शन वा ताजा जल के साथ 
- सफेद कत्था इन्द्रजी जायफल ह हि 

सफेद राल नागरमोथा गुण-जउसी रोज ज्वर न रहेगा अन्यथा दूसरे दिन 
मोचरस . अुनी हींग शुद्ध अफीम तो किसी हालत में भी नहीं होगा । 
गोद “अत्येक सम भाग /“अक्सीर नकसीर--- 

--सबको बारीक पीस कर मिलाले और छड़े की (पुरानी नकसीर मिटाने का योग) 
छाल के काढे (कुटजत्वक क्ाथ) मे खरल करके दब का रस १ पाव 
बारीक पीस कर १-१ रत्ती की गोलियां बनाले | तिली का तेल. * ४ तोला 

मात्रा--१ से दो गोली ३-३ घण्टे वाद अके सौफ, फिटकरी २॥ तोला 

/ प्याज के रस, छाछ या दही के साथ सेवन करे। “-पीनो को मिलाकर दिन से तीन-चार बार इसका 
रे दा नस्य लेने से नकरस 
0/छुैन की दादी-- पु पं गा लेने से नकसीर का आना बन्द होता है । 
यो ताधा पर--- 
फिटकिरी भस्म सादर कक की कर अब 
करज के बीज की भींग गेरू “काली र् को लार से घिस कर आखो में डालने 
शु. भ्षत्तुरे के बीज तुलसी क्ेप्त्ते: से रतोधी (अन्धराता) दूर होता है | 
गोदन्ती हरताल भस्म आककी जड की छाल आंख फूले पर-- 
“यह सब १-१ तोला 


“फिटकरी, नोसादइर और काले कबूतर की बीट 


काली मिर्च ॒ 5 साशा े सम भाग को पीस कर किसी तावे के बर्तन मे 
“सबको प्रथम ग्वारपाठे के रस से खरल करे । डाले और इसमे नीयू का रस डालकर एक हफ्ते तक 
बाद से नीम के पत्तों के रस मे खरल करके पड़ा रहने दे । सूखने पर इसे खरल करके शीशी 


न यो + _ 
२-२ रत्ती की गोलियां बनाले। से रख ओर आंख में लगावे । 


री 


ए ०6४39 ्छणल सििछघछ्क व्नययोणांगछ 


शलनाशक -- 
सॉंठ मिर्च (काली) हरड़ 
पीपल कुचला हींग 
सेघानमक शुद्ध गंधक 
--समान भाग 


--सबको बारीफ पीस ग्वारपाठे के रस मे खरल 
करके जगली बेर के समान गोली बनाते | 


मात्रा--? से २ गोली गमे पानी से सेवन करे ! 
गुण--इससे त्रिदोपज शूल का नाश होता है । 
विच्छू काटे की दवा-- 


नौसादर ४ भाग 
कलमीशोरा १ भाग 
पोटाशपरमंगनेट २ भाग 


9 #चज रे 
सबको मिलाकर एकत्र करके बविच्छू काटे स्थान 


पर लगाकर पाती की बूंद डाल दे। तत्काल 
लाभ होगा । 

कर्णविन्दु-. #4॥ 
तिल का तैल २० तोला 
धत्तुरे के पत्तो का रस १० तोला 
आक के पत्तो का रस १० तोला 


--तीनों मिला कर अग्नि पर पकावे। जल्ांश जल 
जाने पर बतेन को आग से उतार ठरण्डा होने पर 
छात लें । फिर उसमे ४ तोला कपूर, ४ वोला 
लेसरीन मिलाकर घोटकर स्वच्छ शीशी से 
भरकर रखते । 

गुण--इसकी ४ बृद कान सें डालने से पीव स्राव, 
कंणुनाद, बविरता आदि का नाश होता हे । 

स्वप्तदाप नाशक-- 


असली शिज्नाजीत १ तोल्ञा 
पोटाश ब्रोमाईड २ वोला 
आमसले का चूर्ण ६ तोला 


शक) (१२५ | 
कवावबचीनी २ तोल्ा 
बड़भस्म १ तोता 


--सवको बड के दूध मे पीस कर गोलियां बनाले। 


सात्रा--२ गोली सुबह, २गोली सायंकाल धारोष्ण दूध 
के साथ | , 


हु 
फाला हुथ-पाउडर--- ७ * 


फोयले का बारीक चूर्ण २० तोले 
अजवाइन नमक ६-६ माशे 
प्रेसिपिटेडेट चाक ५ तोता 
फिटकिरी कपूर. पीपरसेट का सत 


--तीनो ६-६ माशे 

-पहिले कपूर को स्प्रिट मे घोलकर उसे द्रव बना ले 
फिर सभी वस्तुओं को एक से मिलाकर उसमे 
उस द्रव्य की १-१ बू द करके मिलादे । 

हेजे की अक्सीर दवा--- 

८-आक की ताजा जड़ २ तोता 
कालीमिच ? तोला 

--दोनों को अद्रख के रस से घोटकर चने के समान 
गोलियां बनावें और हर २ घटे बाद १-१ 
गोली अक गुलाव से दे । 


देशी ध्वाय-- 
बनफशा १ तोल्ा 
अद्रस्व ६ माशा 
तुलसी के पत्ते १० नग 
काली मिचे १० कला नए 
चाय १ तोला 
पानी ३ छटांक 


--£ तोला दूध से चाय की तरह खूब पका छान 
पीना चाहिये ।>< 


>< प्रेषक मीठा मिलाना भूल गये है उचित परिसार से 


वताशा या चीनी डालें | 


है 


६ कक लक“ वका०7८ का ्ख प््ख 
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आय औपधालय, बछुवल पों० महोली (सीतापुर) 
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/ श्री सिश्व जी का जन्म ३६ वर्य पूर्व श्री प०वाबूराम जी [ बल 
मिश्र के यहा हुआ । आपके यहा भत ७० वर्षो से वेद्यक व्यवसाय [ ा हि रे 
हो रहा हे। श्रापके स्वर्गीय प्रिता अनुभवी चिकित्सक तथा ; 5 3 0 ये 
वनस्पतियो के ज्ञाता थे, वे वनग्पतियों से ३-४पैसो मे विगये हुए | से हट । 
रोगियों की चिक्रित्सा करने में सफल होते थे। श्रीमिश्रजी ने $॥ ,. चधइक 5 । 
संस्कृत मध्यमा पास कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वेद्य विज्ञारद । * ा ्ः रु ) ढ़ 
परीक्षा उत्तीर्ण की तथा श्रपने पिता से प्रत्यक्ष बनौपधि परिचय *, 5 3 ओम । 
तथा क्रियात्मक चिकित्सा अम्रुभव प्राप्त किया है # आपके पिता के ५ हु , । 
श्रमुभवपुर्ण प्रयोगो का एक विशाल सग्रह हस्तलिखित पुस्तक रूप ४ | 
मे आपके पास हे जिससे श्रापको वडी सहायता मिलती हे तथा + ६ ५ 
उसी सग्रह से कुछ प्रयोग यहा प्रकाशित हैं |?” ++सम्पादक | ५ ह है ० । 
जीर्य 0 
जख्ज्वर कास-- विधि--इन सबको जीकुट करके ७ सेर पानी में 
द्शमूल १ तोला १ दिन-रात मिगोंकर आग पर चढ़ा दे | जब 
शरातावर १ ताला क्वाथ २ सेर बाकी रह जावे तब मलकर छान 
मुनक्का ४ दाना लेवे और १॥ सेर शक्कर डालकर शरबत की 
पीपर बड़ी २ नग चाशनी बना लेवे । 

“इन सबको आध सेर दूध गाय तथा 5॥ पानी से मात्रा--प्रात साय १ तोला से२ तोला तक रोगी 
चढ़ावे | जब केवल दूध शेप रह जावे तो मत की शक्तिअनुसार सेवन करावे | 


छान कर रख लेवे । 


गुण--ससी प्रकार के ज्वर, कास तथा ख्ियो 


मात्रा--दिन से ३ बार से इसका पीले । के प्रसूत ज्वर पर शतशोनु5नुयूत है । 
गुश--जीरज्वर कास मे इससे शीघ्र ल्ञाभ होता है। क्वाप् सुधाकर-- 

* २--छोठ ४ तोला पिपरमेट कपूर सत अजवायन 
पीपर बड़ी ४ तोला सत लोवान वासा क्षार 
गु्चे चिरायता सकोय . - “+अत्येक ६-६ साशा 

-तीनीा ७-७ तोला मधु शुद्ध २॥ तोला 


चुरादा चन्दन श्वेत तथा लाल ३॥-३॥ तो. 


>शेपाश प्र॒ठ्ठ २३१ पर । 


छाल ० ब पड 
४७८४ ६४४४: ग्ठण्ला बिना झायोगांल्क इक ( *] 


दीघ रोग चिकित्सक 
6 


(०, क्षिक्ह्तरायुण हेएः पालिक 
फू, एछबानाएरयुण छूबा पुएडक 


आयुर्वेदरत्न 
व्रावा (मिर्जापुर) 


जिरनअन हनन 


“श्री पाण्डेय योग्य अनुभवी श्रायुर्वदे घिकित्सक 
हैं। श्रापकी परमाजित भाषा में विशेष परिकल्पनायुक्त 
प्रयोगो को पप्त कर पाठक श्रवदय ही लाभान्वित होगे । 
श्रापने प्रयोगो के साथ हपना परिचय नहीं दिया है प्रतएव 


आपके विषय से अध्पकि लिखने से श्रसमर्थ हैं ।?? 


“ सम्पांदक ॥ 


निम्न योग यथा शक्ति शुल्वोषधो के प्रयुक्त 
स्थान की पूर्ति उसके ही मिश्रण से करता हुआ अलु- 
पान भेद से विपमज्चर, जीर्णज्वर, रक्तास्पता, श्वास, 
ख्ीपढ, म्रंथिक एवं वात सम्बन्धी विकृति से उपयुक्त 


एव श्रेयप्कर है । 
विविध रोग नाशक योग--- 


हिंगुल ४ तोज्ञा 
ताल पत्रक २॥ तोला 
फेताश्म (संखिया) १ तोला 


“सबको सुदृढ हाथो से कल्नलवत्‌ घोटले। पुन 
शने शरने अक दुग्ध डालते हुए तब तक घोटे - 
जब तक १० तोला दुग्ध अवशोषित न हो जाय । 
एकत्रित कर ३ इंच कीं परिधि में चक्राकार 
चक्रिका बता आतप शोपित कर मिट्टी की दो 
तस्तरी घिसी समान सुख वालों से स्थापित 
कर ३ कपरोटी चढ़ाले | सुखा लेने के पश्चात्‌ 
एक गड्ढे मे रख ऊपर से ३ अगुल मिट्टी का 
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स्तर बना ऊपर ७ दिन तक अनवरत ४-७ 
उपले की अग्नि जलाते रहे | ७ थे दिन अग्नि 
हटा दे। स्वयं शीतल होने पर सम्पुट को संभाल 
कर निकाले और पुनः पलट कर उसी गढे में 
पू्वेबत रख ७ दिन तक अग्नि जलावे। पुनः 
अग्नि हटा शीतल होने पर औपध खूब घोटकर 
रखले । यह शिवाखस्वरूप रोग निमू ल एवं 
यश प्रदन से आपको सहयोग देगा । 

उक्त व्याधियों में अभिज्ञानाथे प्रयुक्त प्रकार 


जिसे में व्यवहार में लाता हूँ अंकित है-- 


विपम ज्वर मे-वेग के एक घंटे पूर्व ही विजया 


शुद्ध १ रची, मिश्री ४ रत्ती, ओषघ ३ रत्ती ऐसी 
मिश्रित ३ मात्रा एक-एक घटे पर अयुक्त करना 
चाहिए। वेग यदि कोछबद्धता न रद्दी तो पहले ही 
दिन अवरुद्र हो जायगा । नहीं तो २-३ दिल में रोग 
निमूल हो पुनरावर्तित नहीं हो पाता । 


जीणुंज्वर के लिए-लौहभस्म ३ रत्ती, जीरा ४ 


हु 
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री, गुड़ ८ री ओपध 3 रत्ती विनिर्मित वटिका 
प्रात: सार प्रयोजित हो, आशुफल प्रद दे । 
रत्तात्पता मे-लोहभस्म ई रत्ती, नूसार, कपू र १-१ 
रत्ती, औपव 3 रची मिश्रण को पाव भर गौतक्र से 
आधा तोला निम्ब॒ुस्वरस मिला उसके अलुपान से 
प्रयुक्त, यावतीय रक्ताल्पता निमू लक हूँ । 
श्वास रेगी को--चीनी ८ रत्ती, भर्जित (सुना) 
सैवव ९ रती, औपव है रती मधु से प्रात. 
साय॑ प्रयुक्त हो, सफलता प्रदायक है। 
यदाकदा समयानुकूल ४ रत्ती, सितोपलादि १ 
रत्ती वासकमूल त्वकूचूर्ण ९ री यप्टिमधु चूरों 
से व्यवह्गत शुष्कता एवं तरलता से तत्तदनुपान युक्त 
प्रयुक्त आशुफलप्रद है। 
खलीपद को--सिहोरे की अन्तर छाल चूर्ण ५ रत्ती 
मे मिश्रित मथ से लेहित, कुछ ही दिनो में लाभ- 
दायक है | 
इसके प्रयोग काल में मर्दनार्थ सहायक निम्न 
आषध का योग उच्चतम फलदाता हो जाता है | 


मैथलेटेड स्प्रिट है बोतल 
गौमूत्र १ बोतल 
घोड़ाबच आजवायन राई 
सोंठ देवदारु सिहोड़ 


--प्रत्येक १-१ तोल्ा 
--कुद्धित कर मिला हिलाते हुए १४ दिन तक धूप में 
रखे । मुख मुद्रा सुदृढ़ होनी चाहिए । निचोड़ 
कर छान लेने के बाद रुग्णु स्थल पर दिन से 
२-३ बार धीरे-धीरे मालिश करनी चाहिए | 
वातरोग से--अफीम ३ रत्ती, कुचला 2 रत्ती 
ओऔपध 3 रत्ती ऐसी मात्रा सधु से दिन मे दो वार उचित 
अनुपान से प्रयुक्त मृध्रसी अपवाहुक यावतीय वात 
विक्ृति एवं अन्य -व्याधियों मे भी उपयुक्त अनुपान 
से प्रयुक्त आशु गुण प्रदर्शनकारी है । 


चमरोग एवं रक्त-दोप जन्य रोगों पर-- 
हिंगुलोत्थ पारद्‌ १ तोला 


226+# 


सबल गन्धकाम्ल ४ तोला 

““किसी फ्यूज हुए बल्य का मुख्य वालकर अर्थस्थान 
रिक्त रखते हुए कोयले की तीतारिन पर स्थार्ति 
करिए | कुछ ही क्षण से वम्नोद्ृगम होने 
लगेगा। जलते जबते गंधकाम्ल के ऊिचिस्मांत्र 
अवशेपित रहने पर नीचे उतार शने, शम्े' 
हिलाते हुए जल से भर दीजिये । एसा करने से 
एक सबल पीत वर्ण का घोल प्रस्तुत हों जायगा । 
डसे कुछ क्षण स्थिर हाने दीजिए । तलस्थायी 
पीताभ चूर्ण को बचाते हए स्वच्छ जलीयाश 
को किसी कांच के पात्र में एकत्रित करते जाइए, 
इस क्रिया को तब तक बार-बार दुहराइए जब 
तक ४० तोला जल्न व्यय न हो जाय | फिर उस 
तल्स्थाई पीत पार भस्म को आतप शोपित 
कर रखले | इस तरह “आम के आम और 
गुठली के दाम” वाली कहाबत चरितार्थ होती 
हुई दो औपवास् विनिर्मित हुए । 


इस पारद भस्म को सइने वाले क्ष॒त, पूयमेह, 
उपदश की भयानक स्थिति में समयालुकूलानुपान 
से अयुक्त करे, रोग निमू लक स्थिति शीघ्रातिशीत्र 
उपस्थित होती हे । । 

उस जलीयाश को नाड़ीब्रण मे थोड़-थोढ़ा भरने 
से बत्रण को चोढ़ा एवं शुद्धकर शीघ्र ही परित कर 
देता है। कि 

इसी तरह से स्थिति को अध्ययन करते हुए, 
किसी रक्त-शुद्धिकर मौखिक अयोग के साथ हटीले 
उकौत के लिए भी प्रलिप्त करिए । सफलता आपके 
हाथो से ही होगी । 


उक्त प्रयोग निर्माण-काल से जल न डालते हुए 
गंधकासल को एक दम जला डालने पर श्वोत भस्म है। 
की उपलब्धि होती है। इन श्वेत पीत दोनों ही को 
सम मात्रा से मिश्रित कर हलुआ में + रची रख 
कर, तेल, मिचे, मास, मयादि प्रभूत मात्रा से खाते 
हुए भी ऐसी प्रतिदिन अयुक्त १ मात्रा उपदश की किसी 
भी स्थिति को आरायः एक सप्ताह के अन्तर्गत हरी 
ठीक करती हे । अपध्य से घी को छोड़ कर दुग्ध 
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निर्मित सब अक्रार की वस्तुएं आती हैं ओर उप- 
रोक्त रोगा में £ रत्ती से क्रम वद्धित मात्रा दृष्टि 
रखते हुए एक री तक प्रयुक्त हो सकती है | इसके 
तयोग काल से कभी ही पार दोप इदृप्टि से आते 
हैं। यदि दोपोदय हो तो रसनव्यथा प्रतिकार 
प्रयुक्त करना चाहिए। इसके प्रयाग काल से घछूत 
प्रयोग की महत्ता हे । 


यक्ृत्प्रीहा-इड्धि नाशक-- |/ 


तनुना शआप्र गन्वकास्ल १ वातल, हीराकसीस 
४ भर, झुना टंकणु ४ भर मिला २-३ दिन हिलाते 
हुए १४ दिन तक स्थिर होने को रख छोड़ें | स्थिर 
स्वच्ड्ाश का नितार ले | 
रे ९ पु का 
इसकी पूर्ण सात्रा चार आने भर अं, सीफ सें 
मिल्ना देने से प्लीहा यकृत विक्ृोति एवं तज्जन्य रक्ता- 
हपता को नप्ट करने मे अह्वितीय है | 3 रत्ती हिंगुल 
4, ९ 
१ री स्वच्छ एलुआ की वटी बना खिलाकर पूव- 
बीत ९ आर था 
बत्‌ प्रयुक्त, सोपद्रव कष्टातंव को सप्ट करने से 
समर्थ दे । 
5०] 
नवल्य नाशक--- 


कूलई किए हुए पात्र से विद्रीकंद 
स्वस्स स्वच्छ किया हुआ अत्यन्त हो मंद मंद 
आंच से चतुर्थावशेषित घनीमूत तरल में अर्धभाग 
मध तथा सर्वसम कोई उत्तम सुरा मिला दिन से 
२-३ बार दिलात हुए २-३ दिन के पश्चात्‌ कुछ दिन 
सुस्थिर दोने के लिए रख छोडे | फिर स्थिर 
स्वच्छाश को नितार तथा बैठे हुए भाग को किसी 
मोटे कपड़े स चुवाले और प्रति ५ तोले पीछे 


रत्ती कस्तूरी एवं १० रत्ती केशर को शुलाब जलन से 
विघुटित खूब मिश्रित कर रख छोड़े । 
ही जे] 
यह महीपध यावत्तीय क्षुयज काश्ये, नेवल्य, 
को हक 
अनायास रुग्ण भावना से सफलतापूर्वक व्यवहृत 
होती है। मात्रा-२ चम्मच से ८ चम्मच तक | 


ध्वज शैथिल्य नाशक-- 


शुकर वसा रीछ की वरा १-१ तोला 
काडलीवर आयल २ तोला 
मोम ६ साशा 


-गरम बर मिला घनीभूत क्रके | पुन' जातीफल 
तेल, तज तैल, लौग तेल, धत्तूर तैल अत्येक 
६० बूंद तथा २ तोला तेज सद्य से विधुटित 
मीठा वि०, कण लाजा, केशर, कपूर, अहि- 
फेन प्रत्येक चार-चार आने भर को उक्त वसा- 
त्रय के साथ खूब मिलाले और व्यवहार मे 
लाए । 
इसकी मणि भाग छोड़ ध्वज के प्रष्ठ भाग पर 

कुछ दिन मर्दन करने से ध्वज-शेथिल्य शीघ्रपातादि 
निमूल होते हैं। स्तम्भनाथथ एवं मैथुनानन्द के लिए 
अंडकोपाी पर भी मदन करना चाहिए । कार्य के 
१ घस्टे पूर्व इस क्रिया को सम्पन्त कर किंचित्त्‌ 
लिप्र-ध्वज से दोनो ओर प्रगाढ आनन्द की अनुभूति 
होती दै। यदि स्थिर गुण प्राप्त करना हो तो उप- 
रोक्त चतुर्थ प्रयोग भी कुछ दिन तक ब्रह्मचर्य ब्रत 
पालन करते हुए व्यवहार से लाऐँ तो अत्यन्त ही 
आश्चर्यजनक गुण श्रदर्शित होता है। विगत-वय 
व्यक्ति भी तरुण स्पर्थी हो जाता है। 


पृष्ठ २३४ का शेपांश :: 


गण्डमाला में--- 
कचनार अमलबेत. फिटकरी (लावा) 
झुहागा (लावा) हल्दी पीपर रीठा 
-प्रत्येक २॥-२॥ तोला 
+सभी दवाओं को क्रचनार स्व॒रस मे खूब घोटकर 
उसमे पुराना गुड़ मिलाकर जड्जली बेर के समान 


गोलियां बना ले | 
मात्रा-प्रावः साय १-१ गोली गरम जल से सेवन करे | 
गुण--कुछ दिनो तक सेवन करने से गंडमाला 
निमू ल हो जाता है। साथ ही साथ यदि' 


॥ाशएशाणा के- १५ इन्जेक्शन भी लगाले 
तो बड़ा ही उत्तम होगा | 


्ै 


8): 002 धर रा पा लाजाएल्दा (8९ की 
[९२० | >ध्टयष्गधनण छत साल्ल्ताछा 


देख पं, विद्वरीलाक शर्तों किक्र आयुवेद विश्ारद 


सरकारी आयुर्वेदिक दवाखाना, सिहारा (भरडारा) 





हा 
् कर ् पा 
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“श्री मिश्रा जी ने स्वर्थीय श्री प. 
गोवद्वन शर्मा छागाराी से श्रायुर्वेद 
का ज्ञान पाप्त किया है, अपने ज्येष्ठ 
तअ्राता श्री गुलराज जी हार्मा श्रायुवेंदा- 
साये से चिकित्सा एवं निर्माण विष- 
थक सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया है । नि 
भा श्रायुर्वेद विद्यापीठ की श्रायुर्वेद 
भिषक्‌ एवं प्रायुवेंद विशारद की परी- 
क्षायें उत्तीर्ण की है। कुछ सयय 


श्री धन्‍्वन्तरि प्रायुवेंद महा विद्यालय 
के धर्मार्थ चिकित्सालय में चिकित्सक 
पद पर कार्य करने के बाद पश्रपना 
स्वतन्न चिक्तित्ता व्यवसाय किया | 
सम्प्रति उपयु क्त सरकारी चिकित्सालय 
से चिकित्सक हैं। श्राप्री सफल 
चिकित्सा एवं सरल स्वभाव से जनता 
सनन्‍्तुष्ठ है। आपके सफल प्रयोगों से 
पाप सी लाभ उठाइये |” -सम्पादक। 


» आमातिसार नाशक (सतपृष्पादि चूर्ण)-- अफीम श्री मिलाकर शहद के साथ चटाने 
सौफ शो से आमातिसार में तत्काल ज्ञाभ होता है । 
0 

सफेद जीरा , ३॥ तोज्ञा._ अग्निवधेक योग-- 
मिश्री ११ तोला बाल हर्‌ड़ निम्बू का रस 

निर्माण विधि-+प्रथम सोफ को तबे पर गाय का अनार का रस चने का खार 
घृत डालकर सेक ले, बादामी रह होने पर जामुन का सिरका --अत्येक २०-२० तोला 
उतार कर दीनो को मिज्ञाकर बारीक चूर्ण बना श्याह जीरा २॥ तोला 
शीशी में भरकर रख ले । यह एक दिन की मात्रा सफेद जीरा न २ ताला 
है । इस प्रकार तीन दिन सेवन करने से आसा- सोठ काली मिचे.. पीपल छोटी 
तिसार में ज्ञाभ होता है । काला नसक सधा नमक अआकरकरा 


ः 
» पकातिसार नाशक चूणु--- 


--प्रत्येक ५-५ तोला 


निर्माण विधि--प्रथम बालहरड़ो को जामुन के सिरके 


आम की गुठली जायफल आदि रसो से भिगो दे । हरढ़े दो-तीन दिनो मे 
वेलगिरी अफीम शुद्ध भीजकर नरम हो जांयगी, बाद मे उपरोक्त 
“सब समान भाग द्रव्यो का कपडछान किया हुआ चर्ण मिला दे । 

“-अथम अफीम को छोड़ कर उपरोक्त तीनो चीजो गुश--यह परम पाचक और वायु को अनुलोमन 
को पाती की सद्दायता से पत्थर पर चन्दन की करने मे अद्वितीय प्रयोग प्रमाणित हुआ है। 
तरह अन्दाजन १॥-२ साशा घिस ले ओर फिर इसी प्रकार सल्ावरोध ,को दूर करने मे भी 


अग्नि से सेका हुआ अर्थात्त्‌ फूला की हुई अद्वितीय है | 


4, 
री 


(७७/६४८२४०७ ग्छुप्ल डिना्ट 


मात्रा-रोगी का बल-वय अवस्थानुकूल एक था दो कृमिध्न क्वाथ-- 


हरड़ व द्ववरस देवें। 
है ७६ कर 
क्षमिध्न सर्वत्र प्ठ योग--० 

'अजवायन खुरासानी ६ माशा 
पत्नासपापडा ६ साशा 
वायविडड् १ तोला 
यवक्षार ६ साशा 
छाटी हरड़ ६ माशा 
भुनी हुई हींग इमाशा 
पीपल नीम की छाया शुष्क पत्ती 


सेघानमक --प्रत्येक १-१ ताला 
नीम निबोली की गिरी १॥ ताला 


निर्माण विधि--इन सबका कपइछान चूर्ण बनाकर 
मधु (शहद) के साथ म्देन कर चना प्रमाण 
बटी वना लेबे, अथवा चुण रुप से ही रखे | 


समय--प्रात. साय॑ निम्न काथ के अनुपान से दे | 


शेपांश 


+सबकी मिलाकर रख ले और खांसी तथा दर्मा 


में १ बुद पान के साथ खाबे, तुरन्त फायदा 
होता है । 

नोट--इस प्रयोग के प्रथम की चार वस्तुएं मिलाकर 
पहले द्रव बनालें बाद को शेष चीजे मिलावे। 
पूर्ण लाभदायक है । 


ग्रध्सी व अछु चिसा पर-- ! 
सुरंजान मीठा 


5 मुसव्बर 
हर बढ़ी का छित्तका 


प्रत्येक १॥-१॥ तो. 


छ 


[ब्आ टी 6६0 5) [२३११ | 
तिफला नागरमोथा 
सहजना की छाल देवदारु 
मूपापर्णी वायबविडद्ग 


- इन सबको २॥ तोला के प्रमाण से लेकर एक पाव 
पानी से क्वाथ करले और चतुर्थाश शेष रहने 
पर छान कर उपरोक्त दवा खिलाकर ऊपर से 
क्वाथ पिला देवे | 

गुण-यह कृमि रोग से बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ 
है। उपरोक्त दोनो अय्रोगो के सेवन करने से 
कसा भी कृमि रोग क्यो न हो, अवश्य लाभ होगा। 


पांड रोग पर कुटकी योग--- 

--प्रात. साथ ३-३ साशे से ६-६ माशे तक की मात्रा से 
जल के साथ लेने से केवल कुटकी का चर्ण 
६ दिन से निःसंदेह पांडुरोग को लाभ करता 
है ) हम इसका सरकारी आयुर्वेदिक दवाखाने 
मे ३ साल से रोगियो को देकर लाभ उठा रहे हैं । 


है 


प्रष्ठ ९२६ का 


--सवको पीसकर[पासी से मटर के वराबर गोलियां 
बनाये । रात को सोते समय ४ गोली गरम 
पानी से खावे । प्रात. कोष्ठ शुद्ध होकर दर्द दूर 
हो जाता हे । 

प्रमेह रोग नाशक-- 
गोद ववृत् तज मोटी अलसी अआुनी 
भूसी इंसवगोल. --प्रत्येक समान भाग 

-“चारों का चूणं बनाकर बराबर शक्कर मिलाकर रखे । 

सात्रा--६ माशा से १ तोला तक ग्रात' साय॑ दध से । 

गुण--अमेह को दूर करता है। 


्म्फ 
[ २३२] एप्कक्‍टछपे८८5ह एनइत्ह्तालाज्याछि 


ााजबेव के, आधबनी कुकार झा [7 ्पह] 


हे आयुवदाचाय 


श्री बलभद्र महोपथालय, बल्देव (मथुरा) ञ कम 


नम *ननल-++ 


“श्री राजबैद्य जी बयोवृद्ध अनुभवी चिक्रित्सक हैं। श्रापकी शिक्षा 
पुरुकुल श्रायुरवेद विद्यालय वृन्दावन में हुई । आ्रापके पुर्वज पीयुषपाणि चिक्रि- 
त्सक थे तथा राजा महाराजाश्रो फी चिकित्सा राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा 
गुजरात श्रादि प्रदेशों मे जाते रहते थे। श्रापने भी श्रपने पूर्वजों से बहुत कुछ 
प्रमुभव प्राप्प फिश हे शाज्ञा है श्रापके प्रयोगो से पाठफ श्रवर्ध लाभ 
“-सम्पादक | 


उठावेंगे |?! 


पुटपक्क विपमज्वरान्तक लीह--- 
(मे० रध्तनावली ज्वरा०) 


यह योग स्वर्णामुक्ता घटित हैँ अत. हृदय को 
बल देने वाला दे तथा रक्तचाप की उत्तंग गति 
को भी शमन करता दे । विशेपतया विपमज्वर की 
जीण अवस्था मे जब रोगी को अत्यन्त शीत लगकर 
ज्वर आता है, तापमान १०४ से १०5६ फारेनहाईंट? 
होजाता है. तथा रोगी प्रत्माप 0७7777 करता 
है। रोगी को दाह पिसिडिकोह्वेप्टन, ठृष्णा, मस्तकशूल 
आदि उपद्रव उत्पन्न करते है, तथा रोगी पुन' पुन 
करवट बदलता है तब “पुटपक्च वि० ज्व० लौह” 
२ रत्ती की ३ मात्रा १-१ घटे के अन्तर से देनी 
चाहिए | इसकी एक ही मात्रा अपना चमत्कारिक 
लाभ १५ मिनट के अन्दर दिखाती है। तुरन्त ही 
शने. शने तापक्रम न्‍्यून होजाता है । 


यह हमारा सहख्नोडसुभूत शास्रीय योग है। 
सात्रा--१ से ४ रत्ती अवस्थानुसार । 


अनुपान-१ लवद्भ, सोठ ४ रत्ती, जीराश्बेत भर्जित 
> रत्ती, सेन्चवलवण ४ रची, सभी द्रव्यों को 
शितज्ञा पर पीस कर दवा मिलादे तथा कवोष्ण 
जल्न में घोल फर पिलावे । 


धर 9 ५ हक फ््य़्ःः ४. रा 
ब्प्>प् 7८82 शक (3 ऊब्0 


बट ा> 
है. 


धक्‍ 


ला 
मे 2५ -बी. -...ज-कम जन 


> 
कक 

५ 

्््र 


प्रतिश्यायान्तक क्राथू--- 


गुलवबनफ्सा गाजवा मुलहठी 

एरण्डजड़ सनाय सोठ 

हसराज अडसा (वासा) जड़ 

तुख्म खतमी तुख्म खुच्चाजी 

उन्नाव लिसोड़े के पत्ते 
+सेसान भाग 


+रै-३ तोला की पुड़िया बनावे। अपष्टावशेप 


क्वाथ कर छान कर पीने को दे । 
प्रचेप--मघु आठ आने भर । 

यह योग जीर्ण अ्रतिश्याय की उस अवस्था में जिसे 
विविध चिकित्सक क्षय की प्रथमावस्था समभते है 
यह क्वाथ व्यापादि वटी (शा० घ० स०») के 
साथ प्रयोग करने से विविध लक्षणा यथा- 
अतितीत्र शुप्कास, रक्तनिप्ठीवन, फुछ्फुसपीड़ा, 
जुधानाश, अशक्ति, अरुचि, सामान्य विवन्‍ध आदि 
से फायदा होता है। विशेषतया--जब रोगी स्वयं 
को श्वास रोग समझ लेता है उस समय यह 
योग अपना आशुगुण प्रदान करता है। रोगी को 
प्रात' साय॑ व्योपादि बटी २-२ के साथ क्‍्वाथ पिलावें 
रात्रि को सोते समय “चित्रक हरीतक्ली” (चक्रदुत्त) 
आधा से एक तोले तक कवोष्ण दूध से दे। शतशोडनु 


भूत योग है। 


एएगद्ु:2695 बल हिन्द “टू 


श्ृतग्ररराच्तक रस-- + 


- निर्माण विधि--गंधाविरोजा लेकर किसी धातु 
के बर्तन में डालकर अग्नि पर पिघलावे | जब 
पिघल जाय तो एक हाडी से दघ (भेस) का भर 
कर ऊपर से मुह पर कपड़ा वाघ दे | पुन. उस 
गलित बिरोजे के द्रव को कपड़े में से छात्रदें 
पुलः पुन इसी क्रम से ३ बार करें। फिर 
सुखा कर समान भाग मिश्री मिलाकर चुणुकर 
शीशी में रखले | 


मसात्रा--१ साशा | 


अनुपान - मधु 5 माशा के साथ ऊपर स धारोह्ण 
गौठुग्घ । 


गुण-यह योग नवीन स्व तप्रद्र की उस अवस्था से जब 
दाह, कटिशूल, जुवानाश, अशक्ति, आलस्य, चक्कर 
आना,योनि से कपिल तथा घूसर वर्ण का स्राव 
होता हों आशातीत लाभ करता है। 

१ सप्ताह तक इसके साथ भोजनोत्त र “अशोका- 
रिप्ट” (सै० र० स्त्री) २ तोला पीने से अव्यर्थ 
लाभ होता है। 
नोट--विरोजा को दूव में डालने से दध के ऊपर 

पपड़ी जम जायगी | उस पपड़ी को ही पुन 

पुन. गर्म करे। 


अनिद्राहर हर सप॑-..- 
अरडी की सिंगी निकाल कर उनको बकरी के 


४ पृष्ठ २३७ का शेपांश 


मधुमेह पर-- 
गुड़मार बूटी का पंचादड्र अथवा केवल पत्तों 
का चुए ३ साशा 
शुण्ठी चरण १॥ साशा 
जामुन की गुठली काचूएं. शा माशा 


घ० फा० ३० 
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दुग्ध से घोटकर गाढ़े कपड़े पर फैलाकर शीतल 
ही ज्गावे । 

यह लेप सन्निपातजन्य अनिन्‍्द्रा, रक्तचापोंहेग- 
जन्य मस्तिष्क भ्रम, वायुशूल, प्रलापावस्था, सजल्नानाश 
आदि में शीघ्र लगाते ही ल्ञाभ करता है तथा तुरन्त 
निन्द्रा आजाती है। विशेषकर यह लेप उन्माद व 
अपस्मारजन्य सस्तिप्क पीड़ा व अनिन्‍्द्रा मे आशुफल- 
पद है। 


रक्ताशहर चूरे-- टी 


लाल फिटकरी बन फूल्ना ५ ताला 
असली नागकेशर ४ तोता 
सेलखरी ४ तोला 
छोटी इलायची के दाने २॥ वोला 
ि बाप 
छोटी हरड़ ४५ तोला 


--सत्रका कपइछान चूर करके शीशी से मरते । 

गुण--यह विशेषकर रक्तार्श में तथा अन्य किसी भी 
प्रकार के रक्तल्लाव यथा योनिज, मुखज तथा अन्य 
किसी आघातजन्य रक्तज्नाव मे भी लाभकर है । 

सात्रा--१ से ३ साशा । 

अनुपान-नवनीत या मलाई १ 
डालकर । 

समय--प्रातः साय॑, दिन से २ बार । 


नोट--भोजनोत्तर यदि द्वाक्षासव भी ले तो अधिक 
उपयोगी रहे । 


तोला में मिश्री 


-+इसकी दो पुड़ियां बनाये | १ पुड़िया प्रात: व १ 


पुड़िया साय पानी के साथ अथवा बिना शक्कर 
के दृध के साथ दें | कुछ दिनों सेवन करने से 
अवश्य लाभ होगा । 
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मे छी कमवलापाहि ऋास्दी 
अपजाय की कवलाफएति शास्त्री 2.4. 
श ७6 थे (0 
साहित्यायुवेदाचार्य काव्यतीर्थ, व्याकरणवीथ, 
जहानावाद' (गया) 


्व्-कसक 


अश्ाचार्थ श्री कमलापति शाखों का जन्म २२ जुलाई १६२३ ई० 
में गया जिला के सुवारकपुर नामक ग्राम में एक सम्श्नास्त ब्राह्मण परिवार में 
हुआ था। श्रापके वितामह स्वर्गीप बैद्यराज श्री प० शिवानन्द जी सिश्र 
संस्कृत के विद्वान एवम्‌ श्रायुवंद के सुविरघात चिकित्सक तथा इनके पिता 
रवर्गोय प० सोमेश्वर मिश्र जी सत्कृत हिन्दी के श्रच्छे विद्वान एक्म्‌ सुफवि थे। 

श्री क्षास्‍्त्री जी ने प्रारम्मिक शिक्षा श्रवने पिता से प्राप्त की थी | जिसमें 
सस्कृत, श्रायुर्देद एवम्‌ हिन्दी की श्र विशेष रुचि रही | इनकी विशेष 
शिक्षा काशी में ही हुई हे। काशी में वंद्य प्रवर श्री ऋयम्वबक जी शास्त्री की 
सेवा से कुछ काल रहे एवम्‌ क्व्रीन्‍्स कालेज तथा काशी विश्वविद्यालय की 
परीक्षाें दी, आप साहित्य, श्रायुर्वदाचार्य, काव्य व्याकरणतीथ्थ, 
वेद गास्त्री, साहित्य, श्रायुर्वेदरत्न,, वी ए श्रादि परीक्षायें 
काशी, पटना, कलकता एवम्‌ प्रयाग से उत्तीर्ण कर चुके हैं| श्राप 
चिक्षित्सक के साथ एक योग्य कवि हैं। इन विनो आप जहानावाद में श्रायुवेंद 
प्रशिक्षण तस्था के श्राचार्य है तथा उदीयसाच चिकित्सक माने जाते हैं।” -सम्पादक | 





(0 पु ५5 ऊ 
चमरोग नाशक मलहम--- को तरह सभी दवाएं पानी के संयोग से दीखने 
गये तूतिया. कमलागुण्डी लगे तब उन्को सावधानी से निकालकर डिव्चे 
मुर्गशद्ध मेनसिल धूना में रख ले । 
गन्धाविराजा कपूर गुण--यह सलहम सभी अकार के घाव (व्रण) 


._ “अत्येक १-१ तोला 
मोम देशी १० तोल्ा 
निर्माण विधि-गरी का तैल (नारियल के तेल) १० तो. बादी बवासीर म-- 
में मोम को गरस कर उससे धूता और गन्धा- 


एक्जिसमा, खुजली आदि के लिए रामबाण है । 


पे के े. यू, 
विरोजा को डाल देवे जब मोम मे दोनो घुल.रटेछने २ तोला 
५ हा हक किक धू् 
मिल जांय तत्पश्चात्‌ उपयु क्त दवाओं को भी सफेद धून्ा २ तोला 


| का रु रे पर के 
मिलाकर एक बडे बेन से जल भर करडसी से से ५ 

हे ; ग्नो को एक साथ मिलाकर बाद कु 
इन सभी मिश्रित दबाओ को डाल दें और ' बवासीर में कुछ 


< ०5 जज क्र ज् 
पानी वाले बर्तन की दवा को खूब एक चम्मच दिलों तक लगाने से लाभ हो जाता है । 
या लकदी से चलाते जाग्र जब मक्खन >शेपांश प्रष्ठ १२६ पर । 
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| 


शर्भिणी रोग पर-- ; 


अश्र रसायन--यह प्रयोग पुराने ताइ पत्रग्रन्थ मे है 
तथा अनेकों वार इसकी परीक्षा की जा चुकी है । 


सोंठ भागऊेशर दालचीनी 
कपूर काफदाशज्ली.. रससिन्दूर 
छाटीइलायची जायफल 
जाविदन्नी सफेद्चन्दन लोग 
--यह सब समान भाग 
अश्रकभस्स ३ भाग 


-इन सबऊो कूट-छानकर पान में मिलाकर बटिका 
बनाना । प्रत्येक बटिका का आकार प्राय. एक लाल 
शुजा (री) के बराबर का | 


मात्रा-२ से ४ गोली तक | 
अनुपान--गाय के दूध के साथ | 


गुण- गर्भिणी सतत्री के समस्त रोगों में प्रथम 
मास से द्वादृश मास पर्यन्त सेवन किया जाता दै 
गर्भिणी के समस्त रोगों मे कव्जियत, कृमति, वात, 
विपमज्वर, अजीर्ण, श्रण वालरोग, इत्यादि 
समस्त प्रकार के रोग दूर होते है। 


प्र विः श््‌ 6 ऐ दवेह सका तर छाप 
व्राज #ी दिव्यकुमएर सह 


ला आ 05 
आयुर्वेदाचाय सिद्धान्तशासी 


जनपद्‌-चिकित्सऊ-आश्रमपुर पो, लाखसरा (सम्बलपुर) 





“थी कविराज जी उटीसा प्रान्त के सम्बतवुर जिले के 'पान- 
मोरा? ग्राम के निवासी हैँ । देशक व्ययसाथ उनकी पैतृक देन हे । हिन्दी, 
बंगाली, उठीसा, सस्क्ृत-प्रग्न जी व. उद्द' भाषाओं के योग्य विद्वान हे | 
श्राप नृसिह नाथ के वनो में बहुत घूमे हे ! जहा से भ्रनेक जउी-बूडियो 
का झअन्वेषण फ्रिया है। उडिया भाषा मे आपने विविध पुस्तको का लेसन 
किया है | श्रापफो एक ताडपत्र पर लिखित पुराना श्रायुर्वेद ग्रन्थ प्राप्त हुआ 
है जो श्रप्रकाशित हैं। ये योग उसी के दिये जाते हैं, गर्भिणी स्त्री के 
रोगो पर तथा यध्ष्मा पर सुन्दर योग हैं।?” 


>सम्पादक। 
द्रोणपुप्पी (गूमा) के पचाद्न 
का स्व॒रस १ तोला 
गोल मिर्च (काली सिचे) ८ दाना 
प्यीनी ३ साशा 


--शुद्ध जल से पीस कर १ खुराक पिलाना | ३ 
खुराक पिलाने से समस्त प्रकार का क्ृमि रोग 
दर होता है। पूर्ण वयस्क के लिए पूर्ण 
१ खुराक व बच्चों के लिए थोड़ी मात्रा सें दिया 
जाना चाहिये | 


निर्मोनिया-- 
पाताल गरुड़मूल ३ साशा 
कालीमिरच ८ दाना 


--गरम पानी में पीसकर पिलाने से निमोनिया 
(वक्षस्थल का कफ) दर होता हे । परीक्षित है । 


यचद्सा--.- 
निदान या क्क्षणए--याने फेफडा से पक्कर घाव 
होजाता है एवं खून, पीव दोनो जमा होकर, 


[२३१६ ] (कला इन्ठ 0 छर्जक हड। €९६ 


दुर्ग्ध आती है ओर खांसते सम्रय बदवू 

जाहिर होती है तथा ज्वर व नस-तस से दढ्े 

होता है । पाश्व मे पीड़ा होती है । 

इस रोग के लिए प्रकाशित ग्रन्थों मे तैल, 
बटिका इत्यादि का वर्णन हे। किन्तु निम्त योग का 
प्रयोग हो प्रकार का है--!-बाह्मय प्रयोग २- 
स्थानिक प्रयोग। ज्परोक्त जितनी चिकित्साये हैं वे 
सब वाद्य प्रयोग है। पुराने ताड़पत्र आदि गन्थों में 
धूज्रपान एवं रस चिकित्सा का वर्णन है, किन्तु आधु- 
मिक पुस्तकी से इसका इस प्रकार का वर्णन नहीं है। 
यक्ष्मा की धूम्रपान चिकित्सा-- 

१ प्रथम में निम्न क्राथ १४ रोज दोनो समय 
पिज्ञाना होगा जिससे ज्वर द्र हो जाता है । 


उपचार पाचन-- | ८ 
देशमूल की द्सो ओपधियां कुटकी 
जवासा रक्तचन्द्न हरड़ 
गिल्लोय पाठा सोंठ 
धनियां खस की जड़ इन्द्रजब 


--यह २० बस्तुये प्रत्येक समान भाग लेकर कूट 
कर क्ाथ बनाना। इस क्वाथ से बोडन्तरा बटिका० 
४ मिलाकर पिलाना | दोना समय पिलाने 
बुखोर हट जाता है। 





# बोडन्तरा बटिका--शुद्ध वत्तनाभ, शुद्ध मनसिल 
शु टकण (सुद्दागां) श. हिंगुल “चारों समान भाग। 
अद्रक रस मे १ दिन घोटकर मू ग॒ बराबर गोली बनाले | 
यह सर्वज्यरनाशक प्रसिद्ध रस है। के 


ल्यालि “378 


उपचार धृम्नरपान-- 


राजहंसमूल २ तोला 


--क्रूटकर १ सेर पानी से क्वाथ बनावे । आधा पाच 
शेप रहने पर छान ले | इसमें १॥ माशा रस- 
सिंदर घोल दे | कुलयारी (कचनार) की पत्ती 
४ नग उसमे डालकर पुन' आग पर चढ़ादें। 
काढे का जल सूख जाय किन्तु परो न जलें। 
पुन' पत्ते निकाल कर छाया मे सुखाले और 
सूखने पर इन पत्तों को हाथ से मसल चूरा 
करलें और सराई (साल चृक्ष के) पते में ४- 
बीड़ी बनाले। 


इस वीड़ी को दिन से २ बार रोगी को इस 
प्रकार पिलावे कि इसका धुआं अन्दर जाये। दो तीन दिन 
मे, किसी-किसी को चार दिन मे रोगी का मुह 
फूल जायगा, मुह से पीव खन मे यक्ष्मा के'म्त कीड़े 
निर्गत होते है । जब पीव आदि निकलने लगे तब 
धूम्रपान बन्द करदें । निर्गेमन काल मे खाने को गाय 
का दूध व चावल दे । पर्याप्त निकल जाने पर दूध 
गुड सिलाकर पिलाना, इससे निर्ममन बन्द होजायगा । 
बाद में बकरे का सांस का जूस देवे। 


गुण-इसका घुआं रोगी के फेफड़ों से जहां धाव, 
दुषित रक्त व पीव आदि है, उसी मे पहुँचेगा 
ओर कीटारु मर जांयगे, घाव सूखने लग 
जायगा तथा क्रमशः रोग नष्ट होगा। मुह से 
रक्त या दूपित पीव आदि आयः २ सेर तक 
निकल जाता है| यह परीक्षित है। 


््च्चच्च्प्प्पप2 (७४: 


छप्न २४४ का शेपांश ४; 


हरतालभस्म ६ साशा 
हींग $ माशा नमक काला १ साशा 

-अपामार्ग (लाल) के पत्तों में घोटक्र गुजा 
प्रमाण गोलियां बना लीजिये । 


मात्रा--बलावल देखकर आधा रची से [२ रत्ती तक 
मां के दुग्ध से दो-दो तीन-तीन घंटे से दीजिए 


यदि पेट पर फूलन हो तो इसी गोली को जलन 
में पीस कर पेट पर लेप कराव दीजिए | 


३३ 
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है | 
पु 


९ 


६77५ 


क्री कैय दु्नीशक्र कर्क वा बैदणविश्ञ रद 
परे बछ् दु्लशकर कण आशुवद्धविश्ा 


नवजीवन फार्मेसी, दरगाह बाजार, अजमेर | 


को 402272/ %* ३ 
ए 
27 पार 7 आए पिता का नाम-- हकीम रासचन्द्र जी गगे 
३ प्ले आल ए 
> आल आयु--३६ वर्ष जाति--अग्रवाल वैश्य 
ई रा | “श्री गर्ग सहोदय नि भा क्रायुर्देद विद्यापीठ से शायुवेद विज्ञारद 
जे पल 
कफ कि भ + (2 हि ९ 
३० उत्तीरं हूँ | उच्च चिकित्सक के नाते आपको झनेक प्रशसापत्र व स्वर्रापदक 
> मक हि 
2 5, आल | झापके पिता जी भी चिकित्सक थे, उनको छत्न-छाया में ही अपनी 
2 272 यूनानी शिकित्सा इली मे योग्यता ध्राप्त की | सामाजिक कायो में सेव भाग 
हे! हे लेते रहे हैं। श्राप एक योग्य लेसक, वक्ता व कई भाषाश्रों के ज्ञाता हैं | पाठको 
। “कौ सेवा से श्राप अपने योगो को श्रर्पण करते रहे हैं| यहां श्रापक्ते चार सफल 





चिप 
मे 
प 
श्ण भ 
५ >मरलक 


प्रयोग प्रकाशित फर रहे हैं ।!? “+सम्पादक | 


श्वास (दमा) रोग पर-- 


विष्सुक्रान्ता २तोला 
अइसे (वबासा) के पत्ते श२ तोला 
मधकाए (मुलहूटठी) १ तोला 
काली मिर्च १ तोला 
नागरमोथा ३ तोला 
शाहतरा (पित्तपापडा) २तोला 


-+आवा सेर जल में रात को सब ओपधियां भिगो 
दे, प्रातः क्वाथ की विधि से ओटाबे जब १॥ 
छटांक पानी रह जाय तब उतार कर छान ले 
ओर उसमें २ तोला मधु मिला करके रोगी को 
पिलाबे । कुछ ठिनों में ही अवश्य लाभ होता है । 

रक्तशुद्धि पर-- ; 
सत्यानासी के बीज खूब बारीक पीसकर पानी 

के साथ चणक प्रमाण गोलियां बनाले। रोगी को 

१ गोली प्रात. व १ गोली साय ताजा पानी के 

साथ दे । 

नोट--यदि उक्त प्रयोगो से गन्धक आमलासार शुद्ध 
आर भी शासिल करदें तो अधिक हितकर होगा। 


इसी प्रकार कोई फोड़ा ऐसा हो गया हो जो 
किसी चिकित्सा से लाभ न होता हो ऐसी अवस्था 
में सत्यानासी के बीजों को बारीक पीस कर पानी में 
मिलाकर मरहम के समान फोड़े पर लेप कर दें, ३-४ 
दिन में फोड़ा बिल्कुल आराम हो जायगा। 


रक्त दुग्धा पर--- 


. रक्तठुघखा वह रोग है जिसमे ख्री के दूध के 
स्तनों से दूब के साथ रक्त आने लगता है। 


पाढ़ देवदारु चिरायता 
मोरवेल कुटकी गिल्ञोय 
'. सोंठ नागरमोथा इन्द्रजी 


- प्रत्येक समभाग 
->लेकर वारीक चूर्ण करले। 
सात्रा--६ माशा चूर्ण मधु मिले हुए उष्ण जल से 
एक सप्राह सेवन करावे | 
अपध्य--बासी अन्न, अति तरल पदार्थ तथा रूश्ष 
भोजन नहीं कराये । 
“शेषांश प्रृष्ठ २३३ पर । 
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श्र 2 क््ह्ः हे हश्तेः हज छह छः श्प्हे 
क्री क्या हरी रएछजी बराएडे 


आऔीशकर आयुर्वेद सेवाश्स, सुसावल | 
पिता का नास-- 
आयु--६१ वर्ष 


मिश्र प्रायुरेंद विद्यालय सतारा तथा अर भा विद्यापीठ से श्रायुवेंद 
विश्नारद दी परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। क्षापक्के निम्न प्रयोग उपयोगी हे।? 


भी रामजी बराटे 
जाति-लेवा हिन्दू 

'श्री बराटे जी श्रायुर्वेद के विद्वान, वयोवृद्ध एवं श्रनुभवी 
चिकित्सा हैं। श्रापरो श्रायुवेंद विद्यादान का चाव हे श्रतएवं सर्देव 
४-६ विद्यार्यी श्रापमे प्रायुवेंद-जान प्राप्त करते रहते हैं।॥ आपने श्ाग्ल 





--सम्पांदक | 

मंगज़ शांति मंधु-- अमृतासत्व २॥ तोला 
मुलेटी १० तोला मुक्तापिष्टी ३ माशे 
वेलची (इलाइची) दाने तज तमालपत्र मिश्री २० तोले 
खसली नागकेशर जायफल विशुद्ध मधु १ सेर 
घायपत्री लाग वशलोचन भे 33206 

हे हे “सबको एक चीनी की बरणी पधि अच्छ 

सससस --पत्येक २॥-२॥ तोला बरणी में भरे। ओ हे 


“न द्ब्यों को कृट-कपदछास कर चूर्ण बनावें। 
पत्मात--+ 
बादाम मगज धनिया का मगज 
गरबुज के बीजों फा मसमज ककटी के 
बीयो का मगज' तरबूज के बीजों का मगज!' 
चीया तुरः के बीजो झा मगज' सेफ का सगज!' 
ब्रीदाना अनार अररुडी के बीज की 
गिरी (सीसर की जि्ली निकली हुई 


““पन्यया ९०-१० ताला 


“इन सत्य प्थर पर पीसकर बारीक पिद्दी सी 
बरमाने । पश्माव शिचिस पूल से भून लेचें और 
उमर यूरो मे मिला दे । 

ये सब गाक्षिफ भस्म 

प्रयाल भ्रया 
+म्खिझ ३-४६ नान्‍्ग 


तरह मिलादें । बरणी का मुख बन्द्‌ करके 
अनाज की कोठरी मे ७ दिन तक बन्द कर दे | 
आउठवे दिन बरणी को कोठरी के बाहर निकाल 
कर कलछी से सब ओपधि मिलादे | 


सात्रा--आततः साथ १-१ तोना औपधि को खावे। 
ऊपर से दूध या जल भी पिया जा सकता है । 


अपध्य--तेल, लालमिच, गुढ़ एवं खटाई बर्जित 
है। कब्ज हो तो रात का सोते समय त्रिफलादि 
विरेचन चूण ३ से ६ माशे सात्रा से पानी के 
साथ लिेबें | 

गुण र राग, शदर रोग, नेत्रों के रोग एवं सिर 
के रोग तथा “लॉकोमा” या पटल की बीमारी 
में अल्युत्तम है | निरन्तर कुछ दिनों तक इस 
प्रयोग के सेवन करने पर सिर की पीढ़ा तो जन्म 
भर के लिए र दृहा जाती है | 


- ६७१७८(8७४५ उउप्त सिघध्ठद ज्नयोग्ालह ६४४४४ [२९६] 


त्रिफलादि विरेचन चूण-- 


त्रिफला छोटी हरड़ 
सुरवारी हरढ़ की छाल मुन्नहठी 
सॉफ विशुद्ध गन्धक 


“अत्येफ ४-४ तोले 

“इसकी कूटकर कपड़छान करें । 

मात्रा-३ से ६ माशा चूर्ण रात की सोने के समय 
थी के साथ दें । या पानी के साथ देवे। 

उद्ररोगहर वटीं-- 

निर्माण विधि-उत्तम ओर बड़ी १ सेर हरड लेकर 
४ सेर गोसूत्र मे यफ़ावे, जब वह सीज जाय तब 
उतारकर उनकी गुठली निकालकर फेक दे और 
गूदे को पत्थर पर पीसकर पिट्टी सी बना ले | 


पश्चात्‌ उसमे -- 

सेंधानमक संचर नमक 
सांभरनमक सब्जी जवाखार 
सौंठ कालीमिच॑ छोटीपीपल 
अजवायन अजमोद चव्य 
चीते की जड़ की छाल कलॉजी 
शरपुद्गाक्षार सूरण क्षार 

-पअत्येक २-२ तोला 

थी में भुनी असली हीरा हींग. १तोला 
निम्वू रस ४० तोला 


--सब मिलाकर खूब खरल करें ओर ३-३ माशे की 
गोलियां बनालें | छाया मे सुखा ले। जब खूब 
सूख जांय तब कांच के पात्र से भरकर रख दे। 

उपयोग-प्रतिदिन आ्रात:काल १ गोंली शीतत्त जल से 
सेवन करे। 


-” गुण-इसक्रे सेवन से बवासीर, मन्दारिति, अजीर्ण, 


आध्म,न, बढ़ी हुई भयद्भधर सीहा, आनाह, गुल्म 
आदि रोगों से लाभ होता है । सम्पूर्ण ऋर रोगों 
की यह उत्तम ओपवि है। 
ए 
सर्यावतहर योग--- 
आक के एक नये निकले हुए अंकुर को ६ माशे 


गुड़ के भीतर रखकर गोली बना लेवे। गुड़ - 


कम ज्यादा कर सकते हैं। गुड़ अच्छी तरह 
लिपट सके उतना लेना चाहिए। फिर सूर्योदय के 
२ घंटा पहले रोगी को निगलवा देने से (न निगल 
सके तो चबा देने से) सूर्यावत और अर्धावभेदक 
एक ही दिन में दूर हो जाता है । यदि शिर दर्द कुछ 
शेप रह गया हो ता दूसरे दिन फिर एक गोली 
खिला देवें। आवश्यकता पर तीसरे दिन भी दे 
राकते हैं । सूर्योदय होने पर बादाग का हलुआ या 
मगजशांत मधु खिलावे । यह न मिले तो गोदुग्व देवे। 


करंजवटी-- 


करंज की गिरी १० तोले 
शुद्ध गन्धक १० तोला 
शुद्ध फिटकरी ४ तोता 
गोदन्ती हरताल भस्म १० तोले 
महासुदर्शन घनसत्व ४ तोला 
असली अतीस ४ तोला 


--इन सब ओऔषधियो को लेकर निम्ब के छाल के 
क्वाथ की सात भावनाये देवे | २-२ रत्ती की 
गोलिया बनाकर छाया से शुष्क करे | 


उपयोग-प्रतिद्दिन सुबह ओर शाम १-१ गोली जलन 
के साथ सेवन करने से विषमज्वर (मलेरिया) 
आदि सभी ज्यर शीघ्र नष्ट होते है। ज्वर पर 
अनुभूत है। 


पौष्टिक चूण-- 


शतावर असगन्ध॒ सफेद्मूसली 
2] किक 

कीच के बीज गोखरू अमृतासत्व 
आमला -पत्येक ५-५ तोला 


--सबको एकत्र मिल्ताकर रखें। *$ 


उपयोग-इसमे से ३ से ६ माशे की मात्रा से मिश्री 
मित्ञाकर दूध के साथ खाने से अतीव चलवीर्य 
औ हे 
की बृद्धि होती है | 


[ २९० ] हक: विज लव ज्चा कफ #सस्धटडअड:2 222 
छू टैप छुपः अं ड क््द्युः > झ्ू ः पे ड्ड डच्क्टड ल््द ह्ल हक ि प््च्जत व्यच्च: ढ्् बु छि 
व्यथधुपण्‌, इंच कालेएड कॉकिशक ह्ल्ह्द् चुन्द्रुडःश 


स्थान--बरोदा, पो० पनागर (जबलपुर) 
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हर प् प  जिज- फा अिणज 

ञ हज ४५ दी | टु> 

री चस्रवंणी जी नें आायदेंद एवं काव्य-रचना की शिक्षा अपने 9 हि +»>» ही कण 

0 09५3: ध है गे 
पृज्य ज्येष्ठ आता कमिवर बाबू बढ़ी प्रसाद जी से प्राप्त की | सम्बत्‌ श्धष्प१ [ईद व >> फिट, 2 
बे बढ + ऊपर प्र टदु गीर्रा ओर >्खऔ 5 है हे ४ 7 
में ्रायुवेंद विद्यापीठ कानपुर जी बंच्च मार्तण्ठ परीक्षोत्तीर्ण हुए, मध्यप्रा- 7 "7० न मल 
वि आयुर्वेद सग्पत उठनी से “निदान-निर्साय विपये” प्रथम श्रेणी का ०. जन! 2. 7 7० के है वह ई 
की रत हल एक धर 
प्रमाणपत्र लेहर सस्मानित हुये। सामयिक पत्र सुफवि, कबि, कधीदे, 2५४ पर । 
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रसराज, घन्यन्तरि, अनुभत बोगमाला, राकेश, इत्यादि मे लेख, कवितायें 


रा. 


समय समय पर प्रशाशित होती थ्रा रही हैं। स्वरोदय विद्या द्वारा व्याधि और 
जीयन मरण उत्पादि बता देते हैं। जबलपुर वंचद्य सभा के उपमत्री हैं । 
विग्ित्सा सम्बन्धी झई एक पस्तयों भी लिसी है जो प्रकाशित हो चुकी हैं ,?' 
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““सम्पादक | दा 
पृंग पर ह 
चर्म हा तुलसी की चाय बनाकर देना अच्छा है। 
शाह घराक्त सजीवनी वटी आधी रत्ती चाय से थोड़ी शक्कर या ग्लूकोज मिलाना 
नीम की छात्र का रस शा माशा चादिए | 


+डानो फो मिलाकर प्रान., दोपहर ओर सायंकाल 
द्रेला चादिण। यदि खांसी भो आती है तो धा चिरो 
श॥ झाशा तालीसादि चर्ण मिलाकर उपरोक्त लग पक १ पाव 
ओपवि सब » साथ देनी चाहिए। यदि बमल नीलाथाथा महीन पिसा हुआ १ तोला 


का उपद्रय हो सो केघल संजीवन वी शकर “ गंवाविरोजा को थोड़ा गर्म कर नीलाथोथा 


प्लेग की गिल्‍्टी पर लगाने की पट्टी-- 


> इ्वत के साथ देसी चाहिए अथवा १ साशा भलीभाति मिलादे, ओऔपवयि तेयार हो गई। 
मितापणादि चूर्ण भी सिलाफर देना अच्छा अब गिल्टी के आकार की साक कपड़े की पट्टी 
छाए डाट्डाउग्रो सटे प्टामाइसीन टन क्राटल, पट्टी पर ओपवि चुपड़ कर थोड़ा सेक 
उशन सासंगत रु घस्टी में एक बार देने से कर गिल्‍्टी पर चिपका देवे। यह पट्टी अच्छी 
शश्ररदजनय, लाभ ब्चा: देता है । तरह चिपक जाती हूं निकालने पर भी नहीं 
धः पन्ने के लिये ओआदाया हुआ जल देना निकलती ६। इसके ऊपर गर्म रई से समय 
पा हिए, सर की ाटाया ८7 शास तक आर समय पर सकत जाता चाहिए । जब गिल्टी 
मे हु अमल ना नर सा चाहिए | सटठ जाबव तब पट्टी अग्नि की गर्मी दिया 


मी ४ खिल समानता आपा्यत दीसे तो कर अलग कर देना चाहिए | 


(७०७४८१8७१० छडणएल शिव दफा छत सती जा खड (<7 ०३ | रण ] 
खत्लः ना 5 फ्त द्व्य्ू कद छू छ्डे 
झसुत् हाय छह बछणहछुन्द पुएट५ 9. 4. औ४. 5, 
भृतपूत्र शिक्षक-ऋषिशल आयुर्वेद कालेज, हरिद्वार 
प्रधान बेध्--राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय श्रु पो, वल्लिया (बरेली) 


ला ५20: 24000 2/00, [308 580 पाठक जो से स्विन्‍्स कालेज बनारस से व्याकरण की भध्यसा, 
टी पा ५ 77 ५, इग्लिय की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उद्ग का ज्ञान भी प्राप्त 

५ का ॥ फ़िया | ऋपिऊुल श्रायुर्वेद कालेज से ४0, / ४. 5, की डिग्री भाप्त करने 
3 45%... ० 0 आल न 

हे ना 


र 

। के उपरात्त उसी कल्लेज में अ्रध्यापक नियुक्त हुए। कविराज ज्ञानेद्रवाथ सेन 

| एव स्री गणोक्षदत जी सारस्वत से क्रियात्मक्ष अनुभव प्राप्त किया ॥ फिर 
| 2० 4 3 ७ 5 पं जिला घोरटे विकित्सालय में प्रधान चँच्ध के पद पर रहे और १६४० में 
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विद्यापीो5 की श्राय्रुवेंदादार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। डी झ्ाई एम, बालो 
को राजफीय सेवा करते हुए भी डी श्राई एस एस परीक्षा मे बैठने 
ने अनुमति मिल जाते से उसे भी आपने उत्तोरे क्रिया । झापने जो 
४ प्रयोग प्रकाशनार्थ प्रेषित किए हैं वे श्रपने पिता जी श्री १० गधासहाय जी 
पाठता ले प्राप्त क्रिए। आपकी सिकित्सा भी में अतेक रोगियों पर सफल 





प्रसारित हुँ [3 “-संम्पादक ॥ 
बाल रोगहरी बटी-- अफीम १ माशा 
वंशलोचन बेलगिरी अतीस. --अक गुलाब से खूब घुटाई कराकर चना प्रमाण 
काकड़ा सिगी नागरसीथा बटी बनाते । 
पीपल छाटी बच सका अलुपान--मां का दूध अथवा तुलसीपत्र स्व॒रस। 
सेंवानमक काला नमक बलों 
_..प्रत्येक २-२ दोला गुण--बच्च्चों के ज्वर, कास, छर्दि, अतिलार, शोथ, 
धनियां सुगन्व वाला जाबतित्नी ४8 झेल है। विवव और अजीणो 
कालीसिय , मस्तद्गी रुूमी 8 करन 
मुलदृठी इन्द्रजो मीठा प्रमह हर--- 
सुहागा भुना पोदीना सूखा साल्िम मिश्री .' १ तोला 
गुलाब के फूल. छुलखन. हींगआुनी मूसली सफेद २ तोला 
जहर सोहराखताई --अस्येक ६-६ माशा कतीरा गोंद ४ तोला 
जायफल दक्षिण _ बना असबगोल की भ्ुस्ी ८ तोला 
छाटी इलायची के बीज कपूर <>जंबकी अठ-पोस कपडे के रबड्े 
कर 26005 गा ' क्ू पी कपइछान कर रक् | 
अनार की कली (जितका मुद्द बन्द हो) सात्रा--बलावलईअनुसार निर्धारित करे । 
| ४ नग अलुपान--दूध अथवा जज्न से घोलकर ले | 
घ० फा० ३१ 
खरे 


हक: 2 88, 


शा 


जन प्र (्ए पे हह्ह्ड्र्ह््क््जाहि खत्म पटक 4) 9) 22६७) ९९ स्ध्ट््क् 
[ ४१ | एएकचडसल्ए एक टंडन हल ड #कास्ध्ट 


गुण--अलुलोसफ, पाचक, अग्निदीपफ और शुक्र- 
दोपहर दे । 


७ एः 
सरपदंश पर अके दुग्ध-- 


दंश म्थान को थोड़ा कुद कर अर ढुग्व लगाना 
“प्रास्म्म करे और जब रागी ब्रण से पीड़ा से चिल्लाने 
लगे, लगभग एफ छुटाकू रक्त निकल जावे तब 
ठहर जावे । शून्यता एवं तन्‍्द्रा प्रतीत होने पर फिर 
लगावे। बमन के लिये रीठा का चुण थी के साथ 
सेवन फरावे । विपैले सर्प छा ज्ञान होने पर गेसे 
पीस कर सिलाबे, प्यास के लिए केले की जड का 
रस पिलावे तथा घृत भी पिल्ाते रहे । 
छनुसब-- 
वायाव जिला कानपुर में लल्लू की सही को दो गज से 
भी प्रधिक लम्बे काले फन वाले (0979 साप से काटा, 
यह इसी घिकित्सा से ठीक हो गई। वदायु के स्टेशन मास्टर 
की माता जी को वद्धता गगा जी पर धर्मशाला में काटा वहु 
भी इसी चिक्रित्सा से ठीक हो गई | गण्टहा में मास्टर 
शिवचरनलानल को कोहलियाग्डेल ने काटा णिसके काठते 
ही झुछ देर उन्हें फुछ भी दिसाई नहों दिया, जब सर्प 
छिप गण तथ उन्हें दिखाई पहने लगा । जिला वायु में तह- 
सील दातागन में सर्प बहुत होते हैं, अत. गण्डहा में कई 
रोगी भिले सभो ठोऊफ हो गये । जब गण्णहा राजकीय 
चिकित्सालय से स्थानान्तरण हुआ बच्चे श्रीर सामान की 
गागिया प्रस्थान पर चुकी, उसी समय पें० निरब्जन- 
पद थी के भतीजे जगदीशनारायण थो १ बड़े काले सर्प 
में झाट लिया उनसे बन्य लगाने पर में पहु चा | सामान 
गौर बच्चे मास्टर शिवचरनलाल जो ने पिसीली पहु चाये 
मुभे बही रहना पढा | बच्द से नीचे के सब हाथ में फफोने 
पृष्ठ गये । दस चिहित्ता से बढ बच गये किन्तु हाथ 
सापएएर प्रम्यि संपष रह गाया | में शिवपुर प्राम 
झित्रा उसताव में जप शिक्षौसी आया तो मुझे हाथ दिस- 
छाथा गया, मेंसे लाक्षादि सैंद और विपयगर्त तेत लगाने 
पर शष दिया | हाथ में पिर मास बढ़ गया भौर भाज तक 
टौह रे 


जुफज न्की 


०३५१ 
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बालातिसार नाशक-- 

बच्चो के घातक अतिसार से जब बड़े वेग 
से अतिसार होता है आंखे बैठ जाती हैं। श्वास 
बढ़ने लगता है तब-- 


श्वेत पर्पदी आधी रत्ती 
» सगश्ृद्ध भस्म आधी रप्ती 
सिबाजील चोथाई टिकिया 


“यह एक मात्रा है। ऐसी दिन भर से ४ मात्रा, 


अके सॉंफ १७ वूद्‌ 
अक पोदीसा ३ बूंद 
अंक पापाण भेद श्बूद्‌ 
क्लोरोडीन चूद्‌ 


-“मिलाकर १ मात्रा है, यह भी पूर्वोक्त औपथ के 
२ घटे के अन्तर से ४ मात्रा दिन मे दे । 
यदि पेट भी फूला हो तो दारुपटादि» लेप 
(सु० स.) लगावे। 


अब 3न्‍ीज जी ली क्‍ी टी डी _ जीजी 





+न्‍४ली जी जी टी जी ज 


9 देवदारु, बच, फूठ, सोया, हींग, सेंघानमक काजी मे पीस 


कर लेप करे | 
€) 
प्रागाणिक शाद्शीय. ओपधियां 
हिन्दी से चिकित्सा विषयक पुस्तक 
चिकित्सोषयोगी. उपकरण 
शारीरिक चित्र खरल आदि 
के लिए 


नवीन अपरिचित संस्थानों की 
परीक्षा करने की जगह 
अपने चिरपरिचित 


धनन्‍्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ 
को स्व याद रखें कं 


६) 


ह्श्ट्य पिजिए #। 5 ला पश्यारपरएप्ममकता शक 2/%2 कु >क् 
एक उण्त्य ।स्वछल यो श्ांदाद ह2४ टेक, [२४३] 


हि कै कद कगार ही खिक खशाणढ 
#ए कला छाएहू कमर हेए एलुड छाूएहुा 


सस्पादक--जागरण, सहारनपुर | 


छू 





* आपका सूल निवास-स्थान ठेववन्द तथा जन्म स्थान देहुरा- 
दृन है । वेद्यक व्यवसाय आपका परम्परागत है, तथा १६४० से 
चिकित्साकायें झारम्भ किया हे। श्राप एक उच्चकफोटि के साहितज्ञ भी 
हैं, पत्रकारिता से प्रारम्त से ही प्रेम रहा है अत. विविध पन्नों का सम्पा- 
दन फिया । वर्तमान में सद्वारनपुर से जागरण? का सम्पादन करते हैं 
और आरोग्य भवन रसआना के डाइरेबटर हैं। स्वास्थ्य से 
सम्बन्बित तथा श्रायुर्वेदिक श्रनेक सस्थाश्रों के सदस्य. मन्नी, उपमन्री 
श्रादि पदों का कार्यभार संभाले हुए है। झराप एक साहसी नवयुवक 
कार्यकर्ता हैं। श्रापके अत्यन्त लाभप्रद ४ योग यहा दे रहे है [” 





“+-सम्पादक । 
रक्तत्नाव हर-- / मुक्ताशक्ति २० तोला 
कक. 
+ प्रवाल शाखा ४ तोला 
यह योग मुझे राजपुरे से प्राप्त हुआ ' 5 
हू योग मुझे राजपुरोहित नहान से प्राप्त हू मत वाला 


था उन्होंने कुछ योग मुझे और भी दिए थे पर दो 
योगों को छोड़कर और योग बहुत कीमती होने पर निर्माण विधि--सव चीजो को अलग अलग कूट पीस 
में उनका लाभ नहीं उठा सका हूँ। अपने योग की अधिक कर कपड़छान चूर्ण करलो और फिर फिटकरी 

प्रशसा नहीं करनी चाहिए। फिर भी मे यह कहे बिना न सुरमा, संगजराहत, मुक्ताशुक्ति, दम्मुल अखवायन 
रहूँगा कि इस योग को मैं चेल्रैंज के साथ बरतने को अक गुलाब में सरमे की तरह बारीफ करलो । 
में सफल हुआ हैँ | योग सेरी रसायनशाला का रजि सूख जाने पर बाकी चीजों को मिलाकर फिर 
प्टर्ड पेंटेन्ट योग है। जहां डाक्टर और. इन्जेक्शन खरल कर एक जान करलो, जितना बारीक होगा 


फेल होगए हो वहां भी योग कभी चूका नहीं । उतना ही लाभदायक हैं। 


फिटकरी होली मात्रा--8 स्त्ती से ? माशा तक आवश्यकतानुसार 
सुरमा काला १० तोला शसाशा से ८ साशा तक दिन रात से । 

कत्था सफेद ४ तोला सेवन विधि--रक्तप्रदर, गर्भभ्षाव आदि में चावलो के 
संगजराहत ५ तोला पानी के साथ या छुम्हार के लाये हुए जल के 
अकाकिया २० तोला साथ देना चाहिए । रक्तपित्त, नक्सीर या मुह 
दम्मुल अखवायन १२॥ तोला से आने वाले रक्त से पेठे के स्वर्स से, आवले 
गोंद चबूल १श५॥ तोला के स्व॒रस से या जल से देना चाहिए | तात्कालिक 
कतीरा सफेद १९॥ तोला आवश्यकता से इसे ताजे जल के साथ आधघ- 
समुद्रकाग ,.._ ४५४ तोला आध घंटा के अन्तर से दे | खून रुकने पर 
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$६ ९5 ८2 व ल्ट वाहक 2 ही, जप पार धर) 99 
दे गन व््प्णाय द्ः टट (४फल्स्टशचकअश पु अर है बी 
[ २४४] (णल्पआए: 229 खाल ला कफ जज «लक 


” समय बढ़ाकर ३ या ४ घटे का बीच देदे । 
उपथोग--यह योग शरीर के किसी भी भाग से जाते हुए 
कि ब कप के जप 
रक्त को तत्काल रोक देता है। मेने इसे विशेषतः 
श के 
सक्तप्रदर, रक्तपित्त, नकसीर, रक्ताश ओर 
गर्भभाव के रक्त रोकने मे 5५%, सफल पाया दे । 


नागकेशर योग-- 


मागकेशर ५ तोला 
असली वशलोचन ४तोला 
छोटी इलायची के बीज २॥ तोला 
असली केशर ६ माशा 
मिश्री कुछ्जा १४ तोला 


निर्माए--सिश्री को छोड़ कर सभी वस्तुओं को 
गुलावजल मे सुरमे की तरह खरल करे, सूख जाने 
पर मिश्री मिलाकर खरल कर शीशी से भरकर 
रख लेवे । 

मात्रा--३-३ मात्रा प्रात' साथ गौदूध के साथ | 

नोट--ध्यान रहे दूध उसी गायका हो जिसका 
बछड़ा मरा न हो, गाय काली भी हो तो और भी 
लाभकर हे । 

गुण--यह योग बच्चे पेदा होकर मर जाते हो, (स्रत 
बत्सा) रोग में या गर्भ रह कर गिर जाने से लाभ- 
कारी है। इसे गर्भ रहने से पूर्व से ही शुरू कर 

“ बच्चा होने तक देते रहना चाहिए । 

४ अश्मरी टोडक-- 


पापाणमेद्‌ बूटी १ 


पाच 


३४५४2 7] दा द्र्य->) £ हैं, कक '५) ; 
०7672 20062 80 


कलमी शोरा » ताला 
नवरादर सत्व श। ताला 
थेर पत्थर ४ नोला 
मृलीक्षार ५ ताला 
फिटकरी लाल ०॥ ताला 


+सबऊका मूली के पत्तो के स्वरस में थोदकर सुखाले 
ओर फिर एक ऐसी हाडी में सरे जो दवा भरते 
के बाद तीन हिम्सा खाली रहे । मुख-मुद्रा कर 
गजपुट में फृक दे ओर न्वाग शीनल हाने पर 
निकाल कर मजबृत कार्फ की शीशी से भर कर 
र्क्खे । 

मात्रा--१ रतक्ती से ४ रती तक, दिन में तीन धार 
तक | गोंखरू ६ माशा ओर अरहर की दल 
६ माशा के क्वाथ के साथ दे । 

गुण - इसके सेवन से पथरी ट्ुकडे-टुकड़े हाकर 
निकल जाती हे । 

नोट--इससे सृलीक्षार बाजारू न हाकर विश्वस्त क्षार 
होना चाहिए, नवसार सत्व यानी नोसादर का 
उड़ाया हुआ जोहर ही डाले । 


दर्दगदा रोकने पर 

द्दशुदा रोकने पर-- 

--ऊकड़ी के बालो (यानी मकी के अन्दर से निकलने 
वाले बाल) का क्ाथ कर शहद मिला गर्म-गर्म 
पिलाने से दर्द गुदा रुक जाता है और पेशाब 
खुल[कर आता है। 


जा 2:75 ५8५ ८2872 4: 


घटाडओेप विज्ञापन 


के आधार पर अग्रसर नवीन फारर्मेसियो के चकाचौध से न ,फंसते हुए 
शास्धीय प्रमाणिक ओपधियो की आवश्यकता 
“धन्वन्तरिं कार्यालय विजयगढ़” को लिखे | ६० वर्ष पुरानी इस विश्वरत निर्माणशाला की 
ओऔषधियो से आपको सदेव संतोप होगा । सूचीपत्र इसी विशेषाक के अन्त मे लिगा है । 


एज७४988% डाल दिस ला यो जाबछ 420 %2% [२४५] 


ह् जूस, कि कि 
श्री केशराज सूरनघलछ हो ता 
200 कक वी 2 
आयुर्वेद बाचस्पति छा. 5० #. 0 या अत | 
श्री संजीवन दवाखाना, मक्सी (सब्य प्रदेश) जप जे 2027] 
व 25 जा मी 8.3, 
“शझापके पिता श्री नथमल जी जोशी हकीम थे और पाप 5४ रे जम हर ! 
१५ वर्ष की उम्र से चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं। वेद्याज जी पहिले 8 6 0 अी ग 
सरकारी स्कूल में प्रधाद भअ्रध्यापक थे सन्‌ १६४० से सुप्रसिद्ध तीर. कह आ 7 | 
भकती प्राइ्वताथ, मैनेजर देःस्थानपर मियुक्ता होकर तीर्थ फा श्री दिग- के मय ५८ । 
गवर जैव श्रीोयवालय व श्री सजीवन दवासाने का सचालन सफलता 2 0 टन 
पूर्वक कर हजारो रोगियो को लाभ पहुंचाया है, श्रापके कार्य से उच्च... ५ औ ७ हो घट: 
श्रधिकारी एव जनता पूर्ण सन्तुप्ट रही है। वास्तव में श्राप सेवाभादी, 7 आर ५ पक 
दयालु तंथ्रा मिलनसार हैं श्रौर जनता के कार्य से सक्रिय योग देते हैं ।” कं न अ हल, 
>सम्पादक ; | - ४ शा 


पर सुखा लेवे, यह स्वादिप्ट अजवाइन तैयार हो 
गया | 


रादिप्ट पाचक अजवाइन-- ., 


अजवाइन ३ पाव 
सोॉंठ ५ ते गएु-मन्दाग्नि, बवासीर, पेट की सूजन, आमदोप, 
॥॒ ५ तोला थ 
सि्च काली १० तोता उदर विकार, तितली, पेटदद, कृमि आदि 
पीपल शहालो गदर हाकर अग्नि की खूब बलवान बनाता 
सधाल: 55 लॉलों है, भख खूब लगती हे । 
कालानमक १० तोला लाल मंजन--- 
जीरा ७॥ तोला कपूर २॥ तोला 
अमलबेत ४ तोला फिटकरी का फूल्ा ४५ तोला 
धनियां ४ तोला छोटी इलायची दाना ४ तोला 
पीपरामूल संचर नमक. तालीसपत्र साजूफल ४ तोला 
नागकेशर दालचीनी तेजपत्र कत्था १० तोला 
-प्रत्येक ४-७४ तोला खेरसार १० तोला 
_ बढ़ी इलायची के बीज २॥ तोला सेलखडी १० तोला 
अनारदाना ७ तोला तुत्थ (झुना हुआ) ४ साशा 
निर्माण विवि---अजवाइन को नीयू के रस में तीन चाक सिद्टी * ४० तोला 
दिन तक भिगो रक्‍खे । बाकी की ओपधियो को तगर ४५तोला 
महीन पीसकर कपढछान कर लेवें। इस चूरा पत॒ग लकडी ४ तोला 
में नीवू के रस का भीगा हुआ अजवाइन डाल ह्रढे बहेड़े आंवले 
कर लोथ-पोथकर अजवाइन पर यह चूर| लग जाने सोठ मिचे पीपल 


क्व्ठ 
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--प्रत्येक (|-०॥ तोला 


सेंधा नमक १० ताला 
गेरू १० तोला 
पोदीना फूल (पिपरसेट) १ माशा 


“सबको कूट-पीस कर क्पदछान कर लेवे । 
गुण-इस मंजन का सब्ब उपयोग करने से पायरिया 
रोग तथा ढांतों की अन्य व्याधियां नप्ट होकर 
दात स्वच्छ रहते है । 
विशालीदर लेप ४ 
(डगली पर यह रोग होता है) 
घृत 
कपर 
--सब समान भाग 
प्रयोग करने की विधि--कहाली मिचे, कपर तथा 
इलायची को कूट-पीसकर बारीक कर ले। पान 
पर घृत लगाकर उपरोक्त अन्य बरतुओं का चूर्ण 
डालकर, मामूली तरीके से पानी के छींटे 


पान 
काली मिचे 


सिंदूर 
इलायची 





९ हु 
कक 2 
ह 


; 7८६2 ४४%४'४ ४22 
दवायुक्त पाव पर ढकर तर कर लेवे। बाद 
में यह पान जिपाली पर लगाकर कपडे की पढ्टो 
से बांध दवें, १९ घण्टे बांधने पर उंगली पक 

उससे गवाद बहने लगता है। क्रिसी-किसी का 
दो बार भी पट्टी बांवनी पड़ती दै। विपाली फूट 
पर पध्ीफा फोया धाधन से घाव निश्चित 
ठीक हा जाबेगा । 


।् (5 + 
ससूड़े ढे हर मंजन 
(सरल प्रयोग) 


४ तोला 
» तोला 


जीरा (तब्रे पर भन लें) 
सेवा नमक 


--दोनो का पावडर रर घुटाई कर लेवे । 


प्रयोग--मसडो पर धीरे-बीरे मंजन करे व लार 
टपकावे | 


गुण--यह मंजन मसूडे फूलना, दर्द, टीस होना आदि 
में बहुत उगयोगी हे । 


५ प्रप्ठ २७६ का शेपांश $; 


मात्रा--5 से ६ माशा तक रोगाजुसार निम्नलिखित 
अनुपान से ढे | 


कामला--5 मसाशा चूणे, रक्त पुन्नवा मूलखक १ 
तोला लेकर पोच भर जत्न में घोटकर इसके 
साथ देने से शीघ्र ज्ञाभ होता है 


पाण्डु--गरम जल या गोमूत्र से दे । 
वातगुल्म--गरम जल्न से | 

शः कक 
अश--त्रिफला क्वाथ से । $ 


कोष्ठबद्धता, अफरा तथा शूल को नष्ट कर 
अग्निबद्धक है । 


| सोक्तिक ज्वरहारी--- 
मुक्ताशुक्ति भस्म गोदन्ती भस्म 


केशर इलायची दाना अवालभस्म 
रे शो 

तुलसी बीज स्वशुसा क्षिक भस्म 

सत्वगिलोय ब्राह्मी सत्व 


--प्रत्येफ १-१ तोला 


--शुज्ञाव के फूल के स्व॒रस, अथवा अक से ३६ 
घटे खरल कर १-१ रत्ती की गोली बनाले | 

अनुपान--तुलसीपत्र का स्वरस॒ अथवा शर्बत 
अनार । 

गुण--भयहइ्लर मोतीभला से भी अमोध लाभकारी 
है। प्रलाप वेचेनी और दठूपा नष्ट कर हृदय 
को शक्ति देने वाला अनेको वर्षों का हमारा 
अनुभूत योग है | इसके साथ ही पैत्तिक ज्वर, 
विपस ज्वर ओर क्षय रोग से भी लाभकर है । 


आह 22/2 025 भर 8 कि 
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“दरों वाजपेयी जी का मूल निवास स्थाच विदूर के पास व्ष्णिपुर 
ग्राम है। श्राग्फी द्िक्षा चऋापिदुल ब्रद्मयययश्रिस बअ्द्याउर्त में हुएं। 
प्रायुवेंद का ज्ञान कानपुर में क्रिया और सि भा- शिय्यापीद से श्रामु- 
बेंदाचार्य वी पर्ेक्षा उत्तीर्ण की । ज्येप्ठ आता स्पर्मीय जानकीप्रयाद 
वाजपेयी से सक्रिय द्वान प्राप्त किया | जे के. सेन्ट्रल आयुर्वेदिक श्ौप- 
घालय में श्रापने सफलतापूर्वक कार्य क्रिया हे। स्म्प्रति रबतक खिकि- 
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/ हा हि गा श्र कर श 
१5 है जग + ० 
त्सा व्यवसाय कर रहे हैं। आपने वही प्रयोग प्रेषित किए हूँ जिनको | 8 
आपने पर्याप्त अनुभव करके सफल पाया हैं ॥? +सम्पादक। | ६ .६४.७..८: : 02022] 
। आप | कु 
आंख दुखने पर-- अर्कपन्र का रस निकाल कर नाक से खूब सघाइये 


कघी दिमाग से मे पर छींक पर छींक कई छींके 
जल या शुद्ध कोई भी जल हो एक कठोरे! में डाल अजियंगी ओर वीछू का जह 
कर आग पर चढादे और घी ग्वार के गूद्े को उसी पे जविया | 


जल मे डाल दे | उससे १ चन भर (अह्फिन) अफीम व मृत्रावात (मुजाक) या पृत्रभ्नच्छू पर-- 
१ साशे शुनी लाल किटकारी, चार आने भर रसोत 


दे से ; जूफल रो यची के दाने 
डालदे । जब धीमी आच से पक कर जत्न ॥ छुटांक हक मु छोटी 80 
या आधा पाव रह जाय उतार कर एक दंसरे प्याल वशलोचन असर्ल वतलचीर्न 
में एक साफ कपड़े स छान ले ओर जो ग्वार के गूढे सत विरोजा | कत्या पापई 
की लुगदी कपड़े पर बचे उसकी पोटली वमाकर उसी “+अत्येक ६-६ साशा 


सहते हुए गुनगुने रस मे पोटली डबाकर आख के 
ऊपर सेकतें रहे । आख के अन्दर यदि दवा जायगी 
“ तो कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही होगा | दिन-रात 
में चार वार आध-आध घंटे सेक्रे । दो दिन में भय- 
छुर दुखती हुई आख में शान्ति आजायगी ओर इस दर कक डे 
तरह अच्छी हुई आख पुन' शीघ्र नदीं ठुखती।. तर) समच-जल से सुबह दोपहर शाम ६- १ गाली 


--इस सबकी कपडछान कर रखले ओर असली 
मैसूर के सन्दत्त से २-२ रची की गोली बनाले । 
यदि गोली न बनती हो तो थोडा सा जल्न बाल 
कर घोट कर गोली बनाले । 


ि जे सेवन करावे । साथ से पिचकारी की दवा से 
पच्छू काटने पर काच की पिचकारी से दो वार दिन से सफाई 
यदि विच्छू काटने पर आदमी विक्रल हो तो करनी आवश्यक दे । 


कि 


श््ठ ह [897 ] 


हज आन कल .मा5. मिंट कि 
(९ च्यप्ट्रीपमीफिपशल पी प पड शए पट लक 4 
[ श्४८ ] (् म्म्ल््फियि डा दि रा हा 


पक ८7 मद 
पिचकारी की दवा--- 


खन खराबा सफेदा काश्गरी 
संगजराहत कव्था सफेद 
गिले अरमानी --यह सब ६-5 माशे 
तबे पर भुना तूतिया १ माशा 


विधि--इन सब चीजों को कपदछान कर पत्थर के 
खरल में डालकर ४ तोला दही के पानी से घोट 

कर ३० तोला दही का पानी ओर मिलाकर रख 

दे, जब निर्मल होजाय तो ऊपर-ऊपर निथार कर 
शीशी से भरले और ७॥ गोला गुल्ाबजल 
अच्छा मिलाकर अन्दाज २ तोता ववा पिचकारी 


में भरकर लिप्ली के अन्दर भरकर ५ मिनट # 


पानी अन्दर बन्द रखें, इसी तरह २ बार 
ओर करें। सात दिन सुबह शास पिचकारी 


लगाने ससवाद ३-४ दिन से बन्द होकर 
पूर्ण आराम हो जाता हे। 

आमातिसार पर काढा[-- 
सौफ सोठ अजवायन 
मरोरफली. सॉचर नसक नागरसोथा 
राई बनारसी छोटी हरड़ 


+-यह आठो १॥-१॥ माशा 


एक मात्रा है, सब जोकुट करके १४ तोला 
पानी में एक मिट्टी के कुल्हड़ मे पकावे, जब १ 
छटाक शेप रह जाय छान कर सवह शास 
पिलावें । बच्चा को कम मात्रा से ढे | 





धन्वन्तरिं के विशेषांक 
क् 


ह्ह्याड कक हक 
है 
(/आमातिसार (खूनी आव) पर-- 
सॉफ साठ बेलगिरी 
गोद बबूल --चारों ४-५ तोला 
विजया २ तोला 
सिश्री २०॥ ताला 


--सौफ आधी मून लो और सब्र के साथ पीस कर 
हा 
चुरा बनाली | 
सात्रा-पूटी सात्रा ६ साशा। ताजे जल से 
र सात्रा में आराम मालूम हागा | 
पथ्य--खिचड़ी, दही, मुस्य्या बेल आदि | 
गज्ञाधर रस अतिसार) 
(गतप्रतिशत लाभ करने बाला) 


पारा गन्धक से।चरस 

इन्द्रजी नागरमोथा जायफल 

वलगिरी अफीम 
- प्रत्यक समान भाग 


--कपड़छान कर घोटलें ।इन्द्रजो व कुटज की छाल 
के क्वाथ की भावना वे। अहिफेन क्वाथ मे ही 
घोलकर डाले । शप्क होने पर शीशी मे सुरक्षित 
रखले | 

सात्रा--आधी रत्ती से १ रत्ती। अधिक वेग की 
दशा से अधिक मात्रा दे सकते हैं । 

च्अनुपात--शहद, झ्ुना जीरा। 

समय - रुबह शास या आवश्यकतानुसार । 


गुण--अतिसार पर शीघ्र ल्ञाभप्रद है | हजारो रोगियों 
पर परीक्षित हे । 


अपने विषय के उत्तम साहित्य हैं । प्रत्येक चिकित्सक को इन विशेषांको 


को संगाकर अपने पास रखना ओर मनन करना चाहिए | जो वि 
समय उपलब्ध है उनकी छची इस विशेषांक के अन्त से दी हुई है उसे 


शेपांक इस 


कप 
हे देखकर 


श् 
5 


आपके पास जो विशेषांक न हो उनको तुरन्त संगा लीजिएगा ! ८ 
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ह प्राणाचार्य 
अव्यक्षु-आ इ, बाहुलि ओऔपधालय, ललितपुर । 


हू 





#थ री राजबंध महोदय सिद्धि फ मेंसी' झाल 
इण्डिया वाहुबलि श्रौषधालय, श्र भा एस एस 
विद्यापोीठ . के सफल सचालक एव. सिद्धि 
मासिक पत्र के सम्पादक है | श्राप विदव कल्पारा, 
इन्जेक्शन रहस्य. और चेंज्ञानिक चमत्कार, सिद्धि- 
चिकित्सा सागर श्रादि पुस्तकों के यद्वस्वी लेखक 
है । श्रापकी धर्मपत्नी भरी शातीदेवी वेच्च विद्यारदा 
भी योग्य चिकित्सिका एवं लेखिका हैं । श्राप श्रपने 
ज्येष्ठ पुत्र को एम. वी वी एप्त की शिक्षा 
प्राप्त करा रहे है। श्रापके भेजे हुए प्रयोग जनता के 
लाभ्ार्थ हम यहा प्रकाशित कर रहे है|” 


--सम्पादक । 
प्रभहान्तक वटी-- अनेक रोग नाशक सफल योग-- 

०... 
वद्धभस्म ६ माशा सोठ ११ हा 
प्रवाल भस्म (चन्द्रपुटी) १ तोला सेघव नमक २ तोला 
सिद्द मरध्वज (स्वर्णघटित).. १ तोला शु हींग १ तोला 
लघु पिपली चूर्ण सुह्दागा भुना पीपल १ तोला 
कवाव चीनी का चूर्ण कालीमिर्च चूर्ण पीपलामूल ४ तोला 

--प्रत्यक १-१ तोला अनारदाना ८ तोला 
हे आमला ध्तो 
“सबको खरल कर दूध में घोटकर २-२ रत्ती लक हक 
की गोली बनाले | है अजवायन ६ तोला 
| ॥ कै 
का जज पित्त रत ज विभीतक (बहेडा) १२ तोला 
हक कह & घट बाद एक गोली दूध... चित्रक १० तोला 
प्रेस मे हर । है हरड होल 
गुण--प्रमेह्‌ की सम्पूर्ण अवस्थाओं पर में इस योग. --घोट-पीस कर कपड़छान कर चूर्ण बनाले | यह 
का प्रयोग अनेक वर्षोंसे कर रहा हैँ। परी- अनुपान भेद से ठेने पर अनेक रोग नाशक 
क्षित सफल सिद्ध है । हमारा सफल प्रयोग है। “शेप २४६ पर । 
बल्फा० शेर 
हि श्र्ठ 
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श्रुति दम ब्ु्ह रे हेकीः हक क्श्ा 0788 दे ढ् ; 
'ख़्त्तः छान्हाइुकाः कंकाए।दबएएरढुए 
संचालक-अखिल हिन्द महिला ओऔपधालय, ललितपुर (उ० प्र०) 
0020“ 2 
“श्री देवी जी राजवंद्य श्री सिद्धसागर जी चैद्य प्राणाचार्ण की धर्मपत्ती हैं। श्रखिल हिन्द महिला 
प्रौषधालय आपके निरीक्षण में चलता है। खत्री-रोगों पर श्रापका विशेष श्रनुभव है। चिकित्सा में अपने 
पतिदेव से श्रतुभव एवं सहायता मिलती रहती हे । श्रापके परिवार का सम्पूर्ण वातावरण ही पश्राम्रुवेंदमय है ॥ 


श्रापके श्रतुभूत योगो से से कुछ योग निम्न हैं ।” 


जिन बहिनो को मासिक घमें समय से नहीं 
होता हो, सासिक धर्म के समय कदि-बेदना 
होती हो, उन्हें समय से १० दिन पूर्व से निम्त योग 
लेना चाहिए-- 
/ कुमार्यासव 
लोहासव ३ माशा 
--चबरावर पानी मित्नाकर २ वार भोजनोपरांत दे 
प्रात” और सायंकाल--१-१ गोली रज प्रवर्तक बटी 
गरम पानी से दिया करे | मासिक्र धर्म प्रारम्भ 
होने के सायकाल निम्न काथ ले-- 


१ तोला 


कपास की सिकडियां ४तोला 
पुराना शुड ४ तोला 
पीपल की दाढ़ी २तोला 
गाजर के बीज १तोला 
सोचा के बीज १ तोला 


“खसंवको आधा सेर पानी में चुरावे | आध पाव शेष 
रहने पर छा/नकर गुड मिलाकर पीले | यह एक 
मात्रा है । 

गुण-इससे कैसा भी रुका हुआ मासिक धर्म हो सवेरे 
बिना कष्ट साफ हो जाता है । मेरा अनेको बार 
का अनुभत है । 


(0 £> 
आतंबकर, योनिदाह हर--- 


कासनी के बीज कर के बीज 
खरबूज के वीज कद्दू के बीज 
सॉफ “+अत्येक २-२ तोला 


“>सम्पादक | 
कासनी की जड़ की छाल खत्मी 
मुलहठी बालडड़ गुलवनफ्सा 
गाजवां  “अत्येक ॥-१॥ तोला 


--सबको जोकुट कर चोगुने जल में पकावें । चतु- 
थाश शेप रहने पर छान कर ६० तोला शक्कर 
मिलाकर चाशनी बना कर रखलें। 


मात्रा-२ तोला से ३ तोला तक। ग्रात' साय॑ ? छटांक 
अक मकीय गर्म कर उसमे मिलाकर पिया करे । 


गुण--मूत्र खुलकर आवेगा, रज'ख्राव स्वच्छ होगा, 
दाह कम होगी ओर आतरिक शोथ नष्ट होगा । 


[जीर्ण गर्भाशव शोध पर-- 


गुलबनफ्सा वरियात्री 
कासनी की जड़ “अत्येक ७-७ माशा 
ठुख्म कदूदू ४ माशा 
गाजवां ४ साशा 
मुनक्का ६ दाना 


--रात्रि को पाव भर गरम पानी में सिगोकर प्रात*- 
काल सलकर छानकर पीने से एक सप्राह से 
गर्भाशय शोथ नष्ट होता है । 


योनि रक्तस्लनाव पर-- 


शुद्ध गोदन्ती ३॥ तोला 
गिल्लोय १ तोला 
शुद्ध फिटकरी ण। साशा 
शुद्ध स्वर्ण गेरू ७॥| साशा 


(७०७४८४४४ एछु पल छिनएाल्ड तल टप समा ४ डक [०२] 


हि 


-+सबको अच्छी तरह घोट एक शीशी में रख ले । 
मात्रा-१ से ३ माशा | 
अनुपान-केले की जड का रवरस अथवा गौ दुग्ध 


रक्त या श्वेत प्रदर पर--- 


००] 


खत 


कटूमर फन्न का चूर्ण ४्रत्ी 
फिटकरी ध्र्ची 


नजोनों को दूध में खूब घोटकर सबेरे शाम पीने से 
दोनों प्रदर अवश्य नष्ट होते हैं। शीघ्र लाम- 
कारी योग है । 

रक्तप्रदग-. 
फालसे ०) जड की छात् १ तोला 

-“लाठी चावल के पानी में पीसकर प्रातः साय॑ देने 
से २-३ दिन सें ही पूर्ण लाभ होता है । 

/ 0 
जंश रज।द्ाव पर- 


मीठी इन्द्रायण का चूर्ों ३-३ माशा सबेरे शाम 
शहद के साथ खाने से आशातीत ल्ञाभ होता है । 


हिस्टीरिया हर- _ (नवीन) 
खुरासानी अजवायन ध्ट्स्त्ती 
मीठी वच श्री 


““दीना की खूब पीसकर अनार के रस या शर्वत 


अनार के साथ देने से शीघ्र लाभ होता हे । 
बार-बार गर्भल्लाव या गर्भपात होने पर-- 


गर्सपाल रस १्रत्ती 
वसन्त मालिनी श्स्ती 
मधुयष्टी (मुलह॒ठी) चूर्ण ध्र्ती 


“यह एक मात्रा है। ग्रात' सायंकाल गोदुग्ध से 
लेना चाहिए | जिन बहिनों के बालक थोड़े दिन 
र्ज ते चड ३ 9 बी प दे उन्हे. ( 
तैते है या होने ही मर जाते है उन्हें--गर्भ 
प्रतीत होने के बाद से प्रसवपयन्त 'फल्घृत” 
सेवन करना चाहिए। प्रत्येक मास मे ८-८ दिन 
लेना | 


मात्रा---१-१ तोला । 
अनुपान-गो दुग्ध । 


नोट--वीसरे, पांचवे, सातवे महीने में पूरे माह 
तथा प्रसव होने के ४० दिन बाद से २ मास 
तक प्रयोग करना चाहिए। 


इस प्रकार इन सरल अनुभूत और घरेलू योगो 
द्वारा हमारी अनेकों बहिने अपना रोग नष्ट कर 
स्वस्थ रह सकती हें। 


६ 


3+«+-मममवनवािमनन-न-+-->>++> 


आपका कर्तव्य 
(्छ 


धन्वन्तरि आयुर्वेद का सर्वोत्तम सचित्र मासिक है। धन्वस्तरि का प्रचार 
करना आयुर्वेद का प्रचार करना ही है । अतएवं अपका कर्चव्य है कि धन्वन्तरि 
के नवीन ग्राहक बना कर पन्वन्तरि का अधिकाधिक प्रचार करें | यह कठिन भी 
नहीं है. जिसे भी आप इस विशेषांक को दिखावेंगे, वही इसका ग्राहक बनने की 
अवश्य इच्छा करेगा। थोड़ा प्रयत्न केर रब-कर्चव्य पालन कौजिये। 


5 [887 ] 
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ट 6७ जज &< ज्ञाः हट ५ 
#ी शिवक्ष॒कार देय सि ० कारक 
अव्यक्ष-श्री शिव चिकित्सालय रावतपाड़ा, आगरा | 
+-<<म>स्धू 
“थ्राप सस्क्ृत एव श्रायुर्वद के सुयोग्य विद्वान्‌ तथा पूर्ण 
प्रमुभवी वैद्य है। वेद्क् आपका वच्ग परप्परागत व्यवसाय है । 
ग्रापने सन्‌ १६२७ में स्वतन्त्र चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करिया। आप 
अपने सौस्य स्यभाव, सद्‌ व्यवहार एवं सफल चिक्रित्ता के कारण |, 
पर्याप्त जबप्रिय होगए है। श्रापकी इस लोकप्रियता से अमनन्‍्त | 
होकर उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा श्रागरा म्यूनिश्तिपलिटी वापिक 
प्रमुदान दे रही हे | आगरा जिला परिषद (25770 80470) । 
से भी समय समय पर सब प्रफार की सहायता एवम सेवायें प्राप्त 
; 
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होती रहती है श्रापका ध्यान श्रव श्रायुर्वेद शिक्षा के प्रसार की 
और गया हे । एतदर्थ गत दो वर्षो से आपने उक्त चिकित्सालय 
में ही श्रायुर्वेद विद्यालय की स्थापना कर दी हे । यहा साहित्य > 
सम्मेलन प्रयाग तथा आधुर्वेद विद्यापी5 की सभी परीक्षायें दिलाने 
फा समुचित प्रवन्ध हें। प्रयत्व किया जारहा है कि निकद भविष्य 
मे यह विद्यालय सरकार द्वारा सम्मानित हो जाय ॥7 । न /ि है आ, 
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वातव्याधि की आयुर्वेद शास्त्र मे महारोगो में है। प्रसगानुसार इस प्रयोग द्वारा अनेको असाध्य 
गणना की है। यह संख्या मे अस्सी प्रकार का होता तुल्य होकर जीवन दान लेने वाले रोगियों में से 
है । इसका जैसा पीड़ा कारक रोग अन्य बहुत ही कम केवल एक रोगी का इतिहास लिखकर प्रयोग बनाने 
है । वर्तमान काल से वात की व्याधियो का जितना की पूर्ण विधि और सेवन विधि लिखना उचित 
प्रचार बढ़ता जा रहा है उतना सम्भवत किसी प्रतीत होता है। 
अन्य रोग का नहीं । अन्य रोग का तो कमी कभी 
भीपण प्रकोप हो जाया करता है, किन्तु इसका तो रोगी का बर्णन-- 
सदैव ही विशेष प्रकोप रहता ही है। ऐसी दशा मे. न्ञाम कान्‍्ता देवी, आयु १० वर्ष को भेनेरजाइ- 
इसका ऐसा श्रयोग जो मास, रक्तआदि अखाद्य पदार्थ टिस (गर्दन तोड़) हुआ जिसका इलाज ऐलोपैथिक 
रहित हो, रोगी का मांस, बल और अग्नि को हुआ | दो मास बाद रोगिणी इस रोग से मुक्त हुई | 
बढ़ाने वाला हो ओर सब प्रकार के वात-व्यावियो किंतु रोगिणी की कमर और गर्दन बिल्कुल टूटकर 
को अच्छा करने वाला हो मिलना आयुर्वेद जगत वेकार हो गई, जवान की आवाज अस्पप्ट और बहत 
की आवश्यकता को पूरा करने वाला होगा । हमारा फम निकलती थी। इसकी चिकित्सा एल्ोपैथिक 
यह योग ऊपर की सब वातों की पूर्ति करने वाला यूनानी, आयुर्वेब्कि हास्योपेथिक | दि सब ही 
तथा हमारे वेद्च-बन्धुओं को निश्रय यश ढिलाने रोगिणी के ; कप कक: 


बुआ 8] घर वालो ने लगभग तीनमास तक घर 
वाला तथा निराश रोगियों को जीवनदान देने वाला पर द्वी कराई। इसके पश्चात्‌ आगरा हॉस्पिटल में 


॥0४62७४४. खुपल सिल उनरफ्रोजालक हस्ए३ के [३] 


दो मास रागिणी को एडमिट कराके चिकित्सा 
कराई किंतु लाभ के बदले रोग बडता ही जा रहा 
था। जब रोगी के घर वाले पूर्ण निराश हो गये 
तब वे हमारे भी शिव चिकित्सालय मे रोगिंणी को 
एक दो सज्ञनों के आग्रह ले चिक्रित्सा के लिए लाय। 
दशा पूर्व चर्णन के अनुसार थी किंतु ओर बढ़ 
चुकी थी, यहां तक कि व रुग्या वालिका को चिक्रि 
त्तालय की गदूदी पर मुद्दे की सांति हाथों पर से 
उतार कर रम लिया करते थ, क्योकि कमर ओर 
गर्दन किंचिन्मात्र भी ठहरती हीं नहीं थी अर्थात्‌ 
पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। लिखित प्रयोग दो 
सप्ताह के सेवन करने के पश्चान लाभ प्रतीत होने 
लगा और लगभग ३-४ मास के सेवन से रुगूणा 
बालिका पूर्ण स्वस्थ हो गई ! इंस प्रयोग ने सेकडो 
वातजनित विहछृताड्लो को सुन्दर अंग बाला 
बना दिया | 
प्रयोग विवि-- 

गामृत्र ताजा का मिट्टी या कांच के भवके हारा 
अके खींच ले, दूसरी तरफ अच्छी लहसुन को छील 
कर साफ कर कली निकाल कूट पीसकर वल्र मे छान 
स्व॒स्स निकाल लें। इसी प्रकार विश्वस्त मधु भी 
तैयार रखे। पुन' तीनो दव्यो को समान भाग 
तामचीनी या कलई के बर्तन में मिला २-३ बार वस्त 


लआिललललत+त++_+++ 


अदरक के कतिपय उपयोग- 


से छान ले । यह वातगज केशरी द्रव्य तैयार कर 
कांच के का वाली शीशी में भर ले । इसमे से ६ मा. 
से १ तोला तक प्रातः साथ॑ अवस्था और रोगी के 
बल के अनुसार २-२ गोली महायोगराज गु. को 
खिला कर पिला दे। यही वह अदूभुत गणकारी अति 
गोपनीय योग है जो आज हम वेदों और 
जनता के उपकारार्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यह थोड़ा 
ओर नवीन ही तेयार करना चाहिए क्योकि अधिक 
दिनों का दुर्गन्व वाला होजावेगा जा पीने से 
मुश्किल होता दे । 


पंथ्य--- 


आयुर्वेद शास्त्र मे वातव्याधि के लिए कहे 
अनुसार करावे | 


लहसुन के फॉक का तेल बनाने की विधि-- 

यह वे-कोड़ी पेसे का वात व्याधियों के लिए 
तथा साधारण गाठो पर गम करके लगाने से बैठा 
देने के लिए बडा लाभकर सिद्ध हुआ है । लहसुन 
फोक लुगदी २० तोला, तेल तिली १ सेर, जल १ 
सेर, सन्दाग्नि से पक्रा तैल सात्र रहने पर उतार छान 
तैयार करें, अद्भुत गुणकारी है । इन दोनो प्रयोगो 
का व्यवहार कर धन्वन्तरिं पत्र का गुणगान करे 
ओर पत्र की उन्नति करने के लिए श्रयत्नशील रहे 





कप आर छ 3] अत १ कि 
“पुराने दस्तों में अद्रक या सीठ से सेवा न्मक ओर भुना हुआ जीरा मिलाकर पीसे तथा भोजन 


के बाद दोनो समय ठंडे जल से सेवन करे | 


“अपचन के कारण उल्टी की वीमारी हो, तो अद्रक के रस के साथ पोदीना का रस मिलाकर सेवन 


कराने से ज्ञाम होता है । 


“खांसी नयी हो या छुरानी, यदि अद्रकरस के साथ शहद मिलाकर तथा अधिक बढ़ी हुई खांसी की 
अवस्था से पान का रस भी मिलाकर दिन से २-१ बार चटाने से लाभ होता है। 


“जुकाम की अवस्था से अद्गक का काढ़ा बनाकर थोडी-थोड़ी देर से पीना हितकारी 
आमवबात, तथा हृदय की वेदना से भी लाभग्रद है | 

“ शीत लग जाने से यदि बुखार आता हो तो अदरक डालकर बनाई चाय बार-बार 
को कम्म करती है तथा खासी आदि उपद्रव भी नप्ट कर ठेती है। 
का चुण ? माशा गरम जल से सेवन करने से भी लाभ होता है। 


शक्ष्स 


होता है। यही काढ़ा 


हे देने से वह शीत 
ज्वर की इस अवस्था से सोठ 


| भा ] 


4९2 >> (2१2 हर 20007 4777: 56: आ 943 > २४८) 5०९८०४६ प्य 203) 56 3222, 
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ककिएुक हुए, गोशिशुकर इोवास्तक 


बीना । 






७ अल्‍मी जाओ 
22 कुव्आशजशट टड एटए फट लए 
आर: ४० / १ 0७ * हु अर 2 ४८ «2 ४,2 ली ः क्र 
लटक टन 22224 2222 #क्विराज श्रीवास्तव सहोदय वीना के निवासी है तथा 
27, हु “2 4 ४ 72 हु हि जो 6/८ ््र ए दर हट के हे के 
रा | ०22७५. चिकित्सा में सभी पद्धतियों के माता है, श्राप श्रायुर्वेद मर्मज्न होने 
भ्ज्र्रि न का 4000 35% /% 27 पक, न्‍स्८ 
ही ड्डा न्र्छो 7 0 र ह्ॉ पक हिट शस डर इर्हर हन्दी 
८८०2 ७, // ४४“ के साथ साथ साहित्यज्ञ भी हैँ। शअ्रग्नेजी के इन्दरसिजिएट, हिन् 
शा 5 » ४22 ८2222 2४ ः राय 
हट 42 28. ०0४4 2 5८०७: में साहित्य-रत्व तथा साहित्य महोपाध्याय एवं आयुर्वेद के आयु- 
८ 228, 7 26 72 ८ # 2४2० ८ हक रू बे +् लेख ं जि 
दे 2८22०, ८ , ,८४८22/““2*“ वबंदाचार्य की उपाधियों से विभूषित है। लेखक, कवियों एवं 
मी दर श हु ४.८ श्र कल 
27% “2,2४5 “2, 2८22 2246 . कहानीकारों से आ्रायकी गराना हे। श्रनेक श्रायु वेंदीय तथा श्रन्‍्य 
720 मलिक 427४6 69 ल्वेत्त 
8222 2 कर्ट # ना ड-2> ५४2५ पत्न-पत्रिकाओं में श्राप खूब ही लिखते रहे हैँ | धन्वन्तरि के पाठक 
गा थ, कर , ५ ८ 
४9५. ८7. ४० 2४ “० 2५... रिचित के भेजे वैन प्रयोग 
| 5, (7 # 28, ८56 आप्से भली भाति परिचित हैं यहा श्रापके भेजे हुए तीन प्रयोग 
7 मत 222 ५८ «५ । 
श्र ५0.2५ 2 लॉ 2 45 /ू जा 5 5 सरल शेते 
222 ५८ मम व, कि प्रकट 23... प्रकाशित किए जारहे हैं जो सरल होते हुए भी शआ्राज्षा है सफल 
5 #> रो हट । 2, 2 ४४ , //१० के >ट्र » 
22 5 की 28 अर आय 2 तप प्रमारिणत होगे ४? --सम्पादक | 
2 3 का 
के ५५ टा बाई नर 
सर टर्टे ह हक है 0 कि ट 42: 
<ट + भर 2 हू 202७७) 2८222 कद 





[ श्वेत प्रदर पर-- ही पइ हे 3५ 
असगन्व (नागौरी) रुमीसस्तंगी वात 5 ्ती 
राल (ऊना) --यह सब २-२ तोता श्सौत प * मा 
मिश्री $ वोला यह ४९ मात्रा है| 

+-सवका कूट-पीसफर छान लीजिए, ऊपर से ६ माशे --सुबह मिर्त ठ्ग्घ 
बे चादी डालकर घोट लीजिये ओर २१ पुढियां है मर व गीदुक्त गौड़ हे सह " 
बना लीजिये | गुण--विवेकपूर्वक अनुपान भेद्‌ से वातज, पिच्तज, 
हे कर कफज तथा त्रिदोष॑ज रक्त प्रद्रो पर अचूक लाभ- 
सात्रा--लगमग ६ साशे। मिश्रीयुक्त गौठुग्ध के कारी है। 
साथ | 
न नोट--रुक्तप्रदर रोंगी का क्तर बन्द होजाने पर भी २-४ 
नोट--नयह प्रयोग तात्कालिक ल्ाभप्रद है, अतः ई-४ दिन औपबि और देना चाहिए | मासिक धर्म के 
मात्रा सें ही लाभ प्रतीत होता है, किन्तु पूर्ण रोग दिनों मे यदि प्राकृतिक अवधि मे वृद्धि दृप्टिगोचर 
7 हे कुछ अधिक समय सेवन करना हो तो उसे उतक्तअयोग उस समय भी देना चाहिए। 
उचित है | न 
रा बालकों पर हबका (डब्बा) पर-- 
(त्रिदोपज) शट्ठमस्म ६ माशा 


चूहे की सेगनी १ साशा “-शेपांश पृष्ठ २३६ पर । 


पर (5. ०७ लंडएल्ओ सिलिए इ१० ३ पका ्‌ झ् कु लेट्हाड न] ३ >त्रर 
(७७० छछ 0 णुाएल चिछल कलर प्गौलाड २22 वसत 


गुण--प्रमेह, मधुमेह, ध्यजभड्र, स्तम्भन के लिये नोट--जिसके पत्नी नहीं हो उसको यह दवा नहीं 


[ २४५४ | 


अत्युपयोगी है । सेवन करना चाहिए अन्यथा अनथ होना _ 
मदनानन्दरस सम्भव दे | 

न्द्रस-- धर 

न्‍ स्पेशल तिला-- - 
ख्रकरकरा जायफल जावित्री लकओ है 
छोटी इलायची बीज केशर जेल प्याज १ तोला 
शु, धतुरे के बीज क्स्त्री जमालगोटा /जयपाल) के बीज -६ माशा 
शु, कुचला शु, अहिफेन केशर जायफल जावित्री 
शु हिंरुल भांग के बीज अफीम गो लीग 
ध्यम्बर सिद्धचन्द्रोदय “पर्चा ६-६ साशा 
सोने के वर्क --प्रत्येफ १-१ तोला बादाम की मींग ? तोला 

गाय का असली घी २० तोला 


विधि--पहिले हिंगुल और अहिफेन को बट वृक्ष 


के दूध से एक दिन मथकर छुआरो की 
गुठली निकाल उसमे भर देवे ओर कच्चे सूत 
से लपेट कर ऊपर से गेहूँ का आठा लगा घी 
से पाक करे, अच्छी तरह सिक्र जाने पर कढ़ाई 
में से निकाल आटा आदि प्रथकू कर छुआरो 
सहित औपधियों की खरल सें डाल कर पीसे, 
फिर जपयु क्त औपवियों के चूर्ण को मिला कर सात 
बार पोस्त डोडे के क्वाथ से घोटे फिर सात बार 
वंगला पान के स्वस्स में घोटे | उसके बाद एक बार 
बढ़ के दूध से घोटे कि वह शुष्क होजाय, या एक 
दो री की गोलियां बनावे। छाय में सुखा 
कर शीशी में भर देवे । 


सात्रा--एक या दो गोली वलानुसार मिश्री मिले दूध 
से प्रातः साय॑ लेवे । 


शु्--इससे समस्त इन्द्री विकार, नपु'सकता, स्वप्न- 


दोप, ध्वजमड्र आदि दूर होते है। 


विवि--अथम अफीम को छोड़ कर बाकी की ढवा खूब 


बारीऊ पीसे, बाठ मे अफीस मिलाये और इसमें 
थोढ़ा-धोडा घी डालते जांय। बाद से खरल में 
इसकी घुटाई इतनी करे कि मूसली खरल से चिप- 
कने लग जाय | फिर बढ़िया से वडिया मल्मल-लेकर 
उसकी दो पोटली बनाये, पीवल की थाली मे 
रखे | फिर सामूली धीमी आंच बन-उपलो 
की देवे, वह पिघल कर थाली में गिर जायगा, 
उसे शीशियों में भरलें | 


प्रयोगविवि--इन्द्री के अम्रमाग (सुपारी) को छोड़ 


तथा नीचे सींवन को छोड ऊपरी भाग पर 
मालिश करे। ऊपर से बड्भला पान कुछ गरम 
बांध दे । 


गुण -इससे शेथिल्य, ध्वजभद्न, नपु'सकता सब 


प्रकार की इन्द्रिय दुर्बलता नष्ट होजाती है। 


नोट--में इसका प्रयोग काफी समय से रोगियों पर 


ण्हीः 
कर 


करता हूँ, अति लाभदायक है। 


[989 ] 
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[९] (6 झ्ू ञ्ञः रे हु घ्जु (३ 
काबिराज हुए, जनादूव शा आशुक्दाचाय 
श्री विश्वनाथ औपधघालय, रायगढ़ (म प्र) 


+-><>०८<<>--- 


| 


कान अिजडीकिलन विज इक नी भय पअ५ु अनिभकान चगण हओ»आ. #*% ४ 
] 


“श्री कविराज जी ने सिवानी (हिसार) से श्री वेद्वराज १० 
घुरलीधर जी दर्मा के घर जन्म लिया | आ्रापकी आ्लायु ३६ वर्ष 


का पढे 
टी श-॥ उरी का 4 


| 
। है | आपने होमियोपेयी एवं श्रायुवेंद उसय चिकित्सा पद्धतियों 
का श्रध्ययन किया है। प्रथम तीन वर्ष भोपाल से रबतत्र 
चिकित्सा व्यवसाय करने के वाद, सन्‌ १६४७ से (६४६ तक 
ता 06% किरोडीमल दातव्य श्रौषधालय से प्रधान चिकित्सक फक्रे पद पर 





१ ४ 
। रो न सफलतापूर्वक कार्य किया श्ौर उसके वाद श्री विदयनाथ श्रायुवेंदिक 
| हल को ' एण्ड होमियोप॑थिक श्रौषधालय स्थापित कर स्वतन्न चिह्तित्सा 
हर (हर दा ् 2०.2 कार्य से रत है! श्राप एक सफल एबं योग्य चिक्रित्सक हैं तथा 
की पा हा |. आपके निम्न प्रयोग निश्चच ही सफन प्रमाशित है । चिकि- 
5 कक शक जम स्सक समुदाय इनसे लाभ उठावें |” - सम्पादक । 
| हृब्वेनिशात--- कंठ मे निचोडे | अगर नीबू न मिले तो पाव 
चादीभस्म ७॥ माशा भर दूध के साथ १ गोली लेबे । 
जाविद्नी केशर रेगामाही गुण - यह अति स्तम्भक धातुपीष्टिक शेथिल्य 
“यह १॥ १॥ तोला __ नाशक है | 
जायफल ६ साशा नोट--यह योग ऊंमा फार्मेसी द्वारा प्रकाशित “चारु- 
समुद्रशोप ६ साशा चिकित्सा? पुस्तक का है ओर भेरे द्वारा अनेक 
जहरमोहरा कस्तूरी बार का अनुभव में आया सिद्ध प्रयोग है । 
“यह दोनो १॥-शा साशा रतम्भन बृद्दी-- 
विधि--केशर कस्तूरी चांदी की भस्म की गुलाब के शुद्ध शिक्षाजीत (सूर्यतापी) श्तोला 
अके में खरल करे ओर बाकी दवाइयों को अफीम जावित्री. खैर का गोद 
महोन करके उसमें मिलावे । फिर सबको पान -तीनो १-१ तोला 
क्के स्स से चोट कर जंगलीबेर के ब्रावर गोली अकरकरा जायफल्न केशर 


चनावे । “यह तीनी ६-६ माशा 


प्रयोग विवि-१ गोली प्रसगस १ घंटा पहिले कागजी --सबको कूट पीस कपड़छान करे। बड़ के दूध 
नीयू पर पीसकर छिडके और डसे आग पर रखे से तीन दिन घोटकर चार चार रत्ती की 
जब कुछ गरम हाजाय ठ डा करके उसका अरे गोलिया बनावे | 


6४६९७ च्उप्ल सिनिच्ल आय्येणावद्र ६रई$डके [७] 
बीः सियाफुसाद अष्ठानए साहित्य बनीपीः 


आयुर्वेद रत्न, वेधभूयण, अस्थाना दातव्य ओवघालय, वसतपड्री (मजफ्फरपुर) 


3 <<८ पी परिएक-- 
ः हा 
पिता का नाम- श्री मुन्शी कमला असाद जी 22227 7. 65 5002 
आयु---४७ जाति--कायस्थ ८८% 242 2 | 
“आपने संस्कृत वी सध्यमा परीक्षा देने के अन्‍्तत्तर श्रायुवेंद 6:62 | ॥+* 2 2, 
का ज्ञान गोरखपुर में प्रतिद्ध वेश भ्री प॑ रामावतार इर्मा श्रायुवेंदा- 202, 222 
चार्य से £ ६ वर्ष रह कर प्राप्त किया। कलकत्ता इन्टीट्बूड से झरायु- &/ कट 2 अआड है 
बेंद रत्त परीक्षा पास की । घर पर आपका दातब्प्र शऔौषधालय चलता ३० न अप कल, डर 
है । आपकी कविता, लेख एवं कहानी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के. # 2 ! 90 - 
कतिपय पत्रो में प्रकशित हुआ करती हैं। आप एक साहित्य सेवी...  ., ., ४ 2: || 
ध्यक्ति हैं। श्रापके प्रयोग चारों ही सरल श्राशुफल-प्रद प्रतीत होते हैं। 3 हि हे ्ः 
_:,.. पाठक मनन करें और लाभ उठावें 7? --सम्पादक । हि 5 न. 
"अल आर न. 
बालजीवन--- ह गुण--बालको के सम्पूर्ण दूर रोग, झ्ीहा, यकृत, 
कुमारी आसव (सिद्ध मेपज्य मणिमाला) | हक आए कक, हक न 
अरविन्दासव (मै० र० बालरोगाविकार) थ, पैंट निकल आना, मन्द्‌ ज्वर, सावारण 
रोहितिकारि्ट (सपल्यरताबिति) रु खांसी आदि रोगो पर सुपरीक्षित योग है। 
लोहासव (गदनित्रह) परहेज--औषध सेवन काल में गुढ़, खटाई, दही, 
हि है मांस, मछली, तेल, घी आदि नहीं खाना 
; निर्माण विधि--चारों आखसवारिष्टों को समभाग चाहिए । 
मिलाकर बोतल मे रख लें । पथ्य--वकरी का दूध और हल्का सात्विक आहार 
मात्रा--5 माह के बच्चे को १बूद। १ वर्ष से का सेवन भ्रेय्कर हे | 


३ बे के बच्चे को ६-७ बूंद । ४ वर्ष से ४ वर्ष नारी-जीवन--- 
कप अच के $ ९ €ः 
के चने को 5१० बूंद 5 व से १2 बेप के वृहदूयोगराज गुग्गुल॒ (शाड्भ घर संहिता) 


बे ट हि 
सुबह और शाम को ही देनी चाहिए । सेवन विवि-सुबह और शास इहद्‌योगराज शुग्युल 
५ >म १-१ गोली बकरी के दूध से, अभाव में ताजा 
अनुपान--ओपध से अष्टगुणा ताजा जलन मिलाकर - जल से लिया जाय। भोजनोपरात कुमारी 
“ विया जाता है। दूथ पीने वाले बच्चे को मां आसब दो तोला और उतना ही ताजा जलन 
अथवा बकरी के दूध के साथ दिया जा सकता है। मिलाकर सेवन किया जाय | 
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गुण--खियो के आतेव शुल्ल, अनातव, भयदूर शुल् 
के साथ नाम मात्र का मासिक स्राव, कमर, 
पीठ, जंघा, पेड, पेट से दृद, गर्भाधारण भ 
प्रतिबन्ध, खून की कमी आदि रोगों में अत्यन्त 
गुणकारी परीक्षित योग है । 


अपथ्य-लाल मिर्च, तेल, खटाई, दही, केला, कटहल 
गुड़, रति-क्रिया आदि से परहज रखना चाहिये | 
साह्िक आहार एवं थे।ड़ा परिश्रम करना ल्ाभ- 


दायक होगा । 

७ शुलान्तक--- 
अकवन (अक) पुष्प ताजा ४ तोला 
(अभाव में सूखा पुष्प २ तोला) 


सीप अथवा शस्बुक (धांधा) भस्म १ तोला 
गुड़ २ तोला 
विवि*-अकवन के फूल को अच्छी तरह सिल पर 
बिना जल के ही पीसा जाय । पश्चात भस्म और 
गुड़ को उसमे समिल्लाकर अच्छी घुटाई करे। 
एक जीव हो जाने पर ३-३ माशे की गोलियां 
बनाली जांय । अगर गोली बनाने में परेशानी 
हो तो थोड़ा करेला के पत्तो का रस मिलाकर 
गोलिया बना ले | 
मात्रा ओर अनुपान--१-१ गोली आधे-आधे घण्टे 
पर सीधे निगल जांय। अगर रागी को जल 
की इच्छा हो तो थोड़ा ठहर कर ताजा जल्न 


82 ०59) 
गई को 


7025, 59535 ड 2 नर्स 
एक-दो घट दिया जाय। जल की इच्छा 
नहीं हाने पर नहीं दिया जाय | 

डपयोग-एकाएक पेद में दर्द शुरू होऋर पतला दम्त 
एवं के होती हो और शूल से रोगी बंचन हो 
उसमे यह रामबाण है। दो तीन गोली पेट में 
जाते ही शुल, दस्त और के बन्द्र हो जाती 

नोट--अन्य रोगों से उपयु क्त लक्षणों के रहते हुए 
यह अपधघ नहीं व्यवहार करना चाहिए । 


वालरोगान्तक-- 
अपासागग पत्र न ताला 
तुलसी पत्र १ तोला 
अतीस लोग वंशलोचन 
--प्रत्यक ३-३ माशा 
छोटी इलायची ६ माशा 


विवि--सबको कूट-पीस कपदछान चुर्ण कर जल सें 

ः लियां 

अच्छी तरह मर्दन करके चना प्रमाण गो 
बना छाया मे सुखा लें। 


मात्रा और अनुपान--१-१ वटी प्रातः: और साय॑ 
माता के दूध या उष्ण जल से दिया जाय। 


गण--बर्ा के हरे पीले:दस्त, आंव के दस्त, दूध न 
पचना, उल्टी होना, खांसी आदि रोमों में 
अत्यन्त गणकारी सिद्ध प्रयोग है | परीक्षित है | 


_ण्ज्ुउु्ऑट्रमार 





ः के मा कोल्क्ग 


लितल्जाले 


ध्ञापय्कफे ख्क्ना वछ दूव्फानच्ारों 












के खह्ला मित्म जायगा 


७७/७४९४४ ग्छप्ल स्निच्ठद प्नयोगांदड हुई जे, (रूण] 


_ आंच्तये थी दोलतराम सोनी वशुवद्रत्य 


विशेष सम्पादक-धन्वन्तरि-माधव निदानांक, गोहलपुर, जबलपुर । 


#थो सोनी सी से घत्वच्तरि के पाठक सुपरिचित 
है । गतवर्ष का धन्वन्तरि माधव-निदानांक आपके ही 
विशेष सम्पादकत्व में प्रवातित हुआ है । माधघव-निदार्नांक 
में प्रकाशित माघव-निदान की टीका तथा एनोपैश्यक 
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निदान से समस्वप श्रापुत्र द विद्वानों ने श्रत्यधिक पसन्द 
किया है। आप जबलपुर के महाविद्यालय के योग्य 
झायाए हैं तथा विह्ाान एवं श्रंनुभवी चिकित्सक हैं । 
झापके लेख धन्वन्तरि में प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं 
तथा आप यौन विज्ञान पर एक विस्तृत पुस्तक भी लिख 
रहे हैं।॥ झ्ापके प्रयोग भी सरल तथा भ्रत्युपयोगी हैं | 


पाठक लाभ उठायें ।? --स्म्पादक । 
(0 
छुधावधकर-- * 
इन्द्रायण मूल शुद्ध कुचला 
नीम के पत्ते गिलोय के पत्ते 


--पअ्रत्येक समभाग 

“लेकर सूछम चूण करे। 

साजआ--६ रत्ती, १ तोला (आधा घूट) जत्न के 
साथ, भोजन के ढीक आधे घण्टे पूवे । आसा- 
शयिक स्राव को बढ़ाकर भूख और पाचन-शक्ति 
को बढ़ाता है। ज्वरादि रोगों के बाद पायी 
जाने वाली अरुचि एवं निर्बलता के लिये 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। जहां किसी 
रोग की उपस्थिति के कारण अरुचि हो वहां 
इसका प्रयोग उस रोग की चिकित्सा करने के 


औरत 





पश्चात्‌ ही करे। 

सुविधा के लिये निम्वु स्वरस या जल में घोट 
कर गोलियां बना सकते है अथवा ओऔपधि को १ 
घण्टे पूव जलन में डाल दे फिर समय आने पर वह 
जल छाम कर दे सकते हैं। एकसा लाभ होगा। 


वच्चजासत-- . 
सफेद कनन्‍्नेर की जड़ की छात्र 


लाल- 
आक कीएंजढ़ की छाल भाग की पत्ती 
“चीर चहूटी -सव समभाग 


--लेकर चूर्ण करे और काले धतूरे के पत्ते के स्वरस 
की में अथवा अन्य धतूरे के रस की ७ भावना 
देकर गोली अथवा चूर्ण बनाकर रखतें। 


के: 


[ 387 ] 


> /«7 $7 /5 €र5 


4&| 


प्रयोग विधि-रात्रि को आवश्यकतानुसार ओपधि 
लेकर अपने मूत्र के साथ अच्छी तरह घोंटकर 
लिंग पर लेप करे ओर पान, धतूरा या एरण्ड 
का पत्ता ह्पेट कर पट्टी से बांध कर ऊपर लंगोट 
चढ़ाकर सो जावें ओर प्रात, खोलकर गर्म जल 
से धो डाले। जितने छिन प्रयोग करे उतने 
दिनो तक शीतल जल का स्पर्श लिंग से न होने 
दे। लिप्न के मुण्ड, सीवन ओर अरड कोपों 
पर लेप न होने दे अन्यथा हानि होती दे। 


शुण-विना छाते उसन्त किये लिद्ठ की शिथित्षता 
को लगभग ८-१४ दिनों में दूर करता छ। 
यदि' शिथिज्ञता के कारण शीघ्रपतन होता हो 
तो उसे भी दूर करता है। 
इन्ही वस्तुओं से तेल सिद्ध फ्िया जाता है। 
वह भी इसी तरह प्रयुक्त होता हे और यही गुण 
करता है। 


वाजीकरण लेह--- 


दालचीनी ४० तोला 
काले तिल ४० तोला 
उड़ाया हुआ कपूर १ तोला 
शहद्‌ आवश्यकतानुसार 


--दालचीनी ओर काले तिल को अलग-अलग 
अत्यन्त सूक्ष्म पीसे, फिर मिलाकर पीसें और 
अन्त मे कपूर और शहद मिलाकर अवलेह 
या मोदक वनाले । 

१-१ तोला सुबह शास गुन-गुने दूध या जल 
के साथ ले। अत्यन्त सस्ती, सरल, निर्दोष एवं 
गुणकारी औपवि है | इतनी उच्च कोटि की वाजी- 
करण ओपधि है कि ४० दिन ब्रह्मचर्य पूवंक सेवन 
करना कठिन होता है ओर कर चुकने के बाद यह 
दशा होती है कि स्खलित होने के बाद सी काफी 
देर तक दृढता बनो रहती है और यदि मनुष्य 
चाहे तो तुरन्त ही दुबारा प्रवृत्त हो सकता है। यह 
योग स्ल्रियों के लिए भी कामोत्तजफ है । 


न कक मल अमल: 8.५ क०-क 
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ग्रहणी व्रणारि- 
कपद (कोढ़ी) भस्म ३ रत्ती 
सोठ का चूर्ण श्स्ती 
यह एक मात्रा है। ऐसी 9 मात्राएँ श्रतिदिन 
(सुबह ८ बजे, १२ बजे, शाम की ४ बजे ओर 
रात्रि के ८ बजे ) घी शक्कर के साथ सेवन करे। 
घी इतना मिलावे कि.दवा चाटने योग्य हों 
जावें, फिर पिसी हुई शक्कर मिलावबें। 
पथ्य-मूंग की दाल के साथ गेहूँ का दलिया। 
शेष सभी पदार्थ बन्द। इस योग को ३-४ 
सप्ताह सेवन करने से आमाशय ब्रण, अहणी 
प्रण, जीण प्रवाहिका, चिरकारी अतिसार एवं 
संग्रहणी तक मे ल्ञाभ होता है । 
यदि अतिसार अधिक होता हो तो प्रारम्म 
से छुछ दिनो तक श्रत्येक पुड़िया से कपूर रस 3 
रत्ती मिलावे। यदि दुर्बलता अत्यविक हो तो 
प्रत्येक पुड़िया से शुद्ध कुचला ह से ३ रत्ती तक 
मिलावे । 


नोट--क भस्म नयी हो तथा इतनी तीज्र हो 
कि जीम पर रखने से छात्रा पढ़ जाबे तभी 
यह्‌ योग पूर्ण रूप से लञाभप्रद होगा | 
सत्र-कृमि हर वस्ति-- 
नीम की छात्र अथवा पत्तों का काथ बनावें। 
क्ाथ का बीसवॉँ भाग नमक मिलावे और उचित 
मात्रा मे गुद्दा में प्रविष्ट करे | इसके पश्चात्‌ रूई 
के फाहे से कुछ देर तक दवाये रखे। प्रयत्न यह 
करे कि दवा काफी देर तक भीतर ही रुकी रहें । 
१ माह वाद पुनः वही बस्ति दे । सूत्र कृमि निमूल . 
हो जावेगे | 
बस्ति के पूर्व अथवा ३ घण्टे पश्चात्‌ रोगी को: 
साथुन लगाकर अच्छी तरह नहाना चाहिए और 
गुदा के आसपास के भागो को साबुन लगे तौलिये 


से खूब रगढ़ना चाहिएं। नाखून अच्छी तरह 
कटे हुए रखना चाहिए | 
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४८2र डावटर साहव एक सफल एव उदार प्रकृति के 
चिकित्सक है। सुखायहार” महौपधि के श्राविष्कारक हैं। 
निर्घेन व्यक्तियों की चिकित्पा पर श्रापका विशेष ध्यान रहता 
है। आपने प्रनेक सामान्य प्रयोग न लिखते हुए वहुप्रचलित 
प्रदर रोग नाशक केवल एक प्रयोग पाठकों की भेंट किया है । 
श्राद्ा हे चिकित्सक समुदाय पीडित नारी समाज का इस प्रयोग 
से उपकार कर सकेगा ।” ““सम्पादक । 
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" 


प्रदर नाशक योग-- /? ग खींच लें। फिर दस सेर शक्कर डालकर एक 


पर हा तार की चाशनी बना लें | अब इस चनी ओपघ 
था रसीत लाल चन्दन क सेर औषध से लक ञ 
४ ने में हर ४ सेर ओपषध में एक पाडण्ड पोटाश 
देवदारू चिरायता दारुहल्द्‌ छल वो क्यूबेच, दो आऑं 
दर अजीे धायफूल त्रोमाइड, दो ओस आयल क्यूवेव, सर 
हे ३ रे असली मैसूर का सन्द्ल डालकर अच्छी तरह 
ढाक का गोद. जीरा सफेद. सोचरस मिला दे ५ मीठी दा है 
पक प5 0 बोलो मेला दे । बस ग्रद्र की मीठी दवा तेयार है। 
आज सेवन विधि--गाय या बकरी का आध' पाव दूध 
गूलर के कच्चे फल संम्हर के फूल अं ज 8 
बेल फेज गूदा गरम किया हुआ ठडा ले। उसमे बीस वू'द यह 
ले बड़े फल का गुदा आम की छात्र ओऔपध डालकर रोज प्रात केवल एक बार पीना 
रुसाहे (अड्से) की जड़ का वक्कल  ढुद्धी चाह 
पीपर की छाल बरगद की छाल हु 
>अलीक पं ५ दो लो पथ्यापथ्य--लाल मिर्च, गुड़, खटाई, तेल, गरम 
लाल जि मसाले, गरिप्ठ भोजन आदि न खाये-पूर्णो 
मुण्डी के फत्त कटीली चोलाई की जड आरास होने तक बह्मचर्य से रहे | सात्विक 
ह >अत्येक १-१) सेर सुपाच्य भोजन करे। 
-“ईन सबको जोकुट करके एक मन पानी से भिगो गण-यह दवा हर अरकार के ग्रदर के लिए अद्वितीय 
दे । ४ दिन के बाद सिर्फ एक कनस्तर अके लाभकर प्रमाणित है। 


न 


2.20, 


है 


क््ठे [887 ] 


[ रूर ]6॥ह 5८६४, एक्ट हज ८ उक्त ज23 % 


€ य्ल 44 7 67॥75/६ छः लि 
शहि बला ५, परजुशऋ जोडी 
श्री महावीर ओआपधालय, भीलवाड़ा (राजस्थान) 
७ 4-20 
/हमारे नवगुवक लेखक प० जोशी जी बडे ही कर्मठकार्य- 
कर्ता हैं। श्रायुबेंद की उन्‍नति अ्रपनी ही उत्मति 
समझ कर रात्त-दिन-कार्य रत रहते हैं ॥ वनोषधियों के अ्न्बेपण 
संग्रह करने में प्रापकी विशेष रुचि है। श्रापके संक- 
लित ग्रस्य, £ स्वास्थ्य एवं खाद्ययुण सग्रह, २ स्वादिष्द 
सग्रह, ३ पुरुष जीवन सन्देश प्रकाशित ग्र थ हैं तथा स्ी-जीवन 
सन्देश, वनौषधि विज्ञान, प्रायमिक चिकित्सा एवं पशथ्यापथ्य 
सामफऊ पुस्तकों श्रापकी श्रप्रकाशित रचनायें हैं। श्राप परम्परागत 
देद्य है। अनेक संस्थाश्रों के मंत्री श्रध्यक्ष एवं प्रवन्धक के 
रुप में कार्य कर चुके हैं ४” -सम्पादक । 


दी 


“ काला सुरमा--- 
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ताजा पाती के साथ सबेरे एवं रात्रि को सोते 


शुद्ध काला मुरमा श्सेर पक 

समुद्रफेन ४ तोला २--शिरःशुत्ञ या निवलता में ४ बादाम रात्रि को 
असली सेंघव नभक ४ तोला भिगोदे, प्रातः सिल्ला पर पीसकर १ तोला घी 
ममीरा ४ तोला में भून आधा गोदूध में ओटा मिश्री मिलाकर 


उपरोक्त चार वस्तुओं की पहले कूट-पीस कर कपड़े 


प्रात' पिल्ावे । 


सेबारीक छाने, तत्श्वात्‌ एक साफ व चिकनी हिमांशु लेप-- 


लोहे के खरल में डाल निम्घु पत्र स्वसस से ७ 
“कक 7 पु 

दिन व पुननवा(पत्र स्वस्स से चार दिन घोटकर 

सुखाले फिर डेली वाला कपूर देशी ४ तोला 

पिपसरसेन्ट ९ तोला मिलाकर ६ घण्टे घोटकर 


अशुद्ध पारद_ गंधक मूठिया सिंदूर 
अशुद्ध तव॒किया हरताल शुद्ध सेनसिल 
कपूर उड़ा हुआ --प्रत्येक ६-२ छटाक 
शु, घृत १०१ बार घुल्ा हुआ १४ छाटांक 


बोतल में भर सजबृत काके लगा कर रखदे । निर्माण विधि--पहले ६ वस्तुओं की भली प्रकार 


उपयोग विधि--ठिन से प्रातः एवं रात्रि को सोते 
समय शान्ति एव थे से प्रयोग करने पर ऋृष्टि 
हीनता, अंकुर, मांस बृद्धि, तिमिर ओर पटल 
आदि नेत्र-विफार सप्ट हो जाते हैं। 


नोद--२-सलावरोध रहने पर त्रिफ्ला चूणे ४-४ साशा 


कूट-पीस कर कपड़छान करे | ततूपश्वात्त्‌ छत 
में मिलावे। साफ बरणी मे भर कर रखदे | 
ऊपर सजयृत ढक्कम ज्गावे | 

डपयोग--ढठाठ, खाज, पासा, गंज, शुप्त स्थान की 
फुन्सियां, कुट० आदि चर्मरोगनाशक है । 





६७७<८१७५ छडाएल छ- 


सूचना--पीड़ित स्थान को कृमिनाशक साबुन 
एवं गर्म पानी से साफ धोकर उपयोग करें। 
दवा लगाते सम्रय दवा का हाथ नेत्रो पर नहीं 
लगाना चाहिए । 


मलावरोध हो तो रसतन्त्रसार सिद्ध प्रयोग 
संग्रह का स्वादिष्ट विरेचन अवस्थानुसार दे | 


बालरेचनी वटी-- 


शुद्ध जयपाल १ तोल्ला 
कुटकी २ तोता 
शुद्ध स्वर्ण गेरिक ? तेला 


निर्माण विधि--कूट-पीस कर बारीक करें। वाद 
में घृतकुमारी के स्व॒स्स से घोटकर भू गप्रमाण 
बटी बनावे | 

सात्रा--१ से १ गोली तक अवस्थानुसार प्रयोग करे । 

अनुपान--माता का दूध या गसे पानी से घिस कर दे। 

उपयोग--बच्चों की कव्जियत (सल्लावरोध), कफ बीलना, 


अफरा, पसल्ली (डब्बा) को दूर करने से अति 
हितकर है। 


अंगूरासव-- 
अंगूर स्व॒रुस ॥<5६।' 
शक्कर |59॥< 
दालचीनी इलायची 
नागकेशर तेजपात 


नेत्रज्योति सुधारक 
सफल क्रिया 
७ 


६ बट उन य्योग्गालक 4४2४ककेकं [२६३ ] 


वायबिडड्ड प्रियंगूफूल मिरच काली 
पीपल मधु 
--प्रत्येक आध-आध पाव 


निर्माण विधि--अगूर के स्वरस मे शक्कर डाल कर 
मिल्ावे । बाद में अन्य ओपशियों को कूट-पीस 
कर मिलावे, तदपश्चात एक बड़े अमृतवान में 
भरकर १ साह तक बन्द कर रखे | एक होने पर 
मोटे कपड़े से छान कर बोतल में भरते । 


मात्रा--१ से २ तोला तक ठिन में २ बार भोज्न के 
बाद जल के साथ | 

डपयोग--रक्तवर्धक, शक्त्प्रिद उत्तम टॉनिक है। 
खांसी, अनिद्रा, पारडुता, सन्दाग्नि आदि को 
नष्ट करता है। 


रक्तरोधक चर्ण--- 


नागकेशर, वंशलोचन 
इलायची. विजयसार का असली गौंद 
सजीठ “-यहू २०-२० तोला 

स्वर्णगैरिक १० तोला 


निर्माणविधि--उत्त सब द्रव्यो को कूट-पीस कपढ़- 
छान कर चूणुवत्‌ बनावे । 

अनुपान--शहद, शर्बंत चन्दन, दूध के साथ । 

सात्रा--१ साशा से ६ माशा तक दिन से तीन बार ! 

उपयोग--रक्तपित्त, रक्तार्श, रक्तातिसारनाशक है। 


नित्य प्रात शीचादि से निद्वत हो मुह-हाथ धोते समय, मुह में जल्न भर कर खुले नेत्नों 
पर ठंडे ताजे जल के छींटे लगाइए । अजलि में भर कर हलके-हलके ४०-४० बार छींटे लगाने 
चाहिए। इस प्रकार नियमित अधिक समय तक करने से नेत्रज्योति सुघर जाती है तथा चस्मा 
तक छूट जाता है । अनेक वृद्ध पुरुषों द्वारा सफल सिद्ध प्रमाणित सरल क्रिया है । कोई परेशानी 
नहीं, कोई व्यय नहीं । नेत्रो को स्वस्थ रखना चाहे तो इस क्रिया का अपने जीवन में अभ्यास 


अवश्य ठालिये | 


[ २६४ ] तक, 


7 शब्ाबुदर दांद्रशरशाह पूदवनए 


० 


न कि: हज ड्ह्ल्णं (72 9 44 ॥0 "५ 4:27/# पक 
ल्ल्श्न्ह्डा< 2320: 60 058 


'काएकेद 


आयुर्वेद' रत, महावीरपुर अलीगंज कुर्सी-माग, लखनऊ । 


३५22. “नई 


4 
06 8 
नमी नत. 4 2७०००-२२५०५००५-५४. 
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'.  & &ी सूर्यबंगी जी श्रासुर्वेद के एक 
उच्च रोबफ, ज्ञाता, शन्वेषफ एवं रसा- 
यन झाखत्र के परिषोपक हैं। वंद्यक 
धाद्ध के साथ पाप श्रच्छे साहित्यज्न 
भी हैँ तथा साहित्य सम्मेलन से धायु- 
। चेंद सत्य भी उपयाबि प्राप्न की हे | 
| अगप्रेजी, सराठी श्लावि अ्रन्य भाषाश्रों 
के भी नाता हूँ । आपके प्रकाशित ग्रन्थ 
रफसोपरसो णो वैज्ञानिक शब्दावली, 
जलाका , सर्प, रसायनाचार्य नागालुन 
हैं! ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक श्राधार 
४ पर श्रायुवेंदिक विषयो की सत्यता 

.४. प्रकट करते में आपकी शअ्रधिक श्रन्ि- 


हि 
नि मा 3 न अर 


रुचि है। आप रस रत्नसमुच्य की श्राधुतिक खनिज वैज्ञानिक हृष्टिकोश से ठीका लिखने का विचार कर रहे 
हैं| धन्वन्तरि के पाठक कोबिंद जी के श्रनेक विविध विपयो पर लेख धन्वन्तरि मे पढ चुके हैं । आपको भेजे 


80 यहा तीन श्रनुभूत प्रयोग दे रहे है जो श्रति सरल झौर गुणप्रद हैं ।” 


बादाम का कम्पवात पर प्रयोग-- 

कम्पवात पर वातादपड्ू का मधु के साथ सेवन 
बहुत द्वी सफल्षप्रद सिद्ध हुआ हे ?। जिन लोगो फो 
लिखने का काम अधिक करना पडता है, उनके हाथ 
में यदि यह रोग हुआ, तो हाथ कांपने के कारण 
सुवाच्याक्षर लिखने मे रुकावट पड़ जाती है। ऐसे 
रोगियो की चिकित्साथ एवं मानवहिता्थ अमूल्य 
गुप्त प्रयोग प्रकाशित किया जाता है। 

वल्लानुसार एक या दो बादामो को लेकर उनका 
बाह्य कठिन त्वक्‌ निकाल कर बीजों को पानी मे 
श। से २ घण्टे तक सिगो देवे। नस होने पर 


बातादो वातवरी स्यान्नेत्रोपमफलस्तथा । 
वातादमज्जा सधुरो चृष्य* पित्तनिलापह' ॥ 
-भाव० निघण्दु फलादि वर्ग । 





नसम्पादरक 


बीजवर्ती पतला छिलका भी निकाल देवे और 
साफ सिंगी को जल में चन्दनवत्‌ घिस लेवे 
इस प्रकार ग्राप्त बादाम (चटनी) से - सम मात्रा से 
मधु मिला कर अवलेहन करे । एक मास सेवन करने 
पर नूतन रोग मे आशातीत लाभ हाता है। 


अटहली का उष्णवातादि रोगों पर प्रयोग-- 


अटहुली ९ फ्यणा0ठवंच्ाब. ग्रावालात॥ 


७ झौषधीर्नामलूपाभ्या जानते हचजपा बने । 


अविपाइच व गोपादव ये चान्ये घनवासिनः || 
चरक सहित, सुत्रास्थान, भ्रध्याय २ 
बकरी चराने वाले, गड़रिये तथा अहिर एवं वनो 
ले बे हि + $ ञआ 
से रहने वाले अन्य मनुष्य वहां वहां की औषधियों 
छा 4 
को नाम एवं रूप द्वारा जानते है। 


वाडरििध्ल व्मयोजोयक ४१ एकऋ (२7 


अन्धारली आदि 
एवं रेतीजी भूमि 
॥ यह आपाढ़ से पुन- 
प्रीर ज्येष्ठ मे प्राय 
युक्त और पुष्प शव त 
त्तर दिशा में लगभग 
 र ग्राम मे कुकरायत् 
- जेपुलता है । 


प्रयोग विधि --२॥ ताला अटहली लाकर सायंकाल 


ताजे जत्न में राउिभर भीगने को छोड़ दे । जल 
की सात्रा इतनी लेवें क्रि रोगी दिन भर से डसे 
पी सके । प्रात डसे शित्ञा पर पीस उसको पाती 
में प्रिज्ञाकर छान लेबे ।* इस शीतकपाय से 
इतनी श््रा और गाय का दूध डाले कि समस्त 


# ग्रामतीय निरीड (0377060 |7258प76) हारा 
बनस्पत्तिस्थ जल द्वब्य रासायनिक द्रब्यो का कुछ श्रश 
जल में आजाता है | इसलिए भिमोए हुए जल मे ही पीस 
कर श्रौर मिला कर छात्र लें | लेखक । 


द्रव शरबत सा बन जाय । इसे जब-जब रोगी को 
प्यासलगे तब-तव पिलावे | श्वेदाधिक्य पुरुष को व 
उपद्श और उष्णवाव (5ए-8"॥0ण0॥- 
0०३) शोंग में इसके प्रयोग की सभी पद्धतियों के 
चिकित्सको ने भूरि-भूरि प्रशंधा की है। 
पशुओं की प्रवाहिका मे भी यह लाभप्रद हे । 
पथ्य - इसके सेंचल फाल से खटाई लाल सिच 
सेवन न करे। 
आतपज्वर शम नाथ (8७) #।०६०)-. 
पणशुक शाक का उपयोग--- 


मिट्टी के जल विशुद्ध छुल्दड से जत्न डालकर 
डसमे ज्गभग २ छुटांक चने के शुष्क शाक को सार्य॑- 
काल भिगो देवे। प्रात चने (47, (प००' 
806४7 पाए) के शाक को कुल्हड़ से निकाल कर 
उसके जलन को लू लगा हुआ रोगी पी लेवे | चणुक 
शाक को शिल्ला पर पीस कर रोगी के वक्ष स्थल्त पर 
उसका लेप करे | 
पथ्य--रोगी आम के पने का सेवन करे | 





आरमवात (गठिया) नाशक 


सरल-सफल प्रयोग 


कहीं-कहीं इस रोग को संविवात भी कहते हैं। यह बढ़ा पाजी रोग है । मेरा अनुभव है कि 
इस रोग से थी गुवार (ग्वारपाठा) अक्सीरे आजम का काम करता हे । विधि इस प्रकार है-- 

--घी शुवार (ग्वारपाठा) की एक अच्छी मोटी फांक लेकर ऊपर का छिलका ओर कांटे साफ करदे । 
गदा थाली से रख चाकू से बारीक करलें । उस पर गेहूँ का आटा थोडा-थोड़ा डालते जांय और 
गूंदते जांय, जब आटा बाटी बनने योग्य कड्ाा होजाय तब उसकी वाटी बना कण्डों (गोवरियो) की 
आग में सेके । जब दाडिम की तरह बाटी फट जाय तव सममले कि बाटी पक कर तेयार हो गई 

सेवन विधि--घी ५-७ तोले ओर गुड़ या शक्क! के साथे बाटी का चूरमा बना कर सात दिन तक खाये । 

गुण--इसके सेवन से चाहे जेसी गठिया हो अवश्य नष्ट होती है । 

पथ्यापथ्य--प्रात.काल उक्त बाटी का चुरसा ले, अन्य भोजन न करे | सन्ध्याकाल इच्छानुसार भोजन 
करे । तेल, दही, छाछ आदि वायुकारक चीजे नहीं लेनी चाहिए। 


वातरोगाइ से 


ध० फ्ा० 3३४ 


स्वर्गीय ओ पं० गोवरद्नेल शर्मा छांगाणी'। 
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एक (32% (2 जज ्ध्ध्छं रा ही 
[२६६ ] टच लक ल्आनकल्नाफ'  “८िस्सटटड व ४ 
हि च्च्य् 


- बच मीकरलाह कोलेद, मिप्गायाये, जायुवदाचार्य 


चिक्रित्सक--जयपुर जिलाबो्ड ओपधालय, पो. वासंखोह (जयपुर) 





“श्री गोठेचा जी का जन्म ग्राम सीडा जिला नागौर में प घनश्यास- 
दत्त जी के यहा सम १६३० में हुआ। आपने वनारुत की व्यामरख 
मध्यसा उत्तीर्ण करने के वाद नि भारतवर्षीय बिद्यापीठ से श्रायुर्वेदाचार्य 
तथा गवर्नमेद आयुर्वेद कालेज जयपुर से भिषगाचार्य परीक्षायें उत्तीर्ण की 
पढने के साथ-साथ आपने सजीवन फार्मेसती जयपुर में सहायक वंद्य के स्थ्यन 
पर ४ वर्ष तक कार्य करते हुए क्रियात्मक भ्रनुभव भी प्राप्त किया | श्राप 
राष्ट्रीय विचार के कर्मठ एवं उत्साही नवयुवक हैं | जयपुर जिलाबोड्ड द्वारा 
सचालित झ्रौषधालय में सन्‌ १६४५२ से प्रधान बेच्य के पद पर कार्य कर रहे 
हैं। श्रापकी विद्वत्ता एवं अनुभव से जनता पूर्ण प्रभावित है। आपने इस 
विशेषाक से जिन प्रयोगों के प्रकादनार्थ भेजा है, वे अत्यन्त सरल औौर 





उपयोगी हैं |? “+सम्पादक । 
की कक कप हक 
बच्चो के ज्वरावरथा में आज्षेप आने पर-- यवक्षार | हि हक 
पीपल शुद्ध हिंगुल.. शु. गंधक “ऐसी दिन से ३ खुराक शबत बजूरी के साथ देवे। 
कि से करे 
शुद्द टकश शु. बच्छुनाग. अश्नक्स्म यदि साथ में “एल्फा साइट्रोन” ऐलोपेथिक 
अतीस कुड़ा की छाल पेय दिन मे ३ समय २-२ ड्राम पानी मिज्ञाकर और 
निगु णएडी के बीज सैधव दिया जावे तो बजाये २ साह के १ही माह में 
--प्रस्येक सम भाग पूर्ण लाभ हो सकता है। 
व 5. नह 
“खबरों मिला पीसकर त्रिफला क्वाथ और दन्ती आस के दोरे को कम करने के लिए--- 
मृत्ष के क्वाथ की ४-४ भावना देकर १-१ रत्ती ५ ण्तती 
हे 2 कपू र्‌ श्स््त् 
गै गोलिया बना लेवे । गुड़ १ साशा 
मात्रा--१-९ री लोग की घिसकर दिन रात --२४ घटे के अन्तर से यावत्‌ दौरा शात न हो 
-»्त्र जब द हर य का े 
हम कर, हे हक य इसकी भी. पानी के साथ गोली वना कर निगलवा दे। .* 
ट् 7 ९ न्तकम फक रह किक 
अप गम बच्चों के डब्या रोग पर-- 


न्न मे फ़ोरफेट आने पर--- 
म्ृ | रफट र्‌ | उशारेरेवन्द १-२ रत्ती दिन में २-३ बार देवे । 
. . निफला चूश ६-३ माशा व्नि मर >ेवार शहद इससे वमसन व दस्त द्वारा कोष्ठ-शुद्धि होने पर तुरन्त 
में मिलाफर चटावे, बढ़ी फो। बच्चो को अवस्था- लाभ होता है। 
छलुसार फम देखे । >> लकी दर ५ 
गत्र की यूतिक्रिया अम्ल होने से (पं ४०. नोट व्यय क्तश्रयोग बहतो पर अलुभूत है और गुरु 
की 2 हर न 330, परम्परया प्राप्त है, विह्ान वेद्य वन्धु अवश्य लाभ 
... लेन होती रहती दे तब-- डटठावे । केवल साधारण समभकर तिरस्कृत न 
शत पपटः १ साशा करे | 


- ए-७#४8७१ घहपल खिल व्तयोजोबड ६४0 0२०४ [२७] 
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। 
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९ 
चख 8 है न 
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हट पा 
उपदंश नाशक-- पिपरमेट श माशा 
इंगुरडेली. पाराश. रस कपूर. विधि--३ माशे की एक खुराक है। इन सबका 
कुटकी कपूर -पाची समभाग चूर्ण करके २ माशे दवा ताजे पानी के साथ 
विधि--इन सबको नींबू के अके में खरल लेने से भयानक उद्र शूल शान्त होता है। 
करके १ री प्रमाण गोली बनाकर शहद के पतक्षाघात पर--- 
साथ सुबह, शाम खाये तो आशातीत लाभ 
होता है। “ १-सन के बीज फ्स्ति 
सि गँ बादास की मिगयी “तीनो १-१ पाच 
पथ्य--गेहूँ की रोटी, अरहर की दाल घी युक्त रा 25 ८38 
- देना चाहिए | --तीनो को पानी से भिंगो तथा पीसकर एक पाव 


श्शः थी में भू न ले और वराबर की शकर मिलाकर 
उद्र-शूल पर-- पाक बनाले | 


जवाखार १ तोता मु २5 
मात्रा--प्रात. साय॑ १-१ तोला 
मिर्च काली ६ माशा शक 


सोडावाईकार्ब १ तोला गुण--पक्षाघात रागी के "लिए आशातीत लाभ 
नोसादर ३ माशा होता है । 
टाटरी निस्‍्चू ३ साशा २--शुद्ध कुचला काले सर्प की भस्म 
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सल सिंदूर कस्तूरी 

--चारों १-१ दोला 

--रास्नादि अर मे आधी रत्ती प्रमाण गोली बना 
ले। 

मात्रा-प्रात साय १-१ गोली ले | ऊपर से १ तोता 
रास्तादि अक पीने से पुराने से पुराने पक्षा- 
घात का नाश होता है । 


पत्ताघात रोगी के मर्देनार्थ तैल-- 


३--रागन बावृना १ छ॒टांक 
तिल्‍्ली का तेल २ छटाक 
काली समिच का चूर्ण 5 छटांक 


--इस तेल को बनाकर उस अंग मे मालिश करना 
चाहिए। 


नोट--इन तीनो ओऔपधियो से पक्षाघात, लकवा, 
अधाग वात आदि रोगो का शीघ्रातिशीत्र नाश 
होता है। भेरे रवय॑ पक्षाघात का प्रकोप हुआ 
ओर उपय"'क्त तीनो प्रयोग के व्यवहार से में 
रोगमुक्त हो गया | 


असे के मस्से पर लगाने को-- 
घोड़े की दुस के वाल बकरी का दूध 


+-दोनें चीजो को बट के रांध लेना चाहिए, फिर 
टिक्की बनाकर चढ़ाना चाहिए । इससे मस्सो 
का शीघ्र नाश होता है। 


छदिं पर-- 
अक वदमुश्क १ पाव 
रू के 
अके केबड़ा १ पाव 
सख्दल मेसूर का ३ माशे 


“मिलाकर शीशी में रखले । 

चात्रा--एफ-एक तोला दिन-रात मे चार बार पीने 
से छदि में लाभ होता है । 

पश्थ-साने को साठी के चावल का भात ओर 
मृग का काटा की हुई दाल देनी चाहिए । 


9 9 9) कु 25% 5) 8३ 
6 हि बलि जज चआा9 ज  रट 
कासहर वृदी-- 
बहेरे की वकली गौमूत्र में २४ घंटा 
* भींगी हुई ५ तोला 
काली मिर्च कुलखन पीले पान 
नमक काला --पांचो १-१ तोला 


--पांचो औषधियों को अद्रख स्वरस से घोटकर 
चने प्रमाण गोली बनावे। 

मात्रा व गुश-दिन रात मे चार-पांच गोली खाने 
से खांसी शीत्र नष्ट होती है। 

आअपथ्य--चिकनी, ज्यादा गरम वस्तुएं नहीं खाना 
चाहिए । 


जखरूम का मरहमं--- से 
कछुए की सर की भस्म १ तोला 
आदमी की हड़ी की भस्म १ तोला 
सफेदा कासगरी २तोला 
कपूर देशी २ तोला 
सोस २तोला 
थी गाय या भैंस का ४ तोला 


विधि--कऋपूर रहित सब वस्तुओं का बारीक कपड़ 
छान चुण कर धी की गम की हुई कटोरी में 
मोम डालकर पिघलावे, मोम और घी के मिल 
जाने पर शेप तीनो चीजें को डाल दें तथा बाद मे - 
कपूर भी बारीक कर डाले, कुछ देर गर्म कर 
मलहम आग से उतार ठंडा कर शीशी मे सुर- 
क्षित रखे | ध्यान रहे अग्नि तीत्र न हो, आग 
लग कर सब द्रव न जल जावे । 

गुण--इस मरहम को काहे पर लगा कर जख्म (फोड़े) 
पर लगाने से अत्यन्त लाभ होता है | 


कटिशूल पर--- 


धतूरे के हरे पत्तो का स्वर्स॒ आधा सेर 
अफीम १ तोता 
सेंधा नमक ३ माशा 


“-थतूरे के अक सें दोनों चीजे डालकर गाढ़ा करले। 


् 
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हम 


फिर इसकी साल्षिश करने से शीघ्र ही लाम 
होता है। 


पसली के दर्द पर-- 


गोदन्ती . * १ तोल्ा 
मेदा लकड़ी १ तोला 
गाय का थी पु ३ तोला 


-मिलाकर कुछ गर्म करके लगाने से लाभ होता है। 
आंख की सुर्खी-- 


नीस के पके फल्नलो का लुवाव एक पाव एक 
शीशी सें काग लगाकर धूप से रखदे और उसके 
ऊपर का पानी निथार ले या कपडे मे छान ले । 
निथरे हुए पाती में फिटकरी का फला ३ साशें डाल 
शीशी में रखले | इसमें से एक या दो बू ढ आंख 
में डालने से आंख की झुर्खी नप्द होती है । 
नवीन श्वास रोग पर-- 

कड़ई तुमड़ी (तुम्बी-लीकी) का सर काटकर 
उसके गूदे के अन्दर आवा पाव सेधा नमक (अगर 


बड़ी तुम्बी हो तो एक पाव) भरकर ऊपर से कटा 
हुआ सर लगाकर रखदे | जब उसके अन्दर लहन 


ओर. कीड़ा पेदा हो जाये तो छान कर शीशी में 
रखले | हे 


सात्रा-४ से १० बू द तक पानी में सिलाकर दें। 


श्र लक. जा 
गुण--इसके प्रयोग से नवीन खास रोग शीघ्र नष्ट 
होता है । 


अहिफेन विपनाशकर--- 


जामुन के अन्दर की छात्र का रस पिलाने से 
विप शान्त होता है। जब तक विष शान्त न हो, 


तब तक ४-४ तोला थोडी-थोड़ी देर बाद चराबर 


पिल्लाते रहे । कम से कमर १ पाव तक अकी मिलादे । 


दांतों के दर्द पर-- 


बादाम के छिलकों की राख १ तोला 
साजूफल २तोला 
नमक सेधा १ तोल्ला 
सत अजवाइन ३ साशा 
अफीम ३ साशा 


“इसका सज्जन बनाकर लगाने से मसूड़ो का दे 
तथा दातो का दब बन्द होता है । 


तन बत-:> €("770:2300%+००«० 


:; प्रष्ठ २७० का शेपांश 


तक पिलाया, परिणामस्वरूप मासिक स्राव सम्बन्धी 
सब शिकायते मिट्कर रुस्णा ने गे घारण कर पुत्र 
प्रसव किग्रा | 


हमने इसी प्रकार दो रोगियों पर भी इसका 
प्रभाव उपरोक्त पाया। भुख्यत बेदनाहीन मासिक 
स्राव इसका आश्रयजनक गुण है गर्भाशय का शोधन 
कर गे स्थापन योग्य बनाता है । 


मेने केवल तीन रोगियों पर इसका अनुभव 
किया ओर समान रूप से लाभकार पाया किन्तु मेरा 
इतना सा अनुभव पर्याप्त नहीं है ऐसी मेरी मान्यता 
है अतः वेद्य बन्धुओं से प्रार्थना है कि वे इस 
अत्यन्त सुलम, निर्माण सरल, निमू लय प्राप्य 
ओपधि का अपनी रुग्णाओ पर अनुभव करके 
अपना अनुभव धन्वन्तरि में प्रकाशित कराये । 
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निरिलनार अनन हुआ अअलध्लथनु 
कं ः ! 
$ 


थ्री पं, आकारदत दाधीच 
जाति--बआशग्मगा 


पिता का नाम-- 
आयु--३४ वर्ष 
“दी दाघीन योग्य एवं उत्साही नवयुवक चैच् है | शाप श्न्वेधरा प्रेमी है तथा 
लोकप्रिय एलोपैथिक श्रौषधियों के समान श्रायुर्वेदीय श्रोषधिया प्लोजने से श्राप 
प्रय्त्नशील रहते हैं किन्तु परिमित साधनों के कारण आपके प्रयत्न भ्रभी पूरे नही 
दोसके हैं । श्लापने इस विशेषाक में प्रकाशनाय्य केवल एक श्रयोग भेजा है जो ग्रत्यन्त 
सरल और सृरता प्रयोग होने के साय-ताथ बहुप्रचलित भीषण व्याधि मासिक्र्भ 
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बिकृति को दूर करने मे सफल प्रसारित हुप्ना है | पाठक व्यवहार करें तथा श्रपने 
रा ,. प्रतुभव भेजें ।? “-स्म्पादक । 
7 पलोशियी अंक तथा भोजन के याद अशोकारिप्ट २॥ तोला की 


पल्लाशमूल की गीली मिट्टी आडि बस से साफ 
करके भवके से भर देवे फिर बिना जल डाले उसका 
अर्क निझाल लेवे । यही अर बिना जल मिलाय 
प्रात, साय श। से शा तोला की मात्रा में रोगी को 
पिल्ावें । 
मेरा अनुभव-- 

एक रोगिणी उम्र २२ साल-शादी हुए ७ बपे हुए 
कोई सन्तान नहीं हुई | प्राय ही श्वेतप्रदर रहा 
करता था | मासिक-लाव अनियमित तथा विविध 
रह्नों वाला अत्यन्त कष्ट से होता था। ग्रदर के 
अन्य उपद्रव भी उपस्थित थे। निम्न चिकित्सा 
चल रही थी-+- . " 


पुष्मानुग चुणे १॥ साशा 
मुक्ताभस्प श्र्ती 
गौदन्ती भम्म श्स्त्ती 
प्रवाल्ष भस्म श्स्त्तो 
अम्रतासत्व श्रन्ती 


“ऐसी १-१ मात्रा श्रातः साथ तण्डुलोदक से। 


मात्रा में दिया जा रहा था | किन्तु इसी बीच एक - 
व्यक्ति के लिए नेत्रज्योति-वर्धक योग की तलाश 
करते हुए सस्ता एवं सुलभ यह योग दृष्टिगोचर 
हुआ । जिसका निर्माण किया गया किन्तु रोगी के 
आभिभावको ने, अक को नेत्रों: में डालने से अन्य 
अनिष्ट हो जाने की आशह्ा से एक स्थानीय अनु- 
भवी बृद्ध बेच महोदय से परामर्श लिया। रुग्णा 
पहिले उन्तकी चिकित्सा से थी अतः उनको 
स्मृति हो आई और उन्होंने हँसते हुए रुग्णा को यह 
अर पिलाने की सलाह दी | हमने भी उनका परामर्श 
मानकर रुग्णा को अशोकारिष्ट के बदले यही पत्ताश« 
मूलाक सेवन करवाया। नेत्रों में भी डाला गया 
अभी भी डाला जा रहा है । नेत्र ज्योति तो बढ़ती 
नहीं किन्तु अके सेवन के आठ दिन वाद ही रुग्णा 
को जो मासिक हुआ उसे वबेदना नाम मात्र को भी 
नहीं हुई । मासिक खाव सीमित अमाण में हुआ । 
हमने यह श्रयोग अगले दूसरे एवं तीसरे महीने 
सासिकल्ाव की तिथि के ४ दिन पूर्व से ४ दिन बाद 


“-शेषाश प्रष्ठ २६६ पर। 
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श्र ५ हनी प4ै 6 ० 
कल बवर्स के सञचालक है. तथा वंद्यनाथ श्रायुवेंढिक औपचालय 2 4० का, 5: 
के प्रधान वेच्य हैं। श्राप सप्रहझी एवं प्रमेह रोग के श्रदुभवी 
चिकित्सक है । धन्बन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक प्रथम भाग में भी 
झापके प्रयोग प्रकाशित किए जाचुके है तथा यहा श्रपके तोन 


सफल सरल प्रयोग प्रकाशित कर रहे है ॥” 


--सम्पादक | 

खूनी ववार्सीर-- शुद्ध अफीम २ भाशे 

सुरमा काला एक तोला और गुढ ६ तोला इन 7 जैन सबको कूट-पीस कर अदरक, नागरपान के 
दोनों को सिल्ञाकर जगली बेर प्रसाण गोली बनावे। रस की एक-एक भावना देकर १ रत्ती प्रमाण 
एक गोली सुबह ओर फ्क्र गोली शाम को जल के गोली बनावे | एक गोली सुबह ओर छ्क गोली 
साथ सेवन करें | खटाई, तेल आदि का सेवन नहीं शाम की अदरक शहद से मिलाकर लेवे | नया 
करे। रात्रि को सोते समय एक तोला ईशबगोल की एव पुराने श्वास सेग के लिए सर्वोत्तम परीक्षित 
भुसी जल् से सेवन करे | यह औषधि खूनी बवासीर. ओपवि है। 
के लिए अत्युत्तम है | संग्रहणी पर--- 


श्वास रोग पर--- ॥ दाडिस (अनार) का छिलका छुडे की छात्त 


अकरकरा कालीमिच अनार की छाल - +डोनो ४-५ तोला 
अजमोद , अडसा छोटी कटेली मोचरस २॥ तोल्ा 
बबूर की छाल ... सफेद सब्जी --कपडछान कर शहद्‌ से जगली बेर प्रमाण गोली 
॥॒ सेंघानमक सांभरनमक्क शु पारद' बनावें । नित्यप्रति एक गोली मसद्ठ॒ के साथ 
शु, गवक * ताम्रभस्म २१ दिन तक सेवन करें। राग्रहणी के लिए 
-अत्येक १-१ साशा | अजुभूत है । 
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रू श््ज्ञा गा ृः 
उहखुकढ कारूढ्वर धंडाशदुच्ते आखुनर्द छाएश्च ए 


हक (१ 
आयुवदाचार्य 
अध्यक्ष-बेदिक फार्मेसी, मनकामेश्वर, आगरा। 


०आधद्ार्य प्रयागदत्त जी का जन्म पुरोहित परिवार मे होने के 
कारण झापकी प्ररम्भिक शिक्षा-दीक्षा गुझकुल सिकन्दरावाद मे साहित्य, 
व्याफरण आदि की हुई खुर्ना तथा भिवानी में श्रापने श्राधुर्वेद का 
श्रष्पपन कर जयपुर श्रायुर्वेद कालेज से श्रायुग्द शास्त्री की परीक्षा 
उत्तीर्ण की | ग्रुरकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से श्रायुर्वेद भास्कर 
तथा श्रखिल भारतीय श्रायुर्वेद विद्यापीठ से श्रायुर्वेदाच।य की परीक्षा 
उत्तीर्ण की है । 


जनता की सेवा भावना से आप थोडा समय “क्षित्र बजाजा 
धर्मार्थ औषधालय” मे प्रधान वेद्य क्ेरूप में चिकित्सा क्र प्रतिदिन 
लगभग २०० रोगियो को निदान एवं श्रौषधि व्यवस्था करते हैं । भाप 
उत्तर प्रदेशीय वेद्या सम्मेलन के उप-सभापति तथा श्रागरा जिला 
वेद्य सभा के प्रधान हैं। आप “परिवार सखा” मासिक पतन्निका के 
यद्ास्वी सम्पादक हैं। श्रापका श्रायुवेंदीय ज्ञान श्रत्यत्त उच्च कोदि का 
है तथा आपने श्रनेको कष्ट सहकर ऋष्यर्चन एवं श्राशुकारी चिकित्सा योगो को खोज की है। निम्न प्रकाशित 
प्रयोगो के विषय से आपने लिखा है कि इन प्रयोगो के समान एलोपैथी में कोई दवा नही हैं, यदि कोई बतावें 
तो पुरुष्कार देंगे । श्रत, इन प्रयोगो से चिकित्सक ससाज श्रवद्य लाभ प्राप्त कर सकेगा, ऐसा विश्वास हे |? 





“>सम्पादक। 
िः 
! योपापस्मार (हिरटरिया) पर-- सात्रा--निम्न क्राथ के साथ प्रात' साथ॑ टो बार 
सिद्ध मकरध्वज ३ माशा १ गोली से २ गोली तक दे। 
धम्बर ३ साशा 


थे वो गुण--यह्‌ औषधि शीघ्र प्रभाव करती है । फिर भी 
त्रा्न १। के इस रोग से धेयपूर्वक यह ओपबि २-३ मास 
कपूर १। तोला तक निरन्तर देने से दोरे सदा के लिए चले जाते 


गाजा १। तोला है। हम तो हृदय को बल पहुँचाने के लिए दो 
खुरासानी अजवायन ४ तोता बार सितोपलादि १ माशा, मुक्तापिप्टी १ चावल 
बच १ तोला (गरीबो को मुक्ताशुक्तिपि-टी २ रची) स्वर्ण - 
जटामासी शी तोला माक्षिक भस्म १ रत्ती, अकीकपिष्टी १ रप्ती 
“-ईन सबको ७ ठिन तज त्राह्मी स्वरस मे, ७ दिन मिलाकर आवले के १ तोला स्व॒र्स या क्‍्वाथ 
अदरख के रस से घोटकर चना प्रमाण गोलिया मे देते है, वेसे आवश्यक नहीं है। इस रोग से 


बना ले । गोली और क्ाथ ही पर्याप्त है । क्वाथ--तुलसी 


६३५१ &८८६६ 
३ मा., जटामांसी ३ ज्ाशा, शड्भाइली २ मा., 
खुरासानी अजवायन १॥ साशा, यह १ मात्रा हे । 

मस्तिप्क शूल प्र-- 


जिस रोग में आधे माथे ओर कनपटी एवं 
आख में असहा कप्ट होता है, प्राय, आंख फूट 


जाती हैं। 
गोद बबृत ! तोता 
कटेरी के ऋत् ६ साशा 
अशुद्ध रिंगिया १ साशा 
गूगल ६ माशा 
अफोम १ साशा 

“पानी के साथ घे।टकर गाली बनाऊर सुखा कर 
रख ले | 


प्रयोग विधि--१ गोली या आधी गोली जितने से 
* दर्द की जगह गाढ़ा'सा लेप हो सके पानी के 
साथ पत्थर पर घिसले | दर्द की जगह माथे 
आर कनपटी पर पहिले ऊपर से नीचे को थीरे 


धीरे खुर्सट सी लक्कीर कर दा जिससे खून 


भल्लक आवे । यह ध्यान रहे गहरा न लग जाय 
फिर रुई से खन्न साफ कर लेप कर दो | इस प्रकार 
३-४ या ७ दिल लेप करने से चमत्कारी लाभ हो 
जाता है। आंख में दद होने पर हम तो अपने 
यहा का रगढा और लगवाते है आप भी कोई 
अच्छा सुर्मा साथ से लगाये। 


खांती और श्वास पर-- ४“ 
आक की जड़ धतूरा पंचांग 
अपासाग पचाग तम्बाकू का ठडल 
अड़्सा पंचाग कटेरी पंचांग 
बहड़ा बच्कुत्ध असलतास का गृदा 
“प्रत्येक ४०-४० तोला 
पांचों नमक २५ तोल्ा 
सज्जीखार ५ तोला 
हल्दी अजवायन सुहागा चौकिया 
कलमीशोरा नीसादर 


“-प्रत्यंक्ष ०६-२० वांत्ा 
घू० फ्ा रेड 
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निर्माण विधि--इन सबको जोीकुट करके एक हांडी 
से सर कर सुह चन्द करके गजपुट से फूक 
लो ओर इस काली राख को पीसकर रख लो | 
सोमलता १० वोला, पोहकरमूल १० तोता का 
चूर्ण बनाकर रखलो--कोड़ियालोबान का डसरू 
यन्त्र से सत्व बना ला । 


अब पहिली काली राख ॒ १ पाव 
सोमसलदा व पोहकर मूल का चृश १ पाव 
सत लोवबान ९ छुटाक 


' इन दौना को भव्ही श्रझार सित्ताकर रखत्तो | 


मात्रा-छोटे बच्ची को १-१ रची बड़े बच्चो को २-२ 
सती तथा बढ़ी को 8 रती से १ माशा तक 
दिन में तीन बार शहद' के साथ देने से खासी 
ओर खास से आवश्य लाभ होगा । 

--मोच, वायु के दर्द, पसली का दर्द, आदि सर्वाद्ग 
दर्दो पर अलुपम है । 


लाभकारी लेप- 
रात हत्था ११ तोला 
थी गाव का २५ तोला 
हींग १ तोला 
आवाहल्दी २ तोला 
सेठि हि २ तोला 
फिटकरी १ तोला 
चूना १ तोला 
लोटासज्जी १ तोला 
शहद्‌ १० तोला 


विधि--ऋूटने वाली चीजे को महीन पीस कपड़- 
छान कर चूण वनालो .फिर थी और शहद से 
मिलाकर रखलो । 

प्रयोग--आवश्यकतानुसार थोड़ा लेप कपड़े पर लगा 
कर दर्द की जगह बाघ दो | 

नोट--इसके ऊपर सिकाई न करे अन्यथा दाने निकल 
आयेगे । 


पांड और जलोदर पर-- । 
सांप की हड्डियो को तीन बार दूध मे उ्यात्त कर 
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शुद्ध करलो, फिर दो सफोरों के बीच सम्पुट कर 
आरनेकण्डों से तीन बार फूक लो । 


--इस भस्म को ४ रती, १ भाशा घी में मिलाकर 
दिन मे २ बार चटावे । १६ दिन में लाभ होगा। 


पथरी पर--- 


पथरी को तोड़कर निकालने तथा रुके हुए मृत्र को 
खोलकर लाने के लिए अद्भुत थोग-- 
शद्गू कच्चा सीप कच्ची 
“-तीनों ३-३ ताला 
--इनकी लेकर अर गुलाब में घिसलो। 
गुलाब जीरा ३ तोला चूरों बनाकर, जवासार 
एक पाव इन सबकी कमल-फकढ़ी (भसड़ा) के 
निधरे हुए २थोतल रस से मिलाकर घोंटे ।सूखने 
पर २ से ४ रत्ती तक अक कासानी के साथ दिन 
भ २-३ बार द्‌ । 


[ रसायन बविन्दु-- 


पन्‍्थर बेर 


कीड़िया लोबान १० तोला 
जायफल १ तोला 
लोग १ तोला 
जाविन्नी श्तोला 


विधि-पाताल यन्त्र से इसका तेल निकाले ।यह 
तेल काले रह्न का बदबृदार होगा । 

मात्रा--है सींक पान पर लगाकर खिलावे | 

शुण--खास, खांसी, वमन, प्रसूतज्चर, सदी, पेट 
का दद, बच्चों का शय्या पर सोते में पेशाब 
निकल जाना, दांत चबाना, नींद कम आना 
आदि रोग दूर होते हैं और स्वरभग ता तुरन्त 
ठीक हो जाता है, आवाज खुल जाती हे। 


८ बीर्य रतम्भक एवं नपु सकता हर योग--- 


पडगुणवल्लिजारित मकरध्वज अम्बर 
कस्तूरी केशर 
शुद्ध कुचला काले धतूरे के बीज 


“अत्येक ४-४ माशा 
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शुद्ध संगिया सर्प ४ गाशा 

चरस या शुद्ध अफीम न्माता 

जाधित्री  साथशा 

गोंद वबूल ४ साशा 

काली मिर्च भ््साशा 
विवि--अफीम या घरस की छोड़कर बाकी सत्र 


ओऔपयों फा बारीक चूर्ण करना, फिर छापीम या 
चरस का मिलाकर » ताला हरी भाग के रस 
से या वचाथ से सिल्लाऊर खरल करे, ससने पर 
» तोला बढ के दूत में ख्वरल करें । फिर छाटे 
चने के मरावर गालियां बनाकर रख ले । 


मात्रा-१ गाली खी-प्रसंग से २ घंटे पूष दूध में थी 
मिला इसके साथ ले । यदि किसी की थी मिलाकर 
दूध अच्छा न लगे तो £ ताला थी या मज़्खन 
के साथ १ गोली खाकर ऊपर से दूत पी लें । 


गुण--सह म्तभत्त शक्ति के लिए अनुपम लाभकारी 
है ओर उत्तेजक भी हैं । 


यदि किसी को केवल शक्ति के लिए ही दनी हूँ 
तो १ गोली प्रतिदिन रात का दथ के साथ उपराक्त 
विधि से हे । इसके सबन काल में घी-दथ का सेवन 
विशप करे । 


>_ नामर्दी के लिए तिला-- 


सखिया सफेद १ तोला 

बीरबहुट्टी श्तोला 

जायफल जावित्नी 

सालफागनी इन्द्रायणु के बीज 

अंडी की मीग विनोले की मींग 
-अत्येक १-१ तोल्ा 

मीठा तेल १ पाव 


विधि - सब चीजो को पीसकर तैल में डालकर 
घोटना चाहिए ओर फिर उसमें एफ कपड़ा 


--शेपश प्ृछ्ठ २७७ पर | 


शी 


कर 
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रेचन के लिए बची-- »2 
मेरे एक मित्र सल्वन सरकारी कर्मचारी हैं। मुझे 
एक दिन कोटा के वाजार से सामने से आते हुए 
मिले | नमस्कार के पश्चात्‌ कहने लगे दो दिन से मुझे 
दस्त बिल्कुल नहीं आरहा है, परेशान हो रहा हूँ। 
अब मेडीकल स्टोर जारहा हूँ। डाक्टर साहब ने 
ग्लिसरीन सपोजिटरी लाने को कहा है सो लेने जा 
रहा हैं एक-एक के चार-चार आने दने पढ़ते हैं। क्या 
करु' मैं तो तंग आगया हूँ। मेंने कह्या यदि देशी 
चिकित्सा पसन्द करे तो में दो पेसे मे काम चला दूं। 
वे बोले में अवश्य करूगा। मेने पंसारी की ठुकान 
से एक पैसा का सैंवानमक और एक पेसे का गुड़ 
लिया और दवा तैयार करदी जिसने उन्हे छः वार 
काम दिया | 
बनाने की विधि--६च्छानुसार गुड़ और सेवानमक 
बरावर लेकर एक ताम्बे के वरतन (कटोरी थाली 
आदि कुछ भी हो) से गुड रख कर आग पर 
रख दे । जब गुड़ पिघल जाय, तब खूब बारीक 
पिसा हुआ सेंधा नमक उसमे डालदे और चम्मच 


4्र्ठ 


केच अति नवनीतादास केष्णक 


2, 77 0४, 09, 
धरोनिया पो. पिरावा, जिला भालावाड़ | 


अआी_+ कि 


#आपका जन्म स्थान टोक राज्य क्तालाबाड जिलान्तर्गत 
पिडावा ग्राम है श्रापफे पिता पितामह चल्‍्लभकुल सम्प्रदायी 
थे | आपके पिता व ताऊ भायुववेद के झनुभवी चिकित्सक थे ॥ 
झाप भी श्रच्छे गण्यमान बेच हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है 
अतः राष्ट्रीय श्रानदोलन मे जेल भी गये | यह विद्या श्रापकी 
पैतृक है। उसी सस्कारवश श्राप श्राज तक शुद्ध श्रायुवंद 
पद्धति से चिकित्सा करते हैं श्राप बल्‍्लभ फार्म्सी के प्रेध्यक्ष 
हैं। श्रापके प्रयोग यहा प्रेषित हैं |? 


“-सम्पादक | 


आदि से उसे एक करदे | जब दोनों घुल मिल 
जांय तब उतार कर दूसरे बरतन, या साफ पत्थर 
या लकडी के पटिये पर डाल कर सुहाते गरम 
की छोटी अंगुली के समान वत्तिया बनाले। 
बत्तिया अपनी अंगुली के बराबर लम्बी बनावें। 
यदि वत्तिया बनाने में देर होगी तो दवा ठंडी 
होकर सख्त होजायगी | अगर ऐसा होजाय तो | 
फिर आग पर रखने से नम होकर वत्तियां बनाने 
योग्य होजायगी । बच्चों के लिए बनानी हो तो 
कुछ पतली बनायें | जब पेट फूल रहा हो अफरा 
हो, अपान वायु बन्द हो, अथवा दस्त हुये 
अधिक समय होगया हो, मलावरोध से बेचेनी 
बढ़ रही है, उदावर्त हो, दस्त कराने की आव- 
श्यकता पढ़ रही हो तब बच्ती लेकर उस पर घी 
चुपढ़ कर शुद्या से घुसादे और रोगी को सुलादें 
चस कुछ क्षण में ही दस्त होजायगां । यह भ्रयोग 
स्वय का सेकड़ो बार का अनुभूत है और सर्वथा 
निरापद एवं अचूक है। देखने मे दोनो चौजे 
साधारण है किन्तु हैंबड़ेहीकाम की ।ये बत्तिया 
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सर्दी लगने पर नरम दोजाती ६, इसलिये 
बरसात मे बनाकर रखी जांय तो पानी एव 
ठडी हवा से बचानी चाहिये या फिर जरूरत के 
समय तुरन्त तेयार करक कास से लानों चाहिए। 
जो चार आने की सपोजिटरी स कास लेते है 
ब इस प्रयोग से काम ले इसमे एक बार दस्त 
कराने मे १ पाई से अविक खर्च न होगा । 


डब्वा रोग में-- 
(वमन-विरेचना 4) 


जब छोटे बच्चों को डच्बा रोग होजाता है, तब 
उसके मल, मृत्र वच्द हो जाते है ओर कफ की इतनी 
वृद्धि होजाती दे कि रोगी बालक के कण्ठ से घु- 
घराहट होने लग जाती है । ऐसे समय में रोग ग्रस्त 
बालक का जीवन नि सन्‍्देह संकट में रहता है। उस 
समय ऐसी ओऔपधि की आवश्यकता होती है जो 
तुसन्‍त ही काम दे । यह समय वबेच्ो के लिये विविध 
ओपधियो के प्रयोग करके वानगी देखने का नहीं हे। 
जब उपरोष्त दशा हो; वालक के पेट को ध्यान से 
देखे, पेट ओर पसलियो के बीच मे यानी छाती और 
पसलियों के ठीक नीचे तीन गढ़े दिखाई पढ़ेगे । एक 
दाहिनी पसल्ली के नीचे, एक ठीऋ छाती के सामने 
ओर एक बांई पसत्ी के नीचे । जब बालक श्वास 
लेगा त्ब-तब थे गढ़े पढ़ेगे। ऐसे समय मे बालक 
श्वास, कास, ज्वर आदि से वेचेन होजाता है। इस 
रोग को शान्‍्त करने के लिये नीचे लिखा प्रयोग 
सिद्ध है-- 


--अशारेरेबन लेकर बारीक पीसकर जल की सहायता 
से १-१ रती की गोलियां बनाकर सुखाकर 
साफ शीशी से भरते । आवश्यकता के समय 
एक गोली को साफ पत्थर पर पानी के साथ 
घिस कर चम्मच या सीपी से पिलादे । दवा 
पेट से पहुँचने के थोड़ी ढेर पश्चात्‌ ही बालक 
को उल्टी तथा दस्त होने लगेगे। दोनो तरफ से 
कफ निरुल कर पेट व छाती को साफ कर देगी 
जिन बालकों के जीवन की आशा छोड दी गयी 
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थी वे भी इस दवा से बच गये है 

दूसरी विधि-यरोग्य चिकित्सक उ्शारे रेवन को अंदाज 
का पानी लेकर घोल कर छान लेबे, साफ शीशी 
में भरकर बालक का बत्नावल देखकर पिलावे ! 
हमने यह ओऔपव डब्चे के रोगी अनेक बालकों 
की दी ओर तत्काल चमकार देया। देते 
ससय इतना ध्यान अवश्य रे कि सात्रा न 
अधिक दी न कम | कम देने से ओपथ गुण न 
कर सकेगी ओर बिना विचारे अधिर देने से 
बालक को कप्ट अधिक हे।गा | 


शु पर सलूहस-- 


आक के पत्ते जलाकर खूब बारीक पीस ले और 
कपडे मे छानकर आवश्यकतानुसार घी मिलाकर 
रख ले | वस मलहम तेयार हो गया । 

यह मलहम सब भ्रक्रार के घादो को ठीक करवा ' 
है। चार तोला घी में १ तोला राख पर्याप्र होगी। 
सलुर्प्यों के लिए ही नहीं यह ओऔपघ पशुओं के लिए 
भी काम आती है। घोड़े घोडी की पीठ छिल जाने 
पर जो घाव हो जाता है, उसे भी यह मलहम ठीक 
कर देता है । घी को यदि मिलाने से पहले कांसे 
के बर्तेन (थाली या कदोरे) मे डालकर सौ वार 
पानी से थो लिया जाय तो और भी अधिक गुणु- 
कारी सलहम बनेगा । घी को धोने के बाद हाथ से 
दवा-दवा कर पानी बिल्कुल निथार देना चाहिए । 


भसम चांदी 


यह प्रयोग ग्रामीण हे और साथ ही चहत लाभ- 
प्रद है और उसका ग्रामीण नास 'भसम चादीः है। 


ज्वार का आटा श्पाव 
अजवायन १ पाव 
नमक खाने का पिसा हुआ १ पाव 


“--थाली मे लेकर सिलाले, बाद में पानी की सहा- 
यता से मोदी-मोटी रोटियां बनाले । यदि पानी 
को जगह ग्वारपाठे का रस लिया जाय तो अधिक 
शुणकारी ओपधघ बनेगी। आरने कण्डों की 
बिना घुए की आग सें ऊपर लिखी रोदियो 


एड 


को रखकर उपर से अंगारे दवा दे जब अच्छी 
तरह जलकर कोयले जैसी - हो जावे, रोटियों को 
निकाल कर ठंडी होने पर पीसक्रर चूर्ण करके 
शीशी, डिब्बे या मिट्टी के वर्तेन में भरकर रख 
ले | यह ध्यान रहे रोटियां कच्ची न रहने पाव | 
यह रोचक चूर्ण तैयार हो गया । 


सात्रा-बच्चों को १॥ साशा से ३ साशा तक्ष और 
बढो को ६ साशे से १ तोला तक गरम अथवा 
जत्न के साथ । 


गुण--इस चूर्ण से कब्ज, मन्दाग्ति ओर अपचन 
आदि रोग दर होते हैं भोजन पर रुचि बढ़ती 
है| भूख लगती दे | खाया पीया पच जाता 
है। अन्छा नुम्खा हे 


बलवद्ध के वादी-- 


गेह का आटा २ छटांक लेकर ग्वारपाठे के रस 
से ओसन (सान) ले, नमक नहीं डाले | अच्छी तरह 
गूंद कर दो वाटियां बना ले और आग पर अच्छी 
तरह सेक ले | जब खूब सिर जावे (जले भी नहीं 
ओर कच्ची भी न रहे) उतार ले । बाद सें एक कटोरी 
में शुद्ध घी (जों गाय अथवा भेस का हो जिससे 
छाछ या मिलावट न हो) भर कर वाटी फोड़कर उसमें 
डुवो दें, जब खूब तर हो जावे तब निकाल ले व 


हा 


+., 
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दी 


दूसरी वाटी घी मे छोड़ हें, जब वह भी तर हो 
जावे निकालकर रख लें ओर दोनो बाटियो को खा 
ले। धी मे डुवो-ड॒बो कर खाबे और अच्छी तरह 
चवाचें, जल्दी न करें। यह कास ग्रात'काल करे। 
बाटी खाते समय नसक, मि्च, मसाले, चटनी, 
अचार आदि का उपयोग न करे। थोडी शक्कर ले 
सकते है | इच्छानुसार १ दिन, ७ दिन तथा अधिक 
दिन तक खाबे । वाटिया खाने के दिनो मे भोजन 
के साथ घी खूब खावें | घी शुद्ध हो, वेंजीटेबल का 
प्रयोग न करें। जितने दिन तक बादिया खाघे, 
गुड़, तेल, खटाई, लाल मिर्च तथा जल्ली-संग से 
विज्कुल बचे । वाटिया रोज ऊपर लिखी विवि 
बनाकर खाबे | एक दस ज्यादा न पचे तो धीरे-धीरे 
बेद्ाकर खाबे । 
गुण--यह बाटियां बल्-वीय॑वद्धंक है, शारीरिक 
निबलता को दूर भगाकर शरीर को बलवान 
बनाती है । ज्वर के बाद की निर्वलता एवं पांड 
रोग (पीलिये) की हालत से अच्छा गुण करती 
है। बादी से अथवा कमजोरी से हाथ-पेर टूटना 
सिर चकराना, चलने से थकावट मालूम होना 
आदि को दूर कर देती हैं। स्तरी-पुरुप और 
बालक सबको समान लाभ पहुँचाती है | सम्भोग 
शक्ति को बढ़ाती है। कम खर्च का परमोत्तम 
नुस्खा है । 


५ प्रष्ठ श७छ का शेपांश : 


भिगोकर लोहे की शत्ताका के एक छोर पर लपेट 
कर द्वीपक की बनती की तरह जलावें इसके नीचे 
एक चीनी या कांच का 'याला रख दें जिससे 

उस बत्ती में से जो तेल टपके उससे गिरता 
रह | जब बत्ती में तेल की कमी देखे तभी 
दवा वाले तेल में से डालते जावें। सब तेल 


इस प्रकार नीचे के बतेन से टपक कर आ जाबे 
बस यही तिल्ला बन गया | 

गुण--इसके प्रयेग से इन्द्रिय में तेजी व स्थूल्ता 
निश्चय ही आा जाती है और उपाड़ भी नहीं 
करता | 


#प्ए5 श्र 
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काकशज ध्यश बाउुदुक छुष्ण जाना काब्यताक 
आयुर्वेदाचार्य 
अव्यक्ष नगरपालिका समिति, श्रीकृष्णबिजय शक्ति ओपधालय, चूरू । 
हि तय ण पा आते “ज्रापका विद्याध्ययल एक सीमित समय तक रहा और उसी 

हि ,. - में साहित्य उपाध्याय, हिन्दी प्रभाकर, विशारद, मेट्रिक, आपुर्वेदाचार्य , 
८ , .. “४, | काव्यतीर्थ श्रादि परीक्षायें उत्तीर्ण की। २१ वर्ष तक विद्यार्थी जीवन 
व, ० 52.) के पद्चाव्‌ ऐे३े व की श्रायु तक अध्यापन कार्य किया । तलइ्चात्‌ 
"के ८ दल ४ श्रपना स्वतन्न व्यवसाय किया । प्राप विद्वान होने के साथ ही मधुर- 


रे दवा रे ४ भाषी जनप्रिय हैं। हिन्ही की कई पुस्तकों का लेखन, समाचारपत्नो मे 

* जी न लेख कविताश्ों का प्रकाशन, सनातन धर्म सभा, महाधीर ऋषिकुल 
४ छः की [5 रा ह । हु ० ५ 

> वेद्यसभा, सर्व हितकारिणी सभा, राजस्थान बेच सम्मेलन आदि संस्थाओं 


| हु रु | ५ के सदस्थ व अधिकारी रहे हैं। चूत म्पुनित्तिपिल बोर्ड के सदस्य तथा 
4 हट के वर्तमान में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। राज्य के बडे श्रधिकारियों तथा 
प्मिल + ट. के पी 
७, ह रे ५ कि * राजकीय संस्थाओं से सम्मानित हैं। भ्रापके भेजे हुए कुछ प्रयोग हम 
[४ 22८ 5.22. 24... नीचे प्रेषित कर रहे हैं।” -“सम्पादक | : 
दशन प्रभाकर मंजन-- ह ० वन व्‌ कपइछान कर 
दे और थोडा स 
तमाखू की राख मिलावा की राख न्‍> परीर | पंपरसट का फूल 
आज रुमी मस्वंगी डाल दिया जाय और इसका नित्य प्रयोग किया 
हे जाय तो दांत साफ होकर मुख सुगन्ध युक्त एवं 
शु तूतिया (नीलाथोथा) छोटी हर्‌ड है दे हकर भुख सुगन्ध युक्त एवं 
(: चित्त प्रसन्‍न होजाता है | 
हीरा कसीस स्फटिका के द् 
--प्रत्येक ३-३ साशा दाद की अमोघ दवां-- 
मजीठ २ तोला नीला थोथा ६ मसाशा 
क्त्था १ तोला चोकिया सुद्दागा ६ साशा 
निर्मौण--इन सबकी कूटकर कपडुछान करले। गंधक ६ माशा 
कपड़ छान करने के पश्चात्‌ इसमे थोड़ा पिपरसेट कत्नमी शोरा 


४ ६ साशा 
व इलायची का तेल मिलाकर शीशी से भर कर --सबको कूट छान कर बारीक चूर्ण बनाले । फिर चूरों 


डाट लगा देवें ताकि इसकी सुगन्ध न निकल सके। को नीम्बू के रस में खरल करले | जब यह 
उपयोग --इस मंजन के नित्य प्रयोग करने मे हिलते बारीक होजाबे तो बेर समान गोली बनाकर 
हुए दात फिर लोहे की भांति मजबूत होजाते हैं। सुखाले । 
यहां तक की सत्तर अस्सी वर्ष के बूढ़े मनुष्य उपयोग--पानी मे घिसकर इन गोलियो को लगाने 
भी दातो से चने चबाने लग जाते है। से कैसा भी भयड्डर दाद क्यो न हो नाम भी 
नोट--सफेद्‌ जीरा १ पाव, पिप्पल १ छटाक व सेघा नहीं रहेगा । इस प्रकार सुबह शाम एक सप्ताह 
2 


4 


न्क 


(७७४४५ गछुपल उिन बल उन ोणाहद् ६६०४३ को [२८६] 


तक इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग हजारों, 


रोगियों पर सफल्तापर्वक किया गया दे। 
0 
शिर दर्द (आवा शीशी) पर अलुभृत-- 


मोथा घास जो खेतो में पाया जाता है। इस 
मोथा घास की हरी पत्ती लेकर थोड़ा गरम करो। 
गरम करने से यह नरम हो जावेगा तव निचोड़ कर 
इसका अक निकाल लें | करीव एक माशा शुद्ध घी पांच 
कालीमिय् को पीस कर अर्क. घी व पिंसी हुई काली इस 
दवा को ३-१ व ४-४ घंटे से सू'वे ताकि औपधि 
मिच को एक करते | तत्पश्चातू कुछ भाग दिमाग 
में प्रवेश करे | इस प्रयोग से कितना ही जोर का 
दर्द क्यों न हो अवश्य नष्ट होता है । 


लौहभस्म १ तोल्ा 
शुद्ध अफीम न ६ माशा 


--सब चीजो को इकट्ठा करके तीनो काष्ठादि ओष- 
धियों का चूर्ण करके ग्वार पाठे के रस में घुटाई 
करावे | बाद में नीचे की चारो ओवधियो को 
मिज्ञाफर घटाई कराने के बाद गोलियों पर चांदी 
के वर्क लगाएं | गाली ४०2 रची की होनी 
चाहिये ' 

मत्रा--४-४ गोली फीके दघ के राथ गा पानी के 
साथ सुबह शाम लेना चाहिए। मधुमेह पर 
अक्सीर है । 


» बवासीर के दद की अक्सीर की दवा-- 


रसौत बिनोले की गिरी 

- तीनो १-१ माशा 

--सब को पानी से घोटकर सस्सा के दद)पर लगावे 
एक या दो बार के प्रयोग से ही चाहे कितना ही 
जोर का दद॑ क्यो न हो लेप करते ही काफूर 
होजायगा । यह अनुभूत है । 


कपूर 





मधुमेहारि वटी-- 
गुडढ़मार वटी २ तोला 
जामुन की सूखी गुठली ४ तोला 
सूखा हुआ करेला ८ तोला 
,शित्नाजीत विशुद्ध ३ तोला 
त्रिवड्न्‍भ भस्म २वोला 
प्ष्ठ रु८घ२ 


आठ-दश दिन मे खाज तथा एक पखवाड़े में दाद 
समूल नष्ट हो जायगी । 


परहेज--नमक, मिर्च, तेल, चात तथा गुड की वनी 
वस्तुएं। इस दवा के लगाने के _समय शुद्ध 
गन्धऊक हद रची की मात्रा में दिन से तीन वार 
थी तथा शहद असमसान सात्रा के साथ लेने से 
तुस्त आरास होता दहे। 


नोंट--इस दया को छाजन तथा उफोता पर प्रयोग 


नहीं करना चाहिए क्य्रोऊि मेने प्रयोग ऊरके 
ञ 0, ्ष श्ल का ०७ 
देखा, रोगी को हानि हुई बाद मे दुबारा मेने 


प्रयोग नहीं किया | 
नेत्र फ़ूला-- 

पुनर्नवा की जड को लेकर उसके ऊपर से मिट्टी 
तथा छाज्न के ऊपर के आवरण को चाकू से 
निकाले परन्तु पूरी छाल को न निकालें | इतनी साफ 
करे कि अनिष्ट करने वाले जमीन से जो ट्रंठय सलग्न 
हो साफ हो जाय | इस जड़ को आप शहद में घिस 
कर आंख में अजन कीजिये, दो माह से बगैर 
तकलीफ के फूला नप्ट हो जात्रगा | कई बार अनु- 
भव प्राप्त किया दे । 
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कृमिरोग पर अनुभव-- ६ 
४ से १० बपे तक के बच्चे कृमि रोग से ज्यादा 
आक्रान्त हुआ करते है | परन्तु इस वक्त में जिस स्थान 
पर कार्य कर रहा हैं उस स्थान पर बच्चों को कृमि रोग 
८०५% प्रतिशत तथा बढ़ी उम्र वाली को भी देखने में 
आया दे। शाझ्ओोक्त ४ प्रकार के कृमि बताये है। 
परन्तु इस भाग में दोपो से कुपित होकर कृमि रोग 
होता है जा तीन प्रकार, के तथा मिट्टी खाने से तथा 
एक प्रकार के पानी की खराबी से होता है । यहां 
र ३ इड्च से लेकर १२ इच्म्य तक लम्बे तथा एक 
रोगी में १८ से २० तक कृमि मिलते है। 
निदान--रोगी को ज्वर १०२ से १०३ तक रहता है | 
तन्द्रा अवस्था रहती है आखें पर शोथ रहता 
है। आखो के पह्चकऊ ऊपर नहीं उठते। ऊर्ध्व 
खास रहता है ओर टट्टी साफ नहीं होती, पेट मे 
अफरा रहता हे। 
चिकित्सा--काचकुरी (कपिकच्छु) की फली के ऊपर 
केरूऐ » ग्रेनसे १ग्रोन तक लेकर बालक 
का बल्ावल देखते हुए, आधा तोला गुड़ के 
बीच से रखकर खिलाएँ, कृमि सरेगे। इसके 


१२ घण्टे बाद शुल् एरएड तैल का जुलाव देना 
चाहिए जिससे कृसि बाहर आ जायगे इस 
रोग से पीडित वालक से दुर्बलता अधिक 
रहती है । 


पोष्टिक योग-- 
जहरमोहरा खताई पिट्टी प्रवाल 
स्वर्ण सूतशेखर “प्रत्येक ३-३ रची 


-+इईसग्रकार की तीन पुड़िया बनाले। दिन मे ३ मात्रा 
सा के दूध के साथ दे । अगर बच्चा सा का 
दूध नहीं पीता तो उसको गाय के दूव के साथ 
देना उचित होगा | बहुत से बच्चो प्र अनुभव 
किया है | ७०-७४ बच्चों में ल्ञाम पाया | 

द्वितीय योग-- 
अगर बच्चे का पेट फूलता है और बच्चे की 

उम्र १ वर्ष से २ वर्ष तक है तथा बच्चे को क्ृमि 

रोग नहीं है ओर हाथ पेर हबले हीते जा रहे हो 
तथा बच्चे को २-३ दिन से एक बार दस्त होता है 

तो आपका निम्त प्रयोग का व्यवहार अवश्य करना 

चाहिए | 


(एश७४09% ऊपल सिख ब्नयोजांवकक हैक (स्पग 


अजवायन है साशा 
हींग हीरा *: श्रत्ती 
सेंधा नमक छ्रत्ती 
बच १ माशा 
जायफल १॥ साशा 
तिली तेल शुद्ध ४ तोला 


--सभी वस्तुओं को कूट-पीस कर तैल मे डाले तथा 
सन्द-मन्द आंच दे | १०-४५ मिनट बाद तेल में 
से घुआं सा निकलेगा तभी तैल उतार ले । इस तैल 
को बच्चे के पेट पर गरम-गरम मालिश करने 
से दस्त साफ तथा पतला होता है | ज्यादा दिन इस 
तैल की अधिक मालिश करने से बच्चे को टट्टी 
से रक्त भी आ सकता है अथवा जिस दिन 
बच्चे को टट्टी लाने की आवश्यकता हो उसी 
दिन सालिश करे । इस प्रकार के वच्चे को निम्न 
पौष्टिक योग देना श्रेयप्कर है :-- 
जायफल अतीस मरोड्फली 


-इन तीर्ना ओषधियो को मां के दूध से घिसकर 
पिल्ावे । इससे _ बच्चो की पाचन-क्रिप्रा बढ़ती 
है तथा तैल का प्रयोग भी भूल से ज्यादा हो 
गया तो हानि नहीं होगी । अगर तेल मालिश 
'के बाद बच्च को हरे रद्ग की टट्टी आती है 
अथवा छिछड़े-छिछड़े आते है तो उक्त थोग 
में केसर घिसकर भी मिलाना चाहिए और 
पिल्ञाते समय जहरमोहराखताई पिष्टी चौथाई 
रत्ती की सात्रा मे मिला,कर पिलायें। 

करणोपूय पर--- 7९. पे 
कान से बदबुदार पूथ आती हो तथा कान मे 

पूय बहुत दिनों से हो ओर शोथ भी हो तो आप 

इस ओपध का प्रयोग करें-- 
नीम के पत्ते २ तोला 
चूने का पानी २५ तोला 

“-दोनें को गरम करके कान को पिचकारी द्वारा घो 
डाले तथा निम्न दवा की १० वू'दे कान में 
डालें। कान को दो-तीन बार साफ करना 


ध० फा० ३६ 


क्र्ठ 


चाहिए | दवा डालने से पहिले साफ रुई द्वारा 
कान के पानी को सुखा लेना चाहिए । 


कपूर कबीला 
-“अत्येक ३-३ माशा 
घी (गाय का) 


रसकपू र 


३ तोला 


“चारो औपधियो को खरतल से डालकर पीसना 
चाहिए | जब सभी मिल जाय तो शीशी में रख 
ले और कान में डालते समय गरम करके १० बू दो 
की सात्रा से डाले ' गाय का घी अगर दस 
अथवा ४ व पुराना है तो अति श्रेष्ठ है। अगर 
इसी ओपध से शुद्ध सिंदूर ३ साशा मिलाया 
जाय तो औपध अति शीघ्र दो-चार दिन से 
फायदा दिखाती है। 


जीणैज्वर नाशक- 


अगर आपको पूर्ण निश्चित्‌ हो जाय कि रोगी 
को जी्ज्वर हो गया है तो आप महासुदर्शन अके 
पिल्लाये रोगी को आराम होगा, साथ ही मण्डूर योग 
भी चालू रक्खे | अगर आपने “महासुद्शन अकी? 
दूकान से नहीं खरीदा घर पर बनाया तो पैसे कम 
खर्च होंगे और फायदा अधिक होगा । 
महासुदशन घन वढी-- “४ 

आस के आम और गुठलियो के दाम--- 
हासुदर्शन अक (शाज्भ धरोक्त) निकालते समय 

भवका से से सभी पानी नहीं जत्ञाना चाहिए अगर 
जलाया गया तो अक में एक प्रकार की जलन की 
गन्ध आती है | इस कारण जो पानी औपबियो का 
बचे उसको फेकना नहीं चाहिए। वह पानी स्वाभा- 
विकतया गाढ़ा होता है क्योक्ति औपधियों का सार 
भाग उससे मिश्रित रहता है | उस पानी को साफ 
कपड़े से छान करके एक कड़ाही से डालकर अग्नि 
पर चढा दे, ओर मन्द मन्द आंच देना शुरू करे। 
तब तक आच देना चाहिए जब तक गोलिया बनाने 
लायक न हो जाय । इसके बाद हाथो से थी लगाकर 
३-३ रत्ती की गोलिया बना ले। अगर हाथों में घी नहीं 
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लगाया गया तो गोलियां बनाना असम्भव होगा 
क्योकि दवा में चिपकने की शक्ति ज्यादा रहती हे । 
इन गोलियो को छाया से सुखा ले तथा शीशी मे 
रख ले । अगर आपकी आवश्यकता हो तो महा- 
सुदर्शन अर दीजिये अथवा इन गोलियों से कार्य 
निकाल लेना चाहिए। गोलियों से ज्यादा लाभ होते 
देखा गया है | 


सेवन विधि--१ गोली सुबह, १ गोली दोपहर और 

गोली शाम थोडे गरम पानी के साथ 

निगलवा दे ) दो ही दिन मे ज्ञाभ दिखाई 

देगा | कई वार मैंने इसका अनुभव देखा है। 

इन गोलियों को में प्राईवेंट दवाखाने मे चलता 

था तब मुफ्त में देता था और अचूक फायदा 

होता था। अब मुझे बनाने का अवसर नहीं 
मिलता है | 


नोट--अक बनाते समय मेने गिलोय तथा नीम 
की छाल चिरायते के बराबर डाली थी जिससे 
अक बहुत अच्छा बन कर तेयार हुआ था। 


श्वास रोग-ताशक--- 
काली मिचे ४ तोला 
मिश्री ४ तोला 
“दोनो की पीसकर शीशी में रखले। श्वास, 


जुकास, सूखी खांसी से प्रयोग करे | 

सेवन विधि--एक चुटकी मुह में डालकर चूसते रहे 
लाभ होगा | 

पथ्य--छड़द तथा तेल कदापि न ले तथा चाय पीना 
अहितकर होगा। 

खांसी-. 

“छोटी कटेरी का ताजा पचाग लेकर उससे चतु 
शु ण॒ पानी डाल कर काढ़ा बनाले । चौथाई 
शेप रहने पर काढ़ा उतार लेना चाहिए । 


टससे रससिंदूर तथा काली मिच ग्रक्षेप॑ देकर 
रागी को रिलाये, आशस होना अनिवार्य है | 


सोट--अगर काढ़ा १० तोला तेयार हो तो ३-३ साशा 


5) 9९% २7०) 3] 
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रससिंदर तथा कालीमिच का बारीक चूण उस 
गरम दवा में डालदे आर, शीशी में भरकर 
रखले । दवा देते समय शीशी को हिला लेना 
चाहिये । 

सात्रा-प्रात: साय॑ ६-६ माशा। 


खाज् तथा दाद का मलहमस-- 


रसकपूर कंपर 

कबीला. कालीमिर्च मुदौशड् 
--आठो १-१ तोला 

तूतिया वच्छनाग मेनशिल् 


गाय का थी १६ ताला सोम देशी १ तोला 
-अथम आठ ओपधियो को कूट-पीस कर बारीक 
करले तथा उसमें घी डाल कर लोहे की 
कढ़ाही लेकर उसमे यह दवा डालें तथा उसमे 
घी डाल कर लोहे की मूसली हारा ३६ घंटे 
घोटते रहे । बाद मे मोम गरम करके डाले 
ओर घोटते रहे | अगर दवा गीली रहे और सल्त- 
हम सद्दश न दीखे और दवा बहने लायक है तो 
१ तोला मॉम दुबारा डालकर धोटे दवा घट्ट बन 
जायगी | इस दवा को आप खाज तथा दाद 
में प्रयोग कीजिये | ज्ञाभ अवश्य होगा । 
अगर आपकी ओपधि ज्यादा गुणकारी बनानी है 
तो इसमें पारद १ तोला ओर गन्धक २ तोला मिला 
कर घोटे और बाद मे घी तथा मोम मिलाकर घोदे 
दवा उत्तम गुणकारी बनेगी, परन्तु कपडो से गन्धक 
की बदबू आवेगी | 
लगाने की तरकीब-- 


खाज अथवा दाद को किसी पत्थर अथवा इंट 
या कण्डे के ढुकड़े से खुजलाइये, जब तक बह 
स्थान रक्ताम न हों, जाय, अब आप दवा त्गाइये । 
काली मिच ओर तूतिया होने के कारण उस स्थान 
पर जलन पेदा होगी, परन्तु केवल १५ मिनट तक रहेंगी। 
इसके बाद पुन खुजली आयेगी। अब आप खुज- 
लाइये नहीं बरना पुनः जत्नन पेदा हो सकती है। 


“शापाश प्रष्ठ २७६ पर। 
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अऋएयाय कमाल शहखीः 3. 4. 


साहित्यायुर्वेद रत्न 
जहानाबाद (गया) 


च्् वि शा 


“श्री श्राचार्य जी ग्राम मुबारिकपुर पो. बेलागंज (गया) के 
निवासी है। प्ाशी से आपका विद्याष्ययन पुर्स हुआ । वहा से झापने 
हिन्दी श्रंग्र जे, सस्क्ृत का ज्ञान्‌ प्राप्त किया | साहित्य एवं आयुर्वेद 
मे आचार्य, कावः एवं व्याकरणतीर्थ एवं रत्व की परीक्षायें उत्तीर्ण की | ; 
झाप गत १४ वर्षों से भूदेव फार्मेसी जहानाबाद सें चिकित्सा करते 5: “»- 6727 
हुए । लक्ष्पी सागवेद विद्यालय मे श्रध्यापन कार्य करते हैं आपके निस्‍्न 
४ प्रयोग श्रवद्प ही सफल प्रमारितत होगे, एसा विश्वास है ।?? 
| --सम्पादक | 


,गण्डमाला में-- 


कचनार की छाल १२५॥ तोला 
असमलवबेत फिटकिरी (ज्ञावा) 
-< सुहागा (लावा) हल्दी 
पीपर रीठा 


“प्रत्येक २॥-२॥ तोला 


“सभी दवाओं को कचनार छाल या स्वरस से खब 
सहीन पीस कर बनवेर बराबर गोलियां बनालें | 


मात्रा--१-१ गोली सुबह शाम पानी या मधु से लेवे । 

गुण--दो महीने में भयद्लुर गण्डमाला को भी शान्त 
करता है। 

वादी बवासीर पर--- 


बन लहसन 
सफेद धूना 


२॥ तोला 
२ तोला 


“-दोनों को खूब घोट लेने के पग्चात्‌ २॥ तोला तिल 
का तेल मिलाकर मल्हम बनाले, पश्चात बवासीर 
के सस्से पर कुछ दिनो तक क्गाने से बवासोर 
निमू ल हो जाता हे । 
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_>खूनी बवासीर में-- 


नागकेशर 
काला तिल 


२॥ तोला 
२॥ तोला 


“दोनों औपबियों को चूर्ण कर १ रत्ती की सात्रा से 


सुबह शाम मद्दा या पानी या मधु के साथ 
४०. प 

सेवन करने से रक्तत्नाव तो तत्काल ही बन्द 
होजाता है। 


रक्तचाप (ल्लड प्र सर) में--- 


त्रिफला ५ तोला 
आलुबुखारा २॥ तोला 
बिल्वपत्र स्वरस १० तोला 
सर्पगन्धा चूर्ण १॥ तोल्ञा 


“सभी दवाओं को चूर्ण कर बिल्वपत्र-स्थरस से 
बन बेर के समान गोलियां बनाले । पश्चात्‌ एक 
गोली सुबह और एक गोली शाम को दूध या 
सट्ठा के साथ सेवन करने से रक्तचाप दूर होता 
है, दो-तीन दिन से ही पूर्ण ज्ञाभ होगा । 


-- शेपांश प्रष्ठ २६३ पर | 
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ही चिशंजीलाल बीच आयुवद शास्त्री 


कल्याण ओपघालय, बाद (आगरा) 





“थ्राप शअ्रपने पिता जी के साथ सम्बत्‌ १६६० मे बाह में 
श्राए, यहा तभी से भ्रापका वासस्थान है | यहां आकर आपने कल्याण 
प्रौषधालय के नाम से श्रपना चिकित्सालय स्थापित किया। भारत- 
व्यापी सन्‌ ४२० के राष्ट्रीय श्रानदोलन से आपने भाग लिया और 
६ माह फा कारावास हुआ । तत्पदचात सन्‌ ४४ तक श्रापने श्रज्ञातवास 
किया | तभी श्रापफा सव कार्य श्रस्तव्यत्त हो गया, परन्तु पुन. वाईवक्ष 
श्राकर श्रपना कार्य पुर्रंबत्‌ उन्‍्तत कर लिया जो आज तक उत्तरोत्तर 
वृद्धि पर हे। श्राव योग्य, श्रनुभवी, मिलनसार, चम्र हृदय चिकित्सक 
हैं। आपने श्रपने कुछ प्रयोग जनता जनार्देन की सेवा हेतु भेजे हैं ।? 





--सम्पादक | ही धर कल, 
जले पर उत्तम मलहम-- “दोनो को लेकर खूब खरल्न में पीसें और घुट 

रे जाने के बाद मसुर बराबर गोलियां बनाकर 

संदर असली १ तोला रख लो | 

हम 23 हे तोला मात्रा-बर्च को १या २ गोली । 

स्मीमम्तड्जी ... | वाला गुण--एक दरत और वमन होकर रोग आराम 

गोले का उत्तम तैल १० तोला होता है । ' 

कपू र & साशे 

2 बातगुल्मनाशक चूण-- 

सुदारद् १। तोला अजवायन सोंठ मिर्च 

मोम द्शी हि शा तोला लि क यह 
--अग्नि पर गोले का तेल गरम होने पर मोम डाल पल दीदी 0 हक 

दें ओर द्रव दवोकर मिल जाय दंत तार तो] जाविन्नी. काल्नानसक सेधा नमक 

शेप ओपसधें पहिले पीस रखे और उतारते है नौसादर .. पी खुहागा 

तेल में डालकर फेट दे । थोढ़ी दर से बैसलीन 54 व 

च्क हि के कर 

के समान कठ़ा बन जायगा | “सबका लेकर ४० ताला सिरके सर भिगों 

के ् वे ओर 

गुण-इस जले पर दिन में २बार लगावे, अत्युत्तम है | लोहे की क़ाही में अग्नि पर सुखा ले। पथ्या- 


बी ये लय गिर पथ्य के विचार से ९ माशा की मात्रा से सेवन 
४ के डब [ पर-- र करावे । वायु गोले के शूल में यह चेमत्कार 
सत्युनाशी के बीज १ तोला दिखायेगा | 


रेचन्द्रयीनी का सत्व १ तोला « -+शेपांश प्रष्ठ २६३ पर | 


ध्ड 
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कश्रिज फ, किष्णुद्तत शा बेचशाहस्त्री 
भारद्वाज आयुर्वेद भवन, सदलोीडा (करनाल) 
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“श्री कविराज जी की आयु ६० वर्ष हे तथा आप गत 


८४ 2४ पक रथ अधि गम ;' हि 
अप है !ः ्य ४० वर्षो से आयुर्वेदचिकित्तक है। आपके पुरबंज भी सफल 
अप्रीयपक मा + ८८, 3 ६६८ हा है 
ः एटा हा को. इक 4कि ३ 6 ८ | रा 
2226 % 22% ४ हम (28. चिकित्सक थे। आयुवेद मण्डल मदलौडा के सन्‌ १६४० से प्रधान 
टेक, चक्र फजओ या, 20 2 & चर ५ 
अल ट 20 ॥ 77 2 22४20. हैं तथा सामाजिक कार्यकर्ता है। श्रापने कविराज वेश्यशास््री की 
४ लक, हल आपका 2 हर है 
कफ डर करत 2 3. दा परीक्षा उत्तीर्ण की हे। निर्घधन व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा 
सल्ड पु कक." + ह० गे 
ट्टम श करते हैं तथा आपने हिन्दी-संस्कृत और झायुवेंद को पुस्तको का 
की ; 3 4. चि ह गा 
न्फ् री ह ॥. अपने यहां एक विज्ञाल संग्रह किया है। श्रापक्षे निम्त प्रयोग 
डे श्र ७ टुर बे गे) 
; ड़ | | पूर्ण परीक्षित हैं, पाठक लाभ उठावें ॥7 “--सम्पादक | 





ज्वरांतक रक्त बटी-- 
सिंगरफ रूसी १ तोज्ञा को खरल से बारीक 


पीस ले ओर उसमे एक काली मिर्च डाल कर पीसे 


ज्वर मार्तरड--- 


अतीस कडवी कल्‍मी शोरा._ कचूर 
बंशलोचन कूृ'जा मिश्री गेर 


ओर फिर एक पत्ता तुलसी का डात्न कर पीसें ! इसी 
प्रकार वारी-बारी से काली मिच और तुलसीपत्र 
डाल कर खरल करते रहे | यहां तक कि ३०० काली 
मिर्च ओर ३०० तुलसी पत्र उसमे पढ़ जांय | फिर 
चणुक (चना) परिमाण की गोलियां बनाले और 


०8. 


सूखने पर कार्य में लावे। 

सेवन विधि--चाहे कोई सा ज्वर हो ज्वर आने से 
एक घंटा पहले एक गोली बरी के दो पत्तों से 
लपेट कर खिलादे । परन्तु पहले पेट को जुक्षाव 
देकर साफ कर लेवें | पश्चात्त्‌ वटी देना आव- 
श्यक है। उसी दिन ब्वर नहीं होगा। यदि 
हो तो दूसरे दिन इसी प्रकार वटी ओर खिला 
देवे तो नहीं होगा । रोजाना, एकान्तरा, तिजारी, 
चौथइया सभी ज्वरों से समान रूप से गुण 
करती है। मैंने इस योग को अपने ओपधा- 
लय में अनेक रोगियों पर अनुभव करके लाभ- 
दायक पाया है । 


छोटी इलाइची फिटकरी भस्म 
गेरूविष्णुक्रान्ता (कोगल की जड़)-४-४ तोला 


निमौण विधि--सबकी बारीक पीस कर शीशी 


से रखे | 


मात्रा-चार रक्ती से एक माशा दिन मे ४-४ चार | 
अनुपान--शरबंत अनार, शर्त मिश्री अथवा शबेत 


बनफ्सा के साथ | 


नोट--पहले पेट फो जुलाव देकर साफ करना आव- 
श्यक है। पग्चात्‌ औषधि का सेवन करे। तब 


ज्वर बिलकुल चला जायगा । 
विशूचिका-विध्वंशनि-घुटिका--- 
एलवा. १८ तोला 
करंज की गिरी. सुहागा नौसाढर 
--प्रत्येक २-२ तोता 
काली मिचे ८ तोला 
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निर्माण विधि--इन सब ओपधियों को कूट कपड़- 
छान कर गर्म जल से १-१ माशा की गोलियां 
बनावे । 

अनुपान--गर्म जलया गंवक के तेजाव की ४ से १५ 
बूद १ छटांक गर्म जल में मिलाकर देवे । 

सात्रा-एक गोली या दो गोली। 

रोग--विशूचिका [हैजा] शल्लाडि में उपयोगी है। 

नयनामृत अंजन--- 


सुरमा काला शु १४ तोला 

2] 6 
समुद्र फेन फिटकरी थझुनी हुई 
शोरा कल्लमी जस्ता भस्म 


+-चारों 5-६ माशा 


लाहोरी नमक ३ साशा 

साम्भर नमक कचिया नमक 

छोटी इलायची के दाने शीतल चीनी 

भीमसेनी कपूर पीपल छोटी 
--प्रत्येक ३-३ माशा 

काली मिच १ साशा 


--भीमसेनी कपूर के अतिरिक्त वाकी और सब 
ओपधियो को प्रथम किसी पक्के चिकने पत्थर 
के खरल में हल्के हलके कट पीस कर वारीक 
रेशमी कपडे में छान कर पश्चात्‌ सीससेनी कपूर 
मिलाकर फिर उसी खरलत से दो तीन दिन बराबर 
घोटे । जब सुरसा खूब वारीक हो जाय । तब 
शीशियों से भरकर काय से ल्ावे। 


सेवन विधि--सुबह शाम व रात को सोते समय 
या जिस समय जी चाहे इसमें से सलाई से 

आंखों मे लगावे। 

गुण-यह  सुस्मा प्रत्येक पुरुष, खत्री के 
प्रतिदिन सेवन करने योग्य है। इसके 
लगाते ही आंखों का मेला पानी निकल कर 
सुखदायक ठंडक उत्पन्न होती और बीनाई 


&#ै 


् 
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अर्थात्‌ दृष्टि को बहुत वडी सामथ्य व सहा- 
यदा पहुँचती है। धुन्य, ढलका, जाला, फृला, 
रतौन्ची, आखो की सुर्खी, आंखो मे नजला 
उतरना और ऐनक (चश्मा) तक छूट जाता है 
ओर आंखो के हर श्रकार के रोग नष्ट हो 
जाते हैं । 

रंजीवनी मरहम-- 


जस्त (यशद) भस्म ४ तोला 
नारियल का तेल ३ तोला 
कार्वोलिक एसिड श्वृद 


सेवन विवि--पहले जल्त भस्म को लेकर कपड़ छान 
कर मारियल का तेल मिलावें। पश्चात्‌ तेजाब 
कार्वोलिक ३ बूंद भी सिला देवे । 

रोग--यह लगाने से किसी भी प्रकार का गन्दा, गला, 
सढ़ा फोडा फुन्सी को बहुत जल्द अच्छा करती 
है। बहते जख्मो को भरने के लिए सिद्ध योग 
है और बच्चों के सिर अथवा शरीर में फोड़े 
फुन्सियों को शीघ्र साफ करता है | 

कफ केसरी रस-- (र० सि० संग्रह २ भाग) 


गोदन्ती भस्म १० तोला 
शुद्ध मन.शिल २॥ तोला 


“मिलाकर ६ घण्टे खरल कर लेवे। 

सात्रा--३ रत्ती से ६ रक्ती शक्कर या शहद से दिन 
'मे दो या तीन बार | 

उपयोग--यह रसायन कास और खास में कफ को 
सरलता से निकाल देती है। जो अधिक उत्ते- 
जक ओऔपधि सहन नहीं कर सकते ऐसे निर्बल 
प्रकृति के मनुष्यों के लिये ओर जिनकों दाह 
होती है या कफ के साथ रक्त जाता है ऐसे 
रोगियो के लिए यह निर्भभ और उत्तम 
ओपध है। 
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“श्री गुप्त सहोदव रोग के विदान में बडी गहन हृष्ठि से 
फार्य लेते है, यही कारण हे जह्राप वी जिफित्सा,ओ रोगी असुपस 
लाभान्वित होते है | श्रमी आपकी आउट केव्रल ३१ वर्ष है, श्राप 
सात वर्ष से चिकित्सा में रत हैं । इस श्रत_्रति मे श्रापका श्रोपधालय 
निरतर प्रगति कर रहा हे। श्रापको कई बार स्वर्ण पदक भी 
प्राप्त हुए हैं। श्रापके प्रयोग सरल एप प्रभावकारी हैं, वैद्य 


महानुभाव इनसे श्रावदय लाभ उठावें 77 -+सम्पादक | 
0 ५ कम 
अर्श (बवासीर) पर-- दढू ,नाशक 
४ सलीन सफे आस 
(3) नीम के बीज की गिरी - ४ तोला है सलीसिश्स हु हे आस 
ध्उ 
इसली के बीज की गिरी ४ तोला है हे 
अकरकरा ह _ ६ माशा “दोनो को मिलाकर रख लीजिये। दाद से लगाइए 
मिश्री ४ वोला , इस दवा से दाद शीघ्र नष्ट होते हैं । 
् दां 0 
--इन सब ओऔपवियो की पीस कर रख लेवे । 2, 4ै। जद कारल 
पा ! कपूर देशी अजवायन सत 
मात्रा--३ साशा दोनो समय प्रातःकाल सायंकाल की 
के ५ २ 542 022 दालचीनी का तेल लोग का तेल 
सेवन के & 
हर --दोनों को सम भाग मिलाकर रूई की फुरहरी से 
पथ्य--सात्द्रिक हतफा भोजन करे।* दुग्ध घृत आदि लगावे। इस ओऔपधि से मसूढों की सूजन, 
मूली, परवल, पालक, गेहूँ, जो की रोदी अथवा दातो मे दर्द, पानी क्षगना, खोखली दाढ़ में 
दुलिया खाएं, त्रह्मचर्य पालन करे । लाभग्रद है | 
(0) अपामार्ग की पत्ती २ तोला सुजाक (पूयमेह)- 
कार्ल ३ साश 
१ हजरूल यहूदभस्म २ तोला 
-+दोनो को पीस कर बेर समान गोली बनाकरददोनो इत्तायची छोटी १ तोला 
समय पानी से खाये, अर्श रोगी को आशातीव कबावचीनी (शीतलचीनी) १ तोता 
लाभ होगा । ' शुद्र यवक्षार ६ साशा 
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शोरा कलमी ३ साशा 
गोक्षरु छोटा २ तोला 

--इन दवाओ को पीस कर कपड़ छान कर लेवे। 
इसके पश्चात्‌ सिश्री सभी दवाओ के बराबर 
मिलाकर रखे । 

मात्रा--४-४ साशा, पानी के साथ दिन से तीन बार 
सेवन करे | 

अपध्य - गर्म चीजे खटाई, गुड़, तेल, आदि बस्तुएँ 
न खाएऐं। 

पथ्य--दूध, चावल की खीर, लस्सी दूब, शर्बंत 
आदि सात्विक भोजन करे । 


वनन्‍्ध्यत्व नाशक ग्रयोग--- 


मुनक्का बीज निकाला हुआ ४ तोला 
शिवलिंगी के बीज ४ तोता 
काली मिचे १ तोता 


“सबको बारीक पीस कर गोली बना लेंवे। 
गोली मटर के समान बनावे | 

सात्रा--१-१ गोली बकरी के दूध के साथ अथवा 
गौदुग्ध के साथ दोनो समय सेवन करे । 

गुण--इस ओऔपवि से स्राव खुलकर होता है। गर्भ 
स्थिर हाजाता है। झतवत्सा दोप को भी समूल 
नष्ट करता है। ओपधि २१ दिन सेवन करे | 


तिक्तक तेल-- 


--इन सभी दवाओं को शीशी में डालकर हिला 
दीजिये । 


गुण-गठिया. वात व्याधि, अख-शखस्र के कटने पर, 
निर्मोनियां, पसली के 6र्द, घाव के रक्तस्नाव 
तथा दर्द को एक दम रोकता है । ऊपरी भाग 
के ढर्दो मे मालिश कीजिये । सूजन, कटे हुए 
जख्मो पर (गाज) कपड़ों में भिगा कर लगावे । 
पीनस के रागी को नस्य देये । नस्थ से नाक से 
कीड़े गिरने लगते है, मेरा यह बहु परीक्षित है। 


#वालशोप (बखा रोग) पर-- 


+ 


रससिन्दूर ६ माशा 
गोदन्तीभस्म प्रवालपिष्टी 
कच्छप पीठ भस्स वशले।चन असली 
पीपल छोटी सत्व गिल्ोय 
इलायची छोटी अतीस 


“>प्रत्येक ६-१ तोला 


--इन सम्पूण ओपवियो को पीस कर पुनः भस्स 
तथा रससिदूर को पीस कर पूरी दवा में मित्रा 
देवे । 

मात्रा--चौथाई रती से आधी रचो तक दिन से 
तीन वार मा के दूध तथा गौ-दुग्ब या अजा- 
हुग्घ के साथ पिलावे । 


कपूर देशी २ तोला गुण--सूख। रोग, अतिसार, कास, ज्वर, दात निक- 
टपेन्टाइन आयल ४ तोला लना, चिडचिढ़ापन आदि समूल नष्ट होता दै। 
नौलगिरी का तेल (यूकलेप्टिस) १ तोल्ला बालक पुनः नवजीवन प्राप्त करता है। यह 
लोग का तेल १॥ तोता रोग संक्रामक है। सफाई का विशेष ध्यान 
जैतून का तल ८ तोला रखना चाहिये | वालक के शरीर से लाक्षादितैल 
रोसा का तेल १तोला शट्ठ पुष्पादि तेल की मालिश करावे | 

>८ब्य फल ० 
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धन की 26 | 
20.7.2#.5. . ., श्ट हे ५ ले " 
* बे, इज्ाज-रा जकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बललीपुर-सुल्तानपुर। (2. "की आई कह ० | 
। हे ० पर 
८धत्नी शुक्ल जो का तिवास स्थान ग्राम बरेवा पो चुनार ४: 
('मर्जावुर) है । शापने काशी हिन्दू विद्यालय से साहित्यावार्य श्रौर 22८ 
श्री दर्शनानन्द श्रामुवेंद कालेज से डी आई एस. एस का डिप्लोमा ४ 22 2 
प्राप्त किया तथा २ वर्ष उक्त कालेज में रस-झास्तर के भ्रष्यावक रहने 28 दे 
के वाद उत्तर प्रदेश राजकीय श्रायुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक ट्विट 
. चद पर नियुक्त हुए। सम्प्रति बल्लीपुर चिकित्सालय मे चिकित्सक हैं । 0 2 
ग्राण्के सिम्न दो प्रयोगों से पाठक लाभ उठावें ।? 52222 2 
--सम्पादक । 7222 
५5/756४ 
3] ( भर 
विद्रधि पर पुल्टिस-- बैठ जायगा अन्यथा पकाकर विदीण कर देता 
.. सनई का बीज (पढ़आ) ४ नचग दे। अलुभूत है। 
अलसी बीज १ तोला खाज नाशक-- 
प्याज १ पुती गन्धक १ तोला 
सोठ | मे माशा बाकुची - १ तोला 
बढ़ी इलायची ३ साशा पुनर्धवा (गदहपुना) की जड़ का रस २ तो. 
मैदा (गेहूँ) १ दोला शुद्ध सरसो का तेल १० तोला 
कालीजीरी १ तोला -गन्धक एव वाकुची पीसकर कद्ठ (सरसो) तेल मे पुन- 
बबूल की पत्ती १ तोला नंवा का स्व॒रस तथा गन्धक वाकुची मिलाकर उब- 
अफीम की टन की तरह लगावे तथा ३ घटे तक धूप मे पढ़ा 
नमक बालू बकरी का दूध 


रहे | तत्पश्चात्‌ किसी तालाब मे लाइफबाय 
ल्‍ साथुन से मलकर स्नान करे । एक ही बार के 
निर्माण विवि --उपरोक्त औपधियों को कूंट पीकर लगाने से बड़े दाने की खाज एवं छोटे दाने 
बकरी के दूध में पुस्टिस की तरह बनाकर श्ंष्स की कंडू में अवश्य लाभ करता दे । कई बार का 
गरम विद्रधि पर लेप करे। विद्रधि अगर अपक द्दैतो अनुभूत है। 


--आवश्यकतानुसार । 
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चयासत्‌--- 


सकीक 
कीडी 


शट्ठ नाभि 
लक 
सेलखडी 


प्रवाल 
धान्याश्रक 
अश्वक सफेद यशब (पत्थर हरा) 
जहरमोहरा खताई._ -अव्येऊ २-२ तोला 
विधि सब वस्तुओं को कूटकर कपड़छान कर लेंवें 
किए नीच लिखी ११ ओपधो के स्वर्स में बारी 
बारी में तीन-तीन दिन घोट कर टिकिया बना 
सुखाकर शराब सम्पुट कर १९ सेर उपलोा 
की आग में फूक देवें। मतलब यह कि 
११ चीयो के स्वरुस में ३-३ दिन घुटाई होगी 
आर फिर ग्यारह बार शराब सम्पुट कर ग्यारह 
आअ'चें लगाई जातेगी | ग्यारह आंचें लग जाने पर 
उत्तम भस्म तैयार हा जावेगी | फिर इस भस्म 
में १ तोला सोतीपिप्टी शामिल्न करके ३ दिन 
अर केवढ़ा में घोटकर शीशी से .रक्खें । 
सेवन विधि--९ रत्ती से २ रत्ती तक वर्धमान रीति 
से बढ़ाकर सुबह शाम दोनों समय उत्तम शहद 
अर मक्खन में देना चाहिए या रोगी की दशा 
देखकर और भी अलुपान निश्चित करना चाहिए। 
क्षय रोग में प्रथण ओर हिंतीय अवस्थाओ 
को अवश्य लाभ होता दे । ग्यारह दृव्य-- 
अजवायन का स्वसर्स॒ अडसे का स्व॒रस 
हरी गुर्च का स्व॒स्स, कंजा के पत्तों का स्वरस 
घीकुमारी का स्वस्स, नीम के पत्तो का स्व॒रस 
हरी काशनी का स्व॒रस, हरी मकोय का स्वरस 
दारू हल्दी काढ़ा दूब गदही 
दूध बकरी --प्रत्येक १०-१० तोला 


रक्त विकार पर विसेचनं-- 


शुद्ध जमालगोटा सौंफ... हल्दी 
> “प्रत्येक ६-६ माशा 
शु,. आंवलासार गन्धक १ तोला 
शु. रसकपूर १ तोल्ा 
काली मिर्च ६ माशा 
48 हि 
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विधि--पहले रसकपूर और आंवलासार गन्धक 
को घोटकर कज्जली बनाले। वाकी चार चीजों 
को कूटकर कपडछान करते, फिर सब चीजों. 
को मिलाकर नागरबेल पान के रस मे घुटाई 
कर छोटे बेर बराबर गोलियां बनाले | 


सेवन विधि--१ गोली सबरे पीसकर गुन-गुने 
जल से उतार लो ओर १-१ घण्टे का अन्तर 
देकर २-३ बार आध आव पाव गुन-गुना जल 
पी लेना चाहिए, इससे ४-६ विरेचन रोजाना 
आकर सप्ताह भर में कैसा ही सडा गला शरीर 
क्योन हो सुन्दर और निरोग हो जाता है । 


पथ्य--नमक रहित ओर छूत रहित केवल मूंग की 
ब्छ ् ७४७५ 

दाल और गेहूँ के फुलके के सिवा ओर कुछ 

नहीं खाना चाहिए। लाल मिचे, खटाई तथा 
भीने का चढ़ना उतरना भी बन्द हे । 


सूचना--यैद्य महाचुभाव तथा पाठक गण यह स्मरण 
रखे कि इस विरेचन को अगर पथ्य सहित ७ 
दिन सेवन कर लिया जावेगा तो कठिन से 
कठिन रक्तविकार एक हफ्ते से दूर हो जायगा 
जो ६-६ महीने सालसापरेला पीने से दूर 
नहीं होता | 

नोट--कुष्ठ रोगा से यदि इसके साथ जी ए. मिश्रा 
आयुर्वेद फार्मेसी भांसी के कुष्ठोत इन्जेकशन 
भी लिये जावे तो बड़ा लाभ होता है । भोजन 
दोपहर के १९ बजे(के!बाद करना चाहिए | 


शक्तिवर्धक योग-- 


आध पाव भिलावा टोपी दूर किया हुआ १ 
सेर कच्चे गाय के दूध से शाम को भिगो देवें, 
सुबह को दूध से निकाल कर आध सेर घी में डाल 
कर कढ़ाई चुल्हे पर चढ़ावें | धीमी आंच से पकावे, 
जब भिलावा भुन जाबे और मिलावा बढ़कर 
लम्बे-लम्बे हो जावे, तब कढ़ाई को नीचे उतार 
कर. ठंडा करे। गरम गरस घी से से भिलावा को 
निकाल कर अलग रखले, फिर तीन पाव गेहूँ की 
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मैदा उस घी से भूने | धीसी आंच से सूनना चाहिए 

जलने न पावे सुर्ख हो जाय, तब-- 
मग्ज अखरोट मग्ज चिरोंजी 
तिल्‍्ली सफेद घुली हुई बादाम को मिगी 
खोपरा --पअत्येकत २-२ छटांक 

--इन सब मेबाओ को शाम को जौ-छुट करके ३ 
पाव गाय के गरम गरम दृध में भिगो देवे, 
सुबह को सिल बट॒टे से खूब बारीक पीसे जब 
पिसते पिसते सब सेवा मक्खन के समान हो 
जाय तब इनको पाव भर घी में कढ़ाही में डाल 
कर धीसी आंच से भून लेवें अब भुनी हुई 
मेद्रा और शुन्ती हुई भेवा दोनो को हाथ से 
मिल्ञाकर एक ढिल करें तब सवा सेर शक्कर 
दानेदार लेकर उसकी चाशतीकरे, उस चाशनी 
में भेवा और मैदा मिली हुई डालकर कलछी 
से एक दिल करें फिर तीन-तीन तोला के लड्डू 
बनाकर रख छोड़े | तीन हफ्ता रखने के बाद 
१-१ लडडू सुबह को खावे ऊपर से आधा सेर 
दूध गाय का गुनशुन्ता शकर पड़ा हुआ पीना 
चाहिए। लड॒डू खाने से पहिले थोढ़ा थोड़ा 
खोपरा चवा लेना चाहिए उसके बाद लडड्धू 
खाना चाहिए । 

गुण--अत्यन्त शक्तिर्रधेक है। ध्वजमंगनाशक हे, 
लकवा, फालिज, मानसिक्र कसजोरी, कफज 
रोग, दमा, खांसी, जलन्धर गठिया, आतशक 
प्रमेह । इन सब रोगों को दूर करता है । नजला 
जुकाम की अक्सीर दवा है । 

पथ्य--घी, हल्ुवा, पूडी खूब खाये। मूंग, अरहर 
की दाल, गेहूँ की रोटी, लोकी, परवल, पालक 
आदि खाना चाहिए। 


5 के 


परहेज--तेल, गुड़, मिचे, खटाई और गरम वस्तुओं 
० (ः 
से त्याग रखना चाहिए । श्रह्मचय का पालन 
करना अति आवश्यक हे। 

नोट--यह योग जाड़ा पढ़ने पर ही सेवन किया 
जावेगा । 


नामर्दी की दवा-- 
शआाक (मदार) की जड़ पारा शुद्ध 
गन्वक आंक्षतासार शुद्ध गुड़ पुराना 


भिलावा शुद्ध तिल काले घुले हुए 
प्रत्येक ४-४ तोला 


विधि--पहले गन्धक, पारा को घोटकर कज्जली करें 
फिर आक की जढ़ की छात्र, भिलाबा, तिल 
कोर गुड पुराना बीस वर्ष का मिलाकर एक 
में कूटें खूब कुटजाने पर कज्जली को मिलाकर 
सिल बटलने से पीस कर चटनी के तुल्य कर 
लेवें | दवा को अत्यन्त बारीक कर लेना 
चाहिए | जब दवा खूब बारीक पिस जावे तव 
भरबेरी के बेर के बराबर गोली बना लेना 
चाहिए | इन गोलियों को आतिशी शीशी में 
भरकर शीशी के मुख पर बारीक तारों का 
गुच्छा सा बनाकर लगा देना चाहिए। एक 
लोहे की कढ़ाही, के पेंदे को इस तरह से गुलाई 
से काटे कि जिससे बढ़ा कागजी नींबू निकल 
सके यानी पेंदे में चार अंगुल की चोढ़ाई का 
सूराख होना चाहिए । अब उस कढ़ाई को चुह्हे में 
चढ़ा देवें ओर वह आतशी शीशी जिसमें गोलियां 
भरी हैं, उल्ठा करके उस कढ़ाही के पेंदे पर 
रक्‍खे, जिससे कि शीशी की गर्दन उस सूराख 
से नीचे निकल जाबे और शीशी का पेदा कढ़ाही 
के पेदे के ऊपर रहे, अब राख से या वालू से 
उस आतिशी शीशी को ढंक देवे फिर कडाही 
के ऊपर कंडे यानी उपले चुन देवे, जिससे कि 
शीशी बिल्कुल ढंक जाचे, बाद को कंडों के ऊपर 
आग रख देवे जिससे कि कंडा जलना शुरू 
ही जावे, आतिशी शीशी से गर्मी पहुँच कर 
तेल टपकना शुरू हो जावेगा | शीशी के मुह 
के नीचे तामचीनी का गिलाश या कटोरी रख 
देवे जिससे कि शीशी से निकला हुआ तैल 
जमा होता रहे, लेकिन कटोरा या गिल्नाश को 
एक ऐसे बततन में रखना चाहिए कि जिसमे 
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पानी भरा रहे और उस पानी के योग से 
गिल्लास ठंडा बना रहे जिसमे कि तेल दपक कर 
जमा होता रहें । जब तेल टपकना बन्द हो 
जाबे तब कढ़ाही पर ही आंच को ठंडा कर 
देना चाहिए । 


नोट नं० १--जिस आतिशी शीशी में गोलियां भरी 
जायें वह आबी ही शीशी भरनी चाहिए और 
आधी खाली रखनी चाहिए, पूरी शीशी भर 
देने से गेस भर कर शीशी द्वट जाने का भय 
रहता है ओर शीशी द्वुट जाने से पास में बेठा 
इभ घनाने वाला आदमी जख्मी हो सकता है। 


नं० २--शीशी के ऊपर जो कंडों से आंच 
जावेगी, वह थोड़ी देर में ठंडी हो जावेगी तब 
उसकी राख को हटाकर दुबारा दूसरे कंडे चुन 
देना चाहिए! ऐसा दो था तीन बार करना 
पड़ेगा । जब सब तेल गिलास में निकल आवे 
तब गिलाश से निकाल कर अच्छी ऐसी शीशी 
में जिसमें काच की ढाट (काक) लगी हो कर देना 
चाहिए ! 
सेवन विधि--४ वृ'द तेल ३ तोले शक्कर में डालकर 
उस तेल पड़ी हुई शक्कर को फांक कर ऊपर 
से आव सेर गाय का ग़ुनगुना दूध शक्कर पढ़ा 
हुआ पीना चाहिए । एक ही बार के सेवन से 
नामर्द मर्द हो जाता है। नपु'सकता,ध्वजभद्; 
जननेन्द्रिय में रक्त प्रवाह की वृद्धि करके उसको 
संबल हढ़ तथा पूर्ण ब्रिकसित करने के लिए 
रामबाण है | 
पथ्य--दूध, घी और पीष्टिक पदार्थ सेवन करना, 
मलाई सक्खन खाना भी परमावश्यक है। खटाई 
मिचं, तेल, गुढ़ और ख्रीमसंग से परहज करना 
परमावश्यक हे । 
नोट न॑० ३--ऊपर वाली दवाओं में यदि १० तोले 
काले धतृरे के बीज दवा बनाते समय शामिल 
कर लिए जावे तो शीघ्रपतन दूर होकर स्तम्भन 
शक्ति बढ़ती दे 


क्र्छ 
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५ प्रष्ठ र्८म१ का शेपांश :: 
रक्तपिच्त ओर अम्लपित्त में-- 
शुद्ध पारा शुद्ध गन्धक 
शु सोनामखी --तीनो १-१ तोला 
शिल्ञाजीत चन्द्न गुरुचि 
दाख (मुनका) मधु सॉफ 
धनियां कुड़ा की छाल हरड़ 
नीम पत्र -प्रत्यक २-२ तोला 


--इन सभी दवाओ को कूट पीस मधु और मिश्री में 
तीन-तीन माशे की गोलियां बनांवे । 

मात्रा--छुबह शाम १-१ गोली खाकर ऊपर से दुध 
पीवें। रक्तपित्त और अम्लपित कुछ दिनों मे 
निमू ल हो जाते हैं 





८ प्रष्ठ र्प४ का शेषांश ४ 


पुरानी खांसी और श्वास रोग-- 


पांचों नमक समुद्रफेन.. सुहागा 
लोटा सब्जी सट्ट सीप  कोढ़ी 


“सब समान भाग 


--इन सबकी समभाग लेकर एकत्र पीस कर एक दिन 
आक के दूध मे खरल कर लुगदी को आक के 
पत्तों में लपेट सुखा रूम्पुट कर आरने उपलों मे 
फू'क दे। स्त्रांग शीतल होने पर बारीक चूर्ण 
कर ले | 

मात्रा--१-१ रत्ती दिल से २-३ बार । 

अनुपान--मधु .या कत्था चूना लगे पान के साथ | 
इसका सेवन खासी, ख्वास, कफ, पसली का दद, 
डद्र पीढ़ा आदि रोगों को तत्काल नप्ट[करता हे । 


अनाज अश्ल्लल जन 
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2 क शी लक्ष्णीचन्‍द कुकर 7.४. 7. 


0 कल हक 2 जी 2. / .0, अमृतसर । 


सिटीन लक 
0 20 न “आप यद्यपि पेशेवर वंध्य नही हैं। फिर भी चिफित्सा मे 
ग्रनुभवी श्रौर योग्य श्रायुर्वेद सेवक हैं| श्रपने परिचितों की चिकित्सा 
सर्देव करते रहे हैं। उप्तसे श्रापको बहुत श्रनुभव हुम्रा है। उसी श्रनु- 
भव के श्राधार पर ये सफल योग प्रेषित करिए हैं। पाठफ उनके गरुणाव- 





शी ! ६० (० ०॥ गुण का विचार करें। योग सरल "सुन्दर एवं सुखदायक प्रतीत 
५ [४ “3 भ 
2.50. 2 72.7... होते हैं।” “--सम्पादक | 


अशनाशक--- पांच उंगली गुदा के अन्दर लगा ले | कुछ ही 
अमर देती $ दोलों दिनों सें मसस्‍से भी ठीक हो जांयगे और - यदि 


स्तान के समय सदा तेल का प्रयोग करते रहे 


प्रवाल भस्म अभश्र गिपभस्म 
वाल अश्रकभस्म से तो आयु भर अर्श से कष्ट नहीं उठायेगे । 


-अत्येक ६-६ माशा 


“--इन सबको मिला कर रखले। दन्‍्तशंजन (पायेरिया) के लिए-- 
सात्रा-२ रक्ती दही की मलाई या मक्खन में रख फिटकरी शुद्ध सोडाबाईकार्ब _ 
कर निगल ले | बाद में पाव भर दही का मद्धा बोरिक एसिड नमक 
0 मा इक कक बल नसके और -अत्येक १-१ तोला 
काली मिर्च मिलाकर पीलें। यदि मदठ्ठा ऋतु अनुसार 
«. ठीक न हो तो दोपहर के खाने के साथ मट्ठा लेले। 2 म छुसाय॑ हुए रमिय 
रात को सोते समय ९ रत्ती की मात्रा ३ साशा है 
त्रिफला चूर्ण के साथ शहद से मिलाकर चाट “दोनो ६-६ माशा 
ले और वाद से एक पाव दूध पीले | इसके साथ हल्दी ३ साशा 
ही लगाने के लिये नीचे लिखा योग भी बनाले | अकरकरा २ माशा 
कपूर १ साशा 


लगाने की दवा-- ह हि 
“इनको बारीक पीस कर रखलें। कृपया धन के 


शुद्ध फिटकरी का लालच में खड़िया मिट्टी न मिल्ावे । 
सुद्दागा १ साशा हि 
४ 9० ० ब्र न $, 
--इन को एक छुटाक तैल सरसों में हल करके रखले 0 3 रे हक साय ० या दातुन से दांतों 
प्रात, स्नान के समय थोड़ा सा तेल हथेली पर के के हम | कर प्रयोग न करे । आघ घंटे 
डाल कर उसमें से एक उगली दाई नासिका में चाद गरम पानी से कुल्ला करले। 


एक बाई नासिका में एक नाभि से और चार “- शेपांश पृष्ठ १६६ पर | 


६७/७2६४७९ प्ठ पल एिचचछद उनयौग 





 ऋष्रिज की जगदीश शमो! जोहर 





आयुर्वेदाचाय प्रभाकर 
श्री लक्ष्मण ओषधचालय, लाजपत रोड, पानीपत , (पंजाब) 507४8 पा पानखु है 
4 कक कि आह 08० 
& एक 
“श्री कविराज जी हिन्दी तथा उद् के कवि हैं | पजाब की मेद्रिक तवा &,, / , ४र्त ही 7! 4606 
प्रभाकर परीक्षा पाम करके चार वर्ष देहली में श्राधुवेंद का श्रध्ययन किया । [7 8 वी 7 8, 2! 
२ वर्ष तक जैन धर्मार्थ श्रीषधालय पानीपत से चिकित्सा कार्य करनके 5] (4.27 7050 7 
पश्चात्‌ आपने स्वतत्न कार्य प्रारम्भ किया है। श्रापने एलोपैथी तथा होमिये - * 6. ४.४८ इक : 
पं थी का भी अ्रष्ययन किया है। श्रायुवेंद मडल के श्राप प्रधान मंत्री रहे हैं । े 2 ; ह 5 
श्राप सेवा-सम्पन्त सार्वजनिक-कार्यकर्ता हैं। ज्ञान प्राप्त करने से श्रापकी /£5 22600 8 40 है? 
एक विद्यार्थी की हष्टि सदेव रहती है । आ्रापके तीनों योग सरल सुस्वर हैं।”” दा हक, है 
“बस्पादिए |. 72 27 777 24007 
छ े बे है त्‌ 
यक्ृत्त दोपान्तक चूश[--- मे रक्तकणो की वृद्धि करता है । पीलिया पांड- 
कंतमीशोंर पे हे आम रोग को निवारण करता है, कोछबद्धता को भी 
लत तार ६ माशा धीरे-धीरे दूर करता है । 
7 रेवन्दर खताई १ तोता पथ्य--भारीं तथा चिकनी सब वस्तुएं तथा 


सब दाले बन्द कर दे । आहार मे शाक, हरे पत्तो 
वाली सब्जी-पालक; बंधुआ, सलाद तथा टसमा- 
दर, पपीता, फलों से अनार का रस, नीबू का 


-सबकी कूट- इछान कर चूर्ण करे । 
मात्रा--२ रक्ती से ४ रत्ती तक दिन में ३ बार। 


“अलुपान--शर्बत बजूरी सातदिल तथा अके कासनी, रस, शिकंजवीन, संतरे का रस, माल्टे, मौसमी 
अंक मकोय, अक सौंफ सब १-१ तोला | का रस दे | गाजर, सूली, शलजम की सब्जी, 
विधि-चूर्ण की पुडिया खाकर ऊपर से शबत[मिश्रित गेहूँ की खुश्क रोटी, ताजा दृही, क्रीम निकला दूध 
अर्की पी के । आदि दे सकते है। शरीर पर तैल्ादि की 
विवरण--यह सरत्न तथा ग़ुणप्रद प्रयोग जीन्द के सालिश बन्द रहे तो अच्छा है । वसा (चरबी) 
प्रसिद्र बयेवृ 6 राजवैद्य प॑० कुन्दनलाल जी के वाला आहार पूर्णतः बन्द करने स शीक्र 


लाभ होता दे | प्राय एक से तीन सप्राह में 
इस प्रकार चिकित्सा करने से आशातीत लाभ 


ुढ है:+. ० भसजर आता । बाल वृद्ध 
गुण--यक्ृद्‌ की वृद्धि मे तथा यक्षत शोथ में यह्‌ हे ! टैद्ध, युवा सभी 


बोस वलावलानुसार यह से ते हे 
विशेष ज्ञाभकारी है । यह यकृत के दोप को हर व झुसार यह संवन कर सकत हूं। 
' करके यक्ृत को ठीक प्रकार से कार्य करने में” विशूचिका रिपु-- 


आशीर्वाद-स्वरूप प्राप्त हुआ। रेवन्द्खताई 
बहुत उत्तम लेनी चाहिए | 


सहायता करता है। भूख की कमी को ठीक करता आक की जड की छाल सूखी. २ तोला 
है। यदि इसके साथ १ रची उत्तम मख्डूर काली मिच ६ माशें 
अथवा लोहभम्म प्रति मात्रा दी जाये तो रक्त कालानमक & साशे 
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विधि-सबकी बारीक कपड़छान कर अद्गक के स्वरस 
में दो तीन घंटा खरल कर चने प्रमाण गोलियां 
बनाले | 

मात्रा--रोग की अवस्थानुसार २ से ७ गोली अके 
पोदीना अथवा लौंग जल से दे । 

गुण--विशूचिका मे जब सफेद रह्ग के दस्त तथा 
वमन हो रहे हों, मूत्र बन्द हो ओर रोगी के 
बचने की कोई आशा न रही हो, बांइटे (आक्तिप) 
जोर-जोर मे आरहे हो ऐसे अवसर पर एक एक 
घंटे के अन्तर से यह दवा आशातीत लाभ 
करती हे । रोगी प्रायः काल के चक्र से निकल 
आता है। 

पथ्य-पोदीने से पके जल के अतिरिक्त क़छ भी 
खाने पीने को न दे । स्वच्छता का विशेष ध्यान 
रखे | मल और वमन खुला न रहने दें । उन्हे 

ढंक कर रखें या जलादे । 

“सिद्ध काली मरहम--- 
नीचे प्रसिद्ध काली मरहस का प्रयोग लिख रहा 
जिसे भारत के अनेक विकातदावा ओपध 

बिक्रेता संस्थाओं ने विधिष्न,नाभां से रजिस्टर्ड 

करवा रखा है। यहश्कीम की चीज हे तथा 





993०-92 १छ३ 3 
वैद्यों के नित्य प्रयोग आने वाली है | फोड़ा 
० सिर्या 9 ।+ शी के ओर नीली कर 
फुसियाँ को पकाने-फोइने ओर ब्रणा को रोपण 

करने का काम करती दे । 


तिल का तेल २० ताला 
सिंदूर १० तोला 
गन्दाविरोजा १ तोला 
मुरदासंग सोम सफेद 
संगजराश्त. राल सफेद ६-६ माशे 
नीलाथोथा १ मारो 
विधि- एक लोहे के वरतन में तेल छ लकर आग 


पर चढ़ा दें ओर सिंदूर डालकर लकढ़ी से हिल्लाते 
रहे। जबत्र सिंदर का रहन्न काला हो जाय तो 
कदाही का नीचे उतार शेप द्रत्प जो पहले से 
पीस कपदडजान कर रे हा एक साथ सिलादे अल्प 
उष्णु अवस्था में छे.टी-दोटी सरहम की डिबियों 
से भर दे | थोडी बेर से ठंडी होकर जम जायगी 
ढक्कन्‌ बन्द लेबल लगाकर रख लें । 

विधि--ब्रण अथवा फोडो को गीस के पत्तों में उताले 
जल से घोकर कपडे के फाहे पर सरहम लगा 
कर गर्म चिपका दे, प्राय: ठीक होने पर ही 
उत्तरेगा | 


४ प्रष्ठ २६७ का शेपांश $ 


गुण--कुछ ही ढिलो के सेवन से दांतों से रक्त बहना, 
पीव आना, बदवु आना, दांतों का हिलना, दुद 
रहना, पानी का लगना, आदि ठीक होकर दांत 
मोती जेसे चमक उठेगे। 


दिव्यरसायन--- 
लोहमस्स अजश्नकसस्स प्रवालभस्म 
वद्धभस्स सीपभस्स कुक्कुटांडभस्म 
शिन्ञाजीत सतगिलोय वकचांदी 


-प्रत्येक समान भाग 
“सबको मिलाले और जितना वजन इसका हो 
उतना द्वी सिश्री क्रृजा भी मिल्लाकर रखले । 
सात्रा--१ रत्ती से ३ रत्ती तक । 
अनुपान--मलाई (दूध या दही की), मक्खन, शहद 


अदरक रस । समय-प्रातः व साय | 

गुण - प्रमेह, कास, श्वास, विषमज्वर, बार-बार 
जुकाम होता, फेफड़ों की निर्बलता, हृदय 
की दुर्बलता, श्वेतप्रदर, हिस्टीरिया, दुर्बलता 
के कारण बांकफपन भी ठीक हो जाता है। 
यह प्रत्येक ऋतु मे ली जा सकती है। 

श्वेत प्रदर मे-- 

-केवल कुक्कुटाड भस्म २ रत्ती की ही मात्रा प्रातः 

दही की मलाई सें रख कर ली जाये और ऊपर 

से पाव भर दह्दी का मटठा पी लिया जाय तो 
कुछ ही दिनो मे प्रदर नाश होजाता है। 
यदि रोगिणी दुर्बल हो तो इसमे लोह और वद्ञः 

भस्म भी मिलाई जा सकती है। 


यो 


दाल 3 #न्प्पूज्पूटट व्यथ्टश चर 
(एए&26880 बहाल डिपइ:छ् 


खत सा प्ाट्कछ ० पक 
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बच रहप्ाइगिफ पृतणछेय क्र आय ह शाह 


अन्यक्ष--नी मगल फारमेसी, मु० पो० बखरी ( चम्पारन ) 


क>नकन>>मम«-न-- की -मदि+बी>+-+-न-+- मनन 


हो 


रहा है । आपके पिता श्री प+ वल्देव जी पाण्डेय बेद्य भी योग्य चिकित्सक हे | ५ 8 हु 


“क:# “गंदा 4 का &62७ ३4 ७७७०७ ३५ 
रु के ल्‍ है है ३५ हा प २ 
(“श्री पाण्डेय जी के परिवार में बड़ुत समग्र से चिकित्सा कार्य हो और 2 


तथा आपके पिनामह, चाचा तथा आता भी योग्य चिक्रित्छ हें। आपने 
पम्मेनद फी विशारद परीक्षा उत्तो्णश की है, होमियो- 
पंथिक का भी प्रध्वयतत किया हे | सायके निम्न प्रकाशित तीनो प्रयोग श्रत्यन्त 


हिन्दी साहित्य 


सरल हूँ, किन्तु आपका कहना है कि इस प्रशेगों से आपने अ्रनेक रोगियों पर 


सहाव्‌ सफलता प्राप्त की 


व्रस॒ पर स्वाहुभूत--- 


मुझे सीभाग्यवश नेपाल की तराई के एक प्राम 
में जाने का अचसर मिला । वहा मेने देखा कि एक 
व्यक्ति पर के घाव से पीडित हैं । उसके घुटने ओर 
एड़ी के बीच बाला पेर का भाग घाव से अति 
आक्रान्त था। देखने मे बहुत बुरा संक्रामक ऐसा लग 
रहा था । उसका हु ख नहीं देखा गया तो मेने 
उसे अपन पास बलाया ओर उससे चिफ़ित्सा के 
विपय से पूछा । उसने कहा कि सरकार से इसकी 
चिकित्सा कर रहा हूँ आर अशातीत लाभ डठा रहा 
हूँ। इसके बाद उसने भरें समक्ष जो चिकित्सा 
प्रणाली रखी उसे सुनकर में दंग रहा । उसने तरतु 
अपने घर से दही मगाया और उस दही को अपने 
आक्रान्त स्थान पर चुपड दिया फिर कुत्ते को पुकारा 
कुत्ता आगया और दही सममक कर उसे चाटने लगा । 
दृही के साथ-साथ उस कुच ने उसके वाव को भी 
चाटा | उसका कहना था कि इस क्रिया से मेरे घाव 
अच्छे हो रहे है। सेने भी बहा दो चार दिन रहने 
का आयोजन कर लिया ओर देखने जगा कि इस 


घथ० फा० इफ८ 


श्र्ठ 


है | पाठक भी आपके अनुभव से लाख उठावें ।7? 


2 ्‌ है 
(अु - 
+. 
है ्ः कह पका 
५ 
३. 


गम 
न के ै प्र सन डे 


+--सम्पादक । 





गी को कद्दां तक सफलता मिलती है। चलते समय 
फिर मेने उसके घाव देखे, उक्त क्रिया के द्वारा इतना 
परिवर्तन ढेखा कि जिसका हिसाब न था। में तो 
चला आया। पुन. #छे वहा सुझे जाने का अवसर 
मिला तो मेने उससे में आकर समाचार पूछा 
उसने बतलाया कि चही*अक्रया भेरे दष्टब्नण को 
जड से भगाने का कारण बनी । उस दिन , से सेने 
भी उसी क्रिया का सहारा लिया और आज तक 
अनेकी रोगियों पर अशातीत लाभ प्राप्त किर्या। 
धन्वन्तरि के पाठकों से आथना है कि इस प्रयोग को 
घाव पर अवश्य परीक्षा करने की क्ृप्रा करे। यह 
आशुफल्षप्रद है | 


बच्चों का रचन--- 


जब किरी भी तरह से शिशुओं को दस्त 

जाते हैं, कोष्ठवद्धता हाजाती है, पेट से सचित 

मल के अवरोध के कारण जब बच्चे झूरशूल से 

अबीर हं।कर छटपटाने लगते है, उस समय एक 

मामूली सी वस्तु जिसका मूल्य कुछ भी नहीं है 
“शेपांश प्रष्ठ ३०१ पर । 
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चिक्रित्सक--श्री हुतुसान राजकीय आयुर्वेदिक ओपधालय, सालासर (चूरु) राजस्थान 


९2०25 # 


हि. 
जय 
४ न *र 8० 267 ५ 
ऋ ्र ्ा हि 4 हः हम प ५ 
“श्राप रतनयढ़ के मूल निवासी हैं, श्रापका श्रध्ययनन रझइया | ह२ 7 , ७ #- हा ४ रा, 
ः ब्फीः श् 25 ४ हर ड़ पल ४ ८ ल्० 
कालेज में श्री युमाप्रसाद जी साहित्यायुवेदाचार्य हारा तथा ऋषि- 2 हि 720, 
कुल भ्रायुरवेद कालेज रतनगढ में हुआ है । स्नातकोत्तर श्रायुर्वदेलकार |” , / . «४ (2 ह 


की उपाधि प्राप्त की है। श्राप 
करते हैं 


दरत्रचिकित्सा भी सफलतापुर्वेक 
जिनमें साधारण आपरेक्षन श्राजाते हैं। श्रपने क्षेत्र के 
सफल चिकित्सकों में श्रापक्री गणना हे। आप सार्वजनिक कार्यो मे 
सक्रिय भाग लेते रहे हैं यही कारए है कि जनता के श्राप भ्रति प्रिय हैं. * | | 


श्र है ई 
श्रीर बहा आपका सशुचित समादर है। आपके कुछ श्रनुभूत प्रयोग व. $ * ्‌ 
क्रिपायें तिम्त हैं जो नि.सकोच कार्य से लाई जा सकती हैं |” रा 25 6५ ह 

ु ह 5] द ४ ५ + 

४5 ५ 

“+सम्पादक । (० ५ 22259» 2६ ; 


नासा छिद्र में अटको बरतु/निकालना- 


बालक प्रमादवश नाक के अन्द्र बेर की गुद्दी 
(ग़ुठली) तथा अन्य वस्तु डाल लेते है और उनका 
निकालना कठिन हो जाता है । इसका सबसे सरल 
उपाय निम्त दै-- 


जिस नासा छिद्र मे कोई वस्तु डाली हो उसके 
विपरीत वाली नासा के अन्दर १ फुट लम्बी रबढ़ 
की नली डालकर उसके इढ गिर्द रूई से हवा बन्द 
करके जोर से फूक लगाने से दूसरी नासा से अटकी 
हुई बस्तु उसी समय बाहर आजोयगी ओर रोगी का 
कप्ट दूर दोगा। 


नोट- अगर रबड की नली ग्राप्त न हो तो डप- 
राक्त काय हुक की नली से भी लिया जा 
सकता हैं । 


उष्णवात मृत्रकृच्छे--- 
रेवदचीनी 
शुद्ध फिटकरी 
जीरा 


छोटी इलायची 
“तीनो १-१ तोला 
कलमी शोरा यवक्षार 
“अत्येक २-२ तोला 
शीतलचीनी ४ तोला 
“उपरोक्त ओपधियो को कूटकर सूक्ष्म वखपूत 
करके शीशी से रक़्खे | 
सेवन विधि--मात्रा शमाशा से ६ माशा टंड जल 
में दुग्ध मिश्री झालकर लस्सी बनाकर दिन में 
३ बार सेवन कराये | 
आपवि १ सप्ताह से २ सप्ताह तक सेवन करावे। 


(७३६६8 गुप्ता डिवधस्ट पट टगोस्गालिक 222 | १६६) 


पिचकारी की ओपधि-- 

एक सेर .जल में भीम की पत्ती डालकर 
आऔटावे फिर १ तोला शुद्ध फिटकरी डालकर पानी 
को हिला देवे। जल मितरने पर शीशी में भरकर 
रक्‍्खें | प्रात. साय शिश्न मे पिचकारी लगावे। 
उपरंश नाशुक-- 

सर्वप्रथम रोगी की कोप्ठ-शुद्धि अवश्य करे 
ओर निम्न योग विधिवत्‌ सेवन करावे । 

छोटी इलायची , सुर्दाशद्ठ 

शुद्ध रस कपूर बंगला पान का रस 

--प्रत्येक ६-६ माशा 

सफेद मिर्च 

गो घृत २० ताला 
--सब वस्तुओं को कांसे के कटोरे मे डालकर नीम 

के सोटे से लगातार ७८ घटे तक घोटें ओर 


४३ तोला 


सोटे से 
फिर चौड़े मुंह की शीशी में रख लेवे। 
सेवन विधि--नित्य प्रात २ रत्ती छत बंगला पान 
मे रख कर चबा देवे | इसके १ घंटे पश्चात्‌ 
प्रथम ११ काली मिर्च चबाकर छत * तोला 
शुद्ध गौछृत पिला देवे । 
द्वितीय योग-- 
श॒॒पारढ' ह साशा तोल कर एक पात्र में रख 
लेबे । फिर श्वेत पुननंवा की जड़ १ तोला मुहसे - 
चबाकर उसके पीक को हाथ को हथेली में डालकर 
उस. पाझू की पीक के अन्दर डालकर हाड की 
अगुली से मर्दन करके एक जीव कर लेवे । मिलने 
से काला रंग हो जावे तब हाथ की अगुलियो से 


श्‌ः 


लेकर कोहनी तक ऊपर चढ़ाकर मदन करके हाथ से 
समा लेवे ओर आवश्यकतानुसार पुनर्नवा का रस 
पीक द्वारा डाल लेबे | इस तरह लगातार आध घंटे 
तक सर्दन करे । यह योग जरा छुणित प्रतीत होगा। 
किन्तु गले हुए शिश्न के घाव हे दिन में सूख 
जायेगे । रे 
उपदंश के घाव सुखाने का मरहम-- 

उपदंश के घाव को त्रिफला क्ीथ से धोकर; 


फिर त्रिफला का कोशला बनाकर शहद तथा घृत में 

मिलाकर ख्ूश्न मर्दन करके घावों पर लगाव, 
सफेद कत्था सिंदूर कपूर 
मुदोशट्ठ - प्रत्येक सम भाग 

लेकर सूक्ष्म वस्मपूत करके शतधोंत घछृत 
मिला कर बावा पर लगावे । 

श्वेत प्रदर नाशक-- 

१--सिंघाडा. पठानी ल्ञोध नागकेशर 
फिटकरी --चारो सम भ्रमाणु 

सबके बराबर मिश्री मिलाकर वस्वपूत चूरा 
करके ६ माशा से १ तोला तक प्रात' साथ शीतल 
जल से लेवे । 

सेवन काज्न--१४ दिन, गरम वस्तु न खाबे। 

कि का बुरादा माजूफल 
बंशलोचन --तीनो २-२ तोला 

-सुक्ष्म वखपृत इःरके सबकी १४ पुड़िया बनावे। 


प्रात'काल १ पुडिया बकरी के मिश्री मिले 
दुख्ख के साथ सेवन करावे | 


गुण - १४५ दिन के अन्दर ही श्वेत प्द्र नष्ट होगा। 
कोष्ठवद् होने पर मृदु विरेचन लेते रहना 
चाहिए। शुद्ध फिटकरी ३ रत्ती १ सेर पानी 
मे डालकर योनि प्रक्षालन करते रहना चाहिए। 
गरिष्ठ भोजन तथा उत्तेजक वस्तु सेवन 
न करना चाहिये । 


रक्त प्रदर नोशक-- 
१-ऋबूतर की विष्टा हे साशा और इतनी ही मिश्री 
मिलाकर प्रात साय॑ ठंडे पानी से सेवन करावे। 


इस प्रकार ३ से ५ मात्रा सेवन करने से ही रक्त 
किक 
प्रद्र बन्द हो जाता दे। 


३--नागकेशर ४ तोला 
एला (इलायची) छोटी श्तोला 
मुलह॒ठी २ तोला 
मुल्तानी ७ तोला 
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जीरा श ताला 
मिश्री ११ ताला 
रोत श्तालोा 


--सूछ्म बखप्रत चूर्ण करके ६ साशा की गात्रा से 
हिन रद से ७ पुड़िया सबन कराव | 

खनुपान--टंठा पानी । 

३--श्वेताख़न ३ माशा से ४ माशा तक सिन्नी मिला- 
कर सेवन कराने से भी पूर्णो लाभ होता दे । 

थि जे 

>शीतववित्त नाशक तेल-- 

कायफल ६ तोला 

शुद्ध तिल तेल ३० तोला 


निर्माए विधि--कायफल के चूर्ण को जल से घिस 
कर कफ बनावे, फिर तेल कढाही से डालकर 
गरम करें ओर ओपधि का कल्फ डाक्षकर तेल 
विधि से तेल सिद्ध करे अर्थात्‌ मन्‍्दी मनन्‍्दी 
आंच से तेल सिद्ध करके ठंडा होने पर छान 
लेबे । 

गुण--आवश्यकतानुसार शीतपितत के रोगी के 
शरीर पर लगाने से तत्कण लाभ हागा | 


शोतपिच में सेवन करने की ओपधि--- 
सोना गेरू ३ माशा बराबर मिश्री मिलाकर 


दिन में ३ बार ठड पानी से सेवन कराने, तत्काल 
लाभ होता है । 


अगर शीतपि पुराना होवे तो उपरोक्त तेल 
की मालिश करे ओर निम्न योग सेवन करे-- 


माली बावची ७॥ तोला 
ड्शवा सजीप्ठ (मजीठ) ह्य्ड 
अनन्तमूल बहेडा आवला 
मिश्री “-अत्येक २॥-२॥ तोला 


“सबकी कूट-पीस, चूण सिला बना कर १ तोलाकी 
मात्रा से प्रात. साथ ट्डे पानी से लेवे। 
आअपथ्य--तेंल, गुढ़ तथा तिल और व्यादा चटपटी 

वस्तु सेवन न करें । 


हिक्ानाशक योग 


काली मिर्च के चूर्ण की धूप देखें । थुआं सीधा नाक 


से जाना चाहिए। दाख, सुनत्म्का, 
घास का शहद गे मिलाकर चटाबे। उपरक्त प्रयोग 
परीक्षित 8, तत्लश शिका बन्द होंगी । 
नाह--कूछर घास का सब्य चूर्ण कर सिलावें | 
जल्योदर नाशक् योग-- 
+बिना ब्याही घाड़ी का मृत्र. ४० तोला 
कालीमिच ६ माशा 
-“पीसकर मिलावे ओर सारा मृत्र एक बार से ही 
पिल्ला दबे । फिर दिल भर केबल दघ ही पिलाते 
। उपरोक्त योग एक दिन बीच में देकर 
तीन चार देवे | 
ए-पत्ते वाली थद्दर के दव से चने की दाल भिगी 
र दथ की तीन भावत्ता ढवें ओर रख लेवें । 
जलादर के रोगी को प्रात: २ ढाने निगलवा 


दिया करे | इससे विरेचन होकर उदर का जल निक- 
लेगा। ओपधि १५ दिन सेवन करावे। 


बुद्धफी, कुकर 


 विभूतिहर योग--- 


क्ूठ मूली के बीज सरसो 
हल्दी ससूर की दाल केशर 


->-सब समान भाग लेकर सरसो का तेल तथा जल 
डालकर पकावे ओर लेप करे | १५४ दिन लेप 
करने से विभूति के चकत्ते (दाग) नष्ट होकर 
त्वचा सुन्दर हो जायगी | 

नाट--लेप दिन से करवा चाहिए। 


विसूति रोग--छुद्र रोगाधिकार से वर्णित, छात्ती 
या मुह पर हाने वाले कृष्ट-रहित हल्के श्वेत- 
बर्ण के दागो को कहते है। 


रक्ताश पर- 


कुड़ा की छाल, 


नागकंशर असली 
मोचरस 


इन्द्रयव्‌ घायफूल 
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मलहठी रसोत - गल्येक २|-शा तोला 
मिश्री १७॥ तोला 
“इनका बस्रपूत चूर्ण करके एक-एक तोला आत.- 
' साय शीतल जल से सेवन करे। 
मात्रा--8 साशा से १ तोला लेवे ) इस योग से तीन 
दिन से लास होगा विन्तु २९ दिन तक सेवन 
करते रहना चाहिए। 


शिरो रोग पर अनुभृत-- 


प्राय खिरयों मे शिरो-रोग अधिक पाया जाता 
हैँ जा कि पथ्यापथ्य का ध्यान न देवें, रजाकाल में 
ध्यान न देव, रजा धममं हाते ही स्नान करना, तथा 
अधिक परिश्रम का काये करना आदि कारण हैं, 
उपेक्षा करने से स्वायु-दीर्बल्य हो जाता है, जिनके 
लिए निस्न योग सेवन करावें -- 

बादाम फ्स्ति पोस्त दाना 

नाजा (चिलगोजा) --प्रत्येक २०-२० ता. 


चिरौजी दाना ७ तोला 
खोपा छुट्दारा कायकत्त 
है. 
.. सफेद मिर्च न्नाह्मी पत्ती 
बढ़ी इलायची टाख 
न्अत्येक ४-५ तोला 
केशर १ तोला 
घिया (कद) का बीज १० तोला 
खीरा ककदढ़ी का बीज १० तोला 
पेंठा का बीज १० तोला 


“उपरोक्त सत्र (वस्तुओं की पिपष्टी बनाकर 
एक सेर घृत में मन्दी आंच से सक कर २ सेर 
मिश्री की चासनी करके उसमें प्रवाल २ तोता 
मुक्ताशुक्ति २ तोला, स्वर्ण माक्षिक २ तोला 
ओर पिष्टी मिलाकर एक जीव करके बादाम 
पाक की कतली की तरह चऊले पर बेल कर 
चक्की काट कर साने तथा चांदी के ब॒क लगाकर 
रखे, ओर नित्य प्रातः ४ तोला खिलाकर दूध 
'पिलाबें | यह योग में सर्दी की ऋतु में शिर-रोग 
वालों को सेवन कराता हूँ । शतशोनुभूत है । 


:: प्र्ठ २६४७ का शेपांश :: 
आशातीत लाभ विखलाती है और बच्चो की ढुख 
से निमू ल कर जीवन दान देती है। बह है महुआ 
वृक्ष का बीज “कोइन” । इस कोइन की ऊपरी त्वचा 
का छिलका फेक ने ओर अन्दर वाली यूदी को 
बच्चे के शुद्धा मार्ग मे कगादे। फिर दो तीन 
मिनटों के अन्दर ही आप देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा से 
मल निकल गया दँ ओर बच्चा आनन्द की सांस 
लेता दे । 


““उद्रशूल नामक 


सीठ. *. सहागा हींग 
सेबानमक “प्रत्येक सम साग 

निर्माण--अ्रत्येफ ओपवि को कूट-पीस कपड़छान कर 
खरल में सदजन वृक्ष की छाल के रस की 
भावना देकर मटर बरावर गोली बनाते | 

प्रयोग--किसी भी तरह का पेट ढद हो आप इस 
अमृत तुल्य ओपवि से अधिक लाभ उठायेगे | . 

अनुपान--गरम जल से १ गोली आवश्यकतानुसार 
प्रयोग करें, अलुभृत है| 


मा 8. (7ले 32. 
| ४ 
पित्त रुखर बग आदि 
लियेसर्वीसिम रसायन: 
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छह पफट्काददजचा शखए शास्तए 


यर्वेदाचार्य, टोक जिला बोर्ड औऑपघालय, 
मु०् पो० नाश्ीदा (राजस्थान) 
_;०><« ९7 /92:7- 

“ग्रापका जन्म दाधीच ब्राह्मग कुल में श्रीप॑ मोडलाल 
जी शर्मा के यहा हुप्रा | श्रापने प्रथम सस्क्ृत की मध्यमा उत्तीरों 
की तथा उसके वाद श्री सनातन धर्म आयुर्वेद कालेज बीकानेर 
में आ्रायुवेंद का भ्रध्ययन कर नि० भा० आयुर्वेद विद्यापीठ की 
थ्रायुवेदाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की श्रीर इसके साथ-साथ श्री 
मेहता धर्मार्थ श्रौषधालय वीकानेर के श्रध्यक्ष वेद्य श्री प शांकर- 
दत्त जी शर्मा आायुर्वेदाचार्य की सरक्षता में प्रत्यक्ष कार्याभ्यास 
फ्रिया । उमके बाद श्री परमार्थ जैन श्रोषधालय नसीरावाद 
में प्रधान वैद्य के स्थान पर कर्य किया, ततृपइ्चात्‌ टठोक जिला 
घोर्ट के थिभिन्‍न स्थानों के औपधालयों में ४ बं से कार्य कर 
रहे हैं। ग्रापके निम्न चारो प्रयोग सिद् व सफल हैं | धन्वन्तरि 
फे पाठए लाभ उडावें !!? -सम्पादक | 


प्रझहर मलहम-- 
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उबाल कर एक छटांक पानी शंप रहने पर उदा- 


जिंक ओफसाई बोरिक एसिड वर्ती को पिला देवे ) पानी को छान कर देवे। 
सल्फेनिलामाइड पाउडर -तीनों ३-६ गुण-इस योग से भयड्टर से भयद्वर जदावत्े 
राल पिसा हुआ तुत्थ पिसा हुआ रोगी अच्छे हये है। जिन रोगियों पर जमाल- 
चेसलीन --४-५ तोला 


निर्माण--प्परोक्त दवाओं को वेसलीन में मिलाकर 
एक जी करके शीशी से मिलाकर रखे । 
शुण-स मलहस कप्रयोग से असाव्य त्रगणु साड़ी , चरण 
सावारग फोड-फुन्सी अच्छे होजाते है। इसका 
प्रयाग हमारे यहा आठ वर्ष से चलता आरहा है। 
सरल विस्वक योग-- 
शुद्ध ताझा सनायपत्ती सोफ 
मेंबवाममक मुनया अमलतास 
“प्रत्येक ६-६ साशा 
सिर्माश--प्परोक्छ सत्र दवाओं का लेकर यबकुट 


परके एफ पाये भर पानी में मिद्ठी के बर्तन में 


गोटा युक्त यांग असफल रह हू उन पर भी इस 
प्रयोग ने अपनी वाजी रखी -द्ै। तथा इच्छाभेदी 
आदि से जी मचलाना आदि उपद्रव होजाते हैं 
लेकिन इस योग से मल फूल कर दस्त होजोते 
ह और पंट साफ होजाता है। 


विपमज्वरान्तक वटी--- 


श्वेत फिटकरी पुष्प काली मिच 
गिल्नोय सत्व --तीनो १-१ तोला 


निस्‍्व के ताजा तिनको का मूल. १ तोला 


निर्माण--प्रथमम सत्र चीजो को सिलपर पीस कर 


बाद से निम्ब के तिनको का सृल् भाग तथा 
तुलमीपत्र डालकर खरल से खूब महीन घुटाई 


ना 


(७४७४-७8 हडप्ला उन 


करें तथा चने समान वटी चनालें ओर छाया 
में शुष्क कर रखले । 
सात्रा-पूर्ण बबस्ककों २- 
दूध या ठंडे पानी से । 
गुण--इस बटी से दिन में दो वार आने वाला ज्वर 
तथा १ बार आते वाला तृतीयक चातुथिक 
ज्वर अवश्य ठीक होजाते है। ज्वर निवृत्ति के 


पश्चात्‌ भी ४ दिन तक सबन कर लेने से पुनरा- 
वृत्ति नहीं होती है । 


ली दिन से तीन बार 


नोट--ज्वरी को प्रथम साधारण विरेचन देकर इस 
दवा का प्रयोग करे । ओर बटी निर्माण से गीलेपन 
की अगर अवश्यकता पडे तो पान्नी का प्रयोग 
नहीं करके तुलसीपत्र स्व॒रस का ही प्रयोग करे । 
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हैजा विध्यंसक वटी-- 


कालीमिच अकमूल छाल 
-दोनो १-१ दोला 
अद्रक स्व॒रस >यथेच्छ 
निर्मा श--श्रथम अमल छाल ओर कालीमिच को 
सिल्ल पर पी रा कर हिर च्थेच्छ अदरक स्वरस 
लेकर दोनों वस्तुओं का मिराकर खरल से घुटाई 
करे और बडे बर के समान बटी बराले। 
सात्रा--९-१ बटी उबके हथे शीतल पानी से देवे। 
गुण--इंस प्रथोग द्वारा असा« ? से असात्य विशूचिका 
के रोगी अच्छे हथे है। दो वटी उद्र प्रवेश 
होते ही दस्त उल्टी मे न्ञाथ होता प्रारस्स हो 
जाता है और तीन दिन के प्रयोग से रोगी 
- अवश्य अच्छे होजाते है । 


नी न लीन ननन+++०>+-4कीीतन-फिी न ड  ड  -बननास--+5 


४ शृछ 
हरीरा--- 
गेहूँ आधी छटाक 
- बादाम की गिरी १४५ नग 
खशख्बश १ तोला 
चारो मगज १ तोला 
कह के बीजों की गिरी १ तोला 
प्स्ति ३ माशे 
गाय का घी १ तोला 
दूध गाय था मैंस का १ पाव 
मिश्री, खाड या चीनी आधी छटांक 


विवि-पहले गेहूँ त्कर रात को पानी में डाल दो 
प्रात पान्ती से स निकाल कर सिल-बटटो से 
उसका शीश (सफेद सफेद दवा सा) निकाल 
ले ओर छिलके को फेंक दे । खशखश को भी 
पानी से पीखेख कर दव सा निकाल ले ओर 
निशास्ते से मिलालें। पश्चान घी को झिसी 


शर्त 


३०६ का शेपांश : 


वरतेन में डालकर आग पर रक़्खे ओर गरम हो 
जाने पर ऊपर वाली दोनो चीजे! का निकाला 
हुआ अंश घी से डाले । मदी आंच से पकावे 
ओर रह्ठ बदल जाने पर शेष वस्तुओं को 
बारीक पिसी हुई इसमे छोड़ दें ओर थोड़ी देर 
के पश्चात्‌ उसमे दूध गरम किया हुआ छोड 
दे | दस मिनट मन्दी आंच से पकायें फिर 
मिश्री, खांड या चीनी डाल दे और गरमस- 
गरम पी ले। 


गुण--इसी प्रकार कुछ दिन सेवन करे। दिमागी 
कमजोरी दूर होती दे। सिर का दढ नहीं 
होता । बीनाई (नजर) कमजोर नहीं होती। 
शरीर से बल पेदा होता है। जिनको अचानक 
चक्कर आकर वेहोशी हो जाती हो वह अवश्य 
सबवन करे । 


[ 887 ] 


(“हर टूटी च््ह्य्ह््ह्याहछ भ् 22229 5525:55£72 है, 5५७) 


[३०४ | हाट कलय८' 84० धड। एन 


कद िणणणा जजनीननय तंज फिओ 


एप 7 






हक. 222 अब का ) 
(5५ ५ (5 2 पक हर > कं दाम हे 
ध्रन्क्म छः पद घ्ह्न घ्ह््ु छू दे छू टः हू टू सबक. पहन 5 
, ५५ है &(0५४(६७६८ णप्ई सह कि ६8% 0280 हर 
ग्य जीवन मं व गेठडी ! कि! े हु 
गये जीवन ऑपधालय (मंदिर नवकोठडो) गक। की २7 
े ल्ल््् अपील हि 
का व ३ १०४ है %. 
गांतमपुरा (इन्दोर) | कल ना: लग ह 
| 
न्५द्ाट शक द अन्‍रन+ ४ | 
गत५ खूड थ्ट् 
5ड्ती परसाई जी वयोवृद्ध, अनुभवी एवं प्राचीन पद्चति के चिकित्सक के अंक 
३ है ञ् ४० 
है] अंक 27 7 टिल ला! 
4 ग हर 5 पट 26 चुन 
हैं आपका श्रारोग्य जीवन श्रौषधालय सन्‌ १६२४ मे स्थापित हुआ और श्रद्या- न्य्हँ 2 न लि श ५ >कत 
ः डर ५ के हे व मम पर कसिलन 702 22 
बधि जनता की सेवा कर रहा हे + श्रापके मिम्न प्रयोग वहुत बार के सुपरी- ##ं कक हा , 
मी क व 2 
ई ० ६ 4० ६:८0 2 >१६.६ 5, ० ० 
क्षत है, पाठफ घवइप लाभ उठावें ।7 गरजे 2 डॉ 
हक रा डः 
पु --सम्पादक | अप कि ह है 
२०३0० ला १०० 9] 
९22५० ० रन 6 ल्‍्< जे 


» बायुगोला एवं अफरा भे-- 


गुद २० तोला 
फ 

जीरा ४ तोला 

सेधा ससक * ताला 
श्र हद 

पाली मिच श्ताोला 

हींग १ ताला 


तिर्माण विधि-शुद़ को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं 
का बारीक कूट-पील कपड़छान करनले । पुन' गुड़ 
मिला ले । 

मान्ना--३ साधा | 

घ्नुवान-ताजा या गरस जल | 

शुग-चझऋर रत, अकरा; वा युग लागेसयः लाभप्रद हद | 

अनिसार नाशक्ष-- 


“सजा से ये पराचर रे 


मात्रा--बच्चो का १ गली, बड़ो को २ गोली जल के 
साथ दे। 

गुण-मरोड के साथ दरत होते हो तो वे इसके व्यव- 
हार करने से शीघ्र बन्द होते है। 


श्वेतकुप्ठ नाशक सरल उपाय--- 


काली जीरी की पीसकर ३ माशा की मात्रा में 
शक्कर १ ताला मिलाकर सेवन करने से १-१॥ माह 
में श्वेतकुष्ट नष्ट होता है। 


, » फीस नाशक- - 


अक (आक) के पक्रे पीले पत्ते लाकर छाया में 
छुखाकर उनकी जलाकर भस्म बना ले। इस भस्म 
के बराबर काली मिच, लवज्ज (लोग) मलहठी मिला 
चन ब्रावर गाली बना लें । 
मात्रा--बच्च, का १ गली, बढ़ों को २ गोली । 


गुण--ऊुकर खासी तथा अन्य सभी प्रकार की 
खासी से उपयागोी हू | 


&क०>> नमक: ८7770 (777720%०००++»_« 
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काबिराज फ्रीराम छत एकछ,ए,एक,एक,, . .. .. .४) 
-. नाई वाली गली, करौलबागु, देहली । | गा 

>> ल9७८०+++ +. 6 ह४ा /.5 रे ! 

“झ्ापके बद्य में चिक्रित्सा व्यवसाय परम्परागत चला भारहा हे। श्रापके | 0, 
पितामह सुप्रसिद्ध योग्य चिकित्सक थे॥ रसायन विषय पर उनकी कई उत्तम ] ५ का । 
पुस्तकें लिखी हुई आपके पास हैं। श्रापके पिता ने भी कई पुस्तकों लिखी थी... _ + / <': 
जिनसे “हरिवश्ञ-संग्रह” प्रपुस है । श्रापने सना० धर्म प्रेसगिरि श्रायुवेंद कालेज से ..। ; 
झ्रायुवेंद का अध्ययन क्रिया तथा ऊविराज की उपाधि प्राप्त की है। श्राप गत | 
२३ चर्षों से चिकित्सा-कार्य कर रहे हैं तथा श्रनुभवी चिकित्सक हैं ।” !' ा 
ऊसम्पादक | | (४ >> अल क>+> +++ 


पौष्टिक चर्ण-- 


के 


सूसली काली मूसली सफेद 
मस्तड़ी रूमी लोध पठानी 
त्रह्मदं डी मरोइफली . गोखुरु 
मेदा लकड़ी. कटेली के बीज तज 
बीज बन्द ऊ'टगन के बीज 
कायफल “ सैमल की जड 
धनियां सूखा. --पश्रत्येक १-१ तोला 

सोये के बीज इन्द्रजी सिंघाड़ा 
ईसबगोल की भुसी तालमखाना 
रतनजोत डी लिसोडे 
बिनीले की गिरी संड (भौंफली) 
बेलगिरी कोच के बीज 
इमली के बीज --प्रत्येण ६-६ माशा 
साई गोंद चीनी गोंद ढठाक 
गोंद कीकर संगजराहत 


“-प्रत्येक ८-८ साशा 


कीकर की फली कब्ची ४ तोला 

विधि--सबकी कूट-छान्र कर चूर्ण बनाले और 
सबके बजन के बरावर कू'जे की मिश्री पीस कर 
मिल्ला शीशी से रकक्‍्खे। 


सेवन विधि--१ माशेओपबि ग्रात:काज ओर १ माशे , 
सायंकाल दूध के साथ सेवन करे | 


घ० फा०ए ३६ 


श्क्छ 


गुण--यह पौष्टिक चूर्ण हृदय और दिमाग को बल 
देता है, वीयवर्धध और स्तम्भक भी है। दर्द 
कमर, सुजाक, पेशाब का अधिक आना, प्रमेह 
में गुशदायक हे, मुख की जदीं (पीलापन) को 
दूर करके सुर्खी लाता है। शरीर से बल 
पेदा करता ओर कमर को मजबूत बनाता है। 


अपथ्य--खट्टी वस्तुएं सेवन न करे और दवा का 
७५ कक 
सेवन करते समय ख्ली-सम्भोग न करे। 


रक्तशोधक अकी-- 


इन्द्रायणः की जड़ (गड'से की जडो 
कचनाल का छिलका. कटेली का पंचाड़ 
कौकर की कच्ची फत्ी -प्रत्येक २०-२० तो, 
अक डउशवा ६ सेर 
गुड़ देशी ४ छटांक 


-उशबे के अक की विधि--१ सेर उशवा लेकर 
उसको रात के समय १० सेर पानी से भिगोदे 
प्रात काल भभके द्वारा अक निकाल ले। 
उशबे का अक तेयार होने पर पाचो दवाओ 
को कूट कर रात के समय अके से भिगोदे 
ओर २४ घंटे या १६ घटे हो जाने पर भभके 
हारा अक निकाल ले। पहली ३ बोतल काम 
में आती है। 
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सेवन विधि--१० तोला अके (पांच तोला प्रात 
पाच तोला साथ) पीचे | 

शुण-रक्त को शुद्ध करने के लिये अमूल्य अऊ 
है | अठारह प्रकार के कुप्ठो में लाभदावक है | 
रक्त से सस्वन्ध रखने वाले समस्त रोगों पर 
उपयोगी है । जिसका शरीर फोड़े, फुन्सियों 


अवश्य लाभ उठावे । 

पथ्यापथ्य--परन्तु इस अक को सेवन करते समय 
बेसनी की राटी और गाय का घी सेवन करे, गुद, 
तैज्ल, मिर्च, खटाई बिल्कुल न खाये, जब 
तक अक पीये ख्री-सम्साग न करे । 


“श्रांखी के लिये मोतियों वाला सुरमा--- 


जस्ता फुका हुआ (फूला हुआ)... १ माशे 
चांदी के वक २ साश 
कस्तूरी असली १ माशे 
लोग ४ नग 
सिश्री ४ माशे 
कपूर देशी ; ६ साशे 
सुस्मा काला २॥ तोले 
सुरमा सफेद १ साशे 
सड़ बसरी ६ माशे 


मोदी (बिना छेद्‌ वाले बसरे के असली) १ मा 
अके गुलाब ५ तोला 

बताने की विधि-काले रंग का अच्छा खरल जिसका 
पत्थर न घिसता हो लेकर उसमे थोड़ा अबो 
ग़ुलाव डालफर मोतियो को खरल करे और 
बाकी वस्तुएे बारीक पीस कर कपड़े मे से छान 
ले, पश्चात्‌ मोती वाले खरत् में डाल कर 
गुलाब का अ्क डाले और खरल करे | समस्त 
अक समाप्त हो जाने पर सुरभे को कपड़े से से 
छान ले | कार्क वाली शीशी 'में रखे। 

सेवन विवि-सोने, चादी, ताबे या जस्ते की 
सलाई से रात की सोते समय आखो से लगाये 
ओर प्रात धो डाले | 


बदलती दिल ब्ाकञ्याष्ि 


शुणु--घुन्च 


0.2.204५ ल््प्स्थ्यऊडड< */ ०८3) 


जाला, फाला, परिवाल, गोतिया बिन्दु 
(काल्ना-सफेद), आंखों से पानी बना आर 
आंखो के समस्त रोगों के लिए लाभदायक है ! 
यहा तक कि शई हैई इंण्टि (लीनाट) भी 
वापिस आ जाती हें । 


ह//॥ ४ » ४» (४९ डा 
न ढ्जकीम आर प्रहश!। प्र गसू--- 
से या आतशक के कारण खराब हो चुका दै। / 


नीसादर १ तोला 
कपूर देशी ३ माशे 
चूना बिना बुझा ? ताला 


“सबका मिलाकर काक वाली शीशी में रदरें । 
शः ही 
आवश्यकता पउने पर जरा काक खोल कर 
स॒धायें और फिए काक की बन्द करदें । 


गुण--नजला (प्रतिशाय) ज्ुफास, सिर दर्द, बहोशी 
में इसका सुत्राना लाभद्रायक्र दे | विच्छू, 
भिड़, सक्‍्खी के दश स्थान पर दस दवा में से 
थोदीसी लेकर थूक से मिलावे ओर लगावें उसी 
समय दर्द दर होगा। दांत का दर्द या गला 
बेठ जाने पर इसकी गेस को अन्दर खीचें | 

चृद पर यागू--- 

खाने की ओपधि--- 

४ तोले गशुल्ञाबी या सफेद क्रिटकिरी को लेकर 
मिट्टी की प्याज्नी से बन्द करे और पाच सेर 
उपली की आच गजपुट की दे। शीतल होने 
पर उन प्यालियों मे से निकाल कर कृपड- 
छाम करले, बस खाने की दवा तैयार है। 
१ रत्ती या २ रत्ती ग्रातःकाल व साथ॑ शीतल 
जल से खिलावे। 


लगाने की दवा (ल्ेप)-- 


तेजबल का छिलका नया १ तोला, लौग चार 
नग, हुक के पानी से मिलाकर लेप करे। दित्न से 
दो बार लेप करे | रात को लेप न करे। 


अपध्य--खटठाई, गर्म ससाला, तेल्ल की बस्तुए। 


“- शेपाश पछ्ठ ३०३ पर। 
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प्रखृता के अतिसार पर--- 
मेथी के परिपक्त ताजे बीज १ पाव 

“लेकर चूहहे में तव्रे पर चढा अवभुने भून लेवे। 
बाद को कूट कर वस्नपूत क़र लेबे । दो छटांक 
गोघृत को उचाले, उसे उपर्युक्त मेथी के 

५ ७ ॥ कप 

चुरा में डाल देवें ! किसी चम्मच से मिला 
लेवे | बस ओपसधि तेयार होगई । 

मात्रा- १ से २ तोज्षा तक) . . 

समय--साय॑, प्रातः ! 

अनुपान--ठण्डा पानी | 

पथ्य--सुपाच्य, हल्का भोजन | 

पर॑हेज--गरिप्ट व तीज्ष्ण पदार्थ, दिन का सोना । 


रात्रि जागरण, १-२ सप्ताह में पूर्णारोग्य लाभ 
होगा । 


री 


67५ हर पृ पु बच छु है 
खाक, की भग्तशाक बहुस्कण्डी, 


पे द्रा 
वद्य चन्रवर्ती, 

श्री बहुखण्डी आयुर्वेदिक ओपधघालय 
पोखडा (गढ़वाल) 


“अरे बहुखण्डी जी के वैद्यक कार्य वशपरम्परागत 
होता आारहा है। श्राप श्रायुवेंद विद्यापी5 के स्नातक हैं। 
सब १६२४ से श्रायुर्वेद पद्धति से जनता की सेवा कर 
रहे है। श्रापकी गणना सिद्ध वद्यों में है, केवल सुखाइुति 
देसकर रौगनिर्णाय करना श्रापकी शैली हे। काल-ब्नान 
के भी श्राप माने हुए पण्डित हैं। आपके निम्न तीन 
प्रयोग प्रकाशित किए जारहे हैं श्राशा है इन प्रयोगो से 


जनता का कल्पारा होगा ४” 


-- सम्पादक । 
*ि 


गठिया तथा साइटिका पर-- 

--२ सेर असगन्ध नागीरी को कूट-कपड़छान करे, 
९ सेर गो घृत मे धीमी आच में भूने। आुन 
जाने के बाद आध सेर छोटी कटेली का पंचाग 
कपडछन किया चूणे २ सेर कच्ची खांड तथा 
सनाय ६ छुटाक भी मिला देवे। परंचं ध्यान 
रहें भूनी हुई असगन्व ठए्डी न होजाय | 

मांत्रा--२ से २॥ तोला तक ) 

अनुपान--शुनागुना दूध । 

समय- प्रातः साय॑'। 

पथ्य--हल्का भोजन | 

अपथ्य--ठण्डी चीजे तथा जिनका मांड निकलता 
है ऐसे चावल इत्यादि, स्नान तीन साह तक 


न॑ करे । 
--शेपांश पृष्ठ ३०६ पर । 
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क्कू हू ्ै दया मे ए च्र्शः ः ः छ् छः फ्् एः क्ाः ६ फ्ः हज दा 23 8 डे अ 
कहा दबा &ए फ, एल्रकरसएटू छाप धकुथा हएहसकआ 
संचालक--सुखदायक आयुर्वेद भवन, खेतदी | 
ब्ज्च्च्टोप् उस कश 


| #ग्रापने ध्पने पिता एवं पितामह राज्य ज्यीतिविद श्री महासुरा 

हे | जी घमराध्यक्ष से संस्कृत फा ज्ञान तथा श्रायुर्वेदं ज्ञान नारनौत 

था हि 24 है ही । में गोस्वामी श्री प्यारेलाल जी प्रायुवेद सातंण्ड से प्राप्त क्रिया। नि. 

/ |. । भा श्रायुवेंद विद्यापौठ व काशी विश्वविद्यालय श्रादि सरयाओ से श्रायुर्वेद 

। की विविध परीक्षायें उत्तीर्ण की, भारतघर्ष महामण्टल से घमं-बविनोद की 

27 / '। उपाधि से विभूषित हुए । श्रापको प्रपनी प्राचीनता पर श्रधिक श्रप्मिमान है, 
| ह | श्रधुना स्वसचालित सुसदायक श्रायु भवन मे अनेक वर्षों से चिकित्सा कार्य 

करते हैं। श्रपने क्षेत्र के गण्यमान चिकित्सक होने का श्रापको गौरव प्राप्तहै /!? 





हे 3. ++सग्पादक | 
सुखदा बटी-- प्रभाव--ये गोलिया सभी प्रकार के वीर्य-दोपो को 
हरड़ बहड़ा आंवला निवारण करके शरीर में नई ताकत व्‌ सफुर्ति 
सादे सिस्च पाप उत्पन्न करती हैं| वीर्य को हक करके शरीर 
अकरफरा_ जायफल जावित्री को पुष्ट बनाती है। केवल जाड़े मे कुछ ही दिनो 
गोखरू._ तालमखाना. कौच के बीज के सेवन से अच्छा प्रभाव दिखाती हैं। 
शतावरी सफेद मूसली भाग (घुली कार्यवलेह-- 
शुद्ध मीठा तेलिया गम शिशुकल्याणकार्यवूलेह 
लौहमत्म (सिंगरफयोग से नि०) बड्भभस्म नागरमथा अतीस सौठा 
शुद्ध सिंगरफ चांदी के व पीपल छोटी काकदासिंगी 
विधि--उक्त सभी ओपवियों को प्रथक कूट-पीस कर --उपरोक्त चारों औपधियों को कूट-पीस कपड़छान 
बारीक करले ओर भस्मे मिलाले और मधु करने के बाद तोल कर वराबर वराबर मिलाले | 
के योग से १-१ रत्ती की गोलियां बनाले तथा बच्चो को आयु व बलायल के अनुसार विशुद्ध 
चादी के वर्क लगाले । मु के अनुपान से भात, साय दिन मे दो बार 
सेवन विधि व पथ्यापथ्य--१ से २ गोली तक प्रातः चटावे । इसके सेवन से वालको के ज्वर, अति- 
साय गरम दूध के अनुपान से सेवन करे | तेल्न, सार, खांसी, श्वास, डब्बा, दूब पत्टना, बाल. 
गुड़, खटाई, लाल मिर्च व री से परहेज रखे । शोप आदि समस्त रोग दूर होकर, रारीर पुष्ट 
मधुर पीष्टिक द्र्यों का सेवन करे । व बलवान होजाता हे | 


क्त 


(३७७३ ग्छुपल पिछछ उनववोणाबकछ ६७% [३०६] 


अस्थिक्षय पर--- 
( श्वेत मूसली का प्रयोग ) 

अच्छी ताजा सफेद मूसली पावभर लेकर कूट- 
पीस कर कपड़छान करलें। तदुपरान्त गोघृत में 
किसी उत्तम वत्तन मे डालकर मन्द-सन्द अग्नि पर 
(भून ले) पकाले | ध्यान रहे कि अग्नि तेज नहों। 
जब अच्छी तरह सिक्र जाय तो अग्नि पर से उतार 
ठण्डोी करके तीन छ॒टांक मिश्री मिल्ञाकर रख दें। रोगी 
के बलावल अनुसार धारोष्ण अथवा मिश्री मिले हुए 
गरम दूध के साथ साय प्रात. साय॑ सेवन करावे । प्रात 
दूध के साथ धन्वन्तरि च्यवनप्राश” एवं दोनो समय 
भोजनोपरान्त 'धन्वन्तरि द्राक्षासव” का सेवन कराया 
है। अप्े गुणकारी सफत्न एवं अनुभूत प्रयोग है । 
रजोवरोध हर काथ-- 

मूली गाजर मेथी 

चन्द्रशूर (हाल)... मालकागनी 
-+-इन पाचों के बीज ३-३ माशा 


सोये के बीज ४ मासा 
अमलताश फली की छाल ४ माशा 
कल्नोंजी ४ माशा 


“सबको कूटकर १ सेर पानी मे डालकर किसी मिट्टी 


के पात्र मे पकावे | तीन छटांक शेप रहने पर उतार 
कर छान लें और तीन तोल्ा पुराना गुड़ मिला 
कर उष्ण ही रोगी को पिलादे | इसकी प्रातः 
साय॑ दो मात्रा ही पीने से कई दिना का रुका हुआ 


रज पर्याप्त मात्रा मे निकल आता है एवं रोगी 
हल बहुत शांति मिलती है । 
न्तक-- 
जायफल केशर असली 
जावित्री धत्ूरे के बीज 
लॉग अहिफेन 
प्रत्येक १-१ तोला 
शोधित शिन्ञाजीत ६ तोला 
उत्तम लीह भस्म ३ तोला 


--प्रथम छ. ओऔपधियो को कूट-पीस कर कपड़छान 
करले, तदुपरान्त उत्तम लीहभस्म एवं शोधित 
शिज्नाजीत कथित मात्रा में डालकर चणक 
प्रमाण गोली बनाले । प्रातः साथ १-१ गोली 
गोदुग्ध के साथ सेवन करे | बहुत ही शीघ्र गुण 

- दिखाने वाली गोलिया हैँं। कई दिन के पुराने 
बहुमूत्र के रोगी भी इसके कुछ दिन के सेवन से 
लाभ प्राप्त करते हैं। 


.७++->->*रंगी।बैरेसस सतत 


ग :; पृष्ठ ३०७ का शेपांश 


गुण-तीन सप्राह मे अवश्य ज्ञाभ होगा। 
मलेरिया पर--. 


अतीस फिटकरी लाल फुल्ाई हुई 
करज की मींगी कुटकी 
चिरायता नीम की अन्तर छात्र 


“अत्येक १-१छटांक 
“सबको कूटकर वस्रपूत कर गिलोय के स्व॒रस 


से तीन भावनादे सटर के बराबर गोली बनाये । 
मात्रा--१-१ गोली सुबह शास | 
अनुपान--अफसतीन (कुणजो गढ़वाली में) का स्व॒रुस 
२ तोल्ा या ठंडा पानी | 


पथ्य--मुपाच्य भोजन । 
चेतावनी--मलेरिया वाले रोगी का पेट कोई 


[पु ४ पी. ख्ड 
विरेचन देकर साफ कर लेवे | 


[8४ ] 
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॥च्छ ् 


(20% छः ध््््लु //% घ्ट्ा रू श्र 68% बदीः छोद्टाः ्र् व पट छू पु छः न्च्क ५5 
हुए छू, बल्लाह्एथ फ्डद्दएओ ४७ ४६४४६ 9, 7. /४. ७. 
नाथ आयुर्वेदिक ओपधघालय, रायबरेली । 


ध्दाउः है, 
“३०४: ४ट20०४ 


८ ्रीतजिवेदी जी ललितहरि आ्ायुवेंदिक कालेज के स्तातवा हैं. ४ 
श्लौर सन्‌ १६४४ ई० से विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के वाद तुरन्त 
ही रायबरेली नगर में नाथ श्रायुर्वेदिक श्रीषधालय नामक निजी श्रौष- 
घालय सोलकर स्वतंत्र चिफ्रित्सा कर रहे हैं। चिकित्साकायय क्षेत्र में 
श्राते ही रायबरेली जिले के वेद्यो को संगठित कर जिला वैद्य सभा की 
स्थापना की । राष्ट्रप्रेमी श्रीर काग्रेस विचारधारा के व्यक्ति होने के , * 
कारण चिकित्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही साथ काग्रेंस सगठन 
में क्रियात्मकः भाग लेकर अन्य सार्वजनिक जन सेवाओं के श्रतिरिक्त 
ययाश्क्ति श्रायुर्वेद की भी सेवा कर रहे हैं। राजफीय जिला वैद्य हकीम 
रजिस्देशन कमेंटी श्रौर जि श्रीपधालय पराभमशेंदात्री समिति के सदस्य 
रह कर बंद्यो के रजिस्ट्रेयन एवं नवीन श्रोषधालयो के घुलवाने के 
महत्वपूर्ण कार्य किए | आपको पश्रनेक सरकारी व गेर सरकारी निर्वा- 
छित पदो हारा जन सेवा करने का सोभाग्य प्राप्त है। श्राज्ा हे श्राप 
फे निम्त' सरल प्रयोगों से पाठकों को लाभ प्राप्त होगा ।?” -सम्पादक | 


के... ऑ>नन्‍ुनल इन का. न 





८2 करण प्र-- ग पडने पर श्रनुपात से मिला ले। 
नवसादर १ तोज्ञा. / रक्तप्रदर पर- 
टाटरी ई ४ २ तात्ना १-भूसी ईंसवगोल द्म्घुल अखबेन 
सोडाबाई का (खाने का सोडा) २ तो. गिल अरंसनी वंशलोचन 
“-तीनों को पीस एक से मिलाकर रख ले | कतीरा गोद बबूल 
मात्रा--१ साशे तक । -अत्येक ४-५ तोला 
सेवन विधि--कांच के गिलास या पत्थर के बतेन में --उपरोक्त औपधो को लेकर कपड़छान कर शीशी 
१ या आधी छुटांक ताजा पानी लेकर उसमे में रख ले। 
१ सात्रा दवा छोड़-दें और काग उठते ही तुरन्त प्ात्रा--६ माशे से १॥ तोला तक। 
हे शेष 2 बेख अजवार ४५ तोला 
गुण--भयद्वूर से भयद्भुर उद्रशूल ओपषधि पिलाते हब्चुल लास ४ तोला 
पिल्ाते शांत हो जाता है। गुलनार फारसी २ तोला 


नोट--यह श्रौपधें एक साथ सिलने पर विशेष कर वर्षा तुख्म खुरफा स्याह ४ तोला 


त्र-तु में पिघल जाती है। अत. श्रच्छा हो कि तीनो. “-उपरोक्त औपधों को कपड़छान कर शीशी भे- 
को पृथक्‌-पृथक्‌ श्ीक्षी मे रखें झौर श्रावश्यकता रख, ले । 


! >> प्र ५7१५५ 
ए5262८*६२: 


मात्रा-६ माशे से १ तोला तक । 
इस नम्बर २ की ओपध को १ मात्रा ओर बर- 

गद की कोमल जट्रा-६ साशा लेकर ५तोला जल से 

पीसकर छान लें ओर पहले नं० १ की 'ओपधघ फॉक 

ले, ऊपर से अनुपान रूप में नम्बर २ की ओपध 

पी जाये। 

समय-प्रात , साय॑, मध्यान्ह । 

नोट-चिकित्सक रोग व्यवस्थानुसार औपव के समय 
ओर मात्रा में न्यूनाधिकता कर सकता है। 
सहायक ओपधि में अशोकारिष्ट व्यवह्गत किया 
जा सकता है । 

शुण-इससे घधाराप्रवाही रक्तप्रदर, योनि से जाने 
वाले रक्त को एक दो दो दिन से ही आश्रर्यंजनक 
ज्ञाभ दिखाई दने लगता दे । 

पथ्य--पूर्ण विश्वाम, हल्फे सुपाच्य भोजन ओर ठंडी 
वस्तुओं का सेवन किया जाय । 

अपथ्य--गरम पदार्थ, गुड़, खटाई, मिचे, परिश्रम 
आदि का पूर्ण त्याग | 


साधारण ३-४ दरत लाने के लिये 
“४” अदूभुत योग 
फूल युल्ञाब सौफ सताय 
मुनक्का -प्रत्येक २-२ तोला 


--उपरोक्त चारो औपधें १ सात्रा है। इन्हे लेकर 
शाम को किसी कोरी मिट्टी की हांडी या छुल्हड़ 
' में डेढ़ पाव पानी छोड़े कर भिग्रो दे, आत- 
मसल कर छान ले । पाव भर कच्चे गाय के दूध 
मेशकर व उक्त छनी ओपध मित्राकर पी जावे | 
विशेषता--बिना क्रिसी प्रकार के कप्ट के दस्त 
आवेंगे। फिर दूसरे दिन उक्त सात्रा में उसी 
प्रकार उक्त दवा पीने पर ३ दस्त आवेगे | तीसरे 
दिन दो दस्त आवेगे | इस प्रकार जब उद्र शुद्ध 
हो जायगा तो म्वाभाविक रूप से आने वाले 
१या २ दस्त होंगे तब दवा बन्द कर दे | इस 
दवा के प्रयोग करते समय भोजनादि भी बन्द नहीं 
करना पड़ता, फिर भी हल्फा भोजन, खिचड़ी आदि 

खाई जाय तो विशेष सुन्दर दे । 


खुप्ल जिष्ल झायोगाबड ६ कं [३११] 


गुण--ब्दर हल्का तथा उसके भीतर के अन्य साधा 
रण विकार एवं ज्वर ठीक हो जाता है । 


योपापरसार (हिस्टीरिया)--- 


यह व्याधि बडी बिचित्र दुछ नहीं और बहुत कुछ 
है तथा इसके कारण भी अनेक ओर लक्षण भी 
भिन्न भिन्‍न र।गियों के शिल-मिऊ है।ते है । जिनका 
विवेचन न कर केबल रास को बकित्ना लिखी जा 
रही है | इस राग से चिकित्सक के ऊपर रागी को 
विश्वास होना नितान्त आववश्यक हँ। यह बात 
बहत कुछ रोगी के सहायका, परिचारको तथा चिक्कि- 
त्सक पर निर्भर है । चिकित्सा प्रारम्भ होने के पूर्व 
रोगी चिक्रित्सक से प्रभ्गावित हो जाय ओर उस पर 
उसका पूर्ण विश्वास जम जाय फ़ि निश्चित्‌ रूप से 
इस चिकित्सक रो मुझ रोग-मुक्ति मिल्ल जायगी। 
मेरे पास उक्त रोग के दूसरे जिली तक के अनेक रोगी 
आये उनमे रोगिया की मानसिक तथा विचारो आदि 
के अवस्थानुसार अपनी व्यवहारिक चिकित्सा एवं 
उपायो के अतिरिक्त जिस अपने योग से अब तक 
आशाप्रद सफलता मित्नी उसे देरहा हूँ । पाठक गण 
प्रयोग कर देखे । 


रससिंदूर लोहभस्म १-१ री 
मलल्‍ल सिंदूर... ताल सिंदूर ई-$ रत्ती 
+यह १ मात्रा हे। 


अनुपान--मलाई के साथ । 

समय--प्रात' साय॑ | 

नोट-रोगिणी को तुरन्त मूछितावस्था से होश से 
लाने के लिए उसकी नाक में प्याज का रस 
छोड दे या उसकी नाक ओर मु हू पर कपड़ा 
रख कर खास लेना रोक दे। जब रोगिणशी 
मिटकने लगे और होश आने लगे तो तुरत 
पानी के छींटे दे, म्ुद्द घुला दे, तुरन्त होश आ 
जावगा । यदि सिर से दर्द रहता है तो ब्राह्मी 
आचला आदि कोई शीतत्न तेल लगाने को दें । 
सहायक ओऔपव में उसीरासव दिया जा 
सकता है। 


[987 ] 


एपुह्ल्थाक्ह्ली िचाच्चहार ५992 ४५५9) न 
[९] दसूबक4ती/ स्वत ल्थलल्यणि “२ िथच2कज5 24% 


हे कि 7# हर पर के छा ग्र 
आखशवद्ाचाओ कफ, क्रीपतिफसाद फाठक क्रीड 
भिपगाचार्य 
श्री कालिकेश्वर कार्यालय, बक्सर (शाहाबाद) 





£ श्री पाठक महोदय घन्वन्तरि पाठकों के सुपरिचित श्री पं, 
गिरिजादत्त जी पाठक श्रायुर्वेदाचार्य के सुपुतन्न एवं आयुर्वेद शास्त्र के 
विज्ञ पण्डित है। श्राप स्यादीय श्रायुर्येद विद्यालय में १६४४५ से द्वितीय- 
ध्यापक पद पर योग्यतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। शपने श्रपने श्रतुभूत 
४ प्रयोग जो पअनेक रोगियों पर सुपरीक्षित हैं प्रकाशनार्थ प्रेषित 
किये हैं । श्राशा है पाठक आपके  श्रतुभव से लाभ उठावेंगे ॥?? 





““संम्पादक | 

ग्रहणी-अतिसार हर योग--- “३-३ घण्टे पर पाव के रस ओर सघु से दें । लवंग 
पचासत पपटी ६ रत्ती खूबकला, न्राह्मी सिद्ध जल पीने को दे । 
असली नागकेशर ६्रत्ती श्वास-कासासत-- 
सोठ चूर्ण श्रत्ती सोमलता चूर्ण ६ माशा 
जीरा भुना चूर श्र्त्ती अश्रक भस्म सहखपुटी श्रत्ती 
हींग तालाब भुनी श्स्त्ती सितोपलादिचूर्ण ३ माशा 

--इसकी चार मात्रा बनालें। “इसकी ३ मात्रा बनाले | 

-मधुरसे ३ बार या रोगालुसार ३-३ घटे पर | भय- 7 ंछ से १ बार या अचस्थानुसार ३-३ घटे पर 

छूर एवं प्ररल ग्रहणी अतिसार में रामबाण जेसा देने से रामबाण जैसा कार्य करता है। 


कार्य करता है। पेत्तिक अतिसार पर सोठ ओर उदरशूल हर-- 


हींग न मिल्लाकर यो ही प्रयोग करे। पंचाम्रत- अग्निमुख चूर्ण 5 सी 
पर्षटी सस्कारित पारद द्वारा ब॒नानी चाहिए । शह्डूभस्म ६ सती 

आन्त्रिक सन्निषात (टाइफायड) पर- शूलवजिणी ३ बंटी 
लक्ष्मी विल्ास (नारदीय) ५्गोली “इसकी ३ मात्रा बनाले 
रससिंदूर छ्रत्ती --उष्णजल से ३ बार | 


जहरसोहरा पिष्टी भ्र्स्त्ती 


) चमत्कार पूर्ण कार्य होता है। उपरोक्त प्रयोग 
--इसकी ४ मात्रा बना ले 


सहस्नो बार रोगियो पर प्रयोग किए हुए है । 


धर है 


दे, ५ 0९ हक] आध्यकरकिवयकानलामय स्पा /+न्डटा सिने: कप <2/ ४2 रे 
एड ्यर 2 जज प्ट्ा ब्ड ख्ज योब्गाहड ६25 फल (११३] 
23 ५९ ः “म्क रा 3७0७७ २७ ४०८/. 
7 बछारायण छाद्मय बंफ इसपर 3 अब एप 
अप क, पट ५ 3300 2. है नै हु के 
आयुर्वेद प्रभाकर ओपप्रालय, सुसावल | बल आय में... ४) 
४४७५4 ६ 222 5 0०7 हेड हु दी 5 हि 
£ 3 हक हि | हि है] 
20778 # पक 5728, ) 
४ श्री वंच्च जी चयोवृद्ध एवं श्रनुभवी सफल चिकित्सक हैँ। श्रापको आम 223 ! 
है ग | दर ५ ; कक पट 
आयु ६८८ वर्ष की हैँ तथा पझापने उन दो सफल प्रवोगों को प्रकाशनार्थ (ड! ह् पे ! 
हि ( ँ ल्‍ः +० हट 35 जल 
प्रेषित किया है जिनको शल्लाप विछुले ३४ वर्षो से सफलतापूर्वक प्रयोग 2 आय 55.8 |: हा 
जे रि ५2 गैते ४ पड ४ थे ७, ॥ ५08 शा] 
करते श्रा रहे हैँ | श्लापका लिफना हे कि ये प्रयोग ६६ प्रतिशत सफल होते हैं । हू ] टन 9498 22 
श्रापके सुपुत्न श्री महेभ्चद्र जी श्ाज़ी श्रायुर्वेदाचार्य भी एक सफल. ४58 / 70777 आल हे 2022० 


जिजित्सक है [? 


अर्श बवासीर--- 


केबडे के भुद्टे के ऊपर के पत्ते निकालने पर 
अन्दर जा फूल जैसी लम्बी दंडी रहती है बह धूप 
में सुखाली जावे, वाद में कपडछान करलें। एक 
माशा सुबह, दोपहर का, रात को इस प्रकार ३ माशे 
राज गीले कत्थे के पान से दे जिसमे ओर सब 
मसाला डाल सकते दूँ रिक्त लौंग नहीं | दूसरा अनु- 
पान दूध, तीसरा मक्खन, मिश्री इससे से चाह जिल 
में देवे | यह दवा यदि तोले भर भी खा ली जाबे 


तो कोई हानि नहीं होती | 


पथ्य--रागी को जिन वस्तुओं से द्वानि होती हो 
वह न खाबे, जब खून बन्द हो जावे तब क्रमश 

>- ५ 
सब वस्तुए खाने लगे, जेस गुड़, बेंगन, वाजरी, 


करेंले आदि गरम वस्तु | 


--दोनो का मिलाकर 


““सस्पादक | 


रे 


गुण--खून गिरना तो ६-७ दिन से ही बन्द हो जाता 
है, मस्से भी सिकुढ़ जाते है, इसी दवा से रक्त 
प्रदर व रक्त की उल्टी (के) भी इसी अलनुपान 
से बन्द हो जाती है। 

सिर दर्द-- 
सिर ढर्द कितना ही पुराना हो आराम होता है । 
आवले ' सफेद चन्दन का बुरादा 
त्राह्मी खस -सब समान भाग 

“सबका चूर्ण वनाले । तीन माशे की एक खुराक 
दिन में तीन बार दूध से या ठडे पानी से दे। 
मलावरोध हो तो हल्का रेचन या सोते समय 
त्रिफल्ा चूर देवे । 

पथ्य-- तेल, गुड़, बेगन, वातकारक वस्तुऐं आम 

« की खटाई न खाबे | 


8245 -आशर्ड 


: प्रष्ठ ३२६ का शेपाश $ 


खरल करे थोडे जलन के छींटे 


भी लगा सकते है। अवलेद रूप हो जाने पर 
एक केले के वन्द्र फूल पर लेप कर दे, फूल न 


दीखे, गजपुट से फंक दे । 
प्र निफाल्न कर पीस लें | “ 


स्‍्वाग शीवल हाने 


सात्रा--? रची पाल में खा्वें ७? दिन तक। पन्द्रह 
दिन में लाभ प्रतीत हाने लगेगा | 


घब० द्ा० हं० 


६ 22 


[8७४]. 


05 
अश रोग पर-- 
कलमी शोरा रसोौत. २-२ तोल्ा 
“पोनों औपवो को बारीक कर एंक मोटी मूली के 
अन्द्र भर दंवे । ऊपर से मिद्ठटी लेप हेँ | ५ सेर 
कडो की आच दे। शोतल होने पर मिट्टी दूर 
कर मूली सहित ओपव पीसकर बड़े मटर के 
बराबर गोली वना, ताजे पानी से १-१ गोली 
देवे, इसके खाने से खूनी व वादी दोनो प्रकार 
को बवासीर नष्ट होगी | | 


कः 


हा 


४ हराकल5 ५) ४४०) 52492 (८ 5 252 | 
[३१४ ] #कध्प्कश्ट<७' छीन धाह 72/25/0005. 


छज ह्यूः ः 2 श्‌ ह् रह एज हल जज हल ब्ुु ६ 
बुद के, शामर्वुरूप महह बेथाशाएस्अए 
अध्यक्ष--आरोग्य सिन्धु औषधालय पुरानी मंडी, फीरोजाबाद (आगरा) 


शा ५५०2७ आ 
श । “पंडित जी फीरोजाबाद के योग्य वेच्यों मे से हैं। संग्रहणी, यक्कत, 
स्यूमोनियां, ठाइफाइड, (आान्निकज्वर) के प्रसिद्ध विशेष चिकित्सक हैं | 


रू धन 


न 
है ३५ 
+ 


४ आपके पिता जी का पं० राधावललभ जी वँद्यराज सस्थापक धन्वन्तरि 
कार्यालय विजयगढ से घनिष्ट सम्बन्ध रहा तथा उनसे श्रायुवेंद का ज्ञान प्राप्त 


कह किया और उनकी प्रेरणा से ही फोरोजावाद मे उक्त औौषघालय स्थापित 
अपन 8 ४. किया था जो श्राज तक विद्यमान हैं। श्रापने निम्म लिखित प्रयोग अपने 
ष अनुभव से सिद्ध किये हुए भेजे हैं पाठक बनाकर लाभ उठावें ।” 
--सम्पादक | 
मर, मील 3 द्वा ९ 
डि का दवा-- घाच का मल॒हस--- 
अशुद्ध पारा नौनियां गेन्धक मुदौसन कील स॒हागा 
ते हठ्ठछ्‌ + है घप डा 
डक पु गुर हल भार का घूमसा (यूआं) .. मेहदी शुष्क - 
दर मिल के कत्था पपरिया --अत्येक १-१ तोला 
सुपारी जली का निधू म कोयला कबीला नीलोगी्था ६ माशा 
-अत्येक ४-५ तोला कल 
तूतिया १ तोला 5 ज शा 
ट किक बे जप (६ 
विधि--उपरोक्त सब चीजों को कूटकर कपड़े मे “सबको कूट छान कर १० तोला घूत गम करके 
छानफर असली सरसों के तैल मे घोटकर तल. देशी मोम ६ माशा मिला दे, सोस गल जाने 
बहूत पतला न बहुत गाढा लेह सा बनाकर रख पर उसी से सब दवाएं मिलाकर घोटकर मल- 
ले और फोड़ो को कार्वोल्िक साबुन या नीस हम जसा बनाल | 
के पानी से भलीभांति साफ करके तथा पानी भयोग--घाव को साफ करके फाहे पर लगाकर घाव 
खुश्क करके इस-दवा को लगावे । पर दिन से २ बार लगा दिया करे। है 
शुण-इहस दबा के प्रयोग से जो फोडे-फुसियां गुण--कैसा ही सड़ा-गला-पुराना बिगड़ा हुआ 
निकल-निकल कर फूड जाती हूँ तथा उत्तका फोड़ा का घाव हो कुछ ही दिन लगाने से बिल्कुल 
सवाद दूसरे स्थान पर लग जाने से ओर फुसियां ठोक हो जाता है | 


निकल आती हैं| ने फोडे सिर में या पीठ से ८ 
अथवा शरीर मे कहीं भी केसे हो विपैले हों चोट का लेप-- 
सभी को आराम होता है । पुरानी गोला गरी एलुवा 


(६%डब४७ जुएल सिछकव्नरसयोगोन्क (०४ [११४] 


सगा« 
साल कांगनी 


आमाहल्‍ल्दी 
मेदा लकड़ी 
“समान भाग 
“सबको कूट-छातन कर पानी में घोलकर आग पर 
गर्म गरके चोट स्थान पर गाढ़ा-गाढ़ा लेप कर 
देने से केसी ही चोट की सजन या दढं हो 
४ बार के लेप करने से ही ठीक हो जाता है । 
विपमचज्चर नाशक--- 


कंजा की मिंगी १० तोल्ा 
गोदन्ती हरतालभस्म १० तोला 
गुलाबी फिटकरी का फूज्ना ४ तोला 
कुनेन ४ तोला 
शुद्ध गन्यक १० तोल्ा 
सोडा खाने का १० तोला 


->सबको कट छानकर कड़वे चिरायते के क्वाथ सें 
४ दिन घोटे । पश्चात्‌ गूसा के स्व॒रस से ३ दिन 
मर्देत कर झरवेरी के बराबर गोली वनाले ओर 
छाया सें सुखाकर शीशी सें भर कर काक लगा 
कर रख दे । 

भात्रा--१-१ गोली पारी से आने वाले ज्वरों में ज्वर 
आने से पूव ३-४ खुराक गर्म जल से दे। 
भोजन स॑ केवल गाय, या भेस का दूध व गम जल 
पीने को दे । 

गुण--२-३ दिन में ही पारी से आने वाले ज्वर 
रुक जाते है। 

उपदंशारि मलहम- 
रसकपूर शीतजल्नचीनी 


छोटी इलायची के बीज _क्त्था पपरिया 
- प्रत्येक १-१ ताले 


# सा नाम की झौषधि प्रायः सभी पंतारियो के 


यहा मिल जाती है। यह गुलाबी रग के बीज जसे होते हैं । 
लेखक | 


--सबको कूट कपड़्छान कर १ छुटांक गौ की लौनी 
४० बार पानी से घोकर उसी से कुल दवाओं 
को मिलाकर मलहम बनाकर किसी चोड़े मुह 
वाली शीशी में सुरक्षित रख ले | 

प्रयोग--उपदश (गर्मी) के घावो को कत्थे या त्रिफला 
के पानी से धोकर पानी को सखाकर घावों पर 
मलहम लगाने से बहुत जल्दी घाव सूख 
जाते है । 


खखानाशक तेल- 


कुरिया कांदा (जंगली प्याज) की जड़ ४ तोला 
को पाव भर तिल के तेल में कढ़ाई में चूल्हे पर रख 
कर मन्दागिनि से जलाले | फिर कपडे में छानकर तेल 
को शीशी मे भर कर रख ले । इस तेल को सूखे वाले 
बच्चे के शरीर पर मर्दन करने से ऊपर का हिस्सा 
छोड़कर सूर्यास्त के पश्चात्‌ एवं सर्योदिय से पूर्व श्रति- 
दिन २ बार मालिश करने से बच्चे इस रोग से 
मुक्त हो जाते है एव पूर्ण स्वस्थ हो जाते है। इसके 
अतिरिक्त इस तेल के प्रयोग से गठिया, बात, अंड- 
वृद्धि आदि बादी से होने वाले रोग भी शान्त हो 
जाते हैँ। 


खुश्की एवं मुख के छालो पर-- 


छोटी इलायची के बीच कत्था सफेद 
बढ़ी इल्लायची के बीज वशल्ञोचन 
शीतल चीनी मिश्री 


-अत्येक १-१ तोल्ा 


मुलहठी तोला 

“सबको कूट-छान कर बवृत्न के गोद के पानी से 
मर्देन कर भरवबेरी प्रमाण गोली बनाकर छाया 
में खुश्क कर ले । 


ल्‍पी 


गुण-१-१ या २-२ गोली मुख से डालकर रस चूसते 
रहने से आंतों की खुश्की से होने वाले छात्ले 
तथा खुश्की को अत्यन्त लाभ होता है । 


४४४ ७.2७ 
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कक जईड़ की थू चना 
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श्री बज्ाग आयुर्वेद भवन पो गोहाटी (आसाम) हट की 
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श्रप्रराशित रचना है। नि, भा महासम्मेलन के श्राजीवन सदस्य हैं | |-४- है, 
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#०५ बची >> 2 हि ग कर ३2 नई 
को सादर भेंट किये है ॥' -“स्म्पादक । हक 28 पक 208 
५ 6 ०० 
उपदंशारि बंटी (अल्तत्र गारि)-- तालमिश्री “तीनों ४-४ तोला 
पार. भल्लातक खुरासानी अजवाइन ७॥ तोला 
अजवाइन देशी खुरासानी अजवाइन .._ पारद ४ सील 
हक, 
तिल काला तिल सफेद स्‍ 
छा ४ विवि--जल सें डूबने वाले भल्लातक को पहिले काट, 
5 2282 कर ईंट के चूर्ण से रगड़ कर साफ करके, हिमाप्त 
पुरातन शुड ७ तोला कक आम हे 


विवि--इसन सबकी ८४ घण्टा इमाम दस्ता से डाल 
कर कुटाई करे । 

मात्रा--१२ रत्ती से ३ रत्ती तक, दिन में दो वार 
सुबह शाम गले से डालकर दही से निगल ले । 

पथ्य-भृग की दाल एवं सूगु से बनी कोई भी 
वस्तु एव दूध न खाबे | 

गुण--पुराने से पुराना चाह जेसा भी उपदश हो, 
शीघ्र लाभ करता है | 

सुचना--इस दवा को दात से लगने न दे दात में 
लगने से मसूड़ी का फूलना तथा दांत में वेदना होने 
आदि का भय रहता है | 

उपम्बक बेटी-- 


भनज्ञातऊ गोघृत 


दस्ता से कूटकर खुरासानी का चूर्ण मिल्लाकर 
अच्छी तरह कूटे | बाद से खरल में डालकर 
पारद मिलाकर घोटे । एक जीव होजाने पर 
घृत देकर घोटे | बाद में तालमिश्री मिलाकर 
७ दिन तक घुटाई करें ओर एक जीव करदे | 

मात्रा--१ रत्ती से बढ़ाकर ४ री तक | 

अनुपान--सुबह शाम दूव के साथ निगले | औपधि 
दात से न क्रगे सीधे गले में डालकर निबाये 
दूध से निकल जांय | 

पथ्य--मिरच, खटाई, तेल, गुढ़ आदि गरम एवं 
पित्तवर्ड्धक वस्तु न खाब | 

गुण--अग्निमान्य, वातव्याधि, नेवल्य आदि के 
लिए अमोध ओपधि है। 


(एु७+की8४ बएथ८ल छिवष: लक क्वायोजोबक 22२2४ (३५० ॥ 


कुंबर की रणघीर सिह बसा 


६०० ०] 
ग्राम पो० खेरल्ला 


>>) अन्न 


पिता का नाम-- 
ब 
आयु--४६ बष 


“ज्रापका परिचय के धन्वन्तरि के पाठकों के लिए नया नहीं है। 
स्थानीय वेदों मे उद्च प्रतिष्ठा है तथा अ्रपने जिले के प्रमुख पुरुषो में आपकी गराना 
है | चिकित्सा में श्लापकी कल्पना श्रनौखी होती है । श्रापकी सफलता में 
सज्जनता, सवृग्यवहार एवं हस्त-कौशल ही प्रधान हैं । श्राप गत ४८ वर्षो 
से चिक्त्ता कर रहे हूँ। अपके प्रयोग शतशोचनुभूत परीक्षित है .? 

> “+सम्पादक । 


रक्त विकार हर वठी-- * 


हरताल भस्म (बर्की हरताल भस्म) 3 भाग 


नीम का सत्व उसवा मगरवी सत्व 

उन्नाव सत्व दारुहल्दी 

त्रिफल्ा सत्व ताल चंदन! 

गुरुच घन सत्व रेवन्द खताई 

काली मि्चे मजीठ सत्व 
“प्रत्येक १-१ भाग 


--समस्त ओषधियो को खरत्न करे ओर भ्रृद्धराज 
के स्व॒सस या क्ाथ में घोटकर ३-३ रप्ती की 
गोलियां बनाले। 


मात्रा-अतिदिन १ से ३ बेंटी प्रात. साय रोग और ० 


रोगी के बलानुसार जल के साथ दे । 


गुण--हर किस्म के चर्म विकार खाज, खुजली, 
फोड़ा, फुन्सी, चकते पड़जाना आदि रत 
विकार शान्त होते है। मैंने तो इसके प्रयोग 
से रक्त बिकार के वे रोंगी जो महीनो सालसा 
आदि पीते पीते निराश हो चुके थे आराम 


किये हैं । 


श्री मुक्टर्सिह जी 
जाति-- सेंगर क्षत्रिय 
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रप्नरोप और धातु विकारों पर--- 
शुक्र संजीवन चूर्ए-- 


गोंद बबूल घी से भुना हुआ २० तोला 
शीशम के पत्ते छाया शुष्क. १० तोला 
सेंमर की मूसली १० तोला 
मिश्री ४३० तोला 


“सबको कूट पीसकर चूर्ण करके बोतल मे सुर- 
छ्ित रखले । 

सात्रा--६ माशा से १ तोला तक, ऊपर से गी दूध 
मिश्री युक्त दोनो समय | पेट साफ रखना 
आवश्यक है | 

गुण-स्वप्रदोप तथा अन्य सभी धातु-विकारों के 
लिए गुणप्रद है। 

कायाकल्प वटी--- 
स्वर्णक्षीरी घनसत्व ४ तोला 
काली मिंचे १ तोला 

“पदीलों को भली प्रकार घोटे। सूक्म हो जाने पर 
निशोथ के क्वाथ की भाषना दकर भड़बेरी 
के ब्रावर वटी बचनावे। 

मात्रा--१ से २ बटी आत'काल निकलवा दे। ऊपर 

: से स्वर्णक्षीरी पंचाड़ स्वरस १ छुटांक पिलादे। 

हि “-शेपाश प्रष्ठ ३९४५ पर | 


फेज अआआहइआ 
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आनन्द तैल---- 


अंक सेहुएड धस्तुर ज्ञागंली करबीरकी' के शास्त्र 
पाठ से सामण्जस्य करता हुआ यह तेल कुल्लज पर 
म्परा से प्राप्त है 
(0) आक सेंहुड धत्तर (पहन्चाग) 
सफेद कन्नेर की जड सिंबल (सेमल) पत्ते 
नोस (पचाग) लवाकरंज (पव्न्चाग) 


सेमडी --यह सब १-१ तोला 
(४) बायबिडंग मेनसिल हरताल 
गन्धक हु , रोहिणी 
“भत्यक ३-३ साशा 
तूतिया १ साशा 


-संख्या एक की औषधियों को गौमूत्र ४० तोले 
मे रात्रि को भिगोदे । प्रात १ सेर पानी डालकर 
पकाकर शेप ६ छटांक रखकर पावभर तिल का 
तेल डाल कर पकावें | तेल मात्र शेप रहने पर एवं 
परीक्षा कर उतार ले । यह सिद्ध तेल दो भागों में 


रं 


प्राप्त तथा स्वय के द्वारा परीक्षित हैं ।? 


प्रापने प्रारम्भिक शिक्षा गुरकुल महा विद्यालय ज्यालापुर में 
प्राप्त की श्रीर विद्याभूषण की उपाधि प्राप्त करने के बाद हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य विज्ञारद तथा भारतीय चिकित्सा 
परिपद्‌ उत्तर प्रदेश से वी श्राई एम एस. श्रायुवेंदाचार्य की परीक्षायें 
उत्तीर्ण की है। राजकीय चिक्रित्ता विभाग मे एक वर्ष सेवा करने के 
बाद श्रपना स्वतत्न व्यवसाय प्रारम्भ क्रिया हैं। झ्ापके पूर्वज भी 
चिकित्सा कार्य करते रहे हैं तथा उनसे भी झापने परम्परागत पर्याप्त 
प्रमुभव प्राप्त किया 


। निम्त प्रयोग भी आपको कुलज परम्परागत 
-पसम्पादक । 


आधा-आधा पाव विभाजित करले, प्रथम आधा 
पाव में संख्या २ का खरल में किया हुआ चर 
डालकर ७ दिन धूप में वोतल में रखले। 
चूशसह तल--- 
रक्तविकार, चर्मविकार के लिए अमोधघ है 
प्रत्येक प्रकार के नासूर, बशर्ते कि अन्दर तेल की 
बत्ती पहुँच जाय, पुराने से पुराने सड़े घाव 
जख्स, फोडा, आतशक के गल्लाव मे यह रामबाण 
है। इसी तेल से कपूर मित्ना कर लगाने से हर 
प्रकार के वात दर्दा को लाभ करता है। उद्र शूल 
में पेट पर चुपड़ कर सेक करने से अथवा पानी 
में डालकर सेक करने से शीघ्र बन्द करता है 
गठिया से तेल लगाकर एरड पत्र सेक कर घांघ 
दे । साइटिका को लहसुन के प्रयोग के साथ-साथ 
यह तैल ३ दिन भे समाप्त करता है। 
चूण रहित केवल तेल-- 
ऊध्वेजत्र रोगों से भ्रयोग किया जाता है यथा 
कशुम्दाह, कान सें खुजली व टीस, पिढ़िका, पल्षक के 


- ६७१७७०८९३७:५ रुप्ल | स्त 


हु 





ऊपर की सूजन, फुन्सी, दांत दद, मसदढीं की सूजन 
में लाभप्रद है । 


सावधानी--इस तैल को प्रयोग करने से पहिले चिक- 
त्सफ स्वय सावधानी बरते, जहां जरूरत हो वहीं 
फुरेरी से लगाऐ अन्यत्र नहीं। प्रयोग के बाद 
साबुन से हाथ धोले, आख के अन्दर प्रयोग 
कभी न करें, मुख के अन्दर लगाने को तिलतेल 
में हल्का घोल बनाले । मुख के छालों मे २ वूद्‌ 
गरम पानी में डालकर गार्गि्न (कुल्ला) करे । 


प्रद प्रवेश--- 
-शुद्ध पारद्‌ ३ रत्ती एक गेहेँ की नलिका में रखते 
* एक ओर का मुख आटे से - बन्द करले, तथा 
लिंग के वशवर काटकर मुख चिकना कर लिंग 
से केथिटर के समान अन्दर डालकर एक इच 
भीतर जाने पर बाहर से आग लगादे (३; लिंग के 
समीप आग पहुँचने पर नत्षिका बाहर खींचले | 
प्रयोग करते समय आटे से बन्द मुख को 

बाहर रखे । 


गुण--किसी भी प्रकार के नपुःसक को यह प्रयोग 
मेथुन करा देता है। इसके प्रयोग के तुरन्त पश्चात्‌ 
मेथुन ज्ञेत्र तेयार हो । यह प्रयोग चिकित्सक को 
स्वय कराना चाहिये रोगी को नहीं। क्योकि 
उपद्रव परिणाम स्वरूप लिग के क्षत, वेढना, रक्त- 
श्राव भी हो सकता दे तथा जल भी सकता है 
या पारद ही नीचे गिर जाय | नालिका में 
नोट--इस प्रयोग को व्यवहार करने से पूर्व योग्य 
चिकित्सक की सम्मति अवश्य लेले तथा उसकी 
- देख-रेख़ से हो यह क्रिया करें। यह प्रयोग 
थोड़ी सी असावधानी से अनिष्टप्रद प्रमाणित 

हो सकता है। हमारी असहमति है । 

--सम्पादक । 
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आग लगाने से पारद ऊपर को जाता है पारद 
को अन्दर पहुँचाना ही इस नालिका यंत्र का 
कार्य है । 


अशहर-.- 
निशोथ वी शा 
शुद्ध गेरू हरड वक्‍्कुल 
-प्रत्यफ १-० वे ला 


“इन सब वस्तुओं को क्पइछल कर समभाग 
एकन्न मिश्रित करले तथा जल के मिश्रण के साथ 
भडंवेर के समान गोली बनाने । 

गुण--वातज, वित्तज, कफज एवं रक्तज अर्शो को 
सामान्यतया दो शेशियों से विभक्त किया है, 
बादी और रफक्तज यह दोनो प्रकार के अर्शों में 
अनुपम हे, रक्त रोककर शौच साफ लाता है 
एव ददं, जलन को एक मात्रा मे ही नष्ट करता है। 

डपयोग--तीक्र अवस्था में प्रतिदिन १ गोली को 
१ मात्रा प्रात गरम पानी से, पश्चात्‌ एक दिल 
छोडकर फिर २ दिन छोडकर इसी प्रकार स्वस्थ 
होने तक एक सप्ताह में एक बार | 


चेतावनी--अधिक मात्रा ओर ष्नि में दो बार 
प्रयोग न करे अन्यथा हानि होगी । 

अर्श दर-- 

--मुलेहठी के छिलके एवं गन्द॒गी को साफ कर कपढ़- 
छन चूर्ण करले। यह चूरण प्रतिदिन रात को 
४ माशे की सात्रा से गरस जल के साथ लेने 
पर अर्श की वंदना दूर कर रक्त राकता है शौच 
ठीक आती दै। यदि इसके साथ उप युक्त 
प्रयोग प्रतिदिन १ मात्रा प्रातः १ गोली की ले 
तथा भोजनापरान्त अमभयारिय्ट, तो लाभ 
शीघ्र होता दे । 
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€े हि ञ्ूः (शशि प्र हु ब्बू श्र फ््ः धेः झ्रः 
छुए फू, दुवाएरहाए धर धस्छा दुस्ककक 
आयुर्वेदाचार्य वेबशास्तरी 
अबव्यक्ष--श्री दृधिमति आयुर्वेद भवन, मु० पा० राजगांगपुर (सुन्दरगढ़-डड़ीसा) 


>+०९२०६-७-३००--- 


“श्ापके वंजो का मुल निवास स्थान राजस्थान में सेतडी 
राज्यास्तर्गत ग्राम त्योदा है। श्रापके पुर्वंज चिकित्सार्थ उडीसा प्रान्त 
में बस गए तथा श्रद्यावधि श्रापके यहा चितफित्ता कार्य हो रहा है । 
आपके यहा निर्धत व्यक्तियों की चिकित्सा नि.शुत्क की जाती रही 
है श्रव भी आप उस परम्परा को निभागे हुए हैं। आपने वगाल की 
शास्त्री, जयपुर की उपाध्याय, विहार की शास्त्री श्रादि परीक्षायें उत्तीर्ण 
की है । श्रापको भारत के चोटी के श्रायुवेंदज्ञो के सम्पर्क मे रहने का श्रवसर 
मिला हे और आपने उनके श्रनुभव से लाभ उठाया है। श्राप अनुभवी 
एवं योग्य चिक्षित्सक हैं तथा श्रापके निम्न योग भी सरल तथा श्रनुभव- 
-सम्पाचक । 


पूर्ण हैं। पाठक लाभ उठाबें ।”. - 


सोम और प्रदर रोग पर-- 
मुक्ता सीपीभस्म उत्तम सू गा भस्म 
उत्तम नाग भस्म >-तीनों १-१ तोला 

“सीपी, भस्म और मूंगा भस्म दोनो को प्रथम 
बढ़िया गुलाव जल्न से पांच छ* बार घोट लेना 
चाहिए, उसके वाद नागेश्वर रस को मिलाकर 
खरल करे | 

सात्रा--३-१ रत्ती प्रात. साथ॑। 

--अनुपान केले के रस मे राहद डालकर या पक्के 
केले की फल्ी के ३ माशे गूठे मे रख कर दवा 
लेना चाहिए । 

पथ्य-गर्म, वादी की चीजें, तेल, खटाई, गुड़, मिर्च 
के च्‌ हि 
ओर सहवासादि से बच कर रहना चाहिए | 

० पथरी ब मृत्र की रेती पर-. 

“-एरणड पपीता (पपई) की ताजी जड़ ६ साशा 
लेकर नारियल के ताजे पानी से पीस छान कर 





प्रात. पिलाने से ३-४ दिन से पथरी गलकर 

निकलने लगती है । 

यह योग १० दिन पिल्ाना चाहिए। पथरी निकली 
हुई जिन्हें देखना हो वह एक सकोरे के ऊपर १ 
साफ कपड़ा लगाकर पेशाव किया करे, कपड़े पर पथरी 
के छोटे-छोटे टुकड़े दिखलाई पडेगे । 


रक्त सदर 
खुन खराबा (रक्तबोल) ध्रत्ती 
स्फटिक भस्म धरती 
मिश्री शामाशा * 


- की मात्रा से ४-४ घटे बाद जल के साथ सेवन 
करावे। उत्तम लाभ पायेगे | 


रक्तपित्त-- 
मुनका ११ दाना 
जेठी मधु ३ साशा 


“-इन दोनो के बराबर बजन सिश्री तीनो को आधा 
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पाव दूध और आधा पाव पानी से शरबत बना- 
कर छातन्कर पीने से ऊब्बे, सध्य और अधों 
गासी सभी अ्रकार के रक्तपित्त को दूर करता हे। 
पीलिया, पारइ, कामलादि रोग पर--- 
कुटकी का चूणं कर बराबर की मिश्री मिलावे। 
सात्रा--३ साशा से ६ साशा | 
अनुपान--गौदुग्घ या ताजा जल | 
समय-प्रात' साथ॑ एवं भोजनोपरांत । 
गुण -१ सप्राह मे ही आरोग्य लाभ करता है । पाण्डु , 
कासला, मल्यग्नि, प्लीहाबूद्धि तथा रक्त की 
कमी दूर करने के लिए दिव्योपधि हे । 
ग्रहणी रोग पर-- » 
--मैथी का कपड छान चूर्ण कर लेवें। 
मात्रा--३ साशा दिन से ४ बार ४-४ घण्टे के 
पश्चात्‌ दे । है 
अनुपान--तक्र या जल से | 
गुण--यह अग्नि को ढीपन करता है,सल को बांधता 
* है। वायु कफ एवआम विकार को दूर करता है । 
५ ः फ 
ऋतुपीड़ा-नाशक चूणं-- 
नागकेशर सुहागे का फूला 
जायफल इसबंद (हरमल) 
जे बंद कि 
-अत्येक २॥-२॥ तोला 
विधि--सब द्रव्यो को कूट-पीस, छानकर चूर्ण बना 
लेना चाहिए । 
मात्रा--१ साशा से ३ माशा तक। 
अनुपाइ--गरस दूध या गरम जलन । 
समय--प्रात'-साय॑ | 
गुण--ऋतु (मासिक घर्म) के समय की पीड़ा, कटि- 
पीड़ा तथा अन्य ऋतु-विकार मे ल्ाभप्रद है । 
कुकर खांसी पर-- 
(अंग्यादि चूर्ण बेचरहस्योक्त) 
काकड़ासिंगी (नवीन) १ तोता 


ध० फ्ा० ४१ 


कर " 


त्रिफला १ तोला 
त्रिक्टु ३ तोला 
कंटकारी मूल या पंचाह्ः १ तोला 
भारद्जी (न मिले तो कुलिजन लें) १ तोला 


पुष्करमूल (असली न मिले तो कूठ ले) १ तो 
पांचो लव॒ण ४ तोला 
यवक्षार १ तोला 

विधि--सबको कूट-पीस छान चुर्ण बनाकर शीशी 
मे रखे । 

सान्रा--३ रत्ती से ३ साशा तक। 

अनुपान--सुसुमजल अथवा मधु । 

समय--प्रात' सायं, खांसी के अधिक वेग मे दिन 
से तीन बार । 
इसमे यवक्षार ऊपर से दिया गया है। 

गुण -इस चूर्ण को सेवन करने से वायु-जनित , 
बलगमी श्वास, कुकर खांसी में अत्यन्त ज्ञाभ 
होता है । 


रक्ताश-- 
शुद्ध रसांजन १तोल्ा 
मुश्क काफूर १ साशा 


--दोनो को भल्नीभाति घोटकर ४-४ रत्ती की गोली 
बनावे । 


मात्रा--प्रात'काल १ गोली से २ गोली तक शीतल 
जल के साथ सेवन करे। 


गुण--खूनी बवासीर का बहता हुआ खून बन्द हो 
जाता है | अधिक दिन सेवन करने से बवासीर 
को भी आश्चर्यजनक लाभ होता है। शर्ते यह 
है कि गरम पदार्थों का सेवन न करे | 


बाल-मित्र-- 


४ रत्ती छुटकी के चूर्ण को शहद के साथ चटाने 
से बालकों का ज्वर दूर होता हे। 
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। रे  बझदशास्नविशामातत्द जा क्या! 


अप ' विश्ञाम रखशाला, माइ्तरी रो ड, बदींदा । 

ः कल ५ थे ८शज्रापका जन्म सन्‌ १६१४ से प्रच्छ प्रश्ना के माधापुर प्राम 

ह ५ में हुआ या किन्तु क्रापके माता-पिता अत्रीड़ा में बार्य करते थे प्रतः 
की , >। वैचपन प्रक्रीका में व्यतीत हुआ। भारत श्राने पर आपने हिसालय, 


ज् 
ह घ 
, 
3२० 
न 
अल 
जय 
4 
कक 


श्राव्‌ तथा गिरनार रथानों का पर्यटन क्रिया तथ्य १६४० से लाहौर 
कालेज से श्रायुवेंद को परीक्षा उत्तीर्ण को । आपको छूपीपकव रसायन 


नह 


॒ 
532 मम 


नललश।एीणए आपाणधएीण बे हणण ४ 
् 


| तिर्माण करने का विशेष अनुभव हुं तथा सम्सेलनों मे प्रत्यक्ष प्रदर्गत 
भी कर चुके हैं ।? ->सम्पादक ॥ 
280 कर मत 
मधुमेहादि रस-- चांदी के वर्क सोने के वर्क | 
४ बरास (भीमसेनी कपूर) केशर 
लोहभस्म - १ तोला चन्द्रोद्य कस्तूरी 
शिल्ााजीत २ तोला मर 
अर | तो --प्रत्येक १-१ तोला 
; असली १ तोला कि 
मुलेठी सत्व १ तोला “सबकी डालकर खरल करने के वादू-- 
अफीम (अहिफेन) ३ माशा जायफल जावितन्नी लौंग 
५ 5 है 
सुबर्ण बग ६ माशा कालीमिचे अकलकरा तज 
त्रिबड्र भस्स १ तोला बच्छुनाग पीपर 
चसतकुसुमाकर १तोला --पत्येक १-१ तोला 
ए्‌ नत 
--उपयु क्त सबको पीसकर बिल्व के रस में गोली बना मु गा 2220 8 
४ 5 कस “-वंख्रपूत चुण करके थोड़ा-थाड़ा डालते जांय 
ले और ऊपर से ब्ल्य का रस पीने को दे । टी 50 हि 


खरल करता जादे। वाद से पक्के पान २००० 


+ तप को ढ्चे बी 
मात्रा--३-३ रत्ती प्रात' ओर सायंकाल को देवे । का रस निकाल कर उपयुक्त औषधि को खरल 


माणिक पंचासत शुट्िका-- करता रहे | पश्चात्‌ मुंग जैसी गोलिया बना ले 
७३ कि 
माशिक्य. पन्ना. मोती अनविधे ओर शीशी में भरत्ते। 
ग्रे रे 
प्रवाल केहरबा असली सात्रा--अकृति के अलुसार १या २ गोली मक्खन 
--प्रत्येक १-१ तोला या शहद ओर घूत के साथ देवे। 


“उप्यु क्त पांचो चीजो को लेकर बारीक कूटफर गुण--क्षय, खांसी, खास, वायु रोग, क्षीणता, 
कपडछान करके ९ ५ दिन गुलाबजल में खरत्त सन्दाग्नि, धातुक्ष॒य, वीरय खाव, कमर का दे, 
करे ओर १५ दिन से ७ सेर गुलाब जल पचावे | मस्तिप्क शूल, छृदय रोग, रोग के बाद की 


बाद से निम्त लिखित वस्तुण डालकर दो दिन निवलता इत्यादि के लिए यह गोली राम- 
तक खरल करें-- बाण है । 


हर 


(०/७2४६१४७६ ग्ठप्ल विनष्टत उनस्तोजाबड ६८0 सफओे) [३७] 


यह कीमती ओपधि होने से धनिक व्यक्तियों 
पर इसका उपग्रोग ज्यादा करते हैं किन्तु जब दूसरी 
दवाइयां नि:फल होती हैं वहां यह सफल्नवापूवक 
काम करती है| वृद्धावस्था के विकार को दूर कर 
तेजस्वी और वलवान बनाकर क्षय जेसे मयद्लर रोगों 
को दूर करने वाली और श्रीमन्तों के लिए यह हमेशा 
सेवन करने योग्य महीपत्रि दे । 

यदि इस प्रयोग मे हीरा की भस्म १ रची डाल 
दी जाय तो विद्य॒त्‌ की तरह प्रभावकारी होती है । 


अष्टमति रस-- 


20] 
शुद्ध पारद 


१ तोला 
शु, गन्धक ६ तोला 
शु हिंगुल १ तोला 
» मैनसील ? तोला 
» सोमल १ तोला 
१ वैताल ६ माशा 
# रेसकपूर ६ तोला 
» बोदार सींग (मुरदासंग). ६ माशा 
फुलाई हुई फिटकरी १ तोला 
सोने के बक ६ माशा 
चांदी के बे ६ माशा 


>-प्रथम पारढ को सुवर्ण और चांदी के वक के साथ 
मिलाकर गन्धक डाल कर कब्जली वनाले । बाद 
में बाकी की सब चीजें मिलाकर आतिशी शीशी 
में भरकर बालुका यन्त्र से ३० घंटे आंच दे । 
१२ घंटे के बाद' गनवक जारण होने के वाद 
डाट लगा दे और २० घण्टे तीत्र अग्नि दें । 
यन्त्र ठंडा होने के पश्चात्‌ रस निकाल के । 

उपयोग--पुराना उपब्श, प्रिवतित ज्वर, विपमज्वर, 


सन्तिपात, क्षय, मूछी, अपस्मार, वातव्याधि : 

रोगे किम ॥००५ कक है 
इत्यादि रोगो को दूर करके शक्ति दता है। 
दृब्योत्तेजक ओर पिचदोप, रक्त, सांस, अस्थि, 
मज्जा के दोप को हरवा है | 


महावाजीकरण हिंशुल्ल भरम--- 


४“, तोला हिंगुल की डली को श्रथम २०० तोला 
प्याज के रस में डुवा दें या ०० तोला लहसुन के 
रस से डुबा दे । बाढ में धतूरे के रस १० तोला में 
डुबा दे । फिर निम्न लिखित मसाले मे रखकर 
आग दे-- ह 


तिल भित्नावा चृत 
मालकांकनी शहद एरंड तेल 
- प्रत्येक १-१ सेर 


--उपयु क्त वस्तुओं को कूट कर एक रस करें । उसमें 
से आधा लोहे की कढ़ाई में नीचे रखे और 
हिगुल की डल्ली रख कर बाकी का आधा ऊपर 
रखें ओर अग्नि पर चढावे और अग्नि दे | जब - 
मसाला जलने की तेयारी तक गरम हो जाय 
तव उसे ऊपर से आग लगाके जलावे ओर नीचे 
की अग्नि बन्द करे। मसाला जल जायगा। 
१२ घंटे मे तेयार हो जायगा | हिंगुल की डली 
निकाल कर उसमे केसर १ तोला, कस्तूरी ३ तो. 
जुदवेदम्तर २ तोला डाल के अंडा की जदीं में 
खरल करे। ३ रत्ती बजन की गोली बनाले | 

मान्ना--प्रात. साय॑ १-१ गोली ३ सेर दूध के साथ 
लेवें । 

गुण--रु्त बढ़ाती हे, खाना हजम करती ओर शक्ति 
प्रदान करती है। वातव्याधि, पुरानी सरदी, 
धातुक्षीणता दूर करके पुरुपत्व की प्राप्ति होतीहै । 





हि अब । 
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या का 77 30“ + अं धका ७ 2 


॥(7(० ०७-३१ ७८० ८77 (४७, ह्ह (3) | 
स्ड्ल्ख्श्रष्क्टाआहट ४ कसा ज रे 259) 


कक 


सु लिकित्ताए किशारद्‌ फं, तत्दक्तिश्ोर शर्मा 


मनत्री--पंचायत, सु पो « सुसनेर (शाजापुर) 


व टशननतलतकफनूननलच-+क;->कारकान करन दया. ऋलफिल्‍नन्‍ा भ4.. करबन चअ 


७ पाचक चूर- 
कालानमक 
सेघानमक 
सोठ 
हींग 
पुदीना का सत्व 
नोसादर 
कालीमिचे 
अजवायन 


5 ७ >रमनम्भ जमे 
र हा 
के 
लए 


नह 


तक 


ह 
ँई 


कप कि 
>> /+ चार जी ॥ मील ५४६८६५७० ०७६०७ नल मब्थन+ 9८ + 9८, तज 


के 


टाटरी (इमली का सत्व) 


छोटी हरड 
अनारदाना 
पीपल 


“ईन सब ओपदधियों को कूट-पीस कर मिश्री १४ 





/श्री दार्मा जी का जन्म पिपलोन वलां (प्रागर) के गौड़ 


ब्राह्मण परिवार में श्री पं, भवरजाल जी शर्मा के यद्ा हुआ | भ्ापने 


श्रपने नाना जी से श्रायुरवेद का प्रारम्भिक प्रम्यास किया, ततृपद्चात 
श्रायुर्वेद सूरि' पं छृष्णप्रसाद जी अ्रिवेदी श्रायुववेदाचार्य से अ्रायुर्वेद 
की शिक्षा प्राप्त की । श्राप गत १० वर्षों से चिप्रित्सा बार्य कर रहे हैं। 


न्याय पचायत सुसनेर के मन्नी तथा श्र भा. गायनी तपोभूमि मथुरा 
फेश्रवेतनिक मनन्‍्त्री भी है। आपके सरल एवं सुपरीक्षित प्रयोगों से 


आशा है पाठक लाभ उठावेंगे ।? 


३ तोता 
३ तोला 
श्तोला 
२ साशा 
१ साशा 
२ तोला 
२ तोला 
४ तोता 
४ तोला 
४ तोला 
४ तोला 
छतोला 


तोला मिला कर चूर्ण तेयार करे । 
सात्रा--१ साशा से २ माशा तक | 
अनुपान--स्वच्छ जल | 


उपयोग--पेट के रोगों मे लाभदायक 


है। बच्चे से 


“सम्पादक 


बूढ़े तक प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। अजीर्ण 
अफरा, अन्न का न पचना, मुह से लार गिरना 
*  खट्टी डकारे, भूख न लगना आदि से शीघ्र लाभ 


पहुँचाता हे | 
बालसजावनामृत--- 
गोरोचन ३ साशा 
एलुआ ६ साशा 
कटेरी का जीरा जवाखार 
सत्यानाशी बीज केशर 
उसारेरेचन्द --१-१ तोला 
“पु कर अदरक रस से घोटकर मूंग जेसी 
गोलिया वनाले | 


मात्रा--१ गोली मात दुग्ध या मधु से । 


गुण--इच्बा, पसली चलना, मृत्रावरोध, अफरा, 
कास आदि रोग नाशक है। 


#आओरिएटिंल वाम-- 
*  पिपरमेंट १ तोता 
कपूर ३ माशा 


६४८८8 छाउल छिलके ख्ज स्पोच्याजठ ६2 फके (३०४ ] 


दालचीनी का तेल ३ साशा 
इलायची का तेल १॥ माशा 

निर्माण विवि--पहले कपूर व पिपरमेट को खरल से 
डालकर खूब घोटे फिर १५ तोले वेसल्नीन या 
गोले का तेल मिलाकर बाकी दवाये मिलावबे 
ओर घोटकर पेचदार शीशी मे रखे । 

गुण--०ह हर प्रकार के दर्दों की अचूक दवा है। 
सिर में लगाने से सिर दर्द, छाती में लगाने से 
छाती का दर्द तथा दात-ढाढ़ का दर्द दूर होता 
है। बिच्छू आदि के काटने पर लगाने से जत्नन 
शीघ्र बन्द होती है । 


घातुस्ताव प्र--- 
भिडी की जड़ शतावर 
बढ़ा गोखरू ताल्ममखाना 
सफेद मूसली कमरकस 
मुलहठी बीजबन्द्‌ 
--प्रत्येक २॥-२॥ तोल्ा 
मिश्री: २० तोला 


: निर्माण विधि--उपरोक्त समस्त ओपधियो को कूट 
पीस कर वराबर तोल ले,तलश्वात्‌ मिश्री पीस 
कर मिलावे। 


मात्रा--१-१ तोला । समय--प्रात- साय॑ | 
अनुपान-गाय के धारोप्ण ठुग्ध के साथ । 
गुण--बीये के बहाव को रोकता है एवं वीर्य को 
गाढ़ा करता है। यह सस्ता परन्तु परीक्षित है | 
एकतरा पर तंत्र-- 
रविवार पुष्य नक्षत्र मे सतान आदि से निवृत 


होकर सत्यानाशी (स्वरणक्षीरी) को उखाड़े | तदनन्तर 
उसकी जड़ का छित्लका निकाल कर सुरक्षित रखले | 


जिस व्यक्ति को इकतरा आता हो उसके १ ढ्नि 
पूर्व कच्चा सूत १ हाथ मंगाकर उक्त छिलके का १ 
डुकड़ा उसमे सुरक्षित वाध या लपेट दे | अग्नि पर मीठा 
तेल डालकर उसके धूएऐं से सूत को २१ बार घुसा दे | 
ततश्वात्‌ रोगी के बांये पेर की ऐड़ी के पास उसे बांध 
ढेवे । या तो दूसरे दिन इकतरा खूब आकर सदेव 
के लिए विदा होजायगा या उसी दिन से नहीं आएगा | 

इसके पश्चात्‌ मंगलवार के दिन १ नारियल श्री 
हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाकर बांटे। 

यह योग मेरे पूज्य नाना जी स्वर्गीय श्री 
सुन्नालाल जी कामदार सा० (आगर) पिपलीन कलों 
निवासी का सेकड़ी रोगियों पर परीक्षित हे । 


४ प्रष्ठ ३१७ का शेपाश ४ 


गुण--केसी भी सयहझूर गर्मी आतशक (उपदंश) के सद़े 


गले घाव हो, १ सप्ताह में ही देखने को नहीं रहेगे, 


अधिक से अधिक दो सप्ताह सेवन करना पड़ता 
है। जुलाव देने की भी आवश्यकता नहीं। 
अपने आप ही पेट साफ करती रहती है। 


अग्निदग्भ ब्रणु हर मरहसं-- 


बकरे की चर्वी २० तोला 
तिल का तेल ४० तोला 
कपूर मुर्दासन १-१ तोला 


--चर्बी को तेल में डाल कर मन्द अग्नि पर रख 
कर गरम करे | चर्बी पिघल जाने पर कपड़े से 
छान ले ओर कपूर व मुर्दासन का अतिसूक्ष्म 
चूर्ण जो पहिले ही से तैयार कर लिया गया हो 


कर 


मिलाकर घोटे, भल्ी प्रकार एक दिल हो जाने 
पर रखले ! 
गुण--अग्नि से जले हुए स्थान पर लगाते ही ठंडक 
आकर जलन शान्त हो जाती है| ब्रण अति 
शीघ्र भर जाते हैं। 
घाव का भरहम्ृ--- 
कुचला जले हुए (कोयला) ४ तोला 
काली मिचे अधथजली, सिंदूर असली ६-६ माशा 
मु्दौसन १ तोला 
तूतिया भुना हुआ. कपूर ३-४ माशा 
“सबका बारीक चूणे करके आवश्यकतानुसार 
घृत मे घोटकर मरहम बनाले। 
गुण-हर प्रकार के त्रण, विपेले घाव आदि भरते है । 


ऋष अक हे है है. पा ली 
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तख्च््‌ 2 & 7५  (/£5 | छः थे हे ण्ब्दाह् कद रू 
छह्ारएजह्ु छू, हहशवचए कुकर छ्छ्ए उ३ ९४% ध्छ्ब्व्््र 
आयुर्वेद विशारद, चिकित्सक चूड़ामणि, “ 
स्टेशन रोड, नसीराबाद । 


#थ्रीद्वार्मा जी का जन्म श्रीप॑ हनुमान 
प्रसाद धर्मा के यहा #८ वर्ष पूर्व हुआ । ह 
क्राप अनुभवी एवं 
भ्िपज्य 


हैं। आपने मुक्तावली' नामक 


पुस्तक भी लिखी है जो श्रभी श्रप्रका- 


विशृचिका (हैजे) के लिए पंचकोलादि अके- 


पीपल छोटी पीपलामूल 
चव्य चित्रक सूठ 
हरढ़ कात्ाजीरा कालीमिचे 


“-“संवब समान्त भाग 


--ओऔपिधयो से दस शुना नीबू का रस लेकर ८ 
गुना जल डालकर खींचा हुआ अक देजे को 
शर्तिया आराम करता है, और गुल्म, ज्लीहा, 
आनाह, अफरा, उदर रोगादि पर भी लाभ- 
प्रद है । 

मात्रा--पूर्ण वयस्क को श॥ तोला । 

कफरोग पर--- 
धत्र बीज 


त्रिकुटा अजवायन 


“इनके अर में सो वार भिगोया सुखाया नमक 
अर्थात्‌ हर समय भिगोकर सुखा लें। यह सेघव 

हि. ् 
अति कठोर से कठोर कफ को नाश करता दै। 


सात्रा--१-१ रतक्ती जल के साथ ले ! 


योग्य चिकित्सक 5208 


% शित है। श्रापके यहां कई पीढियो 
से चिकित्सा व्यवताय होता आया है। 
श्रापने. मेद्रिक परीक्षा उत्ती्ं कर 
मेरठ कालेज से स्वेसोग्राफी भी उत्तीर्ां 


ला की है ॥? --सम्पादक | 


वर्षाऋतु में अजीण न करने वाला 
वीयबद्ध क चूर्ण - 
छोटी पीपल जो दानो से मरी हो, २: तोता. 


१ सेर दूध मे रात्रि को भिगो दे, सुबह आग पर चढ़ा 
अच्छी तरह उ्वालकर उतार अन्छे जल से घो साफ 
करले फिर सूखने रख दे । जब कुछ खुश्क ही जाय 
तब थोड़ा खरल में कूट लें थाली में डाल बीज 
निकाल ले । बीजों से दूनी शुद्ध कोचगिरि, 
(केवाच बीज) सबसे दून्ती मिश्री मिल्ला कपडछन 
कर बोतल मे रक्खे । 


सात्रा--६ माशा से १ तोला तक औटाये हुए शीतल _ 
गोदुग्व मे मिला प्रात. सायं ले। खट्टा तीखा 
छोड़कर खावे और स्त्री-प्रसंग से परहेज रखे 
तो २सप्ताह से ही अपना पर्ण प्रभाव दिखाता है। 

श्रांसरोग प्र-- 
मुलहठी 
अपासार्ग क्षार 


, 
२० तोला - 
«०. प 
२० तोला 
--शपांश प्रूष्ठ ३१३ पर | 


(०७४० एड एल जिध्क ्नरपोगायिड 425 02%) [ ३९] 


ध्ट्ड्‌ 


20 0 43, ध्यत्व का छुछ घ्कू बम्ोहल ह्काः 
7 जाए | | 4 जी ७ छा सॉन्मशाहबलंछाह | ४.2. 
आयुर्वेद विशारद, वेधरत्न 


२ 
है ४ + | 
टः ल्‍ ४ रा हा कह श्र शर्मा + च्य़ो घा' र्बी श््ः 
रा ० गी साधव वसोव जाप घालय, कर्वी [बच दा) 
बम कि मी 2 है # से न 8): 2002: 
श हक 5 #द्राप योग्य चिकित्सक श्रौर लेखक है ॥झ्रापकों ञ्न भा 


/72, . चेद्यक एण्ड यूनानी तिव्बी कास्फरेंग से प्रवप्त श्रेणी दा प्रमाणपत्र 
मिला है। ज्राप श्रायुर्वेद घर्मार्थ ऑपधालय साधमेला प्रयाग के जन्स- 
दाता तथा मन्नी भी रहे हैं। झापको एलोपथी, होमियोपथी तथा 






भर 
4 ५८ १... 7७ 


कप ला ऋमोपथी का भी ज्ञान हे तथा इनसे सहायता भी लेते हैं। चित्रकूट 
ह प्रायुवेंद प्रचारिणी सभा के प्रधान मन्नी भी हैं | श्राप गत ५० वर्षो 
का के 3.2 $ ४ + से चिकित्सा व्यवसाय फर रहे हैं श्रतः आपके प्रयोग ५० चर्ष के 
हे किक :' अनुभव का प्रतिफल है, पाठक लास उठावें ।” --सम्पादक | 
कि 2३ ४ कक... 3... 
गठिया रोग पर-- सौंठ २ तोला 
तिल तेल १ सेर मिर्च स्थाह्‌ २ तोला 
मिलावा ९ पाव “उपरोक्त औपधियों को गरम पानी के साथ ४ 
डु्चला ४ वोला पहर घोटा जाय फिर मू ग॒ के बराबर गोलिया 
तेल एरएड नर सर बनावे। सुबह व शाम १-१ गोली गरम पानी 
कबृतर (कपोत्) की बीट * ताला से खावे। वैल, गुड़, खटाई का परहेज करे। 


७३ हक जे री] रु] 
“दीनों तेल मिलाकर कढाही में गरम करे, जब |क्षाजल (अंतरा-विजारी-चौथड्या ज्वर नाशक)- 
अच्छी तरह गरम हो जाय, तव उसमे भिल्लावा - 


धूआं से दूर रहे | जब भिल्ावा जल जावे तो 
कबूतर जड्डली की बीट तथा कुचला डाल कर 
जलावे । जलने के बाद उतार ले और ठडा 
हाने पर छान लें | उसमे तैल मिट्टी तथा पेट्रोल 
१०-१० तोला अथवा केवल मिट्टी का तेल १ पाव 
मिलावे । अब बोतल मे काग लगाकर रखे । 
आवश्यकता के समय थोडा तेल गरम करके 
मालिश करें। क 

गठिया रोग पर गोलियां-- 
शुद्ध कुचला » तोला 


कफ 


[8४]. 


दीवारों पर लगा होता है २० अढद सफेद रुई 
में लपेट कर कड़ए तैल से तर करके जला कर 
काजल पार ले, इस काजल को अंतरा, तिजारी, 
चोथइया आदि आने के ४ घटे पूर्व विन 
में आंखों में लगावे। अंतरा उसी दिन से न 
आवेगा | तिजारी में दोपारी और चौथइया से 
तीन पारी लगाना पड़ेगा | 


अण्डबृद्धि पर मरहम--- 


अजवायन १। तोला 
+शेपाश प्र्ठ १४२ पर। 


न न जी हा ४ ४ छा घपि5९ 3८ 


[ ३२८] व बा्ील (वर क्यलहयादि: ४2 कहे 


दि हुक क़्ू घछ >प लू छू श्ः डक हक दमा ्यूः >्ह्यु | ४0054 / ५ 34263 6#/320। 
ककि, हक बजबाथ अधकाछ 7 7हड, 
वेद्रशास्री । 


गली लालावाली, अम्रतसर । 


८ 3>0८“<>-- 


हे 
; 
हढ 
; 4 
| 
“गो कविराज जी का जन्म सवत्‌ १६७२ से श्री लाला शकरदात ; 
जी ग्रग्नवाल के यहा हुआ। श्रापने मैद्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वाद | 
वेद्यक एण्ड यूनानी तिब्बिया कालेज श्रमृतसर से वेचशास्ली की परीक्षा | 
! 
| 
| 





हे 5 ३ 2 % हैँ 
र ् | का रू 
०- यु ' पक, 
उत्तीर्ण की । तत्पश्चात शफर श्रायुर्वदिक फार्सेसी के नाम से श्रपना स्वतन्न | ( गा 
कार्य प्रारम्भ किया जो श्रद्यावधि चालु है। श्रापने श्रपने श्रनुभवपुर्णा दर जा 
प्रयोग प्रकाणनार्थ प्रेषित किए हैं। श्राशा है पाठक लाभ उठावेंगे ।!! 8 बी पक डिय 
+सस्पादक |... »_> ले 
| 
वृकशूलान्तक-- बुखार के लिए विशप गुण कार दे | 
हर्‌ड युलाव पु वातव्याधि-अस्त के लिये उत्तम रचन- 
रेवन्द खताई बादाम की गिरी 
कमर निशोथ का छीलकर इसकी लकडी को कृट लें 
कद्द की गिरी सकमोनिया 
2 मे ओर ३ दिन थूहड के दूध से खरल करके चना 
“म्त्येक ६-६ माशा जेसी गोलिया बनाये। 
इन्द्रायण 25 
'ईन्ड्रायश का गृदा न पक सात्रा--१-२ गोली उप्ण जल से ले । 
भुनक्का गगल -दोनो १-१ तोल्ा 


.,.. गुण-सस्ती ओर उत्तम विरेचन है। वातज 
--सबको मिलाकर ४-४ रत्ती की गोलियां बसाले। 


हे व्याधियों से अपूर्व गुण करता है। हि 
मात्रा व प्रयोग विवि--२-२ गोली दूध से ले | शुल्ष >>. ५ 
पर ् ९५ उ ञ्रा त्‌ चूण्‌ --- 
शान्त होने के वाद १०-१४ दिन तक रात को कम 
दूध से लेते रहे। काली मिर्च नोसादर 
शं ३ हुरमची (हिर --प्रत्येक १-९ तो 
शरण पका हे की अप शकारी देश. 5 चला ४ न 2 2308, 
तो केवल २३-३ मात्रा के प्रयोग से ही शान्त हो बल है साशा 
जाता हे । सरडूर गे ३ साशा 
शि “मिलाकर चूरण बनाले 
तन्तु बदी-- र चूण बनाले । 


ञ हर मात्रा --४ चावल से एक रत्ती तक अके सोक से 
सकडी का जाला (जो श्वेत रग का दीवारों के कञअक सोक से दे । 


शत है शर्ट गे ०-4 
साथ लगा होता है) थोडा सा गुड मिलाकर ज्वर + अट उल्टी, पेट के अफरा में गुणदायक है। 


आने से २ घण्टा पूथं जल से दे | यह गोलिया पारी नोट--हुरमची (हिग्मिची) मिट्टी जो दीवारों घ 
के घुसारा का एक ही दिन से रोक ढेती हैं। चोथिया क्रिवाडे के रंगने के काम आती है। 


६७०७४३४७४४ 7उपल सिचध्टक जजयोणाबड ६४४४४ [शव ू] . 


वि 
;्ः का कइटकाज काया 


40५९... ४ तक बट डऋ३ट . सह हा 
हा दे चत रह 
घन डे 4४ 2 ० पीर 07722 4५० 2 6677 

2 पर 








ऊ रे 
्ः पः क्क्काः प्र पु 7 द्द म् 28 आप पे श्‌ [2 [: श्र ीरिएक हर “ अजट मि5 ।222 228 हे ० पा 2 ले व 
पी 7, 8६४:  # पक विज द 6 0३ 20.3 2 # कु लक 5 २ सञ 
हज थर्ड पथ ब्द 274 मई हज 
8... ६३ क् हर 33077 
पे शक # * 4, हर 8५, श्र 
९ | ही ता शक] जि रे जीत ः 
चाय हे झ् ट ् टन १्र 
आ न 
दर ३ कु रा बट 
पट रपुरा श्य़्ह हा आई कि । प्क्ट्ल हट नय 27 है क “न 
१६७, जहांगीरपुरा, अहमदाबाद्‌ू-११ 7 एक दान या 22 20 
की ० 8: कक हर का ड & । रो 
सं हे: डक है पलक दा अर है पमाच श््िड, 
। $ के जे एक , ६ / १) 
हू ३ न्‍्डीं "ब्क७ हा हे मकर क्र 
* श्री वेद्या सनोरमा चतुभुज आचाये का जन्म-स्थान * “८ “६ से कम मे ५ ५2० / 
ऊ ९ 7 ब्टः ९. ४... ७ #६ 2 हे 
कच्छ प्रदेश में है। सौराष्ट्र सरकार से श्राप रजिस्टर्ड मैडीकल ६, 8, कम 2! 
.।] |: सै 3. कर ४ 2 ६३ न्‍ लि 7:34 3 अल ४ 
प्रेक्टिकनर हैं। श्रापका श्रतुभव पुराना है। वैद्यक व्यवसाय ,. ८ हम आर 22 | 
इनका घन्धचा च 5. गन अारफ्रर्ण अब 5 228 नली 9० 5 
का घरेलू घन्या चला श्रा रहा है। श्रापके पति एक श्रच्छे |“ टी कम बट " । 
» र्डरेंट 55 पी ० कट 27822 
वैध हैं। उनकी कच्छ में कच्छ मंडीकल इल्डस्ट्रीज! नामक [०४ व आफ], 
ई पर सत्व था हक हम घ हि हा किए ३ १ ४ 
एक रिसर्च सस्था है, जिसमे प्रनेक वनस्पतियों फा घन सर 47 अप 
र्ते हूं रे िम भ्रत्यन्त ५ ध्ला 2 ह ४5 ४5५७४ 20 # 3७ 9 
निर्माण करते हैंँ। श्रापने भ्रपना एक श्रत्यन्त श्रनुभवपूर्ण योग ह 8 7 3 अमन पा 
>> मैत्य 7 कट वन पक 8७४८४ कक £ फल $ 0 
रक्त-प्रदर पर भेजा है। योग निम्न रीत्यानुसार है । 2 205 2 पटक अं 
ःः दक पर, न्श के ४2. 2 म् 3. हे डे हे +5०4.० १.85 दी 
जभााआओ दा हट अर न हलक ना 2] 7० | ४ 
सम्पादक | कक 67“ दे हक / ५०, १ प., पक १ 
उ222....८६०६,४००००५ ,2.......5 28% ०८.०००६--२३ उसी फिक_ल ५८0४. ००.०८, ८५०३ 


« रक्तप्रदर नाशक दा को साय॑ चर्मभस्म ३-३ रत्ती की मात्रा में शहद 
के साथ चटावें | इसके १-१ घटा बाद सता- 
वर वाला चूर्ण ३ माशा की मात्रा मे दूव के 
साथ खिलाएं । ः 


चर्म भस्म--पुराना चमढ़ा स्वच्छ करके जला 
ले। जल जाने पर पीस कर शहद्‌ मिला कर चना 


० कऊ 
न गोली बनालें। हे “रात्रि को सोते समय तथा ग्रात.काल १-१ गोली 
.श--सितावर १ तोला चसे भस्म वाली योनि के अन्द्र गर्भाशय मुख 
मधुयप्ठी (मुलहठी) ६ माशा से रखावा दे। 
शक्कर १ तोल्ञा गुण--इस प्रकार चिकित्सा करने पर तथा तेल्न- 
--तीनों का चूर्ण बनाकर शीशी में रखलें । मिच आदि तीच्ुण ससाल्ा परित्याग करने से 
प्रयोग विधि--जिस बहिन को रक्तप्रदर हो, अर्थात्‌ ४-४ दिन में रोगिणी को शर्तिया लाभ होता 
योनि से खून जैसा प्रवाह आता हो उसको प्रातः है। अनेक बार का परीक्षित प्रयोग है | 





जले पर अवसीर-- 


अभी २-४ दिन पूव ही गरम तेल सहसा पेर पर गिर गया और बड़ी जलन होने लगी । 
अनुमान हुआ किशीघ्र हो छाले पड़ जांयगे । घर में ओले का पानी एक बोतल मे रखा था | 
एक कपड़े की गही बनाकर उसमे मिगोकर जहां जलन थी वहा रख दिया। यह अनुभव 
कर बढ़ा आश्चर्य हुआ कि जलन तुरन्त बन्द हो गई । २ घंटा वह गद्दी रखने के उपरात हटा 
दी गई किन्तु किसी प्रकार के-छाले या किसी प्रकार का कष्ट शेष नहीं रहा | --ज्वा० प्र० | 


ब० फा० ४२ 


दर कल 88 7. 00% है: ७ ता अणना अर आओ #० चा्पादुए 4८ रआा 
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० प्रवां 
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2 # 


जः हे 


बेच काक्राज फं, कहादत्त झमी शागिहल्य 


कल्याण औपधालय, दातारपुर (होशियारपुर) । 





श्राप गत २२ वर्षो से चिफित्सा ० 
फार्य कर रहे हैं। सन्‌ १६३७ मे 
लाहौर छावनी मे कत्याण औपघा- 
लय की स्थापता की | भारत विभा- 
जन के समय दातापुर मे इसी नाम 
से औषघालय खोला। सन्‌ १६४६ 
में स ध॒प्रेमगिरि आयुर्वेद कालेज 
भिवानी में प्रविष्ट होकर बेच कवि- 
राज की परीक्षा उत्तीर्ण की।| नि 
भा, आयुर्वेद विद्यापी5 की श्रायुवेंद 


् 
७५:४१४४ 
ज 
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कि सह 
न 
ऊँ 
ल्‍ 
है चक्र 
के , सडक २ 
३. 
फ<ू 


| १ 
9 हा 


विसर्प रोग- 
यह रोग प्रायः बच्चो को माता के गर्भाशय दोप 

से हुआ करता है ओर बहुधा त्रिदोष से होता है । 
यह कनपटी से उत्पन्त होकर हृदय पर्यन्त पहुँच जाता 
है| सर्वाड्र भे श्वेत, लाल, नीले वर्ण के फफोले से 
हो जाते हैं ओर ज्यों-ज्यों फूटते जाते है यह आगे 
बढ़ता है । गुप्ताड़ी मे पहुँचने पर बच्चे की मृत्यु हो 
जाती है। ऐसे समय से निम्न प्रयोग सद्य. प्राणु- 
रक्षक प्रमाणित हुआ हे। 

प्रयोग--दारुहल्‍दी को स्वच्छ पत्थर पर जल से 
घिस कर १ रतक्ती से ४-४ रत्ती तक सिप्पी 
अथवा चम्मच से डाल तीन शुना मधु मिश्रित 
कर दें और रोगी बच्चे को पिला दे । तत्काल 
लाभ पहुचा कर प्राण रक्षा करता हे। 

' मात्रा-बालक की आयु बलानुसार घटा-बढ़ा ले । 
दिन से ४बार। यथा अवसर दो सप्ताह तक 
सेवन कराचे । 

ए्‌--- 


आम की पुरानी गुठली ४ तोले 





री 
& ० 





सिपक्‌ परीक्षा उत्तीर्ण को। 
& ञ् «५ सम्प्ति श्रम्बाला छावनी मे शिक्षक 
का कार्य करते है। श्राप छात्रवाणी 
त्रमासिक के सम्पादक भी हैं। कब्िता 
करने में भी श्रापकी अभिरुचि है। 
दीर्घ रोगो की चिकित्सा फरने में 
इन्हे विशेष सफलता प्राप्त हे । श्रवकाश 
के समय अपनी सफल चिकित्सा से 
जनता की सेवा करते हैं |” 


“-+-सम्पादक | 
जायफल्न ६ साशा 
दालचीनी ६ माशा 
अफीम ६ साशा 


विधि--उपयु क्त तीनो वस्तुओ को कूट-पीस कर 
कपडछान कर ले । फिर अदरक स्वरस में 
अफीम को घोल ले और मिश्रण कर खरल से 
मर्देन कर लघु वर के समान बटी बना ले। इन 
गोलियों को साम ओर निराम अवस्था में प्रयोग 
कर सकते हैं। इसकी दो मात्रा देकर बन्द कर 
दे, फिर पचसकार चूर्ण का प्रयोग करे, फिर इसकी 
तीन सात्रा दे । कठिन से कठिन प्रवाहिका शीघ्र 
सुखसाध्य हो जाती है । 


रक्तप्रदर पर अमोब-- 

सुपारी के फूल 
“केंटपीस शीशी से सुरक्षित करे । 
सानत्रा--६ माशा, असूझर से £ म्राशा तक। 


रे 
गुण-केसा ही रक्तप्रदर हो शीघ्र ल्लाभ करता है। 
अनुपान--जल | 


१ छुटाक 


६#७०६७७४ एडपल दिन 





कि हु हल पे हल ४75 ० हे 
४0४ छए, ऋुचासआहुओे अरध्चहाओंए 


आयउुर्वेदशाद्री 


मु. उमरी पो पडरीलालपुर (कानपुर) 


जप +5 


#ग्री श्रग्तिहोत्री जी का निवास स्थान ग्राम हरीपुर, कानपुर 
जिलान्तर्गत तहसील घाटमपुर में है, वही श्रापष्का जन्म श्री प लक्ष्मी- मी जल ५ 
नारायण जी श्रग्निहोत्री के यहा हुआ | श्राप गत ८ वर्षो से श्रपने ग्रास हु 
से १ मील दूर कस्वा उमरी में धिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। श्रापने 
निम्न चार झनुभवपुर्ण प्रयोग प्रेषित किए हैं, पाठक लाभ उठावें [” 

-+-सम्पादक | 


पित्तज्वर पर शासत्रीय योग-- 

ज्वर की तीत्र अवस्था हो और रोगी को प्रचण्ड 
ताप से आरर्णा का भय हो तब १ गोली आनन्दमेरव 
रस, १ रत्ती प्रवालभस्म तथा १ माशा गिलोय सत्व 
को १ तोला अद्रक का रस ओर शहद से देने से 
श्या२ डिग्री ताप कम हो जाता है ओर रोगी 
काल के गाल से बच जाता है तथा और कम करना 
हो तो ३-४ घर्टे के अन्तर से पुनः इसी प्रकार दे सकते 
हूँ। यदि ज्वर कम करने की आवश्यकता न हो तो 
केवल शहद से ४-४ घंटे पर देने से २-३ दिन में 
ज्वर पचकर उतर जाता है। 


कि 5 
नेत्रोग नाशक अके 


फिदकरी काला सुरमा 
कलमीशोरा -प्रत्येक १-१ तोला 

शुल्लाव जल २० तोला 
फेशर ३ साशा 


विधि--प्रथम गुलावजल में सस्पूर्ण द्रव्य महीन 
पीसकर मिलता ४० घण्टे लगातार (बन्द न होने 
पावे) एक शीशी में हिलाते रहे, 
घंटा रख छातमकर ग्रयोग में लावे । 


तलश्चात्त्‌ एक / 
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गुण-यह नेतन्न रोगो पर बेजोड़ वस्तु है।कभी निष्फल् 
विश तो 4 
न होगी । कीचड़, लालिमा, रतींवी एवं अन्य 
नेत्र-व्याधियों के लिए उपयोगी है। 


0 ग 
चमरोग पर--- ४ 


बिना घुक्मा चूना ४ तोला 
चोकिया सहागा ४ तोला 


“दोनों सहीन पीसकर कडवे तेल मे घोटकर सल- 
हम बचालें | 


प्रयोग--खाज, खुजली एवं अन्य चर्म रोग पर प्रथम 
गम जल ( नीम के पत्ते डाल कर किया हुआ ) 
से थो, शुष्क कर ले। तत्पश्चात्‌ मल हम को 
ठीक से रगढ़कर लगा दे । 

गुण--सम्पू्ण चमरोग झप्ट होंगे। खाज, खुजली 
को २ दिन में ही नप्ट कर डालता है, चाहे 
गीली हो या सखी, ज्ञाभ होगा । 


नोट--जब स्नान करना हो तब गर्म जत् से करे 
और तेल प्रयोग के १ घटा पश्चात्‌ ही करे। 
आंब, संग्रहणी अतिसार पर--- 


हरड़ छोटी बहेड़ा सोंठ 


उकओं “आ हैं कुक कू “४५ 
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धनियां काज्ना नमक 


“समान भाग 


विधि--काला नमक छोड़कर सभी वस्तुओ को पीस 
आधी कबन्ची आधी पक्की भून ले, तथश्ात्‌ 

&. ० 
कालानमक डालकर कपदेल्लान चुणों कर ले। 


सौंफ 


मात्रा--१ तोला से १॥ तोला तक नीबू डाले हुए 
जल से दिन से ३ बार दे। 


गुण--क्रैसी भी आंव हो चाहे जितनी दिन की हो, 
सम्रहणी हो, अतिसार दो २-१ दिन मे नष्ट 
करता है । 

नोट--प्रथम १ औंस कास्ट्रयल (एरण्ड स्नेह) से 
कोए शुद्ध कर लिया जाय तो शीघ्र ही लाभ 
होता है । यह औपध रक्त अतिसार मे लाभ 
नहीं करती है | 


०८2६2 ३४-४६8 ४२५ 
(४ 
शिरद॒द पर---- 
अरने कण्डे की शुद्ध भस्म ४ तोता 
कपूर १ तोला 
केशर 9 भाशा 


--सबको महीन चूर्ण - कर आक के दूध की भावना 
देकर छाया में सुखा ले । तत्गश्वात एक शीशी 
में मजबूत कारक लगाकर रख ले । 

मान्रा-१ रत्ती की नस्य ले, छींक आवेगी | 

गुण-क्रेसा ही शिर दर्द हो, शीघ्र लाभ होता है। मेंने 
इन नस्य से डाकदरो से त्यागेहुए रोगी भी ठीक 

५ 
किये है । 

नोट--छींक आने के समय सिर पर बादाम के तेल 

की मालिश करनी चाहिए । 


भ 


४ पृष्ठ ३२७ का शेपांश * ५ 


सौंठ १ तोला 

सोस श।तोला - 
2 

एरण्ड का तल १० तोला 


--अजवायन ओर सोंठ पीस कर कपड़छान कर 
रखले। एरुण्ड का तेल गरम करे उससे मोम 
डालकर गत्ावे | इसके बाद पिसी द्धा डालकर 
खूब घाटे । 

प्रयोग--जरासा मरहम लेकर अण्डकोप मे मसल 
दे । इसके वाद पान गरम करके बांच दे | 


३ 


दाद के लिये-- 
चीकिया सुहागा भुना हुआ गंधक 
फिटकिरी भुनी हुई --तीनों १-१ तोला 
रसकपूर ३ साशा 

“इन चारो को पीस कर चीनी २ तोला मिलाकर 
घोटले । 

प्रयोग-दाद को पैसे से खुजलावे । जब उसमें पानी 
आजावे तब थोड़ा सफूफ लेकर उस पर लगादे 
ओर उसे ४ सिनट तक रणगढे। एक बार के 
लगाने से दाद गायब हो जाता है। 


4. 
824 
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श्र ४ श्ि &< घुः हज 5 #/ जा च कि फ ्ध्थाफ शक डिश जलन 40266 कट 
शह शा किएक चिफाठी कोकित दफन पल 
वेच विशारद, आयुर्वेदिक चिकित्शालय, हरिहरपुर-बस्ती | 58 
कलम पी रॉ ्््लर कूल ईए ॥। 
! बल शत 
“श्राप हिन्दी साहित्य सम्मेलन से वैद्य विज्ञारद, श्रंगरेजी से इन्टर, तथा | अं 
कोविद पास हैं। श्राप गाम भरोदिया जि. गोरखपुर के निवासी हैं ।, इस समय हरिहर $. .  «& कि | 
पुर में चिकित्सा व्यवसाय करते हैं ॥ जनता मे आपके प्रति बडी श्रद्धा एवं विद्वास है । हर , 
परिश्रम ही इसमे मूल कारख है। निम्न लिखित आ्रापके ३ थोग हैं ।” कही कह गे के 
“+सम्पादक | 475 सर 
टी 
मरत मोदक बनास जवानी की बहार: मिला कर अलग रखदे । मुनक्का भी पीस ले। 
उ् की पीठी हमर इसके वाद चीनी की चासनी गोली बंधे 
हि रो लायक तथार करलें, उप्त चासनी में इलायची 
कॉच की पीठी ४० तोला हे 
के का दाना बिना कुटा हुआ डाल दे । इसके बाद 
विदारीकन्द' ४० तोला श छा 
कक से क दवाओं का चूर्ें और पीठी का चूर्ण एव 
अली वात सुनक्का की पीठी, शेष द्रव्य मित्रा कर अच्छी 
सक ह्‌ 55 जाला तरह मसले । कढ़ाई मे का बचा हुआ घी भी 
* वदूल ् मिला ले| अब आधी-आधी छटांक के लड्डू 
मुनका बोग ताला बांध कर मिट्टी की हांडी मे रखले | 
इलायची... ले जावित्री ५ 2 के 
सत्व गुडडची प्रवाल भस्म नोट--सभी द्रव्य देख कर लेवे, कोई सड़ा घुना न हो । 
- >ये श-२॥ तोला प्रमेह का रोगी चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग 
सोठ २० तोला करे । 
घी ४० तोला गुण--श्स स्वादिष्ट तृप्तिकारक लडडू को आ्तः- 
चीनी इ३सेर साय॑ जलपान के रुप मे सेव करे। आप एक 


सप्ताह से ही अपने अन्दर अपूर्व शक्ति और 
मस्ती पायेगे । आलस्य, उदासी और घबडाहट 
आपसे कोंसो दूर भाग जायगी। दिल, दिमाग 
शक्तिशाली होजायेगे | इस प्रकार थोड़े ही दिनो 
से वल वीर्य सम्यक्‌ होकर आपकी नसों से 


निर्माण विवि--उर्द की दाल और कोच बीज शाम 
को दूध में भिगो दे, प्रातः: मसल कर छिलका 
अलग कर बारीक पीस लें | इस पीठी को बरा 
(बड़े) की भांति थी से सेंक लें, कन्नचा न रहने 


पावे। फिर उसे खूब ठण्डा होजाने पर क्ूट सी आप हे 
े न ० दौड़ने लगेगी । जिससे कठिन से कठिन कार्य में 
कर चलती से छान लेवे। इस छने चूण को 


7० मी. क्िचा 0०. 
सावधानी से अलग रख दे | अब विदारोकन्द॒ उप लि अलाहिठ नहीं मालूम होगा। 
असगन्ध, मुलह॒ठी, गोंद का लावा, लोग, सोठ आप क्यो न स्वप्नदोप, प्रमेह, धातुक्षीणता, शीघर- 
और जावित्री को बारीक कपइल्ान चूर्ण कर पतन, रतिकर्म हीनता एवं तदूजनित भयड्डर से भय- 
ले । इस चूर्ण मे सत्व गुद्डची और प्रवालभस्म हूर व्याधियो के चंगुल मे फस गए हो, इस मोद्क 


न 


हे 


च््ष्क क ॥ 337 ] 


(पका कहा है >5] 
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को सेबन कर मस्ती का आनन्द लेवें। यदि कठज 
अधिक हो तो पहिले पेट साफ करले । या कुछ दिन 
“भोजनात्तर अभयारिष्ट २ से २॥ तोला तक समान 

भाग जल्न से मित्रा कर सेवन करे। ख्त्री-पुरुप दोनो 

सेवन कर सकते है। 

शुट्डद्राव चरण. 
यवक्षार कलमीशोरा नवसादर 
फिटकरी कालानमक 

--२०-२० तोल्ा 

निर्माण विवि--सभी द्रव्यो को लेकर बारीक चूर्ण 
कर एक हांडी से रख मुख बन्द कर आंच पर 
चढ़ा दे | अच्छी तरह जल्ांश समाप्त होजाने पर 
बिल्कुल जम जायगा | इस द्रव्य को सावधानी 
से निकाल कर वोतलो से भरकर डाट लगादें। 
खुला रहने से खराब हो जायगा। यही सफेद 
पाउडर शद्ठद्राव चूर्ण है। 

मात्रा--आय: १ माशा । 

गुण--धोर झरशूल तुरन्त बन्द करता है। जहां शद्न- 
द्राव देर करता है वहां यह शीघ्र ल्ञाभ करता हे 
यह डउदर शूल को अचूक दवा है। चाहे जेसा 
दर्द हो । सार्फिया का इन्जेक्शन लगाना आप 
भूल जांयगे, याद इसकी परीक्षा करेगे । 


(० 2 जओि पलट फल 2 के) 


--धोर कुकर खांसी जिसमे बच्चे प्रायः के कर 
देते हैं। उसमे यदि ३-४ रत्ती चहेड़े त्वक्‌ के 
चर्ण के साथ ३-४ रत्ती यह चूर्ण मिला कर 
गर्म जल या अड्टसा पत्र स्वस्स मधु से दें वो 
अविलम्ब और आमश्रर्य जनक लाभ करता दै। 
गुल्म ओर यक्ृत प्लीहा बुद्धि में भी लाभ 
द्खिता है । 


घाव पकाने की दवा-- 


गंधियारी की जड़ १ भाग 
पक्की रेह | भाग 
नमक हई भाग 
सेमल की छाल १ भाग 
वरना की छात्र १ भाग 


निर्माण विधि--सबको जल के साथ पीस कर लुगद़ी 
बना गरम कर बांध दें । 

गुण--घाव कितना ही भयद्भर हो पकने की आशा 
हो यान हो इसे उसी समय लगायें जब पकाना 
हो । २-३ दिन में घाव पक जाता है) मुख का पत्ता 
न हो तो बीच में हल्दी की राख और चूना की 
टिकरिया बना कर रखदें। उसके ऊपर पुल्टिस 
रख बांध दें | टिकियां के बीच छेद होकर मवाद' 
बह होजायगा | 


कक कील न ना नन+ 


रे 


४ प्रष्ठ ३३४ का शेर्षाश 


्ज 


समय+*-प्रात , मध्याह तथा साय॑काल । 


मात्रा--४ गोली से ? गोली तक । यदि जीर्ण-ब्चर 
95 
है तो गिलोयसत्व ४ रत्ती के साथ गोली को 
शहद में देवे । 


शुण--जी्॑ज्वर तथा राजय्मा का ज्वर दूर 
होगा | यह प्रयोग ७१ दिन तक करना चाहिए । 
सब अकार के ज्वर एवं विपम ज्वर के लिए 
अचूक योग है। 


सोम रोग पर (श्वेत श्रदर नाशक्र)--- 
नागकरेशर मिश्री वंशलोचन 
छोटी इलायची. --अत्येक १-१ तोला 

“+इनकी सहीन पीस कर चूर्ण बनावे । 

अलजुपान-धारोष्ण दूध (अथवा सिश्री युक्त उष्ण दूध) | 

समय-अहोरात्रि से ४ ससय । 

मात्रा--३ माशा से ६ साशा तक | है 

गुण--जीण सोम रोग पर अचूक है। 


ई 


का 


रे 
र्ँ 


४७७६४८७४४- >उप्ल बिल बज यो 


राफ्जकेक शत मकांगीलाल जी 


आयुवेद्ाचाय एवं आयुदद रक्त 


प्रतापगढ़, (राजस्थान) 





“आपके पिता राजस्थान के प्रप्तिद्ध वैद्य थे। उनके आप ज्येप्ठ 
पुत्र हैं। आप वश-परम्परागत, यह व्यवसाय सात पीडियो से कर रहे हैं । 
आयुर्वेद विभाग हारा सचालित चिकि- 
में श्राप प्रधान वंद्य के पद पर है| हाल ही मे यहां श्री 
घन्वन्तरि भवन का निर्माण केराया हे। विशेषतः वाल तथा स्त्रियों की 
चिकित्सा के श्राप सफल चिकित्सक है| झ्रापके केवल ४ प्रयोग जनता जनाद॑न 


वर्तामान में राजस्थान राज्य के 


त्सालय विजयपुर 


को भेंद किये जारहे हैं ।” 


प्रद्रान्‍्तक चूर्-- 

तप्पड़ (टाठ) की भस्म १० तोला 
शुद्ध स्फटिका २तोला 

आम की गुठली लोध पठानी 

जाम्मन की गुठली इन्द्रजव 

मोचरस -प्रत्येक ४-४ तोला 

सोनागेर २ तोला 

मिश्री १० तोता 


निर्माण विधि--सवबे प्रथम तप्पड़ (टाट) की भस्म 
कर कपडे से छान लें, ततपश्चात अन्य ओप- 
धियों को, कृटछान कर तप्पड़ के चूर्ए के साथ 
खरल करे। एक जीव होने पर उससे सोना- 
गेर तथा मिश्री मिलावे। 

अज्ुपान--गौदुग्घ, जलन, वीदाने का पानी । 

समय--आत' साय । 

सात्रा--३ साशा से ६ माशा तक। 


| .>गुण--रक्तप्रदर, श्वेत श्रदर, अर्श, रक्तातिसार 


इत्यादि खत्री-रोगो के लिए उपयागी है । 
अपध्य--तेल, ब्रेगन, लाल मिचे, गुड़। 
कास, श्वास नाशक -- 
[ कृष्णाम्ृत अवलेह ] > 
काकढ्ासिंगी ४ तोला 
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“--प्रम्पादक | 
छोटी पीपल २ तोला 
वशलोचन २ तोला 
काली मिर्च लोग यवक्षार 
मुलहठी शुद्ध सोभाग्य 
“प्रत्येक १-१ तोला 


उपरोक्त ओपधियो का चूरों कर मिश्री की चाशनी 
कर अवलेह बनावे। 

सात्रा--प्रातः साय १ तोला से १॥ तोला तक 
सेवन करे । 

गुण--पाचों प्रकार के श्वास, पांच श्रकार के कास 
स्वस्मेद, फुफ्फुस की अशक्तिआदि के लिए 
परम उपयोगी है । तेल, खटाई वर्ज्य है। 


ज्वरहर गुटिका--- 
सुदर्शन चूर्ण शाख्रोक्त निर्मित १० तोला 
शुद्ध स्फटिका १ तोला 
शुद्ध बच्छनाग तोला 

“फेंपदछान करके सुदर्शन चूर्ण के साथ निम्वृ 
के रस में मिलाकर पीस कर ४-४ रत्ती की 
गोली बनाले ।! 

अनुपान--पानी अथवा तुलसी क्वाथ से दवे । 

“शेपाश प्रष्ठ ३३४ पर । 


कली 


काक आर ग्ड्क 
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हल किलियाओं 
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स्तवैद्य श्री अम्बादास पन्‍्ठरीसा बन्हाणपुरे 
अशोक ओऔपधालय, दाउदपुरा, बुरहानपुर (म० श्र०) 
“किकीजडकी 





सिद्ध नेन्राउ्जत-- 
आवश्यक वस्तुए-- 


फिटकरी नव॒सादर पकका 
कलमी शोरा गन्धकास्ल जस्ता 
पारद्‌ श्वेत चीनी का प्याला 


मिट्टी का सिकोरा नत्राम्ल जल एवं अग्नि 

निर्माण विधि--एक तेला पारद को चीनी के प्यात्े 
में डालकर नत्नामल् (गाए77ा० 82०0) ६ माशा 
डालिये और उस प्याले की हिलाइए | दो-तीन 
मिनट बाद रवच्छु जलन से उसे धो डालिये। 
इस प्रकार तीन बार प्रक्रिया करने से पारद 
सप्तकंचुक दोप-रहित हों जावेगा । 


मिट्टी के सिफोरे को अग्नि पर रखकर ६ साशा 
जस्त और ६ माशा शीशा डालो। बह द्ववित होने 
पर उससे नवसादर की चुटकिया सारों और उस 
सिफोरे की अग्नि से बाहर निकाल कर रखो । उसका 
तापमान कम दाने पर उस डउम्य धातु मिश्रण से 
उपरोक्त पारद एफ ताला सिल्ा दो पारद का सस्का 
तैयार होगा । ड्से खरल् से डाज्ञकर निम्बू के रस 


“ग्रे वेद्य जी उत्साही, कर्मठ एवं योग्य नवयुवक है| श्रापने अपनी 
व ४2४ वर्ष की श्ायु मे ही चिकित्सा कार्य मे श्रच्छी सफलता प्राप्त करली है । 
आपने 'मानवयुख सरिता नामक बुस्तक लिखी है जिसका एक ग्रकरण 
“४ इच्छित सन्‍्तान” घन्बन्तरि श्रवद्वर १६४७ के 


श्रद्धू में पाठक पढ चुके 


; ७... , ॒ हैं। आपके उहू ब्य महानु हैं तथा श्रापसे महान्‌ श्राशायें हैं। पाठक, आशा 
५३३] है श्लापके निम्त प्रयोगो को, सफल ही पायेंगे ४” 


“सम्पांदक्क 


में घोटकर पानी से धो डालों, वह मस्का विशुद्ध 
होगा । 


अब उस विशुद्ध त्रिवातु को श्वेत चीनी के 
प्याले मे डालकर उसी में दो तोला कलमी शोरा एवं 
दो तोला विशुद्ध जल डालिए । अब उस प्याले को 
मिट्टी के सिकोरे मे रखकर उसे अग्नि पर चढ़ाओ 
तथा थोड़ा-थोड़ा गन्धकाम्ल डालते जाओ। इस 
प्रकार १० तोला गन्धकाम्ल समाप्त करो। पश्चात्‌ 
शुष्क होने पर प्याले से के श्वेत त्रिधातु भस्म को 
जल डाल-डालकर थो लीजिए और अग्नि पर सुखा 
लीजिए पश्चात्‌ फिटकरी की लाही (फूला) २ तोला 
मित्लाकर उसे स्वच्छु कांच की शीशी से सुरू- 
क्षित रखिए | यह सिद्ध नेत्रांजन तैयार हुआ । 
सेवन विधि--२ री सिद्ध नेत्रांजन को दूध मे 

मिलाकर नेत्र में अंजन करे। समस्त नेत्रा- 

भिष्यन्द रोग नष्ट होगे। 


उपदंश मुक्ता-- 


एक भाग सिद्ध नेत्राजन, एक साग शुद्ध गन्धक 
एक भाग गूगल एवं एक भाग सुद्ागा मिलाकर 
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९-१ रत्ती की गोलियां क्षता लेवे। एक गोली दूध फिटकरी आंबा हल्दी निम्ब॒पत्र का स्व॒रस 
कप 323 चहः उपदश जिद कर . 

के सेवन करने के मा पक 57 तिर्माण विधि--लोह पात्र से आंवाहल्दी चूर्ण ६ मा. 
न अफीम १ साशा, फिटकरी ६ मसाशा, निम्ब 
सूचना--ओपदि सेवनकाल से केवल दुग्धाहार पत्र स्वस्स दो तोला एवं निंबू रस दो वोला 
बह ध्ि ४ डालकर पत्थर की मूसली से घोटे | जब शहद 

हे आह जैसा गाढ़ा हो जावे तब उसे काच की डिबिया 
आवश्यक वस्तुएं-- में भरकर रक्खे । 


स्वच्छ लोह पात्र (बिना कु'डे की कढ़ाही) 
कपडछान किया हुआ त्रिफल्ला चूर्ण, सुहयगा 
वाप्प जल खुरासानी अजवायन 
गुलाब के फूल ग्वारपाठा लकड़ी की मथानी 
निर्माण विधि-स्वच्छ लोह पात्र मे गुलाब के फलो 
की पखड्िया ४ तोला डालकर खरलकी मुसली 
से उसका कलक बना लीजिए। पश्चात्‌ उसमे सत्तिका कल्प- 
त्रिफला . चूण ४ तोला, खरासानी अजवाइन आवश्यक वस्तुए-- 
२॥ ठोला, ग्वारपाठे का गुदा ५ तोला और खारी मिट्टी एरड के हरे पत्ते 
सुहागा २॥ तोला एवं वाप्पजल ४० तोला डाल शक्कर कलई का बतेन 
कर हिला दो तथा उस पर एक थाली ढक दो | 
प्रत्येक श्रावः साय लकडी की छोंटी मथानी 
से उस द्रव्य को मथना चाहिए। चालीसवे 
दिन उस द्रव्य को कपड़े से छानकर शीशी में 
भर कर रखे । इसमें लोहे पर रासायनिक प्रक्रिया 


सेवन विवि - आंखें आने पर आंखो के बाहरी 
भाग पर उपरोक्त लेप रात को सोते समय ल्ञगा 
देवे और सवेरे गर्म जल्न से आंखे धो लेबे। 
इस प्रकार ४*६ वार प्रयोग करने से आखे 
अच्छी हो जाती है। 


निर्माण विधि--१० तौल्ा खारी मिट्टी को १० तोला 
पानी में रात्रि को मिलाकर रखे। दूसरे दिन 
सुबह उसमे २० तोता एरंड के हरे पत्ता का कल्क 
बनाकर मिलावे और हितीयांश काढ़ा करके 
उसे कपड़े से छान लेबे। पश्चात्‌ उसे स्थिर 


रे घलनशील द््े कर रड्ढा 

होकर वह जल स्‌ कक 8 का रज्ञ होने के लिए ८ घटे रख छोडे । गाद पेदे में 
जामुनी हो जावा है । यह लोद कल्प अदुसुत ' _ जम जाने पर ऊपर का स्वच्छ काढ़ा निकाल 
रसायन हे । ले । फिर उसमे २० तोला शक्कर मिलाकर पाक 

सेवन विधि-(१) ड्रॉपप से २-२ बूद आंखों से. बनालें । यह मत्तिका कल्प सिद्ध हुआ। 

डालने से आखो की समस्त व्याधियां दूर जब्त विधि--प्रतिदिन ग्रातः साय भोजन के दो 
53० पुतल्ली चोंड़ी होकर नेत्र-ज्योति घटा पूर्व १ तोला पाक सेवन करने से एक माह 
ब्‌ | 


में असाध्य पाडुरोग और कामला नष्ट होता है। 
(२) निम्वृ के शवंत्त मे एक तोल्ा कल्प सिलाकर दै 


सुबह शाम भोजन के दो घटा पूव सेवन करे अशशुक्ता--- 
तो रचक्ष॒य, पाडु, कामल्ा, अजीण, मत्नाव- आवश्यक वस्तुए-- ] 


5 
रोध एवं बच्चो का सूखा रोग दूर होता है। बज की छात्र शुद्ध श्वेत गुज्जा 
लेप । सुहागा 
दोपान्तक लेप- 

55 32 निर्माण विधि--अकमूल की छात्र £ तोला, शुद्ध 
आवश्यक वस्तुएँ--- 

लोहपात्र. कागजी निम्यबू अफीस ु -“शेपांश पृष्ठ ३३६ पर। 
घध० फा० ४४ 

45 द्य का 3. रत आप राग; उऊ>4 का तवजउड2 उतर? उठा 42 ड़ संचोदि( फ् प्र 
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| 8 जाए फ 
'ज श्र्गि डी 2 ना कि हक आओ 
कल अप केक्वाजीक बन्द... का 
१२५ पीली कोठी, थापर नगर, मेरठ । दि कल 

पु 4 52% ४ ाट हे 
४श्री चन्‍्दा जी स्वगांय श्री शिवराम जो ननन्‍्दा के पुत्र हु | जी डर 
तथा आपकी आयु ६० वर्ष है। श्रापफे चिकित्सा विषयक ले कम 
भारत एवं पाकिस्तान के श्रनेक पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं । ; आर लक 


प्राप एक सफल चिकित्सक हैं तथा झ्ञापको सरल श्र उपयोगी 
प्रयोगो के भण्डार ही समक्तिये | श्रापके द्वारा प्रेषित अनेक प्रयोगोी..... - ४ ; 
में से कतिपय नीचे प्रकाशित कर रहे हैं, प'ठक लाभ उठावें ३१? य 

-“सम्पादक । 


मस्तिष्क दौवेल्य नाशक-- 


बादाम गिरी ७ दाने 
छोटी इलायची ४ दाने 
छोहारा १ दाना 
गाय का मक्खन मिश्री ४-५ तोला 


विधि--बादास की मिंगी और छुद्दारा को किसी 
"मिट्टी के वर्तन सें रात को भिगोदे । सबेरे 
बादामों की गिरी के छिलके को उतार लें ओर 
छहारो की गुठली निकालदे ,ओर इलायची 
दाने निकाल कर खूब बारीक पीस ले | 
इसके बाद मिश्री भी पीस कर इन सबको 
मक्खन मे मिलाकर खाबे । यह एक सात्रा है। 
गुण--२९१ से ४० दिन तक खाने में दिमाग की 
कमजोरी को दूर करता है । चित्त प्रसन्न रहता 

है। शरीर मे स्फूर्ति आजाती है । 


- अद्भुत योग- 
कीकर (बवूल) की फल्ी ४० प्र 
पाती९ २० सेर 


0हमारी सम्मति से पानी उघालकर डालना 


चाहिये । “--सम्पादक | 
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लोहे का घुरादा 2 सेर 
निर्माण विवि--इन सबको मिट्टी के घड़े में डाल 
कर २० (बीस) दिन धूप से रखदे, हर दो दिन 
के पश्चात्‌ कीफर की लकड़ी से हिलादे। २१ वे 
दिन पानी निथार ले ओर सुरक्षित रखे। 
सेवन विधि--सबेरे १३ 
पीले। 
लाभ--वालो को सफेद होने से रोकता है| यक्ृत 
की कमजोरी को दूर करता है। रहा को निखा- 
रेगा तथा ग्रमेह रोग दूर करेंगा | 
नोट--कौकर की फली उस ममय ले, जब्‌ उसमे 
रस पड गया हो, परन्तु बीज न पढ़ा हो । 


बच्चो का आवेहयात-- 


छटांक से ३ छुटांक तक 


सौंफ » तोता 
पानी आधा सेर 
सुहागा झुना हुआ १ माशें 
देशी खांड़ १ पाच 


विवि--सोफ को पानी से पकाओ और जब पानी 
आवा रह जाय तब इसकों छान कर इससे 


। रा से छान (27% 3७ हे मा 2225 [5] 5223 | 
(कफ हल सिने एन स्योराचिक 4४४४ [३३६] 


सुद्दागा, खाड़ मिलाकर पाक करके शर्वत 
बनालो | 


सेवन विधवि--१ साशा से ३ साथशा तक दिल में 
एक बार बच्चों को देवे । 

लाभ -यह बच्चो का आवेहयात्‌ है । बच्चो के 
सब रोगों का दूर करता दे । 

ज्यर पर अनोखा सुरमा--- 


कुपता हरताल शु, गन्धरू आवलासार 
शुद्ध पारद --तीनो १-१ तोला 

विधि--गन्धक व पारा को तीन घण्टा खरल करे। 
अब इसमें हरताल का कुत्ता मिलादें ओर एक 
रेशमी कपई में इसकी पादली बाध लें । एक 
विपले काल साप को सिर की तरफ 
से ३ अंगुल काटलें ओर इसके मुद्द में पिसा 
नमक बिछा देवे और उस पर पोटली रखें 
ओर साप के मुह की सीं कर कपरोटी करे 
एक सिद्टी के बर्तन की आधी रेत 
से भरों। इस पर बह सांप वाली पोटली 
रुख कर बतन का रेत से भर दो । फिर इस 
बर्चन की कपरोटी करके एफ दिन नरस आग 
दें | ठण्ठा हाने पर पाटली से दवा निकाल कर 
पीस लेबे । | 

सेवन विवि--ज्वर में एक सलाई आंख में डाले। 
ज्वर उतर जायेगा | सलाई;का दोनों आंखों में 
ही प्रयाग करें अन्यथा जिस आंख में डालेंगे 
उसी तरक का बज्वर उतरेगा। 


हा 


सूचना--यह दवा किसी अतुभवी वेद की देख-रेख 
में ही बनवाये। दरताल की भस्म बनाने 
की विवि इस प्रकार है-- 
हरताल वरकी २ तोला 
घीग्वार का पानी आवश्यकतानुसार 

विधि--दरताल को सारा द्विन थोड़ा-थोड़ा घीग्वार 
का पानी डालकर रगडे और एक टिकिया बना 
कर साया में सुखाले। फिर एक मिट्टी के 
वत्तन में पीपल वृक्ष की छाल की राख डाल कर 
उस पर हरताल रखदे अब हांडी को पीपल की 
राख से भर दे । हांडी की कपरीोटी करके साया 
में सुखा लेवें। अब चूह्द्दे पर हाडी को आठ 
पृहर धीमी भ आगे । ठण्डा होने पर हरताल 
निकाल ले, यहुंश्वेत रज्ञ का हरताल का कुश्ता 
होगा । 


संग्रहणी पर-- 
शुद्धपारा १ तोला 
शुद्ध गन्धक २ तोल्ा 
मोंठ कालीमियं पीपल 
--तीनो ३-३ ठदोला 
द्वींग १ तोला 
धुली भांग १३ तोला 


“इन सब चीजे! को अलग-अलग कूट-छान कर 
सफूफ करके मिला ले | दिन से ३ बार गाय की 
ताजा छाछ के साथ १ से २ माशा तक दे। 
पीने के लिये केवल छाछ्ु (तक्र) दे, शेष सब 
अन्त जल फल आदि बन्द कर दे । 


-*$ ८6२7: 


पुष्ठ ३३७ का शेपांश | 


श्वेत गुजा चूर्ण ५ तोला, सुद्दगा ४ तोला ओर 
त्रिकल्ा ४ तोला इन सबका एकत्र कपड़ल्लान 
चुर बनाकर ४-४ रत्ती की गोलियां शहद के 
योग से बनावे । यह अशंमुक्ता सिद्ध हुई । 


सेवन विधि--भोजन के दो घंटे पश्चात्‌ सबेरे 
सायंकाल दूध के साथ १-१ गोली सेवन करने से 
थोडे ही दिन से छः हो प्रकार का अर्श नष्ट हो 
जाता दे और साथ मे ज्वर भी शांत होता है।: 


हे 


48 । [388 ] 
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संग्रहणी भंजन-- 
शुद्ध पारद शुद्ध आमतासार गन्धक 
अतीस गुजराती नागरमोथा 
कुटजत्वक धाय के फूल 
बेलगूदा आम की शुठली की मींग 
जामुन की सींग ल्ोध पठानी 
छुआरा केशरमोगरा 


“--अत्येक १-१ तोला 

निर्माण विधि--प्रत्येक द्रव्य को कूट कपढ़-छातन करें 
पश्चात्‌ पारद गन्धक्र की कज्जली को मिला देवे। 
अफीम को अक सोफ में घोल कर द्रब्यों से 
मिलाकर ३ दिन खरल करे फिर चन्दनाक से 
घोट कर उपरोक्त खरल की हुईं ओपधि को २ 
रत्ती से ४ रची तक की गोलियां बनाकर धूप मे 
सुखा लेवे । 

सेवन विधि--अक सोफ या दही के साथ सेवन 
करना चाहिए ! 

गुण--यह संग्रहणी, आमातिसार,अतिसार को अति 
शीघ्र दूर करने मे रामबाण का काम करती है। 

शक्तिम्रद बटी--- 
सिद्ध मकरध्वज पटगुणवल जारित ३ माशा 
स्वर्णवद्ध ६ माशा 
मुक्ता पिष्टी १॥ माशा 


श्छबेथ शी पे, नित्यावन्ड 


बनस्पति रसायनशाला, बीसलपुर (पीलीभीत) 


दर) 25 4५% 40 (९ 


“जाप ललितहरि श्रायुर्वदिक कालेज पीलीभीत के स्वातफ है। सन 
१६३५, से चिकित्सा कार्य प्रारम्भ किया। आपने स्वातन्य संग्राम मे भी 
भाग लिया। श्राप समाज सेवक एवं उत्साही कार्यकर्ता हैं। प्रातीय चेद्य 
सम्मेलन के प्रचारक मंत्री रहे हैं।इस समय भी श्राप भूदान सबन्धी कार्य 
करते है | श्रापके भेजे यहा दो प्रयोग प्रेषित हैं ।” 


--सम्पादक ३ 
मुश्क (कस्तूरी) १॥ मसाशा 
केशर मोगरा श साशा 
प्रवाल चन्द्रपुटी ३ मसाशा 
अश्रकशतपुटी ३ साशा 
शुद्ध कपूर ३ साशा 
अकरकरा १ तोला 
असगन्ध नागौरी १तोला 
शिल्नाजीत सूर्यतापी १ तोल्ञा 


निर्माण विवि--अक आमसला से शिज्नाजीत को 
घोट कर उपरोक्त ओपधियों को १? दिन खरत्न 
करे | अके वेदमुश्क में ? दिवस, शतावरी रस 
से १ दिवस, गुड़मार बूटी के रस से १ दिवस 
ओर त्राह्मी बूटी के रस से १ दिवस खरल कर, 
१२० बटिकाये वना छाया मे सुखाले। 

सेवन विधि--१ गोली प्रातः मीठा रहित ताजे गाय 
के दुग्ध से, १ गोली भोजन के पश्चात्‌ दो घण्टे 
बाद ताजे जल से, १ गोली सायंच्ाल साधा- 
रण दुग्ध के साथ सेवन करे। 

पथ्यापथ्य--साधारण भोजन करे | फलो का सेवन 
करे। हर समय ग्रसन्त चित्त रहे, उत्तम भोजन 
करें, त्रह्मचय से रहे | खटाई, तेल, गुड़, लाल 


मिच सेवन न करे | ४० दिवस, तक ओऔषध 
अवश्य सेवन करे। 


पंकज 5:3० 
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हि ५ 


कक व. पे 
बक।कशएजः लाह्लदहशबुश ४रह चाहहाने 
90.7. 0, 5, (अन्तिसवर्ष) खाहित्य रत्न, दृहली । 
#धा् दकदक- 

(“श्री चौहान जी अपने अ्रध्ययन-काल में एक प्रमतिशील विद्यार्थी 
रहे हैं। आयुर्वेदिक युनानी तिव्विया कालेज” में छात्र संघ के कार्यकर्ता 
हैं वे कालेज की त्रेम्रासिक पत्रिका के सग्पावक रहे है। लिखने में श्रापकी 
विशेष रुचि है, श्राप अपने अध्ययन काल के साथ-साथ चिकित्सा कार्य में भरी 

 अभिरुचि ले रहे हैं | आपके लेख व कवितायें अनेक पन्न-पत्रिकान्नो में छुफ्ते 
रहते है। दितली में फैले पीलियारोग से पीडित जनो की सेवा से आपने 
यथेष्ट भाग लिया था। शापने अत्यन्त सरल लाभकर निम्न योग धन्‍न्वन्तरि 


जज न्‍लिलीलन+. न्‍ऑिलअओल +.. *+« 





के पाठकों की सेवा में उपस्ण्ति किए हैं ४” --सप्पादक 
- अतिसार--- कृमि नष्ट हो जाते है और रोगी पूर्णतः 
३ आरोग्य लाभ करता है । 
£--वबूल की छात्र का रस ६ माशा 
शहद बढ़िया ६ माशा जुकास-- 
काली मिर्च ४2४ नग 


' “इन दोनो को आपस में मिलाकर दिन से ३ लाल 
बार देने से पत्येक प्रकार का अतिसार दूर. मिंगी बढ़िया 522 
हो जाता है। । --काली मिच खरत्. में तोड़ कर दरद्री बनाले 
ओर उन्हे १३ पाव पानी में मन्दी-मन्दी आंच 


, *--मुनका ४ नग 8328 
पौदीना हरा ६ माशा से ओटावे। जब 5 तोला के लगभग शेष 
जीरा ४ माशा रह जावे तव उतार कर छान ले और इस क्ाथ 
काला नमक ३ माशा में $ छटांक मिश्री पीसकर मिलादे ओर गशुन- 


गना ही रोगी को पिलादे तो २-३ दिवस के 
--चारों ओपषबियो को पीसकर कल्क बनाले। यह सेवन मात्र से ही जुक्राम दूर हो जाता है | 
कल्क (चटनी) दिन भर में ७-५ बार चाटने हल्दी ६ माशा 
से दरतो को बहुत लाभ करती है, परन्तु कल्क ह 
पुराना गुड़ २ तोले 


ताजा ही ग्रयुक्त करना चाहिए 
-“डेल्दी और पुराना शुद्ध लेकर १पाव पानी मे 


हब जााआ< 03 #कचे के 
उद्र-इमि । ओटावे ओर अष्टमाश शेप रहने पर उतार 
के त्रौ ०. ॥०प 
नीम की हरी पी का स्वस्स 3 तोला कर छात्र हो और उष्ण ही रोगी को पिल्लाकर 
मधु शुद्ध के | तोला कम्बल उद़ाकर शेया पर लिटादे तो जोर का 
७4 | प आयेग प्रो पु ! बाहर 

“दोनो का मिल्लाकर रोगी को दिन से ३ बार पसीना आयेगा और विप (॥०:779) बाह 

तक पिलाये तो लगभग ८-१० दिन मे उद॒र- “-शोपाश पएछ ३४४ पर। 
ह 40 पे 000 आ ८ 09 
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हक हे 7 ५ हट 
4 का ब८> ४७३, हे 5 रह 8 28॥ 5 सर 
धप /नल्‍कक रची  /* 


शुप्क कास-.- 
( बच्चो की कुकर खांसी, काली खांसी ) 
यह एक ऐसा रोग है जिसमे रोगी खांसते-खांसते 
वेचेन होजाता है और वसन तक होजाती है । 
ज्यों-ज्यों इलाज होता है रोग बढ़ता जाता है किन्तु 
, निम्न योग से शीघ्र ज्ञाभ होता है- 
संजीवनी हि 
(कज्जली मिश्रित योग) 
प्रवाल पिष्टी श्स्त्ती 
--उत्त दोनो ओषधियों की एक मात्रा बनाकर सधु 
था मिश्री की चाशनी से चटायें। इस प्रकार 
प्रतिदिन ३ सात्रा देवे। 
कफ पित्तजन्य शुष्क कास पर- 
प्राय: खांसी में कफ ,(बल्नगस) निकलने पर 
मनुष्य ठंड समझ कर गर्म ओषधियां ओर वस्तुओं 
का सेवन करने लगते हैं जिससे किसी-किसी 
रोगी का कफ शुप्क होकर चिपट जाता है । खांसी 
अबिक बढ़कर लम्बे तरारे देकर चत्नने लगती हे। 
रोगी खांसते-खांसते परेशान होजाता है। ऐसी 
अवस्था मे निम्न थोग शीघ्र लाभप्रद"हे | 


श्वटी 


५5%) ९८ च्््् ५2:26 0. 
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कया थी जयकुमार जीना क्त्स्ा 


सिरॉज (मध्य प्रदेश) 


+<*-८*7593%-* 


“श्री वत्सल जी अपने पिता श्री हुब्मचन्द जी जैन 
चेच्च की भाति किराने का व्यापार करने के साथ ही श्रायुर्वेदिक 
चिकित्सा द्वारा निशुल्क पीदित जनता को सेवा करते हैं। झ्ापके 
पिता द्वारा सस्वापित हक्‍मचन्द जैस धर्मार्थ श्रौषधालय रोपियो 
की सेवार्थ श्रद्यावधि सचालित है । श्राप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं 
तथा जनता मे जाग्रति उत्पन्त करने फे हेतु सभी कार्यो से सक्रिय 
भाग लिया है। श्रापके निम्न प्रकाशित प्रयोग सफल गुणप्रद 
प्रतीत होते हैं श्रतः पाठक लाभ उठावें |! 


-प्तम्पादक | 
अनारदाना सूखा १ तोला 
पीपल छोटी ३ साशा 
सेधव नमक ६ माशा 
यवक्षार ३ साशा 


“सबको चूर्ण बना रखे । 
सात्रा--१ माशा से ३ साशा तक | 
अलुपान--पुराने गुड़ की चाशनी के साथ दे | 


सर्वानन्द रसायन- 


शु० हिंगुल शु० बच्छनाग 
सुह्गाफूला काली मिर्च 
चांदी के वर्क मोती असली 


“सब समान भाग लेकर नींवू स्व॒सस व अद्गक 
स्व॒स्स में तीन-तीन दिन घोट कर टिकिया 
बनाकर सुखा ले ! 

मात्रा--१ रक्ती से २ रत्ती तकत। 

अनुपान--मधु, वंसलोचन, सितोपलादि चूर्ण 
शकर की चाशनी-सलाई मक्खन इनसे से - 
किसी के साथ | 

गुण--बल चृद्धिकारी, जीर्एज्वचर नाशक् यकृत व्‌ 


--शपांश पृष्ठ ३४४ पर | 


|] 
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. चिकित्सक श्री पं, सुरेशदत्त शर्मा वेद्यरत्न 


आयुर्वेदालंकार, साहित्यभूषण, आयुर्वेद विशारद 
शर्मो फार्मेसी, जलालाबाद (मु० नगर) 





“श्री द्वार्मा जी राष्ट्रीय विचार के नव्युवक चिकित्सक हैं। 
काप्रेस के स्वातत्य-्युद्ध मे जेल यात्रा कर चुके हैं, किन्तु कांग्रेस 
की दुरावस्था से क्षुब्ध होकर जनसघ के समर्थक वन गए है। श्राप 
परिश्रम्ती एवं उत्साही व्यक्ति हैं श्रएवं जीविका उपाजित करते हुए 
थ्रापने मध्यसा, वेद्यरत्त तथा व्याकरण की श्रन्य परीक्षायें उत्तीर्ण की 
हैं। आपने अधिक प्रयोग प्रकाशनार्थ प्रेषित किए, कितु उनमे से हमको 
जो प्रभावशाली जान पड़े उन्ही को प्रकाशित कर रहे हैं।?? 

हि --सम्पादक | 


वातज एवं कफज शिरःशूल प्र-- बन नाशक--- 


/:४७७20://20000॥॥४७७७४७७॥७७७७७४४७७७०७७७४१७७०७.०४| 
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डालर 
क्र 


पिन ५ 

सफेद मिर्च रे साशा अक॑ सौंफ अक पोदीना 
नारियल की गिरी गा अके बड़ी इलायची अके गुलाब 
आनन्दभरव रस : सिरका सिकंजबीन 
बिनौला गिरी ३ माशा है का 

बल २० तोल्ला._ “सबको एक बोतल में मिलाकर रखे । थोढ़ा-थोड़ा 


बार-बार पिलाये | वसन शीघ्र बन्द होगी । 
वाल रोगों पर--- 


“सबको कूटकर ८ मोदक (लड॒डू) बना ले। एक 
एक मोदक प्रातःकाल प्रति दिन बकरी के दूध 
सेले। 


| है शु. टंकण (सुहागा शुना) '. २ भाग 
गुण--वातज एवं कफज शिर'शूत्र मे लाभदायक हे। उसारेरेवन्द ५ १ भाग 


“» पित्तज शिराशूल पर-- 


गोदन्ती हरताल भस्म , ४्रची 
वराटिका भस्म छ्रतती 
“सूतशेखर रस श्रत्ती 


“यह दो सात्रा है। मावा के पेड़ा मे मिलाकर 
दीजिये | अवश्य लाभ होगा। प्रातः सायफात 
१-१ मात्रा देनी चाहिए । 


43 


“दीनो को खूब बारीक पीसकर शीशी मे रखे । 

सात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक, माता के दूध मे या 
जल से मिलाकर दिन में एक बार दे | 

गुण - बच्चो के डब्बा, पसली , न्यूमोनिया एवं कफ 
वृद्धि पर उपयोगी है | इसके व्यवहार से ञ्ल्टी 
होकर अथवा दस्त होकर कफ निकल्न जाता द्दै 
ओर उपयु'्त रोग शात होते हैं। 


| 


कच जड़ बेआ ह पनजनन 


[ 38 
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0 कै 
पस्ली पर सदनाथे--- 


अजवायन देशी १ म्ाशा 
केशर असली ४ रत्ती 
अफीम (अहिफेन) छ््रत्ती 
सोम देशी १ तोला 
8 बडे लि 

जतृन तेल १ तोला 
बे े 

तेल बावृत्ता १ तोला 


“>प्रथम तीन ओपधियो को दोनों तेलो मे पीसकर 
के हक ऐ+] 5] 
आग्नि पर जला ले ओर कपड़े से छान कर तेल 
में सोम सिल्ञाकर सलहम बनाते | 
गुण--इस तेल को छाती पर मलने रो बालकों के 
डब्बा, पसत्ती चलना, कफ-खांसी का विकार 


सभी नष्ट होते हू। 
सुखपाक पर-- 


२--कत्था २ माशा 
कपूर १ साशा 
ग्लिसरीन ४ तोला 


-तीनो को मिलाकर छातलों पर लगावे। शीघ्र लाभ 
कक 
होगा । 


२--पीपल वृक्ष की नरम छाल व नर्स कोपल पीस 


कर रस निकाल कर शहद मिलाकर छाली पर 
ल्गावे । 

३-गेरू तथा टड्जूण, समान भाग पीसकर बुरके 
या खद्रादि वटी मुख मे रख कर चूसे । 


७०००»«न्‍ममबमभवा-..2 (72 :2200-%%++न__न्‍क 


हे « प्रष्ठ ३४१ का शेपांश | 


निकल जाने के कारण जुकाम मे लाभ पहुँचेगा। 
३-४ दिन तक सुबह शाम इस क्वाथ के प्रयोग 
से जुकाम नष्ट हो जाता है और तबियत 
साफ हो जाती है। 


है भाग 
ल्‍ भाग 


हींग का फूला 
सुहागा का फूला 


--सब द्रव्यो को लेकर बारीक चूर्ण बनाले और 
नित्य गम जल से ६-६ माशा दो वार प्रयुक्त 


मरी विलन करे तो अजीर्ण, सूख न लगना (ज्ुधा-नाश) 
हर का वक्‍कुल॒ काला नमक पीपल ओर भोजन में अरुचि को अपूर्व लाभ 
+पअत्येक १-१ भाग होता है । 
० 


प्रुष्ठ ३४२ का शेपांश | 


वृक्क की कमजोरी, मसाने की खराबी 


मूत्राविक्य, असूतज्वरादि नाशक है। स्वर्ण 
वसत मालती के समान लाभप्रद होते हुये भी 
मूल्य में सस्ता पड़ता -है। उक्त योग पिता जी 
से किसी प्रन्थ से प्राप्त किया था किन्तु सेरे 


देखने में नहीं आया है | 
कुठकी के कृतिषपय सफल योग-- 
पाडु रोग--कुटकी शक्कर के साथ खिलावे | 


गठिया पर--कुटकी चूणं शहद या गड़ की चाशनी 
से खिलावे । 

वात कफ ज्वर समें--कुटकी चूणों मधु शफ़्कर के 
साथ गोली बना कर खिलावे। 

पित्त ज्वर तथा विषमज्वर से--कुटकी शक्कर के 
साथ खिलावे । 

बाल मुखपाक पर--पीपल के बुछू की छात्त का 
स्व॒स्स मधु मिित कर लगावे । 


! 
श् 


(७७४४8४४० ०उपल दिनघाल व्तयौणाजड ६४६४ [३४५] 


कप 


क्री आत्वाएनी उद्यादीय बहा 


पाजरोंली पो - कोसम्बा । 


३>-००७०५०९* टी पैरिपीनीकक+>ननक, 


“श्री श्रज्ञानी जी की श्रायु इस सयय ४१ वर्ष की है। श्राप 
पंजाब की वहावलपुर स्थित्तत के मूल निवासी हैं, किन्तु गत २८-२४ 
वर्षों से पांजरीली में चिक्रित्सा व्यवस्ताय कर रहे हैं | प्रापके यहा यह कार्य 
कई पुस्तों से होता रहा है। श्राप एक सफल प्रचुभवी चिकित्सक है 
तथा निर्धन व्यक्तियों की सेवा नि शुत्क करते हैं, इसीलिए श्रापके प्रयोग 


भी सरल-सस्ते और प्रनुभवपुर्ण हैं |? 


“-“सम्पादक 4 


विशूचिका (हैजा) नाशक- 

--गोदन्तीहरताल्भस्म ग्वार्पाठा (घीकुबवार) में 
भस्त् की हुई तथा सुहागा (टकण) फुलाया 
हुआ, समान भाग ले ! 

मात्रा--१ साशा से? साशा तक १-१ घण्टे के 
अन्तर से गीदुग्ध (गरम किया व शक्कर मिला) 
४-७ तोले से मिज्ञाकर दीजिये । 

गुण--इसके व्यवहार करने से भयंकर से भयंकर 
उल्टी (वमन) और अतिसार दोनो बद होते है। 


मलेरिया (मौसमी) बुखार पर-- 


कुटकी चिरायता 

नागरमोथा पित्तपापड़ा 

गिल्ञोय --प्रत्येक समान भाग 
ध० फा ४४७ हि 
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“-कूंटकर चूर्ण बनाले | 


व्यवहार विधि--गरम प्रदेश मे हिम बनाकर, समशी- 
तोष्ण प्रदेश से चूर्ण की फंकी पानी के साथ 


कप 


तथा शीत प्रदेश मे क्राथ बना कर दे। 


मात्रा -हिम व क्वाथ के लिये २-२ तोला तथा फकी 
के लिए ३ साशा। दिन मे दो बार | 


गुण--इस ओपवि:से मलेरिया बुखार ३-४ दिन 
में अवश्य नप्ट होजाता है। 


अधोवभदक (आधाशीशी) पर-- 


गिलोयसत्व १ माशा से २ माशा तक गरम दूध 
के साथ ४-४ दिन लेने से यह रोग सदैव के लिये 
नष्ट हो जाता है । 


ही 


हि 


औ% ऑआकडआओुछ नजाा5 


[३१४६ ]7ए#चहष्ट्प््टकि शक्ल क्ह्जाणि +॥॥2 25% 260५::/2/05< 4) 


् प्‌ शर्त 
डाखफु० बह काबशवएछ जा गुष्त | 
भर (. 
आयुर्वेदरत्त सारजमडीह जि० राची (विहार) | | 
पिता का नाम-- व्यासरास जी कविराज न ५ | 
बे अप हे रू १ ) 
आयु--३० वर्ष जाति-रौनियार वेश्य. ( - 
ध्प्य्ण्यः पेड कीट | ४. ह€०- 
£ झ्रपने १६४१ मे विहार सस्कृत ऐसोसियेशन से श्रायुवेंदाचार्य की | हे 
परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की तथा स्वर्णापदक प्राप्त किया ॥ 
सम्प्रति श्राप डिस्ट्रियट बोर्ड श्रोपधालय इटखोरी (हजारीबाग) मे चिकित्सक 


हैं। क्रापके निस्‍्त प्रयोग परीक्षित हैं? पाउक लाभ उठायें |” 
-- सम्पादक १ 


मुखबत्रण या मु हासे पर अलुभूत-- 
युवावस्था में युवक युवतियों के चेहरे, कपाल और 
नाक आदि स्थाना में छोटी छोटी फुन्सिया 
निकलती है। उनके पकने पर नाखूनों से दबाने 
पर भात जैसा एक कील पदाथ निकलता हे। 
इन फुन्सियों को सस्क्ृत में युवानपिडिका, हिन्दी 
में सुहासा तथा इग्लिश से ?िप/श9 8078 
कहते हैं.। मुहासे के कारण अनेकों की मुखाक्ृति 
भद्दी होजाती है ।_ 
चिकित्सा-- 
यद्यपि अन्य पैथियों में इसझो ओषधियों बहुत 
मिलती है. पर शेग से पूर्णतः मुक्त करा देने की 
क्षमता नगण्यसी है। दूसरी पेथियो की चिकित्सा से 
निराश होकर आयुर्वेद की शरण में आकर कई एक 
व्यक्तियों ने निम्न प्रयोग से पूर्णत ल्ञाभ प्राप्त किया है। 
, विवि-सेमर जिसे सस्कृत से शाल्मली कहते है।यह 
एक बड़ा वृक्ष है। इस वृक्ष के तने में काटे 
निकलते 'है। बस उन्हीं कांटो को छील कर 
लाये ओर १ ताला की मात्रा मे उन्हे लेकर » तोले 
गी के दूध मे १ घटा भीगने के लिए रख देवे। 
बाद म्वच्छ शिलाखण्ड पर पीस कर चेहरे पर ३5 
साटा लेप करदे ।फिर १ घण्टे के बाद मुख को जल 


से थो डाले | यह कार्य प्रातः ही करना 
चाहिए। लेप लगा कर अपनी कोठरी मे ही 
रहना चाहिए अथवा एकान्त स्थान से टहल भी 
सकते है। अन्य लोगो के देखने से उपहास की 
सम्भावना हो जाती है । इस अयोग को नित्य 
सवेरे एक बार लगावे। इस प्रकार से १४ दिन 
तक करे। बस दो सप्नाह के लेप से ही यह रोग 
विज्ञीन होजायगा ओर आपका झुख मण्डत्त 
कमल सद्ृश शोमित होने लगेगा । 


राज्यन्ध ( रतोंधी ) पर-- 

रात मे न दिखायी देने को रात्रि-अन्धता या 
रतोंथी कहते है । शारीरिक कमजोरी के कारण ही 
यह रोग होता है | इस रोग के लिए एक सुगम अनु- 
भूत योग लिख रहा हूँ । 


योग--परवर (परवल्ल) नाम की एक तरकारी होती 
है । इसकी लता चलती है एव फूल और पत्ते 
भींगी से बडे होते हँं। इसे संस्कृत मे महाको: 
शातकी कहते है। देहाती भाषा से परोर कहते 
है। आप इसके मीठे फल् वाली लता की कुछ 
पत्तियों के स्वर्स मे १० तोला यव के आटे को 
सानकर दो रोटी तेयार करले (आग से सैेककर) 
फिर उन रोटियों को रात्रि से छप्पर या छत पर 


९ (कट <् 
(६५६ प्र हट 


छोड दें | सुबद मुद्द दवथ वोकर दोनों रोटियों 
को भक्षण करे । फिर सध्याह से भोजन कर | 
, यह रोटी रात में ही चनावे | वस यह प्रयोग दो 
सप्राह तऊ करे | अवश्य ही आराम होजायगा । 
आवश्यक्रीय नियम--आंवले के कल्क फो शिर में 
ज्ञव कर समान करना चाहिए तथा गो का घी 
एव दुग्धादि पुप्लिकर घस्तुएं भोजन से लेना 
आवश्यक है| 
बजित--धूप में चलना, रात्रि जागरण, क्रोध, लाल 
मिरच, मेथुन, शाऊ आदि वर्जित हूं । 


इन्द्रलुप्त प्र- 

इसे टाल पत्ना या चालडनेस (340॥055) 
कंहत ह 

आयउक पढ़ना, मानसिक परिश्रम, शिर बे, शोक, 
चिन्ता आदि ऊझारणी से यह रोग होता हूँ | 


“- इससे शिर तया दाढ़ी के बाल भड़ कर मनुप्य 
छुरूप बन जाता हैं | 
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अन्य वैथियों से अमी तक इस बीमारी के लिए 
ल्ाभप्द ओपधि नहीं. मिल्ली है। बहुत से लोग 
डाक्टरो स व्वा लिखाते-लिखात खिन्‍्त हो अन्त से 
आयुर्वेद की शरण में आये ओर निम्न प्रयोग स लाभ 
प्राप्त किया । 


करंज के पत्ते चित्रक के पत्ते 
चमेली के पत्ते रक्त कन्‍्नेर के पत्ते 


--प्रत्येक १-१ पांच 


-लेफर जलन से पीस कर कल्फ जैसा बनाये । फिर 
४ सेर तिल के तेल मे उपरोक्त मिश्रित कल्क को 
डालफर ऊपर से ! ६ सेर पानी डालकर पकावे। 
तेल सिद्ध होने पर दाढ़ी तथा सिर पर 
मालिश करे । इस तेल की मालिश करने से जो 
शिर तथा ढाढी के बाल कड़ गए हों शीघ्र ही 
उग आते हैं। कुछ ही दिनो तक रूई के फाहे 
में तेल लगा कर मालिश करना चाहिए । 


नोट--तेल सालिश करने के बाद साबुन से हाथ 
धो डाले । 


00७0, | आम आप 


:« प्रष्ठ रे४टप 


टपक कर एक ही दिन में निकल जावेगा और रोग 
निश्चय पूवंक दूर हो जावेगा । 


मूत्रोग सुखाबह--- 


जवाखार खेर सार कलमी शोरा 
विजयसार शीतल्चीनी.. इलायची 


“प्रत्येक समान भाग 


+लेकर कपढ़ छान करके ६ माशे की मात्रा में 
दूध की लस्सी के साथ लेने से मूृत्रप्रदाह, 
मृत्रावरोध, मृत्र में रक्त आना “आदि रोगों में 
अवश्य लाभ करता दै। 
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का शेपांश : 


क्ुधा वर्धक-- 


आलू बुखारा ४ नग 
मुनक्‍्का ४ नग 


--को गीले साफ कपडे सें छान कर आग मे झुरता 
करके गुठली ओर बीज निकाल कर भुनी 
छोटी हरढ़ एक नग सेधा नमक श॥ माशा 
काज्नी मिर्च नग ४ को बारीक पीस कर उप- 
रोक्त आलू घचुखारा और गुनक्का के गूदे से 
मिलाकर थोड़ा पानी डाल कर घोट चटसी 
वना खाने से अरुचि, ठूपा, दाह, अग्निमाद 
दूर होकर भूख बढ़ने लगती हे । 


(९९ "व बुक टटआलतत 


[397 ] 


ष्स्‍्ध्प््न (2८८ कक 3 लक आज ््ट 9) 9९% ४5) 9०% हर ५9 
[ १४५ ] #कतल्यइट शी न ह्आ किए ह्याछि 66 02/27/2322: 


र 


झ्ू ख्बढ बच का > बुचुहह च्िः च्छ््‌ थ्ः घद्ख्छी 
जुबदाबाए फँ, छूबचनद मिल्क बचा शास्त्री 
श्री खूबा आयुर्वेदभवन, ऋुणडपुरा (स« प्र०) 
डक 29%:- 


#ग्रापके पिता जी एक उच्च चिकित्सक थे उन्हीं के 
| संस्कारवध्य श्रापकी चचपन से ही श्रायुवेंद में ध्भिरुचि रही । 
एतद कारण से श्राप भी एक सुयोग्य चिकित्सक है। श्रापका 
प्रायुवद श्रध्ययन ग्वालियर एवं भांसी में प्रल्मा है। झापने वंद्य 
वाचस्पति की उपाधि प्राप्ति की हैं। आप लोक निर्माण कार्य 
में सदेव ही भाग लेते रहते हैं। श्लापका स्वतंत्र श्रीपघा- 
लय है. जिससें प्रति वर्ष बहुत वडी संरया में रोगियो की, 
चिकित्सा करते हैं| अपने क्षेत्र के एक सच्चे ग्राम्य कार्यकर्ता 
एवं कुहल चिकित्सक हैं। श्रपनी ब्राम्म पंचायत के सरपंच 
हैं । वेद्यचजनन हिताय आपने ४ प्रयोग भेजे है |? 


ट् 
3७१४३: 


5 
३० 
हुं क्र 


३ ४०४७७: के ४८००४०३४६००६ ३६९४ 


कि 
सु 





ह --प्तम्पादक | 
विपमज्वरांतक वटी-- --सबको कांच के पात्र सें_ मिलाकर फिटकरी का 
कल वा इ 
गोदन्ती भस्म स्फटिका&भस्म कम कक मा शाम 
गुड़ची (गिलोय) सत्व करंज बीज की भिंगी कह न 
फेद' सिर्च हर कर रख लिया जाय और बुखार आने से पहले 
सफेद सिच घुल्ती पिप्पत्ती ९ 
+ १ तोला अक ० तोला ताजा पानी में मिलाकर 
सोंठ --अ्रत्येक समान भाग 6 सर 
है ह पीने को दिया जाय तो शर्तिया मलेरिया दूर 
“लेकर नाय के रस में एक प्रहर मर्दन करके एक- 


होता है। ' 
एक रची के बराबर गोली बनाकर बुखार जय 
आने से पूर्व १-१ घंटे के अन्तर से गोली खाने... पीलिया नाशक-- 


से मलेरिया अति शींध्र हट जांता है| कड़वी तू'बी स्वर्स साफ छान कर शीशी मे 


पथ्य-केवल दूध या दलिया ही दें। रख लिया जावे। इससे से सुबह चार चार वूद 
_.. ज्वराक-- नाक के बे छिद्रों्‌ से डालकर खूब जोर से सू घ 
द्रौर के कर चढ़ा जिया जाबे तथा १ तोल्ा पी लिया जावे 
द्रोशपुष्पी स्व॒रस सहदेवी स्व॒रस के 
इससे नाक द्वारा पीलिया रोग का कुल 
देव सजरी स्व॒रस नाय बूटी स्व॒रस 3006 
“अत्यक १-१ पाव 


“-शेपांश पृष्ठ ३४७ पर। 


५७528 उहण्ल्ा दिन के सम खो य्गा|छिक 422ग्डेकक [३४६] 


राजकेय क्री छल्याएणसिह क्या कि 


रणजीत आयुर्वेदिक ओपधालय पों० सरील्ा (हमीरपुर) 





“श्राप हिन्ही साहित्य सम्मेलन की चेच्य विद्यारद परीक्षा उत्तीर्ण 
हैं। आपका वंद्यक व्यवसाय वच्ष-परम्परागत हे। चिकित्सा का कार्य 
प्रापके यहां श्राठ पीढ़ी से लगातार होरहा है। आपके पास श्लापके पूर्वजों 
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के धनेक हस्त-लिखित ग्रन्थ तथा स्वय मिमित रस भस्म श्रादि दो तीन 6 के अत कक ० 

सौ यर्ष पुराने रपे हैं जिनका प्रयोग श्राप झपने रोगियो पर रामबाणवत्‌ ५ का कक »4 6, 
०. बे डे नन्डू ् लू 

करते हैँ क्षौर लाभ उठाते हैं। श्राप सरीला वंद्य सभा के सयोजक है ।  अक्षण सडरडीड्रिटओी 


नीचे हैं श्रापके भेजे प्रयोग --- 


- सुजाक पर तथा पेशाव की जलन पर-- 


विधि--यह एक मात्रा है। सब दवाओं की पीसकर 
पाव भर जल में घोल छानकर पी लें। दिन 
में एक, दो व तीन मात्रा तक आवश्यकतानुसार 


गुण--यह प्रयोग मृत्रावरोध, सुजाक की तीजत्र पीढ़ा, 


भटकटाई की जड़ १ तोला 
इलायची छोटी १॥ साशा 
कवावचीनी श। साशा 
कलमी शोरा श॥ साशा 
काली मिचे ६ रची 
शक्कर १ तोला 


दी जा सकती हैं.। 


पेशाब में जलन, पेत्तिक शोथ निवारक दे । 


बवासीर पर- 


विधि--सब चीजें ताजी व हरी वरावर-वराबर 
लेकर खूब मदहीन पीस ली जावे ओर भरवेरी 


40 


हुरहुरा की पत्ती (हुलहुल). छोटी ढुधी 
कुकरोंवा (गिधला) चिरचिरा की पत्ती 


चंगकटाई की पत्ती (पीतदुग्चा) 
ठुलसी की पत्ती चीलाई की पत्ती 
बनगोभी की पत्ती --सब समान भाग 
कालीमिचे -एक द्रव्य से आघी 


[387 ] 


--प्तम्पादक | हम 





- के बेर बरावर गोली बनाकर सुखा ली जावे | 

गुण--प्रातः साय॑ पानी के साथ १-१ गोली खा ली 
जाबे तो इसके कुछ दिन के प्रयोग से खूनी 
व बादी बवासीर अवश्य ठीक हो जाती है | 

अपथ्य--तैल, मिर्च, गुढ़ व बादी चीजो का सदेव 
परहेज बना रहे तो जीवन में फिर बवासीर का 
कष्ट न होगा । 

' पारइशोथ पर- 
चिरायता ३ -तोला 
कुटकी २तोला 
सतगुरच (गिलोय) सौोठ. पिप्पली 
हरड़ निशोथ --प्रत्येक १-१ तोला 
शक्कर १० तोल्ा 

विधि--सबकों कूट-कपड़छन कर चूर्ण बनाले। बाद 
में शक्कर मिलाकर ३ माशा की एक मात्रा सुबह 
शाम फाके | बल तथा वय के अनुसार खुराक 
कम ज्यादा भी की जा सकती है । 

गुण--इसके सेवन से पांडु व शोथ-पांडु अवश्य नष्ट 
हो जाता है । 

अग्निमांध पर- से 
सॉठ यवक्षार 

[--शेपांश प्रष्ठ ३५१ पर। 


कक कस 


श्र 8 


टः ७ 
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३ 
बल 


च्टः [72७ ली व अप कि झ्क ध्पूः बल प्‌ छुल्यूः 
ब्यसूजुण शशिकानत भूछामाई पृण्ड्य् 
छछ 


$ कु 
श्री नारायण आयुर्वेद चिकित्सालय, पांजारापोत्न, अहमदाबाद 





+ 


“प्रापफा जन्म सवत्‌ १६६६ से हुआ, आपको 
सुप्रसिद् स्वर्गीय प० नारायशाशकर देवशकर जी का 
सहयोग प्राप्त हुआ और सन्‌ १६३ ६ से पूर्व श्रायुवेद 
विद्यापी5 और बडीदा राज की श्रायुवेंद परीक्षयें उत्तीर्ण 
की हैं। श्राप श्रहमदावाद वैद्य सभा के सन्नी, श्रहमदा- 
वाद आयुर्वेद सेवासंव के प्रमुख, मि० भा० श्रायुर्वेद 
विद्यापी5 के प्रहमदाबाद क्ेद्धाध्यक्ष तथा विद्यापीठ कार्य 
कारिणी के सदस्य रह चुके हैं। सम्प्रति महा गुजराज 
तेद्य मण्एन के प्रधान मन्नी है। श्रापके तीन सफल सिद्ध 
प्रयोग यहा प्रकाशित है |”? 


“प्रम्पादक | 
( 
कृपू रबटी - 

रस सिंदृर १ तोला 
नागरमाथा २ तोल्ा 
फाली मिर्च ३ तोल्ना 
पिपपली (5४ पहरा) ४ तोता 
लवद १ तोला 
वराराफपूर (सीमसेसी कपूर). ३ साशा 


झसब्रझे अच्छी तरह एक विनि खरल करके 
पान के रस की भावता दें आर मटर के समान 
गाली बनायें , 

कार्य--पतिसार, स्यप्नदरोष ओर मंदाग्नि में अति 
लाभदायक है। खाने के बाद अफारा हो हो 
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दो घण्टे बाद तीन गोली पानी के साथ लें । 
एक वर्ष तक सेवन करने से शरीर का वर्ण 
सुन्दर होता हे। 
चन्द्रोदय वटी-- 
९ हक 
पूण चन्द्रोदय ; 


वद्ध भस्म 

प्रवाल पिप्टी मुक्ता पिष्टी 

जायफल जावित्री लवंग 

इलायची तज 
“अत्येक १-१ तोला 

अस्वर ६ साशा 

सुबरण बंद भस्म * साशा 


सुरिठि(सॉंठ) २ तोला 


कह. 8 2 वम्वहु पु ४4 # 46 आई ५० जी उस +% ्ल्ड ल्‍्श् दक्ष पा. हे कम <) ० ये ड़ 
(छद्रच्ट््कल्च्छउला पेज एक्ट सार जाय 2 फे (३४१] 


जन 


मरिच ४ तोला इन्फ्लूएज्ञा योग-- 
पिप्पल्ली ८ तोला 

सारे भारत में इस वर्ष “इन्पलूएज्जा” फेला । 
इस रामय अपने औपयालय से मैंने जो योग रोगियों 
की दिशा ओर जिससे ३६ घण्टे बाद सम्पूर्ण ब्यर 
नप्द होगया वह अबुमभूत प्रयोग यह हे-- 


>सर्ब औपनो को तीन दिन तक खरल करके पाल 
के रस से तीन भावना दे आर मटर के समान 
गाली बनाकर अच्छी तरह सुखातें। 


गुण-बहत दिन से गिरता हुआ कफ बाला रोगी इस 


ओपधि को तब तक लें जब तक कियह कुल चन्द्रकला रस ध्स्त्ती 

व वी) हा नाप के र्य हे 

ओआपसयि सनाप्त न हीं जाबे, वो रुन्दर कार्य शुद्ध स्फटिका /॥ माशा 

करती दे पा में बार (प्रात. ८ बजे, दोपहर महासुदर्शनचूर्ण कं आशों 

भाजन के बाद, शाम को ४ चजे, तथा रात्रि कर (चीनी) 

2 ह ५ हे शस्षर (चीनी साशा 

को भोजम के बाद), गय्म घी के साथ ले । रात ५ ? ेु ्ि हु 

को भीठा पदार्थ और दूव बन्द करना चाहिए। “उन सब ओपथो की चार पुड़िया वना के ठडे 

तदुपरान्त ज्परोक्त राग को तुरन्त ही लाय जल से चार-चार घण्टे से दिया जावे। पीने 
दी हा ७ हे चज 9४ न 

पहुँचाती है । जिसका वीर्य शीघ्रपतन होता के लिये केवल सादी चाय (78४) ताप उतरने 

हर है, वह पान के साथ ले । तक देनी चाहिये । 


ख्य्दानन न 


: प्रष्ठ १४९ छा शेपाश .; 


फिटकरी अफ्रीम १-१ साशा में ३-४ बार २-२ बृद डाले । आंखें [कितनी ही 
“ग्वारपाठे के रस में उपरोक्त (हल्दी आदि का) जोर से दुःखने क्यो न आई हों शीघ्र ही ठीक , 
काढ़ा मिलाकर फिटकरी अफीम मिलाई । दिन होती है | दर्द नहीं रद्दता है | 


३३->०*+१२१२२ १(शसत-+>-_>>>__ 


प्र्ठ ४४६ का ,शेपांश 


दि ् (७ +३ 
विवि-बरातर-बरावर लेकर पीसकर कऋपइछन करें. पर्रव पीडा-- 


३ बनाकर निगल जावें, भोजन के बाद । तो कर स्थान पर फेरने से या बटकर (पीस) लगाने 
अग्निमांध, पायधल, औन्यात, सराद ता मे पसली, कमर पीडा, वातपीड़ा तथा सिरपीढ़ा 
पेट के वायु विकारों के लिए बहुत हितकर सिद्ध के लिए महान उपयोगी है | तत्काल बिजली के ” 
होता दे। समान काम करती है । 





नलनान अननटीधीणओ्ओिज>ि>७थ जज ततत_स्‍भ++++++++ ता +**+5ै 


ध्परियय--छोटी दुधी देहातो में दीवालों की जडो के पास छिछली हुई, मेथी सरीसे पत्तो के समान 
गहरे हरे रज्भ की होती है । 
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[१५९] हब 22८ (ला नह्यांट्ि क्ह्ह्बाछ « 


ही साज्ेण्द्रकूघार कुकरेश! बा 
आयुर्वेदाचाय 
प्रंधान वैद्य-शी महावीर औओपवालय, चन्देरी (म. प्र.) 





“श्री कुमरेश जी योग्य चिकित्सक के साथ एक उच्चकोटि के साहित्यक 
एवं कवि हैं। श्रापकी कवितायें जब-तव धन्बतरि में भी छपती रहती हैं । 
श्राप वैद्य विज्ञारद तथा प्रायुर्वेदाचार्थ उपाधियो से अलंछृत हैं । न्यूमोनिया, 
मौक्तिक ज्वर, शीतपित्त, प्रदर आदि रोगों में श्रापको विशेष अ्रतुभव है। 
प्रापकी पुस्तकें दैनिक चर्या (आयुर्वेद) एवं कायागीत, विवाह, जीवन साथी, 
विदा की वेला (कविता में) प्रकाशित हो चुकी हैं। खण्डकाथ्य श्रंजना, 
सन्नाट चस्दगुप्त श्रप्रकाशित ग्रन्थ हैं। आपका साधौगढ, करेरा और चन्देरी 
मे १७ वर्ष का कार्य काल है जहां श्रापने समुचित समादर प्राप्त किया 
है। आपके प्रेषित निम्म योग बडे सरलव शअशनुभूत हैं। पाठफ इनसे 
लाभान्वित होगे ऐसी शाशा है ४ --सम्पादक । 
बालको का डव्या रोग- 

बगनथू? श्रत्ती 

एलुआ श्स्त्ती 
--ढोतों को पानी मे घोट कर ओर गरम करके प्रात 


अजीण पर--.- 
बालक को पलाइए, उक्त रोग में लाभग्रद है । 





दोपहर और सायंकाल १ माशा से लेकर 


६ साशा तक अवस्थानुसार गरम जल से दीजिए 
अत्यन्त लाभग्रद है । 


सेवरानमक & साशा 

आमातिसार में--... नौसाद्र ? तोला 
--सफेद राल फो कूट-पीस-छान कर रख लीजिए | सोठ ३ साशा 
बालको से लेकर बढ़ो तक को अवस्थानुसार कालीमिचे १ साशा 

४ रती से ६ साशा तक बराबर मिश्री सिल्ाकर हींग श्स्ती 


ताजे पानी था छाछ के साथ दी(जए। 
पथ्य मे--खिचड़ी, छाछ, चावत्न व दही दीजिए । 


“उपरोक्त ओपधियो को कूट &न कर रखले | आव 
श्यकतानुसार १ साशा से २ माशा तक गरसजल 


योग सुबह दोपहर शाम दिन से ३ बार दें। 


उदरशूल्य सं--- 
अजवायन 
हु 
सोढ़ाबाई काव 


सेधानमक 
--यह तीना समान भाग 


--इन तीनो को कूट पीस छान कर रख लीजिए। प्रात 


०पन्यभारत में इसी नाम से मिज़्ने वाली एक 


आओपधि दे । 


से प्रयोग करे, अच्छा लाभप्रद्‌ है । 
नेत्रासिष्यन्द प्र--- 
ग्वारपाठे का रस १ छूटांक 
हल्दी. पठानीलोघ नीम की पत्ती 
“यह दे-३ साशा 


--१ पान पानी में काढ़ा करे, शेप ४ तोला रहने पर 
छान ले । 


“-शेपांश प्रष्ठ ३४५१ पर | 


७.9 


एल जनयोजाक ६<४३के (#४] 





(8१७३९८९६०० शजप्ला न उन 
श्री शिवनरेश पाठक मिषक्‌' धर्मरत्न 


शाहाबाद जिला जो्ड एडेड डिस्पेसरी, आथर (शाहाबाद) 
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(44 श्ध्ह ः फेत्स ९ रू की 
श्राप गत १४ वर्षों से सफलतापूर्वक चिकित्सा कार्य कर रहे &.2. 
हैं। भ्रापके श्रमर प्रौषधालय को विहार राज्य तथा शाहाबाद जिला वोडर्ड 22 
से श्राथिक सहायता प्राप्त है। जिला वच्य सम्मेलन के सदस्य हैं । श्रपने क्षेत्र ; 24 
के गण्यमाव चिकित्सक हैं। श्रापकी चिकित्साशली से सभी लोग सन्तुष्द 
और प्रभावित हैं। श्रापको श्रायुर्वेद पर शअत्यन्त श्रद्धा है, इसका कारण ॥ (2 
, आप धघन्वस्तरि की कृपा ही मानते हैं । घहा आपके तीत योग देरहे हैं, तीनो । 5 
ही तरल, सफल और सुखद हैं |?” --सम्पादक | हा | के 


नेत्राभिष्यन्द प्र--- 
खट्टे अनार की हरी पत्ती (अभाव मे मीठे 
अनार की भी ली जा सकती है) १ भाग 
बवृल की कोमल हरी पत्ती. १ भाग 


आध पाव की सात्रा में गोली खाने के बाद 
पिलादे । ज्वर आने के समय तक देते रहे। 
हले ही दिन ज्वर छूट जायगा। यदि ज्वर 
थोड़ा आभी जाय तो दवा बन्द करदी जाय। 


लोध ह भाग पुन दूसरेदिनदी जावे। ज्वर अवश्य छूट 
फिटकरी हि दे भोग जायगा । 
->लेकर सिल पर खूब बारीक पीसले | पिस जाने पथ्य- सावूद्ाना, गाय का दूध, मिश्री के साथ दिया 
पर एक कटोरी मे रखकर आग पर गरम करले, जाय | ज्वर छूटने पर भी दवा देते रहना 
- इसके बाद साक कपढ़ा से रखकर आंख पर चाहिए ताकि ज्वर पुनः नआवे | यह »षधि 
रात से भोजनोपरात शयत्त के ससय गरस-गरम अनेको रोगियों पर परीक्षित है। 


सुद्दाता-सुद्दाता रखकर पद्टी वाघे। लगातार 
तीन रात बांधने पर आंख की लाली, दर्द, 
सूजन, खुजली आदि सबकी आराम हो जाता है । बए खत करके मे शिव रस नियोद से। 
मलेरिया पर-- 2>बच्चीं खाती 
कर बच्चीं की कुफर खांसी (हुपिड्ल्‍कफ) पर-- 
इन्द्रजी (तीता होना चाहिए ) १ तोला ५ कु (हु फू) प्‌ 


फिटकिरी फूला (लावा) १ तोला यह रोग बढ़ा 53 तथा सक्रामक है, जिस 
५. श्ल प्राम या मसुहल्ला में दोता हे वहां 

--दोनों को खरल से डालकर पान के पत्ते का रस, कई न मम हे 85 2 
आक के पत्ते का रस समान भाग मे लेकर ते हैं। जिसको 
चोटे। खबचुट जाने पर दो मटर वरावरकी ५ + जिसकी पकड़ता है १-॥॥ मास तक 
गोली बनाले | ज्वर आने के ३ घण्टे पूर्व परेशान करता दे।जव खांसी आती है, जो छुछ 

हा | बच्चा भोजन करता ' दे 

आध-आध घण्टे पर १-१ गोली खिलाकर मिश्री है, वरमन कर देता है, तब ही 


का शर्व॑त, नीवू का रस मिलाया हुआ। आध- -शेपांश प्रष्ठ ३५४ पर | 


आक की पत्ती का रस निकालने की विधि- 
आक के कोमल पत्ते को आग पर सेक ले, हाथ 


घ० फा० हुए 


हे 


[ 38 ] 
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बेचा दाफादर काल ऋकी दिवकेदी 


श्री बाठिया आयुर्वेदिक ओपधालय भीनासर (बीकानेर) 





का 
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“श्री द्विवेदी जी ने मेद्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 
ग्रायुवंद की भिषक्‌ परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तके बाद श्रापने दिन्‍्ध 


&८. कद जंजकाब ++जम>्बेन के कक; लक केर ।. अईओ. कक थक 


पाकिस्तान में चिक्रित्सा कार्य प्रारम्भ किया। भारत विभाजन के 
समय वहा का कार्य छोडकर सेठ सोहनलाल जी बाडिया धर्मार्थ 
झौषधालय में प्रधान चिकित्सक का पद सम्भाला । इसी पद पर गत 
१७ वर्षो से सफलतापुर्वक जनता की सेवा कर रहे है । आपके चार 





सफल व प्रमाणित प्रथोग प्रकाशित कर रहे हैं।? ' 


हट क ३ 
हि हि 


रु 
| 
बज ५३ 92४२ +4692:>०%०: - केक), “न कक, ९ फनफर अके करे 2०३०, 
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222:2020200 23% + 00,४८0 22202:2:% “-सम्पादक | 
देशी टिचर--] मिलावा अशुद्ध. ४ तोला 
* सौंठ १ तोला कुचला अशुद्ध ४ तोला 
हीराबोल २ तोल्ना --प्रथम मिलावा ओर कुचला दोनो को आक के 
आधवा हल्दी ४ तोला दूध ५ तोला मे पीस कर बीच से सिंगरफ की 
मेदा लकड़ी ५ तोला डली रख कर गोला बनाले । फिर एक सिट॒टी 
उशारे रेवन ९॥ तोला की हाडी लेवे उसमे १ सेर सैन्चव नमक बिछा 
सज्जीक्षार २५॥ तोला कर उसके ऊपर उस गोले को रखदे और हांडी 
लोधपठानी २॥ तोला की संधि बन्द करके ७२ घंटे अग्नि दे । जिससे 
कपूर श। तोला पहिले दिन सध्यम अग्नि दे और दो दिन तीत्र 
फिटकरी २ तोला अग्नि देवे । स्वाज्न शीतल होने पर उस सिंगरफ 
मेथेलेढेड स्प्रिट १ बोतल को चालीस दिन अनाज की वोरी से बन्द करके 
निर्माण विधि--कूटने की सब वस्तुओं को कूट-पीस रखे । बाद में सर्दी की बीमारी तथा निर्बलता 
कर मेथेलेडेस्प्रिट मे डाल कर ८ दिन धूप से में प्रयोग करें। परन्तु यह ध्यान रहे कि ४० वर्ष 


रखे ओर नित्य प्रति हिल्लाते रहे | बाद मे छान से कम आयु वाले को न दे । 


कर आधात (चोट) पर लगाने केकास से लावे। प्ात्रा--एर्क चावल की मात्रा से, घी के साय ओर ऊपर 


यह प्रयोग मेने अपने ओपधालय मे . 
र उपयोग से अच्छा सिद्ध हुआ है। ने बनाकर बन्द सकान से बनावे । * 


सिंगरफ भरम (पोष्टिक) मोक्तिक रस-- 
अशुद्ध सिंगरफ रूसी १ तोल्ना मुक्ता सच्चे २ तोला 





एड्रकछ 5० छच्लत 
सोना वर्क १ तोल्ा 
शुद्ध सिंगरफ ३ तोला 
: शुद्ध खगी धिप - ४ तोला 
छोटी पीपल ४ तोला 


निर्माण विधि--सबको जम्बीरी नीस्वू के रस में 
चार दिन खरत करके रखें | 
मात्रा--१ रतक्ती से २ रत्ती तक देवे। 


. अनुपान--सर्व प्रकार के ज्वर में शहद' के साथ, प्रमेह 


में आंवले के मुख्वे के साथ, तथा प्रदर मे केले 
की पक्की फली के साथ ४० दिन लेबे तो पूर्ण 
लाभ होजायगा | 

मन्धर ज्वर वटी--- 


मक्ता बढ़िया. प्रवाल ३-३ माशा 
याकूत श॥। मसाशा 
चांदी के वक १॥ माशा 


निर्माण विधि-गुलाबजल में घोटकर हल्के सात पुट 
देवें । फिर वंशलोचन २ तोला, छोटी इलायची 
दाना १॥ तोला, मिश्री १ तोला मिला कर रखें । 
मात्रा--३ री बड़े को और १ रची छोटे को देवे । 
शुण -मन्थर ज्वर सें शीघ्र ज्ञाभदायक है । 


हक पक 
: .पष्ट ६४३ का शेपांश ४ 
कुछ देर के लिए शान्ति मिलती है।आंखे सूज 
रेट कप बल्ले 3; 
जाती हैँ, बच्चे एक दम दुबले हो जाते है। 
भ्रौषधि-- 
कतीरे की छाल (बिना कांटे के बबूल को) 
आधा सेर लेकर ४ सेर पानी में क्वाथ करे, चतुथाश 
शेप रहने पर पुराना गुढ़ (जो कम से कम दो साल 
का हो) १ पाव कढ़ाही में रख कर चूल्हे पर सन्द- 
मनन्‍्द आंच से पकावे, जब पकते-पकते सीरप की 
अवस्था से आजावे (जो बाजार मे अग्रेजी दुकानों 
पर सीरप के नाम से दवा बिकती है बेसी जब 
हो जाय) तो उतार कर शीशी में बन्द करदे | ६-६ 
माशे की मात्रा सुबह शास पिलावे। दस पन्द्रह 
दिन में कुकर खांसी छूट जायेगी। यह दवा 
हमारे “अमर आओपषधालय” से “अमर सीरप” के 
नाम से बिकती है । 


283, 


[887 ] 
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[ पृष्ठ ३४७ का शेषांश ] 
काली मि्च 3 तोता 
“--थयह एक मात्रा है। इसी प्रकार की मात्रा प्रातः 
साय॑ ७ दिन दूध की लस्सी के साथ सेवन करने 
से नवीन सुजाक ( जष्णवात ) मे शीध्र लाभ 
होता है। 
शधास नाशक- 
यव का वस्घपूत किया हुआ आटा 


-दो छटांक आटा लेकर आक के दुग्ध मे सानकर ४-६ 
टिकिया बनाले | सूख जाने पर १ पाव गोघृत 
से टिकियो को अग्नि पर कढ़ाई में डाल कर 
सेके । जब टिकिया अन्दर व बाहर से काजल्व॒त- 
कोयलो के समान हो जायें तब चूल्हे से कढ़ाई 
को उतार कर टिकियों को निकालकर खरतल कर 
महीन चूर्ण करले ओर शीशी में रख लेबे। 
बचे हुए घृत को भी एक शीशी मे सुरक्षित 
रख ले | 

सात्रा--जो टिकियो की काली भस्म है उसमें से श्वास 
रोगी को २-२ रत्ती भस्म शहद या मक्खन सें 
मिलाकर प्रात' साय॑ चटाने से, तथा जो घृत 
दूसरी शीशी मे रखा है उससे से- छाती पर 
सालिश करने से श्वास रोग से आरास होता 
है| नियम से ४० दिल पथ्य के साथ सेवन करना 
चाहिए । 


प्रवाहिका नाशक--- 


वीदाना १ साशे 
रेशाखतमी . गांजवा २-२ माशे 
शर्बत अनार - ५ १ तोला 
अक सोफ अक सकोय ४-५ तोला 


““गाजवां तक की ओषदबियों को यवकुट करके दोनों 
अर्कों मे सिगो दें। १ घटे पश्चात्‌ मल-छान 
कर शबंत अनार मिलाकर प्रवाहिका रोगी को 
पिलादें | यह १ मात्रा है, इस प्रकार से 
३-४ सात्राये दिन भर से पिलाने से लाल आंब 
के दस्तों को बन्द करने से अपूर्व लाभकारी 
सिद्ध हुआ है । 


[ ३५६ ]6६£#९::८< 2 “तहत ८ (90522 /50222 ५ 
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हे कप “क्री कचिराज महोदय उत्साही एवं योग्य नवग्ुुवक हू। श्रापफ्रा जन्म 
६ ५ / 
ई रे मे यु श्द श्र 
हैः & 


कै सन्‌ १६०६ में राजवंध कविराज पनराम जी त्रिवेदी के यहां हुप्ना ॥ 
हे श्राप सनातनधर्म प्रेमगिरि श्रायुवंद कालेज (लाहौर) देहली फ्ेयादस प्रिसीपल 
4 १ रह छुके हैं। भारतीय जनस्वास्थ्य रक्षऊ-संघ के श्रध्यक्ष हैं। श्रापके 


निम्न तीन प्रयोग सरल भ्ौर उत्तम प्रतीत होते हूँ, पाठक परीक्षा बरें श्रीर 
लाभ उठावें ।? 


कक 
$ हब ९८ 
ु ई 
को 32 &त दि 
| 
है] 
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जि ककडू धूप १ 
के ८ 


““सम्पदक 


नेत्र रोग नाशक--] खाज, जख्म, जलन, पानी ढरना इत्यादि शेगो 
प्रयोग--एक छटांक छोटी हरढे को लेकर कूट-पीस को कुछ ही बिन से दूर कर देती दे। 


कर कपड़छन कर लें तथा फ़िर उसमें सत्या- वपषिविल्ास तेल- 
नाशी के रस को डाल-डाल कर खरल करते रहे । 


कटेली का रस १ सेर 
यहा तृक कि सत्यानाशी का तीन पाव रस उसमें तिल तेल ? सेर 
शोपित हो जाबे, तैयार होने पर सटर के --दोनो को लोहे की कढाही से डाल मन्द-सन्द आग 
समान गोली बनाकर, धूप मे सुखा ले। पर पकावें, जब तेल सात्र रह जावे तो छानफर 
यह गोली नेत्र रोगों के लिए रामबाण है | तथा रखे, इस तैल के मलने से चातजनित शूल दूर 


इसारे यहा का खानदानी योग है। जिसे में भी होते ६। तथा शोथ भी दूर होती दे । 
दस व से प्रयोग से ला रहा हूँ। 


की रक्तप्रदर-- 
प्रयोग विधि-किसी साफ पत्थर पर एक वूद पाती “पुराने जूतो के चसडे का तला पानी से अच्छी 
डालकर थोढ़ी सी गोली घिसे तथा सलाई पर. धोकर खुखा ले फिर आग पर रख जला 
लगा नेत्रों मे आज दे | इसके प्रयोग से अनेक..." और इसको बारीक पीसले । 


नेत्र रोग अल्प काल मे ही दूर हो जाते हैं। मात्रा-३ माशे से ६ माश तक ताजे जल से । 


जैसे रोहे, परवाल, नाखूना, जाला, फूला तथा गुण-कैसा भी रत्तम्रदर हो तीन चार दिन के प्रयोग 
मोतियाविन्द, दृष्टि कां मन्‍्द होना, नेत्रों से से दूर हो जाता है | दिन में तीन मात्रा देनी 
लालिमा रहना, शिर व नेन्नो मे दर्द होना, कड़क चाहिए, पथ्य निर्देशानुसार दे | 
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अद्भुत सिद्‌र--- 
हिंगुल की डली १ तोला 

-लेकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर ले ओर एक 
कटोरे से रखकर ऊपर से बकरे का पित्ता डाल 
कर कोयलो की तीत्र अग्नि पर रख दें और 
अग्नि कों काफी तेज करे | जब जलते-जलते 
हिंगुल की डली शेप रह जाय तब ठंडा होने 
पर हाथ से दवा देने से चावल के सद्ृश्य काले 
काले दाने खिल पढ़ेंगे, वस यही अद्भुत सिंदूर है । 

गुण--शीतवेग, पसीना आना, दिल (76७7४) की 
तथा नाड़ी की गति शिथिल होने पर १-२ चावल 
६ माशे अदरख रस के साथ ३-४३ घण्टे से देने 
से शीतवेग पर अच्छा कारय करता है। 


गर्भस्ताव नाशक-- 
मिश्री 
पृद्याख 


नागकेशर 
सफेद चन्दन का घुरादा 
-समान भाग 
“सब ६ माशे ताजे पानी से पीसकर दूध के साथ 
केवल प्रात काल पिलाना चाहिए । 


डे 
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वेद्रराज चन्द्रभानसिंह वेद्य शाख्री 


श्री पुनीत आयुर्वेदिक भवन ग्राम पो० सुजर्मा, सुरैना (म.प्र) 





“आपके यहां पीढी दर पीढी से श्रायुर्वेद का कार्य चला श्रा 
रहा है। श्रापके स्वर्गीय पिता जी श्रायुवेंदिक तथा नाठी ज्ञान के लिए 
दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। श्रापने पं प्रयाग नारायण जी झाज्री आयुर्वेदा- 
चार्य मण्ठल मुरना से, जो श्रायुवेंदीय चिकित्सा प्रणाली के श्रतुभवी व 
विद्वान ज्ञाता एवं ख्यातिप्राप्त वद्य हैं, क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त कर 
विद्यापीठ से परीक्षा उत्तीर्ण की । १४ वर्ष से स्वतन्त्र बैद्यक व्यवसाथ 
कर रहे हैं। जवता की सेवा भावना, उदारता एवं सफल चित्रित्सा के 
कारण दूर तक स्थाति है। चिकित्सा कौशल पर मुग्द होकर 
मण्डल के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों तथा अन्य महानुभावों ने कई प्रशसा- 
पत्र प्रदान कर श्रापकों सम्मानित किया है |” 


' >पतम्पादक | 


गुण--इसके सेवन से निःसन्देह गर्भस्लाव रुक जाता 
है। प्रयोग को ३ महीने से आरम्भ करना 
चाहिए और भ्रति मास ८ दिन पिलाना चाहिए । 


सुजाक नाशक- | 
हरढ़ बहेड़ा 
सोंठ 


आंवला 
काली मिर्च 
-अत्येक १-१ तोला 
“>सबकी कूटपीस चस्मपूत चूर्ण कर २० पुद़ियां 
बनाले | शास को १ पुड़िया दवा कोरी हांड़ी में 
रे छटांक पानी डालकर रख दे। सुबद मत्न 
छान कर पिला दे । 
गुण--इसके २० दिन सेवन करने से जीर्ण सुजाक 
(उष्णवात्) की कड़क, जलन, घाव, पीव आदि 
उपद्रवों से अच्छा कार्य करता है। रोग के लौट 
आने की शझ्ला बहुत कम रहती है | 
नवीन सुजाक के लिए-- 
चमेली के पत्ते 
मिश्री 


ई 


२ तोला 
४ तोला 
“-शेपांश पृष्ठ ३४४ पर | 
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4 हो ]) म्िषफककूकण फू, शलारवरूफ छम ए 
22 77 88 ४ 2 
डी ड़ थक 
० 5 क कक वद्यशास्री 
। 8 ये | सलेमपुर स्वरूप आयुर्वेदिक फार्मेसी, अछल्दा (इटावा) 
8 भय हि ७ रः ४ के ५५३ | हि आस 
ले ५ न छल >्र हर हूँ ६ ३ 
| बा मी ८ “४ द्री शाखी जी के पिता श्री वैद्य पं कन्हैयालाल जी त्रिपाठी 
न का ध । हे ह ४५ 
कक , ३. : 7 एकयोग्य एवं प्रसिद्ध श्रायुवेंद चिकित्सक थे । श्रापने उनसे ही श्रायुवेंद का 
[ 2 | क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त किया तथा उनके श्रनुभवों को प्राप्त कर भ्पने 
४ 35 “४. चिकित्सा कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। झापकी श्रायु ३६ वर्ष है । 
हे ' झापके तीन सफलसिद्ध प्रयोग यहा प्रकाशित किये जारहे हैं ।” 
9 8 लक पट --सम्पादक । 
श्वेत कष्ठ पर-- सात्रा--एक से २ गोली तक | 
हे े रो समय--प्रातः साय॑ एवं रात्रि को सोते समय । 
वाकुची (कावची) हे ो अनुपान--गरम जल या चाय | 
मेनसिल है ह दल गुण--इसके सेवन से रुका हुआ कष्टप्रद रज जारी 
चौते की जड़ को छात्र 8 ताली होकर नियमानुसार होने लगता है । 
हरताल तबकी ४तोला ५ डी ' 
सफेद घु'घची ४ तोला कुछ मांदि बटी-- 
घमिरा २तोला केशर ६ माशा 
नल ० सी क अतीस लौंग काकड़ासिगी 
>>सवबक॑ ग्‌ मृत्र 
वे सु सबको बारीक करके गोमूत्र में ४८ घर लायक जावित्री भोजरंस 
घोटना चाहिए | इसे सफेद दागो पर लगाना। बह सन शक 
लगाने से पहिले दागो को कंडे से रगड़ लेना रे रु 
चाहिए। नागरमोथा & माशा 


विधि--सब चीजे बारीक पीसकर पास के रस से 


0 
आतंब प्रवर्तक-- घोट कर सू ग के समान गोलियां बनाले। 


सुसब्बर श्तोला . मात्रा--एक गोली से दो गोली तक अवस्थानुसार। 
हीरा कसीस १ तोला समय-5प्रात', साय॑ एवं आवश्यकतानुसार । 
अफोम १ तोला अनुपान--शहद या मां के दूध में । ; 
दालचीनी १ तोला ते को सर्दी मे 
गुण--बच्चो को सर्दी विकार, खांसी, कफ, श्वास, 
विधि--सब ओपधियो को लेकर हुलहुल के पत्तो के पसली चलना, दूध डालना, पक्वातिसार, दस्त 
रस मे घोट कर २-२ रत्ती की गोली बनाते । आदि मे लाभ करती है। 


हे 


फ्छ 











रब रु ८2 १५७ कप हे ब ब्डः हा उप हे कथपरपपर व ८2 22220 पं ्ट 03 
छा एल ]स्चूक आजराणगाक ४ फ्टओ) [३४६] 
कर न्‍ 
के 
श्ए प्र हद ह5 तय प्् ह्व् ज़्तेः (9 हल 
'जकेय काला बन्दाकेशीर फरसा 
मुहस्ला चुनाखारि, बाढ़ (पटना) 
(५ कक लय २२ 
“ओर राजवंद जी ने आयुर्वेद की शिक्षा स्वर्गीय श्रानन्‍्द मम 2, 
राम जी प्रमहस से सन्‌ १६२४ में प्राप्त की। आपकी श्रायु ४६ री ता 9 न 
वर्ष है तथा श्राप अनुभवी सफल चिकित्सक हैं | आपके पूर्वजो की एक ० 80222 का 
हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक है जिसमें सरल प्रयोगो का उत्तम संग्रह. टिका जा आह मद 2222 ] 
है जिससे श्रापको चिकित्सा मे बडी सहायता एवं सफनता मिलती है। ८ 222 27 #' 20०, 5८८०८ /” 
उसी पुस्तक से स्वपरीक्षित कुछ प्रयोग यहा प्रकाशित हैं| श्राप 5 लक, बम 
ःः 4 है “५2202 धर 2; श्र 27 | 226 
राष्ट्रीय विद्ारघारा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। इस समय भी श्राप ( है अटैक 5८ 9 
5. 9 ५२ ५०8 ५ ६22, 4282 ं 
तगर काग्रोेस कमेटी के प्रधान तथा जिला काग्रेस कमेटी के सदत्थ. ४“ बाण अं । 
हैं। उपदश-रोग निवध पर श्रापको प्रातीय चंद्य सम्मेलन से प्रसश्ापन्न हू ५ पु 
प्राप्त हुआ है। श्राशा है श्रापके श्रमुभव से पाठक लाभ उठावेंगे [” 2.05 % ् है बा 0 3 
“-सतम्पादक | 4 हा 
श ५ हि 250 8 २5 
> क्र, 22५ मी कक 
उपृदंशु--- २--बकायन पत्ती १ तोला 
पर है कि 
श ह बकरी का यक्ृत (छाग कल्लेजा) १ तोला , 
इस रोग में अ्रथम मूत्र साफ करलें, योग निम्न हज अरे ॥ 2 
प्रकार है-- “दोनो को खरल में पीस कर एक रस करके फर- 


हे रा 


बेरी के बराबर गोली बनावे। १-१ गोली नित्य 
प्रातः साय सेवन करें ( 
३--त्रिफत्ना के काढ़े से नित्य वोचा चाहिये। 


रेचनचीनी, कलमी शोरा, वड़ी इलायची ' 
गाये के दूध के साथ पीने से मृत्रस्नाव होकर इन्द्री 
साफ हो जाती है | तत्पश्चात्‌ नीचे लिखी ओपधि 


लगावें । ४--झुपारी पानी से घिसकर उपदश पर लगाबे। 

प्रयोग -- पथ्य--गाय का गरम दूध, मुतक्का डालकर ओऔठाया 

१--तूतिया ४ माशा हुआ रात को सोते समय मिश्री युक्त सेवन 
हरताल ह माशा करे। मलसाफ होने से दिक्तत हो तो कुटकी, 
फिटकिरी ३ साशा अमलताश का गूढा, सनाय भी दूध मे डाल दे। 
बेर की ककढ़ी का कोयला. १॥ माशा अपथ्य--लाल मिच, खाई, कडुआ तेल तथा उष्ण 


पदार्थ का सेवन न करे। 


“सबको खूब खरल करके किसी शीशी में रखे। 
. क जप क 
डउपदंश त्रणु का नीम क्वाथ से घोकर पाछकर 
यह दवा लगावे । 


व 
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्ा 


आमातिसार-.- 
प्रथम रोगी को पाचक औपधि लवण भास्कर 


ऊच्जजः चूक 


[ ३१६० ] कक ह 


आदि द्वारा शुद्ध करते, तत्पश्चात्‌ नीचे लिखी 

ओपधि सेवन करावे। 

१--जामुन की छाल सुखाकर कपडछान करे 
३ माशा की मात्रा से फंका कर शीघ्र गाय का 
दूध पीने को ले, विल्म्ब कदापि न करे | तीन दिल 
के सेवन से लाभ होगा। 


२-भंगरा का रस १ तोला 
गोल मिर्च १ ताला 
केला के भीतर की पत्ती र्तोला 


>--तीनो को खरल करके सात गोली बनावे | प्रात. 
नित्य १ गोली सेवन करें । गोली भरवेरी के 
बराबर बनावे | 


३--स्याह मृसली ६ साशा सारह्जी के रस से पीस 


कर प्रातः सेवन करे। 
४--धनिया, सोंठ, वेलगिरि, नागरमोथा, नेत्र-वाला 
बरावर लेकर काढ़ा बनाकर ७ विन पीये। 
४--छोटी हरड़, अतीस, हींग शोधित, सेधा नमक 
बराबर महीन पीसकर ८ साशा की सात्रा से 
गरम जल से लें, तो आमातिसार जायेगा । 


अल्ह्शल्ल्थ ८, 


छिप ट डिक 9347 


अपरस--- 


हाथ की हथेली के रक्त में उष्णता आ जाने 
से रुखाई आकर हथेली का फटासा रहना, हथेली 
में खाज होना, यह छुद्र कुप्ठ का ही एफ रूप है । 
जिसको हमारे यहां जन समाज में अपरस कहा 
करते हैं। उसमें-- 


--सेढ़ी का दूध, बढ़ी हरड़ ६ साशा, कपूर २॥ 
तोला ले । दूध मे पीस कर हल करें ओर अपरस 
में लगावें। 

२--तीसी (अलसी) का तेल १ पाव, कुचला ३ 
माशा, तूतिया ६ साशा-ढदोनों को लेकर पीस 
कर तेल में पकावें, प्रातः साय अपरस में 
लगावे । 

३--वाकुची चूर्ण, अदरख रस में मिलाकर हथेली 
पर मसले । 

४--अमचूर, सेधा नमक, तांवे के पात्र से घोटकर 
लेप करने से ज्ञाभ होता है। 


| (०४०३-०5 


“ ओरिएण्टल बाम 


.,. आज हमारे देश से अनेक नामो के बास बिकते 
हैँ ओर उनसे तत्काल कुछ न कुछ तो लाभ होता 
ही है। भारत में सर्व प्रथम मि. लिटिल का लिटिल्स 
ओरिएण्टल बास चला, इसके पश्चात्‌ उसी का 
अनुकरण  अम्रताज़्न डीपो इत्यादि कम्पनियों 
किया, फिर तो न जाने कितने बाम इस समय 


चल रहे हैं। इसमे प्राय. निम्नलिखित वस्तुओं का 
मिश्रण है-- 
पिपरमेट १ तोला 
कपूर ३ माशा 
दालचीनी का तेल ३ साशा 
इलायची का तैल १॥ साशा 
लॉग का तैल १ साशा 


विधि--पहले दोनो सूखी औषदियों को खरल में 
डालकर खूब घोटे, वाद में उसमें १४ तोला 
बसलीन मिलाकर खरल करे ओर उसके बाद 
तेल तीनो ही मिलाकर मर्दन कर एक जीव 
होने पर शीशीयो में भर रखें । 


यह पेन वास अचूक शुशकारी होगा। शिर से 
लगाने से शिर दढे, छाती में लगाने से पाश्व॑शूल, 
कफ आदि को लाभ करता है। विपेले जन्तु, बिच्छु, 
बरे आदि के काटने में लाभ देता है। 


दाढ़ के दर्द में रूई से लगाकर मुख में रखना 
चाहिए। शरीर के प्रत्येक भाग का दद इससे टीक 
होता है। 


रह 


(एज ७<हि8 खाप्ल दिवस छा जोजठ 45 घ८४ [२] 


प्री के, सुर्ददेष्डलाराफण झा आशुवदायात 
१ लारागण आयर्वेदिक फार्सेसी चस्पापुर पा० बखरी, जि० चस्पारन | 
“रद है-240२०५७- 
हा £ जे हक कल टक,। 2, 
“झाप सौस्य प्रकृति के फर्मेशील चिकित्सक हैं, शुद्धायुवंद |: पल टली टचशक । 
के परम भक्त व सेवी हैं। आपके विता भी उद्चकोदि के एक सेघाबी 2:2८, ४ ४ के । 
वैद्य थे | झ्रापने सस्‍्क्ृत श्रष्ययन के साथ शआ्युर्वेद का श्रध्ययत्र किया, हे ५०४४ गा हि दे हक, 
बाद में श्रायुर्वेदाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की शपने पिता जीका जो । हज का हट 5 कक 3] 
उस समय छोटा श्रौषधालय था वढा कर बडा रूप दिया | सम्प्रति । ला, - उन बट 3 
आपने एक वियालय एवं उसके साथ घ॒र्मार्थ चिफित्सालय भी खोल ॥£* ली, 22, . 
रखा है। श्रापक्रे परिवार में कई योग्य श्रौर सफल आयुर्वेदिक | हे आग 
चिकित्सक हो गए है । आपने ४ प्रयोग धन्वन्तरि से प्रफाशनार्थ भेजे | ४ है ; 2 ह ब 
५ के 3 2 8 
हैं जो सफन प्रतीत होते हैं।' . --संम्पादक | पा 5 
प्रीहय संहार लेप-- प्रयोग--चार अंगुल सफेद कपड़े को दो ,तह करके 


उसी पर लेप लगाकर प्ल्ीह्ा की जगहू पर पट॒टी 


गे (अलसी) * का लगाकर बांध दे | तीन दिन में पटटी बदल्न कर दूसरी 

मे हे पटटी बाव दे । दो चार पट॒टी के प्रयोग से 

हक दि 42032 पाव ही प्लीहा गल जाती है । 

गले तिल्ल का तेल डंढू पाव 

मं ९ दो कड़आ (सरसोी का) तेल २ सेर 

8३ थ श्जे हि 
5 नकद कुचला १ पाव 

निर्माण विधि--रात को मेथी, तीसी ओर ईसबगोल छोटी तम्बाखू ९ छुटाक 

को चौंगुने पानी से भिगोदें । सबेरे पानी छा सोठ १ छटाक 

कर लुआब निकाल ले । एक कढ़ाही में तिल्ल का दालचीनी .. २ छटाक 

तेल डालकर उसमे मुर्दाशड्न डालकर चूल्ह पर लहशुन * १ छटाक 

चढ़ा कर नीचे से आग॑ लगाव। जब मुदौशद्ठ सेन्धानमक १ छुटांक 

जल जाय तो उसी मे थोढ़ा-थोड़ा उपयुक्त लुआव हींग १ छटांक 

डालते जाय ओर नीम के ठंडे से चलाते रहे। गेरू १ छटाक 

जब्‌ सब लुआब मिलकर गोली-सा सिसटने लगे कपूर तोता 


तब उसमें सोम डालदे । जब मोम पिघल कर तमाशा विधि--उत्य क्त बवाओं को यबकट कर 
अच्छी तरह मिल जाय तो उतार कर किसी कडआ तेल से डाल कर आग पर चढाकर तेल 


मिट॒टी के बर्तन से रख ले। सिद्ध करते ओर छान कर बोतल से रख ले। 


घ० फा० ४६ 


बडे 
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प्रयोग--सभी प्रकार के दर्द) में तेल की गरम कर गुण-शुक्रमेह के साथ-साथ शारीरिक सभी तरह 


पीड़ा स्थान पर अन्छी तरह से मालिश करें । की टुबंलता एवं सप्रधातु के विकारों को दर 
रे सा 
का गाढ़ा करता, न्तमर शक्ति को 
शुक्रमेह पर-- कर वीय॑ | ढ्ा करता, न घक्ति फो 
५ की वृद्धि एवं सन्‍्तानातपत्ति करता है | 
सिद्ध पूर्ण चन्द्रोदय रस मकर< है 
स्वर्ण भस्म -प्रत्येऊ १-१ माशा ऋतुशूल मं--- 
स्वर्ण वन्नभस्म न० शुद्ध एलुआ . शब्घ कासीम 
फोलाद भस्म कृष्ण अश्नफ भस्म शतपुटी भूनी हींग शुद्ध रहागा 
नागभस्स हु की रेबतचीनी जबाखार 
कस्तूरी केशर रससिंदूर ्रह्मईंडी दन्तीमल करारी, 
“अत्येक २-२ माशा +ये नो चीजे समान भाग 
भीससेनी कपूर १॥ साशा 


निर्माण विधि--उपयु क्त दवाओ की कूद ऊपड़छान 
कर पानी के साथ खरल्ल कर ३-४ रक्ती की ? 
गोली बनालें | 


निर्माण विधि-प्रथम सिद्ध पूर्णचन्द्रोदय्य रस, 
मकरध्वज, कस्तूरी, केशर, रससिंदूर ओर 
भीससेनी कपूर को खरल में अच्छी तरह घोट 
कर अन्य भस्मों के साथ मिलाकर खरल करें अनुपान--साय॑ ग्रात. ११ गोली गाजर बीज के 


तसश्वात्‌ १-१ दिस क्रश, भाग और सुलेठी. क्‍्वाथ के साथ । 
फर एक *. श्र 
के गण जो अर रा 33348 3 2202 गुण-_ऋतु सम्बन्धी सारी शिकायतें दूर होती हैं 
दिकप ए 5 
अमाण गाल वत्ताल मे जेसे कष्ट के साथ आतंव का आना, अनियमित 
अनुपान -प्रात* साय॑ १-१ गोली गो के धारोष्ण आतंव स्राव, आर्तव के रद्ठों का बदलना इत्यादि 
दूध के साथ । आतंव सम्बन्धी सभी रोग दूर होते है। 
7७४40. 
#ी 
विचारिये 
छ्छे ः है 


शान्त हृह्य से विचारिए कि धन्वन्तरि मासिक्र पत्र कितने अल्प मूल्य मे कितना 
विशाल साहित्य, भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सको के अनुभव आदि ग्राहकों को देता है ? 
इसके प्रफाशन से क्रितता अधिक व्यय किया जाता है ? इसके प्रति आपका क्या कर्तव्य 
दे / यदि आप अपने हृदय मे इन प्रश्नों पर विचार करेगे तो निश्चय ही आपके मन 
से यह भावना उलसज्न होगी कि आपको इस पत्र के २-७ नवीन ग्राहक बनाने चाहिए । 
अपने मन की इस पुकार को कार्य रूप दीजिये | 


"4७८७४४७ गडएल नि कस्यो गान १2४, [३६३] 


बेच थी परदीष वारायण यादव आयुर्वेद सत्ता, विशारद 
विहार आयुर्वेदिक फार्मेसी,-कुजापी (गया) 
ल्फ्ह््डड्ट्यरा 


“श्री यादव जी के योग जब-तव घन्वन्तरि मे प्रकाशित होते 
रहे हूँ | श्रापने स्वर्गीय पं. सोमेद्वर जी मिश्र वैद्यराज से आयुर्वेद की 
विक्षा प्राप्त की हे । श्राप एक योग चिकित्सक हैं और योगों पर अपने 
क्रियात्मक अनुभव करते रहते हैं। निम्न योग श्रापक्षे इस प्रकार के 
अ्रमुभव की देन है। श्राप एक उत्साही और सफल चिकित्सक तथा 
श्रायुरवेंद के सच्चे सेवक हैं। विज्वचिका (हैजा) पर श्रापकी लघणजल 
चिकित्सा सफल हुई है जिसे श्राप खूब वरतते है। श्रापके निम्मलिखित 
योग गुणदायक प्रतीत होते हैं, श्राज्ञा है पाठक लाभ उठायेंगे |?” 

“--स्म्पादक । 


हु 


गन्धकाम्लीय योग न॑० १ --/ 


गन्धकास्ल १२० बूंद 

सोडाबाई कार्च॑ : १ ड्राम 
- गन्धकास्लीय योग न॑० २-- 

गन्वकास्ल ६० बूद्‌ 

सोडावाइकार्य ३ ड्रास 
» ग्लूकोज १ ड़ाम 


विधि--गन्धकाम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड) जो बाजार 
में मिलता है, उसे एक औँस १ पौड की शीशी 

मे डाल दीजिए । इसमे परिश्रत जल ८ औस 

: धीरे-घीरे मिल्नाइये | बोतल गरम हो जायगी। 
फिर कारक क्गाकर रख दीजिये | अब गन्ध- 
काम्लीय योग बनाने के लिये ओपधि तैयार है । 
इसी जल को सिश्रित गन्धकाम्ल मे से १२० 
बूद मिनरीमम सलास से' नाप कर मेजर ग्लास से 
डालिये | १ ओंस पानी मिला दीजिये और सोडा- 
वाईकार्व डालिये | सांग उठेगा और शान्त हो 
जायगा। उसे दो ऑंस की शौशी में डालकर यथेष्ठ 


्छे 
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पानी मिलाइये। ८ मात्रा कागज काटकर लगा 
दीजिये तथा अपना लेविल लगा दीजिये। 

. यह योग अत्यन्त सस्ता है, लेकिन काग बहुत 
देता है । पेट की पीड़ा से यदि वह अपचन से हुआ 
हो, बहुत वेचेनी हो तो १-१ घण्टे पर १-१ मात्रा 


» पिलाइये, थोड़ा पाद्ी के साथ | ज्वर की प्रथमा- 


वस्था से पाचन के लिए ३-३ घण्टे पर दौजिये। 
अतिसार से भी लाभदायक है। यक्ृत वृद्धि, प्लीहा- 
वृद्धि या आंत्र से कहीं शोथ हो तो भी त्ञाभ 
करता है। 


! गन्धकास्लीय योग नं० २ 
बच्चो के लिए लाभदायक है तथा गर्भावस्‍था 
की वमसन से इसे अवश्य प्रयोग से लाना चाहिए | 
इसका ग्रयोग प्रत्येक आयुर्वेदिक दवाखाने मे 
होना चाहिए। कारण औपधि अत्यन्त सस्ती तथा 
काम बहुत देती है । 


गर्मी के दिनों मे इसे स्लूकोज के साथ बनाकर 
ज्वर अतिसार रोगी को सर्वदा देनी चाहिए । इससे 


+क चआुछ 


[ ३६४ | इयर 


आमाशय की उष्णता शांत होदार पांचन हो जाता 
है तथा बहुत स्वादिष्ट पेय है । 

लू लगने पर इसे पर्याप्त ग्लकोज में बनाकर 
१-१ घण्टे पर पिलाइये | शीघ्र ही शांति लाता है। 


>“दिग्धवारि आसव-- 


हलवाई लोग दूध को फाडकर छेना बनाने 

के लिए पानी को फेक देते हैँ। इस दग्धवारि को 
१०सेर लीजिए । इसे खूब मथे जिससे घूृत की मात्रा 
निकल जावे | यदि घृत की मात्रा रह गईं हो तो 
न्धान नहीं होगा | इसे शीशे के बरतेन मे डालिए | 
इसमें चीनी ढाई सेर डालकर मिल्ला दीजिए। फिर 


निम्नलिखित दवाइयां उससे प्रक्षेप के रूप 
में डालें । 
तेजपात २तोला 
जीरा २ तोला 
स्याह जीरा श्तोत्ना 
नागकेशर २ तोला 
इलायची छोटी धनियां 


पीपल कालीसिच॑ -प्रत्येफ ४-४ तोल्ा 

--सन्धान करे । फिर छान ले और उससे १ तोल्ने 
बढ़िया काश्मीरी केशर महीन खरत्न कर कपड- 
छानकर मिला दे | बड़ा स्वादिष्ट सुन्दर पेय 
तेयार होगा | यह ओऔपधि अतिसार के लिए तो 
उत्तम हे ही साथ ही ज्वरादि रोगो की दुर्वला- 
वस्था में पोषण का काम करती है। हम इसे 
स्‍्यादि ज्वरों से सबंदा पेय के रूप में देते है 
इससे रोगी ठुबल नहीं होता । निरोगी को भी 
इसे भोजन के बाद आरिषप्ट के समान थोड़ा नमक 
मिलाकर देना चाहिए। वेय्यसमाज को दुर- 
वारि आसव से ज्ञाम उठाना चाहिए । में प्रयोग 
कर रहा हूँ ओर अन्यो को सर्वद्ा इसके प्रयोग के 
लिए परामर्श देता हैँ | 


दुग्घारि आसव! मदु आसव है। 


पल ब््ाहह्ााछा «52४०2 कह3 4 ११० 


चीनी डालने के बाद सम्धान आरम्भ दो जाता दे | 
गर्मी के दिनों में ता शीघ्र बन जाता दे । परन्तु वर्षा 
काल में कभी-कभी गड़बड़ ही। जाती है । खमीर 
उठने के बाद जब साफ हू। जाता मैं तब इसे छान 
कर बोतलो मे रख लिया जाता दे। बेम्बाद नहीं 
होता । वड़ा स्वादिष्ट लगता है । भात के साथ खाने 
पर रुचि पेदा कर देता है | नमक मिलाकर पीने से 
बड़ा स्वादिष्ट लगता हैं। भास्कर लवण दने पर तो 


कहना ही कया दँ। 

कासाशनि--+ 

(१) कटकारी का पचाग £ सेर 
पियाबांसा ? सेर 
पानी ८सेर 
अवशेप २ सेर 
चीनी २ सेर 

(२) गुलबनफशा गुलेगांवजुवा 
मुल्लेटी दाख 


--अ्रत्येक २०-२० तोला 
“--इसे ४ सेर पानी मे रात भर भिगो दे, ओर काथ करे। 
शेप १ सेर रहे | 
“>अवनं० १ के दो सेर क्‍्वाथ और नं० २ 
के १ सेर क्राथ को एक कढ़ाही में मिला- 
कर लेह बनावे | मधु के समान गाढ़ा होने पर 
उतार लो, इससे सौभाग्य भस्प ४ तोल्ा और 
सोडावाईकार्व ४ तोला मिलालें गरम रहने पर फाग 
उठेगा । फिर इसे शात होने पर हाथ से मिला 
दे | तब पोड या बोतल से भर ले । कपूर, अजवा- 
यन, ओर सत्व पिपरमेट का मिश्रित घोल में से 
२०-२० बूद्‌ एक पोड की वोहल मे डाल दे 
जिसमे मधु के समान बना हुआ लेह तेयार 
है । कारक लगा दीजिए | यह बहुत सुन्द्र लेह 
ऐलापथी के कफसीरप के समान है । इसे एक 
,एक यथा दो-दो चम्मच पानी के साथ कफ के 
शोगो में प्रयोग कीजिये। 


३4५ श्ल्ल टन रु बन पलटा अष्लकधानदताज धर पायरफिलबटपम कफ लक खा १ 5७3 
एणछ522829 छल एन के खत बरी प्गालठ 4£2 फेक ६ १६६ । 
शा शत कुण्कुन्द्र हा छू श्श छठे हक] दा द् की छठ श्ह् #ज 
डा, शी फुण्केन्द्र जाह्मए वाया धचा दछएश्ढू 


प्रभाकर, साहित्य विशारद, साहित्यालंकार मु० पो० देवली (जोधपुर) राजस्थान । 
22225 





कं 'फकनसकन इक्टचमकका अगर - 
टप पी कनछ ७ व 
हक ड्ै हे #> 
शी 


ँ न््ज 
हे मु # 





। 

| ४थ.्री जाला जी ने शअ्रदिक्षित ण्रिवार से जन्म लेकर श्रपने 
| कष्यवताय से हिन्दी साहित्य, बैदिक, श्राम्युरवेंदिक, होग्योप॑थिक श्रादि की 
। बहुत सी उपाधिया प्राप्त की हैं। श्नाप राष्ट्रभाषा वर्धा परीक्षाश्रो के 
ः | प्रामारिक प्रचारक व परीक्षक हैँ। राजस्थानी लोक गीतों के समग्रहक्ार 
3 नि हा | रूप में कई पुरतयों आपने प्रकाशित कराई हैं जिनका शरच्छा प्रचार है। 
आप । श्राप मारवाड के ही चही राजस्थान के अच्छे पत्रकार, कि व पुराने जन- 

। 

। 

ई 


2802 हू गा की मे 

८0% 22 के हे < अधिक 
6 फट सेवी कार्यकर्ता हैं । यहा श्रापके पांच अ्रनुभत प्रयोग प्रेषित कर रहे है ॥” 
हल 55 2 “- सम्पादक | 


गरिया की गिल नोट--रोगी की आयु व रुचि के अचुखार असगन्ध 
न त की तीन से सात पुडिया तक भी की जा 
इस रोग मे शरीर के प्रत्येक जोढ़ मे भारी दर्द सकती हैं। 
होने लगता है। [यही नहीं इससे हाथ-पर आर्दि वीर्यपुष्टि के लिए 
जुड़ भी जाया करते है जिससे इधर-उबर हिलने. प्र “+ 
डुलने सें भी असह् बेदना बढ़ जाती है । यद्दा तक _ चासकस (वाफली) को लाकर सुखालो, फिर 


श् क्‌्स्थ के 

कि हाथ पर को तितल्न भर भी ए. कं है का उसकी कूट-छान कर ६-६ माशे की १४ पुड़िया 
स्थान पर उठा कर रखना असम्भव डक पे बनाली । फिर एक-एक पुड़िया प्रात. साय॑ गाय के 
लोग असली रोग को भूल कर डॉकरनीजाकर्ता व दूध के साथ सेवन करावे। केवल सात ही दिन 


वायासा आदि के थान पर सिर पटकतते किरते हैं ।सगर से गया सा नर 

हक 2 ५ रे हा या हक “ अनुभव होगा। दवा परीक्षित हूँ । यहा तक कि 

पढ़ता है। ऐसे रोग की परीक्षित दवा नीचे लिखें हम कस न हक 

जा देखे गए है। 

--असगन्ब दो तोले लेकर, उसकों कूट कपडछान 
करके उसकी बरावर २तीन पुड़ियां बनाले | फिर 
गुड़ के नर्म हलवे में एक पुढ़िया मिला कर सेवन 


पथ्य--दवा के सेवन समय तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का 
्, 6 
पालन करे व तेल शुड़, खटाई का पूर्ण परहेज 


रा रक्खे । 
छः ए है 
पथ्य--केवल दाल रोटी ही सेवन करे। तीसरे ही £नोट--चामकस का चूर! दूध में घोलते ही पी लेना 
दिन रोगी खेलता हुआ नजर आता दे । चाहिए, अन्यथा उसके ताते बधने की स्री 


दी [32% ] 


(कक्द्ानज्याएं 87-22 -:3७३७४४ 
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हालव हो जाती है ओर फिर उसका पीना 
असम्भव हो जाता है। 


कफ की गलनो-.- 
यदि सर्दी लगकर छाती ,मे कफ ठस गया हो तो 
(फिटकरी' का बारीक चूर्ण बनालों। फिर देशी 
शक्कर के साथ तोन-तीन मभाशा सेवन करने से छाती 
मे कैसा ही जमा हुआ कफ क्यो न हो खखार के 
साथ आता आरंभ होगा और तीन ही दिन में रोगी 
की तवियत तर हो जायगी | 
प«३--तैल, खटाई का पूर्ण परहेज रखे । 
नोट-फिटकरी सफेद की जगह लाल हो वो अति 
उन्त्स | 


सलहम--- 
चकते हुए फोड़े, गंज के घाव या अन्य प्रकार 
के घावों के लिए निम्न प्रकार का सलहम उपयोगी है। 


4 


अजवाइन १ तोला 
नीलाथोथा ३ माशा 

--इन तीनों को तेज आग से तवे या कढ़ाही पर 
अच्छी तरह में जला लो | किर २ तोला गाय 
का घी लेकर कांमे की थाली मे १८८ बार थो 
डाला | घी में से भत्री प्रकार पानी निकाल कर 
उसमें उपराक्त तीनो चीजे (जली हुई) भल्री 
प्रकार मिल्ाफर काम में लो। आशातीत लाभ दृष्टि 
गत्‌ होगा। यहां तक कि कण्ठमाला के रोगिया 
को भी लाभप्रद प्रतीत हुआ दे । 


नहरू (बाला)-- 


यदि वाला निकलता-निकलता रुक गया दो, या 
हृट गया हो तो रोहिडे (रोहितक) के पत्ते की लुगदी 
बनाकर उस पर वाध दो । चीबीस घण्टे के पश्चात्त्‌ 
तसास विप व हटा हुआ वाला” रस्सी के रुप 
में निकला हुआ होगा । यह परीक्षित है । छटपटाते 


नीस की निवोली (कुल्ी) २तोला रोगी खर्राटे लेते देखे गए हैं। 





नस -स++स तन ननन-म-मन 33 +-+ बाप किन-»०-कीनत++ व व नी न ब>+ 


- डा० श्री नरहर देसाई एम० डी० का 
“नागदमनी' नासक जड़ी के विषय से उद्गार 


“कामला के लिए एलोपेथी मे कोई भी उत्तम औपधि नहीं दे । इस विषय में मेरा निज अनुभव 
है और उस अनुभव का इतिबृत्त यह दे कि बादरा में एक युरापियन गृहस्थ कामज्ा से प्रसित हुआ | 
चिकित्सा के लिए वह मेरे पास आया । मैने एलोपेथिक मिक्खरो द्वारा श। साह तक चिकित्सा की । 
,देस रुपया प्रति परामश शुल्क के हिसाब से १४०) के करीब सें ने उससे परामर्श शुल्क के रूप मे प्राप्त 
किए । परन्तु उसे लाभ न हुआ, परिणाम स्वरूप वह निराश होकर किसी सूरत के वैद्य के पास पहुँच 
गया । वेचवर ने उसे सू'घने के लिए किसी बनस्पति का चूर दिया । आश्रर्यजनक वात यह फ्रि केवल 
दो दिन उसने चूर्ण का प्रयोग किया | फलस्वरूप उसकी नाक मे से पीत वर्ण का स्राव का परिख्रवण 
हुआ आर वह रोग विम्ुक्त होगया | तद्नन्तर उसने मेरे पास पहुँच कर यह शब्द कहे “मेने जो 

१५०) रुपया तुम्हे दिया है वह व्यर्थ ही गया ।” चू'कि सेरे पास उसके शब्दों का कोई उत्तर नहीं था, 


बे 


इसलिए मेने मोनब्रत द्वारा ही उसके शब्दों को सहन किया |”? 


ज रु हम 
मे (उपयु क्त सष्टवाद उन्होंने पूना में एक बसन्तोत्सव सम्बन्धी एक समारोह से अपने व्याख्यान के 
अन्तर्गत द्या) | “जज्ञली जड़ी बूटी गुजराती से । 


६७॥७&&8% एडणएला जिन वड सन स्यौजालिक 22३50 [३६०] 


हक ग 

कया बुरुदरण लाल कुछबाहए 
शिफाउल्लहिन्द माहिरेतिव्व, 
कुशवाहा औपधालय,संफीपुर (उन्नाव) 
जा ७-७ आा 

“श्राप उदू हिन्दी सिडिल, सामूली सस्क्ृत के ज्ञाता हैं। पहिते की 72४ 
झापने दारुल इलाज गुजरात पजाव से यूनानी परीक्षा देकर साहिरेतिब 
एवं शिफाउल हिन्द की डिगरी हाप्तिल की। वाद में न्ि० भारतीय 
श्रायुर्वेद चिद्यापीठ से आयुर्वेद निपग्‌ परीक्षा उत्तीर्ण फो। शआ्रापके 
प्रयोग व चिकित्सा सुझ अनोखी व प्रनुभव पूर्ण होती है। श्रापके 
योग बड़े कार्यकर होते हैं निश्न लिखित १३ प्रयोग आपने धन्वन्तरि 
के लिये भेजें हैं जिनमे से कुछ हम यहा प्रकाशित कर रहे हैं पाठक 
उनसे लाभ उठायगे ऐसी श्राशा है ॥” 


वीयबज चूर्ण-- 
बहिसन लाल 


ऊदसलीब “ “प्रत्येक २-२ तोला 


सालमसिश्री प'जा 
सुपारी चिकनी 
पत्नास का गोद 
कमरकस 


केंवाच के बीज तालमखाना दरियाई 


विद्दीदाना 


मोचरस --प्रत्येक १-१ तोला 


इसली के बीज की यूदी 


-सब ओपधियो को, कूटकर बारीक छान से । बरगद 
के दूध मे गूध कर छोटी-छोटी टिक़ियां बना 
ले ओर छाया में सुखाकर चूर्ण कर ले अब 
इस चूर्ण मे स्वर्णबद्भ भस्म १ तोला उत्तम लोह 
भस्स (घृतकुमारी थोगेन) १ तोला, अकीकभस्स 


१ तोला मिलाकर रख ले । 


सेवन विवि--१० माशे प्रातःकाल आवा सेर गो 


दूध से । 


परहेज--तैल, खटाई व लान गरिच न ले । 


ड्ही 


२०४ आ/४;४४#०४४/४४६ 2५१ 32600% ४४0४ ४0:560८200 0707५ 3860 
ट् 2 ७८४८४ #८ नह है है हि 
धृ हे ६४१ _भ८ पक, 5५ गा 
4 हे 5 ँ 2 ० कक के 
और +* 4 के टू $्ट डी | 
200 22 2 क्र का | आईटी जे 00६ 
| हे अल 2 हट फा को है ली ४ रह कई 
हे 2054 है 2५ 
हज बे मत, * शक + 
हे के 
॥;॒ 2४० 2576 27 हट बा कफ हि) है| 
# ४०७४-22. # रू *+ दलाल 5 
7 कक ््र रा 2८. ऋ# ४ रे 2 
२» 2. स- क्र टी 2४8 ८८ 
८७ ट ग्क 22 है! टन 8 नये ४४... रथ; (074 2 प। 
+ 27 2222+%' कल तकरी शिया कक 4 हे? 
ल्‍्ड् न्ट्र 2 9670 “% छ५ 28624५ ४५ ०] हि, 
हट के 50 & ४ ०४% ४. ३६. ४0 है| 
2, हर डिं, द री १8 नी कटा £ अप 
3 7, यम 
ली] ८. (6 
2८2२० ८०“, ८ 82 7006 ५, 5. 
$, 20, १४6 3. “6 6,2५३ _ ० कै 
रह १०६ 42८ ८४८ ४८ ४४०५ ४ ४८ ् हे 
हैं... | 25 3३ पक £: ५ “2०८८: कक 
८20 /फि22/ के, ४6 ० * ५४८ रद 
[/( ४ कै ्ः ८४ 5 करी ४.८ “७, 
0६ की 2 ५ पट है रस ० टी 2 की त। 
कक 2 29 38 रे ड >० री अल 4 
> ट #७ ५ हे हा 
; ना ट्र्डा हक ॥ का, ः हि ध्। 
727 4 ही ड इंच ० रद 
#, 4 2. कद ५ शक टूल र्‌ 
हज कप हु + 
2, श्र श् >> 
0 है कण 
के 
। 2 ह 5) ठ र रु 
१24 र्क्ॉ हि 
2 की 22 5 १०५ *५ 
/ क 
/%2 * 5 ४, 
$ श्य कक, 
हर पे दा डे बता 2 डे है 
है५ ...2८६७/ ५... २०००० ०० ४ रफिकमबर ] हफऊ पिन, 2० >> 


-सम्पादक | 


गुण--इससे हर प्रकार का नया पुराना प्रमेह, स्वप्न- 
दोष, शीघ्रपतन, वीय का पतलापन, दिल व॒ 
दिमाग, मेदा व जिगर की कमजोरी, नींद न 
आना, कब्ज, कमर का दर्द, पेशाब का अधिक 
आना आदि दूर होकर वीये गाढ़ा हो जाता 
है। अनुभूत प्रयोग है। * 
आए, 
मलेरिया व मौसमी बुखार की दवा--- 
यह दवा न कुनैन की तरह कड॒वी है और न 
गर्मी करती दे ओर उससे सस्ती भी है । ज्वर आने से 
१ घटा पूर्व देने से ज्वर रुक जाता है चढ़े ज्वर में 
देने से ज्वर उतर जाता है। ज्वर में घबराहूट, 
बेचैनी, प्यास को तुरन्त रोफती है । 


प्रयोग--गोदन्ती हरताल भस्म ४ तोला 
शहद भस्म २३ तोला 
फिटकरी १० तोला 
नौसादर ४ तोला 
सोरा कलमी ४ तोला 
कुटकी २ तोल्ला 
रुसबृटी का क्षार चिरायता क्षार 
अकक्षार धतृराक्षार 


“-अत्यक १-१ ताला 


जि 


[387 ] 
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“सबकी एक में खरल करके शीशी से रस लें | 
मात्रा--+ रत्ती ताजे जल से तीन, चार बार | 
नोट--रूमबूटी बरसात मे बकायन की तरह रांची 
है । सब जगह बागो आदि से मिल्रती ऐ इसका 
छुप १३ फुट से 8 फुट तक ऊंचा होता है | बका- 
यन की पत्ती की तरह की पत्तिया होती ह ओर 
सफेद रोएं होते हैं उसकी सुखाक़र जलाकर 
क्षार बनाले | 
७.गरिद गुटिका- 
शुद्ध हिंगुलोत्थ पारट श्तोला 
--को एक छोटी सी कढाही मे डालकर मरमस अग्नि 
पर चढा दें | उसमे ८ साल से कम आय के बच्चे 
का मत्र थोडा-थोढ़ा चोया देते जाये। एक मेर 
मत्र समाप्त हो जाये तब फिर पारे को कुछ उप्ण 
जल से धो डाले जिससे कि उसकी अशुद्धता दर हो 
जाये | अब सदा सोहागिन बूटी लाल फूल वाली 
पत्ती का एफ पाव अक निकाल लें ओर पारे 
को सरल में डालमर थोड़ा-थोड़ा स्वरस डालते 
जाये ओर खरल करते जायें। एक पाव 
स्वर्स खरल हो जाने पर पारे की गाली बना 
कर दो एक दिन छाया में सुखा लें। थे गोली 
पत्थर जैसी कड़ी हो जायेगी । यह गोली दूध से 
उवाल कर पीने से नपु'सकता, शीघ्र पतन आदि 
दर होकर शरीर से बल बढेगा और गोली 
वैसी ही बनी रहेगी । प्रत्येक दिल दूध में उबा- 
लते समय पारद गुटिका डाल दे, वाद में 
गुटिका निकाल कर रखे ) 
० कासान्तक बटी--- 
यह गोलिया हर प्रफार की खांसी, सूखी, तर 
व श्वास से अच्छा काम करती है। कफ को 
ढीला करके निकाल देती है | 


योग--पीपल' छोटी काली मिर्च 
रववेसस जवाक्षार 
अपासाग्ग क्षार बासाक्षार 


--अत्येक १-१ तोला 
मीठे अनार का बकला ४ तोज्ना 


हि 


3. 99 


ऊ् र्ृ के 
3 है 


दर 7) 5 प्रा 
छठ छ (२५ ही 


हक अप हि 


्र हा 


कट । 
हि 
ग य] नाना 


सपफी क्ट्कर चने है श्ररामसर गोलिया वाले । 
दिन रात मे ५-७ गली चूसन से हर प्रशर की 
खासी व खास मे लाभ हाता है । 
वालरक्षक शग्बद--- 
शरबन एक यानी पस्तक ल्ागमानसी सा 
का नुस्‍्या है । इसका में १८-४२ साल से बराबर 
बसाफर बना का सेपन फरता हैं। बद्धा का बहन 
अच्छा टानिक है इसके सेपम से दांत आसानी से 
निऊल्न पाने 3. हरे पील फटे दस्त बन्द दा णामे 
| सूखा-ससान की 'पवसीर 
ज्वर से अन्छा फाम करती #* शा[र रक्ततथक मे 


न्प्प् 


४४४ 


१5 
&॥ 


वासा की पत्ती £ सेर 
गाजुयां १ पाव 
नीलोफर १ पाव 
खाकसीर १० तोला 
मोरेठी (मुलह॒ठी) १० तोला 
केकड़ा ३ ताला 


“सब ओपधियो की साफ करके चार गुना पानी 
से १४ घग्टा भिगोकर भवके के द्वारा अर 
खींने । अरे खींचने समय बोतल के मुख्य 
पर कपूर ३ माशा, केंशर १) माशा की पोटली 
चाव दे ४ बोवल अक सींच लें। कोरी हांडी 
से अक स्रके उसमे ४ ताला अनवबुझा चूना 
डालकर ६-७ घंट बाद अके का निथारकर छान 
ले जिससे चूना न आने पाये (यह लाइम धाटर 
हो जायगा) अब इस अऊक., मे एक सर शक्कर 
की शवंत वाली चासनी वना ले | इसमे दो 
माशे शुद्ध छुहागा ओर एक माशे टाटरी बारीक 
पीसकर मिला दे । इससे शर्बंत अविक दिनों 
तक खराब नहीं होगा और न जमेगा । अब 
इससे कोई सुख रह (शरबत वाला) देकर 
शीशी से रख थे | 

सात्रा--१ साशा से ४ साशा तक आयु के अनुसार 
(माता के दूध या पानी से) पिलाने यह बहुत 
पेटेन्ट नुखा है। 


ष्ृ 
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7५ 9 ८ ह्न्‌ः ऐ। जे 
कारक फू, एकबंदनाएछए एचफालएं 
आयुर्वेदाचार्य 
मु पो, सिधावे (रामकोला) जि, देवरिया | 


*>><>>0चॉ2 


४आ ये त्रिपाठी जी का जन्म सन्‌ १६१२ में श्री प. भृग्ुरासन 
जी त्रिपाठी के यहा हुआझा। आपने व्याकरण मध्यमा परीक्षा उत्तीरों 
कर श्रायुवेदाचार्य एवं कविराज की परीक्षायें उत्तीणों की हैं। आप 
ग्रपती जनता में प्रिय सफल चिफित्सक है, ग्राससभा के सभापति भी 
रह चुके हैं | गत १८ वर्षों से ब्राच पोस्ट श्राफिम से पोस्ट मास्टर भी 
है। गरीबों की चिकित्सा लिश्युल्क करते हैं। श्रापके तीन सरल सस्ते 
किन्तु सुपरीक्षित प्रयोग प्रकाशित किए जा रहे हैं।” त्ज 

| --सम्पादक | 


कर्ण आव हर-- 


चागेरी (तीन पतिया) की पत्ती कम से कम नौस का गोंद (लासा) आग पर जल्लाकर पीस 
3 पाव लावें ओर व्यादा करने के लिए वथुआ ले। कान मे मधु डालकर, कान से भरदे । इससे 
या, पालक अथवा चौलाई का शाक मिल्रा कर क्वानका बहना बन्द हो जायेगा। परीक्षित है। 
बनावे और थी से छोक कर सिफे नमक डाले। पिचकारी से कान साफ करते रहे और रूई से सुखा 


गेहूँ की रोटी के साथ खाने को दें, जितना पागल कर फिर पू्ववत्‌ क्रिया करे। 


ना 


रोगी खा सके उतना खिलाबे ओर रोगी को १ कोठठी_ उदरशूल नाशक-- ८ 


में बन्दः रखे | २१ दिन में रोगी स्वस्थ हो जायेगा । 


नीम की छाल २ तोला, १ पाव पानी से 


इसके साथ अन्य कोई भी दवा नहीं देना चाहिए, औटावे, १ छटांक शेप रहने पर 3 रत्ती दवींग और 
. शिर पर तैल लगा सकते हैं, कपड़ा आदि से रोगी शुद्ध देशी शराब १ तोला डालकर पिलाये | इससे ' 
को साफ सुथरा रखें । परीक्षित है,. अवश्य कैसा भी झदर शूल हो रहा हो शीघ्र दूर हो जायेगा । 


लाभ होगा । 


घ० फा० ४७ 


». परीक्षित है। 
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क्ते छठ क्ष्यजि 
केयूराज सलन जी शमक्कुण्ण शर्तें काबेश[ 
भुजपुर-कच्छ । 


४ब्री, कविराज जी का जन्म सन्‌ १८६१ में श्री रामझृष्ण 
जी रास्ते के यहा भुजपुर से हुआ। भापके यहा बशपरम्परा 
से चिक्रित्सा ध्यवसाय होता श्रारहा है | श्राप गुजराती, श्रग्नेजी, 
हिन्दी एवं सस्कृत भाषायें जानते हैं तथा कच्छ भाषा फे उच्च 
विद्वान एवं कवि हैं। श्रापने श्रपने चाचा स्वर्गोय वेद्चराज 
ब्रिक्म जी हरीराम रास्ते से आयुर्वेद का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त 
किया है | आपने घिकित्सा मे श्रपनी सफलता कफे कारश कई 
स्वर्ण एवं रौप्य पदक तथा प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। श्रापको 
होमियोपैथी तथा एलोपं थी का भी समुचित ज्ञान है। झापके 


कतिपय सफल प्रयोग यहा प्रकाशित कर रहे हैं |”? 


«“>-सम्पादक | 
रक्त प्रदर नाशक-- 
अफीम (अहिफेन) १ भाग 
बोल (कालाबोल) २ भाग 


गोपी चन्दन (पीले रज्ञ की भारी) ४ माग 


--सब वस्तुओं को कूट कर कपड़ छान करके शीशी 
भर कर रखले। 

सात्रा--१० रक्ती । 

समय--चार-चार घण्टे पश्चात्‌ १-१ मान्ना देना । 

अनुपान--मिश्री के साथ मिला कर देता | 

पथ्य--गरम पदार्थ नहीं लेना । 

गुण--रक्त प्रद्र, रक्तातिसार और पतला दस्त तुरन्त 
बन्द कर देता हे। 


शुटिका-- 
अफीस काली मिच 
शु, कुचला -तीनोी समभाग 





विधि--सबको एकत्र कर खरल में बारीक पीस कर 
ठडा जल डाल कर ग्वरत्न करें तत्पश्नात्‌ सरसो 
के सचद्ृश गोली बनावे । 


सात्रा--१ सोली से तीन गोली तक । 

समय--दिन में ४-४ घण्टे बाद । 

अनुपान--ठंडे जल के साथ | 

पथ्य--तैल, मिरच, खटाई बन्द करें । 

गुण--शरीर से वायु का रोग, बच्चों के सृगि रोग 
नष्ट होते हैं। 


अतिसार नाशक--- 
राई मेथी. गोंद इलायची 
जायफल जाविन्नी खशखश 


“+थह सब समान भाग 
मिश्री “इन सभी द्रव्यो के समान 


शी 


कठै 
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विधि--राई. मेथी और गोंद को गौ के घृत में भून 
तेना, पीछे सब ओऔपधि के साथ सें पीस कर 
चुरा बनालें | 

मात्रा--१॥-१॥ माशा ठंडे जल से । 

समय--विन में चार बार | 

अनुपान--ठंडा जल और मिश्री ३ माशा के साथ 
देना चाहिए | 

गुण--अतिसार, मरोड़, अजीण, पेट में पीड़ा और 
अध्मान आराम होता है। 

शूलनाशक चूण-- 
सु'ठि (सौंठ) चूर्ण स्वर्णमाक्षिक हरढ़ छोटी 

बहेंढ़ा छाल आमला सॉंफ सेधानमक 

संचल (सोॉचर नमक) काली मिरच 
गुलाब फूल हींग. --प्रत्येक सम भाग 

विधि--सब ओपधियों को लेकर कूटकर कपढ़ छान 
कर लेना । 

मान्ना--१॥ माशे १ माशा तक | 

समय--दिन भर में तीन बार भोजन के पश्चात्‌ । 


अनुपान--ठण्डा जल | | 
गुण--पेट दुःखना, पेट चढ़ आना, फूलना, अजीरों, 
भूख न लगना, खट्टी डकार आना, यह सब 
शीघ्र ठीक होते हैं। 


बाजीकरण गुटिका-- 
अफीम कपूर काली मिरच 
हींग शुद्ध कुचला -प्रत्येक समान भाग 


विवि--पहिले कुचले को कूट कर कपड़छान कर 
लेना और फिर सब ओऔपधियो को खरल से 
जल के साथ घोंटना। गु'जा प्रमाण गोली 
बनाना | 

मात्रा--१-१ गोली । 

समय--दिन में चार बार । 

अनुपान--सौंफ के अके के साथ देवें | 

गुण--अतिसार, सरोढ, संग्रहणी को आराम करती है 
ओर बाजीकरण के लिए शाम को दो गोली 
गोदुग्ध में खाने से बाजीकरण पौष्टिक है। 


+-+-_ान्‍्माररिसिलपममपाक- ० 


:; शेषांश प्रष्ठ ३७६ का ;; 


निर्माण विधि--प्रथम रससिंदूर को खरत् करे, 
पश्चात काष्ठादि औपधियों का चु्े मिलाकर १-१ 
भावना (पुट) धत्रे व भांगरे स्व॒रस के की दें । 
फिर पीछे अद्रक के स्व॒रस की दें। पुनः ३ 
पुट पान के स्व॒रस की देकर १-१ रत्ती की 
- गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर रखले । 

सेवन विधि--१ गोली से २ गोली तक, प्रातः साय॑ 
शहद के साथ लेवे । 

गुण--अशक्ति, नपु'सकता, क्षीश॒ता, ज्वर, मस्तिष्क 
की कमजोरी, नसों का ढीलापन, वायु, सर्दी, 
खासी, दमा, क्षय, मूच्छी, धनुर्वात, हिस्टी- 
रिया, पक्षाघात, सन्धिवायु, फेफड़े के रोग शीघ्र 
दूर कर शरीर को दृढ़ बनाती दे । वृद्ध पुरुष 
भी योवनावस्था की शक्ति को प्राप्त कर 
सकता दे। ' 
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कोप्ठ॒बद्धता नाशक-- 


अंडी का तेल श॥ तोला 
सनलाइट साबुन १ तोल्ा 
महुये को मिंगी श२॥ तोला 


“-इन तीनो वस्तुओं को एक साथ सिश्रित कर पीस 
लेवे। फिर रोगी को साबुन से साफ कर लेवे, 
उंगली से रूद ज्पट लेबें फिर मरहम को उंगली 
द्वारा गुदा के अन्द्र गुदाचक्र में लगावें। तो 
मल की गाठ (शुद्ध) ओर जो मल का 
मुसरा जेसा बन जाता है, सरलता के साथ 
निकल आता दे । 

नोट--रोगी को इंटों पर डँचे बिठाना चाहिए और 
एक दिन मे एक बार लगाना चाहिए। जिससे 
कि रोगी अशक्त न होने पावें। 


श्ज 


कल मु ल्‍द्श्ज 22,8 560) >प्-ऊ रु 5 दा ५2) 
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“उाउड काएडशइडरण शजवकेख काकि, शशि द््द्छ प्र “2 
“अाउटड फट 7 इट3 शजकेय काडे, इश्डशहल झनतए 
मी लंड लत श्र 22 25500 हर 6 

5 ० नल] आयुर्वेदाचार्य 

22 रा ५)... श्रवान चिकित्सक राजकीय चिकित्सालय, पदमाड़ा छझलवर) 
2 ७. 3२ 7 55 ३ कपल 

१ के ये कर, 

रे अमप पट “श्री दार्सा जी योग्य एबं अनुभवी चिकित्सक है अक 
मा 7 टण. चिकित्सालय के प्रवान चिकित्मक पढ से जनता की सेव करते 
न «  , “ /25] हुये श्रायुर्वेद प्रसार मे संलग्न है। आपने इस विशेयाक में प्रकाश- 
20. है |॑ं -  + नार्थ केवल एक सफल एवं अनेक रोग्रियों पर सुपरीक्षित प्रयोग 
7 आम तक | प्रेचित किया है। आज्ञा हैं पाठक इस प्रयोग की परीक्षा 
रे धर करेंगें और लाभ उठावेंगे ।” 

! | 40 «हक --सम्पादक | 


आज रोगियों की रक्षार्थ और आयुर्वेद के अय्रोग विधि--अ्रण पर इस मलहस का मोरपड्ड से 


च ्ड ध्य्‌ ् ब हु 
गौरव वृद्धयार्थ वेद समाज की सेवा से अपने परी- लेप कर दे । लेकिन यह ध्यान रहे कि यह मल 
क्षित प्रयोगों से से १ प्रयोग प्रेषित कर रहा हूँ । हम बत्रण की लाली पयनन्‍त लगाये ओर स्वस्थ 

हम न्रणु नाशक मरहम जगह पर न लगावें । इसके लगाने से ब्रण 


आसानी से फूट जायेगा | जिस ब्रण का मुख 


प्रयोग यह है-- अन्दर की वरफ होगा, वह भी वाहर की तरफ 


सेव (सेइया) के शूलों की भस्म ओर शत घोत होकर फूट जावेगा अन्तत्र ण या गस्भोर त्रण 
घृत। केवल ढो ही बस्तुये हैं । पहिले सेव के शले... ऊपर आजाबेगा और अधिक से अधिक -ह सप्ताह 


को जला कर उनकी भस्म करलें ओर जितनी यह 


हा के अ्रयोग करने पर आप से आप ब्रण फूट कर 
भस्म हो उससे दुगुना गो या भेंस का घी लेकर 


छुट जायेगा और खुरण्ट लेकर जढ़ से नष्ट 


कासे की थाली से पानी के साथ खूब मथे फिर पानी हो जायेगा | 

को निकाल कर ओर ताजा पानी डालकर मथे | गिये 
इस प्रकार केवल छत को पानी के साथ १०१ बार अब इसके छाया चिकिस्सित कुछ रोगियों का 
धो डाले । वर्णन करता हूँ । जोकि इसके गुणों पर छुछ प्रकाश 


इस १०१ बार धोये हुए घी सें उक्त सेव के डालता हे। 
शुजल्ों की भस्म मिलाकर रखले | बस यही वह 
प्रयोग है जिससे अखाध्य ब्रण रोगी ल्ञाभ उठा 
कर आयुर्वेद का गुणगान करते हैं। 
गुण-प्रन्थि ब्रण, अन्तत्न णु, गम्भीरत्रण, विद्रथि, 
अपची, गण्डसाला (कण्ठमाला), अदीठ और 
नाढीतन्रण आदि भयद्गर से भयद्वर ब्रण को 
जड़ से नप्ट कर आरास करता दे। 


मेरी बहिन को लगभग ३० वर्ष की आयु से 
कण्ठमाला हुई, सारा गल्ना शोथ से व्याप्त हो गया। 
पानी तक पीना कठिन हो गया । उन्हे इस मलहम 
के प्रयोग से ४ दिन से ही लाभ हो गया । फूटकर 
सारा सवाद निचुड गया और शोथ आदि वेदना 
२दिन में ही जाती रही। पाचवे दिन तो खुरण्ट 
की पपड़ी हट कर ऋण को पूर्ण आराम हो चुका था। 


्च 
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इसके वाद उन्हीं की तीन लड़की ओर चार 
लड़को को यह रोग हुआ ओर उन्हे भी इस भयद्गुर 
राग से मुक्ति इसी प्रयोग ने दिलाई। 

एक री की पीठ पर बन्रण शोथ के लक्षण 
दिखाई दिये। रूग्णा ने कहा कि मेरे इस स्थान से 
मवाद प्रतीत होता है और नींद नहीं आती है, 
पीढ़ा से बेचेल रहती हैँ ! उसके यही प्रयोग लगाया | 
दूसरे दिन देखा तो ब्ण के लक्षण वन गये ह और 
तीसरे दिन लगातार ४ छुटाक मबाद निकला और 
रूणा को शान्ति मिली | फिर ४-५ दिन के प्रयोग 
करने पर पूर्ण रूप से आरोग्य लाभ कर रुग्णा 

अन्तःकरण से आशीर्वाद देती हुई गई। 

एक व्यक्ति के जाघ (उस) में विद्रधि उठी । 
पीड़ा से व्याठुल था, उसे भी इसी मलहम ने एक 
सप्ताह में स्वस्थ कर विया। 

इसी प्रकार कितने ही रोगियो को जो ऐलोपेथिक 
चिकित्सा से मद्दीनों मे आरोग्य लाम करते हैं, इसके 


द्वारा बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो आते हैं। 
विद्यन वैद्यो से और अनुसन्धानशालाओं के अध्यक्ष 
महोंदयों से इसकी परीक्षा करने की प्रार्थना है। 


नोट--सेव या सेहया नामका एक शशक के बराबर 

का जड्अली जानवर होता दै, उसके पीछे के 

भाग (पूछ के भाग) पर पद्ढो के समान बहुत 

' से, चर्खें के ताकू के आकार के, १ वालिस्त; से 
१ हाथ तक लम्बे सूबे या सूले होते हैं।। यह 
जानवर खेतों के आसपास जमीन खोदकर 
गुफासी बना लेता है जोकि १० से लेकर २४ 
हाथ तक गहरी होती है। यह खेतो मे बढ़ा 
नुकसान करता है । अतः किसान जब इसे मारने 
दोड़ते है तो वह इस बिल में घुस जाता है। 
प्राय: इस बिल के पास ही इसके सूले पढ़े हुए 
मिल जाते है। इन्हीं सूलो का इस प्रयोग में 
उपयोग होता दै। 


३७७ 


“७4४ िकड कर 


ह्रढ 5 तोला 
लशुन ४० तोला 
गोठुग्ध ४० तोला 
गौघृत ४० तोला 
मधु ४० तोला 


निर्माण विधि--लशुन को घछृत में 'भून के फिर दूध 
डाल कर ज्बाले, फिर मधु डाल कर अवलेह ' 


48 हे 


पृष्ठ ३७४ का शेपांश 


बनालें। शेष चूर्ण द्रव्यों का वल्मपूत चुर कर 
मिलाले । अबलेह तेयार है। 
मात्रा--१ तोला प्रात” व १ तोला साय॑। 
अनुपान--मिश्री युक्त गौठुग्घ । 


गुण--यह अवलेह बलदाता, स्तम्भक, धातु, वीर्य 
को बढ़ाने वाला हे। उत्साहप्रद, देह की पुष्टि 
अग्नि को बढ़ाने वाला हे । 


के 


चि अुवृइ्ज 
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आयुर्वेद भूषण श्री मोहश्सिंह आर्य हि्तेषी 


स्थान मिसरी पो. चरखीदादरी (महेन्द्रगढ़) 


कचुर.. श्वेत चन्दन 


मेहदी बीज 


यह सब ६-६ साशा 





कफ 3 $/ 
“प्रो हितेषी जी का जन्म २ जौलाई १६२७ को श्री राजाराम जी ग 
यादव के यहां हुश्ला | श्रापके प्रयोग एवं लेख घन्वन्तरि में प्राय. प्रकाशित प्र 
होते रहते हैं। श्राप कवि भी हैं तथा श्रतुभवी चिकित्सक | श्रापने श्रपने 
गुप्त प्रयोगो को पीड़ित जन एवं प्रायुवेंद चिकित्सकों के हिंत के लिए उदारता ४ 3 
से प्रकट किए है। आाशा है श्रापके दोनो प्रयोग धत्युपयोगी प्रमाणित होगे ।?? है 
--सम्पादक । 
चल॒दामृत--- सॉंठ मेथी सुपारी 
मुनक्का १ सेर कटेली धतूरा सौंफ. अजवायन 
ब॒बूल की छाल आधा सेर : का ५ 9 सील 
आमले आधा पाव * ; 
मुण्डी १० तोल्ा निर्माण विधि--यवकुट चूरों करले | पानी में चीनी 
जटामासी अजवायन खस घोलकर फिर चूर्ण डालदे । मुह पर ढक्कन लगा 
तज -तेजपात नागरमोथा कपड़ मिट॒टी कर ३० दिन सन्धान करें। तत्प- 


खात्‌ प्रक्षेप द्रव्य डालकर भवके से अक खींचले । 


मात्रा-प्रातः साय॑ ६ साशा से ९ तोल्ा तक । यदि 

पा हे _ हा दा तेजी अधिक प्रतीत हो तो बराबर जल मिलाल। 
दोनों तोदरी 2-१ तोला सन्निपात विशूचिका से आवश्यकता के समय 
सफेद मृसल्री । १] तोला दीजिए | 
स्याह मूसली. बहसन २॥-१॥ तोला 
किशमिश २० तोला गुण--घोर सन्निपात ज्व्र, शीतान्न सन्निपात, विशू:- 
बादाम गिरी २० तोला चिका मे लाभदायक अक हे। देह की पुष्टि 
छु्टारे २० तोला बल, वर्ण, अग्नि को बढ़ाता है । 
सुनका २० तोला. बलदा अवलेह-- 
असगन्ध गोखरू २-२ तोल्े 
जल हम अश्नरक भस्म श्वेत २ तोला 
चीनी ह८ सर सास्दूर भस्स ४ तोला 
कोच बीज २ तोला काली मिच ३ तोला 
बेरकी छाल. २० तोला ० अर २तोला 

(अक्षेप द्रव्य) कलोजा & दोला 
गोदुग्ध २॥ सेर अजवायन ६ तोला 
सन्‍्तरे का रस आधा सेर --शेंषांश पृष्ठ ३७१ पर | 


आयुर्वेद मनीषी ;$ 


शी बावूराक बाणफेयी 
वेद्यशात्री आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेदा चार्य 
श्री गोपल ओऔपधालय, उत्तरीपुरा, (कानपुर) 


किन 


“आपने श्रपने आता श्री श्रायुवेंद मनीषी पं० देव करण जी 
वाजपेयी की छत्नछाया से रहकर श्रायुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया । 
उन्होने ही श्रापको उज्जैन ग्वालियर श्रादि स्थानों में भेजकर श्रायु्वेद 
में पूर्ण ज्ञान कराया | आपके भाई हारा स्थापित श्री गोपाल दातव्य 
श्रायुवेंदिक श्रौषधालय का श्राप संचालन करते हैं जिसका भार श्रापके 
आता के प्रभाव में श्रापके कत्घों पर आ गिरा । आप योग्य चिकित्सक 


दम ट्री 
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तथा रसायनज्ञ हैं ।? गा लक दिल 
सर्व नेत्ररोग हर-- लाल चन्दन दालचीनी. तेजपात 
हि इलायची सफेद पीपल. आवला 
काली मिंचे १ भाग, स्त्री के दूध मे । सेधा ल्ोंग ह नागकेशर 
नमक ३ भाग, थोड़े की लार में । शुद्ध मेनशित्न २ --प्रत्येक १-१ तोला 
भाग, गाय के दूध में | शट्ठू भस्म ४ भाग, बकरी खरेटी 
| मूसली स्याह 
के दूध से । प्रत्येक औषधि को २-२ घण्टे अलग- “दोनो २१-२१ तोले 
अलग खरल करे, ततश्वात्‌ चारों ओपधियो को १ कुश की जड़ कांस की जड 
साथ मिल्लाकर २४ घण्टे बकरी के दूध मे खरल --प्रत्येक ७-७ तोला 


करके गोलियां बना छाया मे सुखा ले। 

सेवन विधि--प्रातः साय॑ बकरी के दूध में घिस 
कर नेत्रो मे लगावे। 

गुण--जाला, फूला, माढड़ा, धुन्ध, मातिया बिन्दु, 
आदि नेत्र के समस्त रोगों पर अह्ितीय 
लाभकर हे। 


- * नपु सकतो नाशक--- 


बड़ा गौखुरू सितावर 
गगेरन के बीज --वीनो ४-५ तोल्ा 
फेवाच के बीज विदारी कन्द 
असगन्ध --तीना १०-१० तोला 

अड्सा मूसली सफेद... गिलोय 


“इन सब ओऔषधियो को कूट छान कर चूर्ण बनालें। 
फिर इन सबके बरावर मिश्री मिलावें। 
सेवन विधि--१-१ तोल्ा प्रातः सायं गाय के दूध 

के साथ सेवन करे । 
गुण-वीर्य स्राव, नपुःसकता, नसों की कमजोरी 
तथा शिश्नेन्द्रिय का टेढ़ापन मे लाभ करता है। 


नामर्दी का तिला-- 


सफेद संखिया की २ तोला की डली ७ दिन 
मदार (अकोड़ा) के दूध मे रक्खे, फिर डली को 
निकाल कर » तोल्ला गाय के मक्खन से ३ दिन तक 
बराबर खरल करे। बाद से चीनी की रकाबी 


डी, 
कै आर त. 
ड् 
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(प्याली) मे रखकर धूप में रखदें | रकावी को कुछ 
टेढ़ा करके रकखे ताकि उत्तम घी सब बह आधे 
ओर सखिया के छिछड़ों कोन आने दे | जिस 
परिणाम घी मे निकल आवबे उसके हिसाव से प्रति तोला 

रो केशर, २ रत्ती मुश्क (कस्तूरी), १ री 
जावित्री, १ माशा लॉग, १ साशा अकरकरा, १ माशा 
जायफल, १ माशा वीरबहूटी मिलाकर एक दिन 
खरल करे। मासूली तौर पर लिंग के ऊपरी भाग 
तथा ज्ञीचे के भाग को छोडकर बीच से चारों ओर 
२-३ वृद् तिला चुपड़ना चाहिए, फिर एक भोजपत्र 
लपेट ले। उसके ऊपर कपड़ा लपेट देना चाहिए। 
२४ घण्टे बाद यह विधान फिर पानी से करना चाहिए, 
धोना नहीं । फिर १ सप्ताह के बाद ल्ञाल रह्ढ के जरा- 
जरा से छाले पढ़ जावेंगे परन्तु पीढ़्ा न होगी। 
उस दिन एक ही वार इस दवा को ल्गावे | जब 
तक छाले अच्छे न हो जावे घी बराबर लगाना 
चाहिए। मगर इस बात का ध्यान रहें कि तिला 
अंडकोप पर लगने पावे ओर जब तक इस तिला 
का प्रयोग करे तब तक स्त्री प्रसंग न करे | 


पेचिस की दवा-- 


कपूर बढ़िया माजूफल बिना छेद का 
हर पीली का छिलका आंवला गुठली रहित 
“प्रत्येक १-१ तोला 
असली केशर ६ साशा 
“शुद्ध गुलाब जल मे खरल कर चने प्रमाण गोली 
बना लेवें । 
सेवन विधि--प्रात*ः साय॑ १-१ गोली ताजे जल 
से खाबें। 
नोट--अगर पेंट में पीडा अधिक हो तो अपामार्ग 


(लटजीरा) की ४-७ हरी पत्ती चया लेना 
चाहिए । 


प्रमेह तथा ग्रदर नाशक्‌-- 
वायविडड्ध | सोठ सिर्च. हर 
पीपल. वहेढ़ा आंवला चव्य 


02020 


तीनों नमक (मेंथा, लाल, सांमर) इंती 
अततीस जवाशसार चित्रक 
पीपल पीपरा मृत मोथा 
कचूर.. दालचीर्न इलाइची सफेद 
गज पीपल देवदारू चिरायता 
हल्दी पत्रज 
--अत्येक १-१ तोला 
वंशलोचन 9 तोला 
लीह भम्म ८ तोला 
शुद्ध गुग्गुल ५० तोला 
शुद्ध शिलाजीत ३० तोला 
सफेद चीनी २० तोला 


“इन सबको कूट पीस चने के वराबर गोली बना 
सुखा कर रख लेवे | 

सेवन विधि--१-१ गोली प्रातः साय॑ शः 
खावे और गरम दूध मिश्री युक्त पीचे । 


के साथ 


गुण--प्रमेह, ज्वर, विपमज्वर नासूर, पथरी, 


मूत्रकृच्छ, मन्दाग्नि, उदर रोग, पाण्डु रोग, 
कामला, बन्ध्यारोग, भमगन्दर, प्रमेह की फु'सियां 
अरुचि, तथा अनेझ प्रकार के ढोप तथ्ग 
घोर कफ, पित्त व बादी की पीड़ा आदि दूर 


जे 

होते ह तथा खस्तियों का प्रवर भी जाता 
रहता है । 
वितप 

कामेश्वरादि वटिका--- 
रस सिंदूर ४ तोला 
कपूर. कूद लॉग पीपल 
अकरकरा केशर अगर 
गिल्लोय सत्व स्वर्णवक 


व॒त्सनाभविष शुद्ध शिज्ाजीत श्वेत मू टली 


तज शुद्ध अफीम जावत्री 

केवाच के वीज का गदा जायफल् 
“प्रत्येक (-१ तोला 

कस्तूरी ६ माशा 

अम्बर॒.._ ६ माशा 


““रोपांश प्रष्ठ ३७१ पर । 
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शुक्ल चिकित्सालय, ऋषिकेश (देहरादन) 





श्री शुवल जी खिज़ित्सक समाज के एक चमकते बेद्यरत्न हैं तथा घन्वन्तरि लेखक परिवार के 
अभिन्‍न अग हैं। श्राप लेसन कला, चिकित्सा विधि, भ्ध्यापन काय॑ में विशेष दक्ष हैं" सधुमेह, राजयद्ष्मा 
संग्रणी, रक्त प्रपीषन आदि रोगों के मिद्धहस्त चिकित्सक हैं। श्रनेक पुस्तकों के लेखक तथा संकलनकर्ता 
हैं। संकामक रोग विज्ञात, प्राच्य-पाइचात्य तुलनात्मक वाल्यतत्र, मलेरिया विज्ञान, उत्दश विज्ञान, गनोरिया 
विज्ञान आपकी प्रकाशित रचनायें हैं तथा श्रप्रफा शित रचनाओ में मानतरोग विज्ञन, कौमार तनन्‍्त्र, चरक संहिता 
चरक चनर्द्रिकास्य सस्कृत टीका घुरय ग्रन्थ हैं| आप सर्द सार्वजनिक कार्यो में सलग्नता से भाग लेते रहे हैं, 
' ऋषिकेश नगर पालिका के भ्‌ पु श्रध्यक्ष, अखिल भारत वर्षो श्राय्रु विद्यापीठ के परीक्षक व भू० पु० 
| सहायक मन्नी रहे है । हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के श्रायुर्वेद विभाग परीक्षा के भू पृ परीक्षक रह चुके हैं । 
! प्रपने अनुभव ज्ञान परक कुछ प्रयोग वेद्य जगत को अपनी श्रन्ृठी देन के रूप में प्रस्तुत किए हैं, 


पाठक स्वीकार करें [? --प्षम्पादक | 
“४” ग्रश्नतज्वर चिक्रित्सा-- काकड़ासिंघी कालाजीरा 
| ५ -प्रत्येक समान माग 
प्रतापलंकेश्वर रस इर्त्ती 
चसन्तमालती 3 सती विवि--श्न सब औपबियों को कूटफर एकत्र रख 
प्रवालभस्म १्श्त्ती लेवे । उसमे से २ तोला की मात्रा मे औपधि 
८ शद्भभस्म श्रत्ती लेकर आधा सर जल मे क्वाथ पक्रावें | »। तोला 
हे मिलोयसत्व 2 साशा जल शेप रहने पर उतारकर छान लेबे । इसको 
सितोपलादि चूर्ण १ साशा प्रात:छाल २१ दिन तक पिलावे । 


गुण--इससे प्रसृतज्बर, कास, श्वास, शिर-शूल दूर 
हो जाता हैँ । 

भोजन के बाद--इशमूलारिए.्ट १ तोला, अके सौंफ 
१ तो. मिलाकर देवे | 


अभ्यज्ञ-महालाक्षादि तेल की सालिश करे। 


विधि--इन सबको एक से मिला कर १ मात्रा बना 
लेवे । इसकी मधु से प्रात:काल ओर ऐसी ही 
मात्रा सायंकाल को देवें। इसके आध घण्टे 
बाद निम्न काथ देवे। 


देवदारबादि क्ाथ-- 


की कचण त+.. + 


देचदारु भीडॉवज कूठ पथ्य-दुघ, सावृदाना, फल्न-सेव, अगूर, अनार, 
न पीपल सोंठ कायफल मुनक्का, किशमिस, सूग की दाल, परवल, 
टी नागस्मोथा... चिरायता कुटकी की, तोरई, टमाटर आदि का शाक हित- 

धनिया “  छोटीहरड._गजपीपल पक दे । 

धमासा गोंखुरू जवासा , ४ मंडी हनन बूटी न॑० १-- 
न्‍ कटेरी अत्तीस गिलोय नीम के फ्तते २३ तोला 
।क्‍ घृ० फा० धं८ 
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वेल के पत्ते ४४ तोला 
गुड़सार बूटी ४ तोला 
शुद्ध शिन्ञाजीत १ तोला 
मुक्तापिष्टी स्वर्णवर्क 
अश्रक भस्म लोहभस्म 
प्रवाल भस्म रजत भम्म 
शुद्ध अफीम --अत्येक ३-३ माशा 
त्रिवद्न भस्म ६ माशा 
कस्तूरी १॥ साशा 


विधि--पहले पत्तियो को सुखाकर कूट छान रख 
लेवे | फिर सब औपधियो को मिलाकर, बेल 
के पत्ता के रस मे घोटकर २-२ रत्ती की गोली 


बनावे । ह 
सात्रा-१ रत्ती। समय--प्रात. रात्रि | 
अनुपान--आमला चूर्ण २ माशा, मधु ६ माशा के 

साथ लेबे ओर भोजन के बाद मध्वासव 

१-१ तोला (चरकोक्त) पिलाया जावे । 
शुण--३ मास तक लगातार प्रयोग करके निश्चित्‌ 

लाभ होता है । 
अपथ्य--गरिष्ट पदार्थ, चीनी, आलू, अरबी, 

आदि न खाबे। 
: पथ्य--लघु भोजन, दूध, फत्न, आदि दे । 
मधुमेहनाशक, अश्वत्थवीजादि योग-- 
अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष वीजका चूर्ण २ रत्ती 
खज्नभस्म श्र्ती 


विवि-इन दोनो को एक में मिलाकर, मधु १ तोला, 
गोनक्र २॥ तोल्ा के साथ ग्रात' सायकाल लेवे | 
इसके प्रयोग से मधुमेह में अति लाभ होता है । 


पहुमूत्रनाशक योग-- 


हरताल की भस्म ६ मसाशा 
शुद्ध पाररः ओर 

शुद्ध गन्धक की कज्जली १ तोता 
लोहभम्म ६ माशा 


अश्रक भमग्ग ६ माशा 
वन्न भस्म ६ माणा 
शुद्ध अफीम रे माशा 


विवि-मधु से घटकर ६ रची की सालो बनायें। 
सात्रा--१ रत्ती । समय-प्रात, साय॑ | 
अनुपान--मधु के साथ लेथें | 

गुण--इससे बहुग्ृत्र रोग दूर होता है | 

भोजन के वाउ - अश्यगन्धारि प्ट १-* तोता लेते । 


विपमुष्टिकादि वटी--. 
शुद्ध कुचिला » ताला 
लोहभस्म रससिदूर छोटी इल्नाइनी 
लवद जायफल 


“प्रत्यक २॥-थ। तोला 
विवि--दशमूल के काथ में घोटकर मूंग के बराबर 
गोली बनावे। 
सात्रा-१ गोली | अनुपान-गौदुग्ध १ पाव | 
समय- प्रातः साय॑ | 
आप 
गुण-बहुमूत्र, स्वप्ररोप दूर होता है । 


// सिप्नदोप नाशक बटी-. 


त्रिफला चूर्ण २० तोला 
९ . 

कंपू र २ तालो 

पुराना गुड़ ४ तोला 


विधि-पलाश के पुष्प के स्व॒रस से घोटकर १-१ 
माशा की गोली बनायें । 

मान्ना-१ गोली। 

समय-रात्रि मे साने के पूर्व १ गोली ताजे जल से 
लेवे और प्रात'काल गोक्षुरादि बटो (शाब्ब - 
परोक्त) १ गोली, दूध से लेवे । सावधान | 
विवन्ध न रहे और मानसिक विचार शुद्ध रहने 
चाहिए । 

गुण--इससे स्वप्दोष मे निश्चित लाभ होता है। 
म्ातः काल भ्रमण करना आवश्यक है। 


शश्७क्‍च्ुच्च्ॉ> ४००” - नल मलिक 
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£ ९ ६७ छ._ £+3 
कृधइरएजड ४66 ४४८० ६ुक फुर हे 
एम, वी, (आयुर्वेद) शास््री बंगाल 
श्री बदरी ज्योतिपायुर्वेद भवन, जोधपुर । 
किस आए नली नि 
»श्री पुरोहित जी का जन्म सम्वत्‌ १६७३२ में हुआ | प्रारम्भिक सस्क्षत की शिक्षा 
श्पने पिता जी से प्राप्त की तथा मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की | तत्पदचात्‌ कलकत्त के महाराजा 
बाजार गोविन्दसुन्दरी श्ायुर्वेद कालेज मे श्रायुवेंद का श्रध्ययन किया तथा सन्‌ १६२३७ से उक्त 
डिग्री प्राप्त की । गत २० वर्षो से श्राप स्वतन्न चिहित्सा कार्य कर रहे हैं तथा जोधपुर के योग्य 
चिकित्सकों मे अपकी गराना है। झापकी अभिलापां हे कि श्लापको सृत्यु के पश्चात्‌ जनता 
नाडी-विशेषज्ञ के रूप मे स्देव याद करे, तदनुसार श्राप इसी विपय में सलग्न रहते हूँ | श्रापके 


उपयोगी प्रयोगों से पाठक श्रवश्य लाभ उठावें [ 


फिरड्ध--- या 

जिसमे कि शिश्नमु'ड के टुकड़े-ढुकड़े से दिखाई 
देते हों, मवाद अत्यधिक छुग न्ध युक्त हो एवं उसका 
प्रवाह धारावाद्दी हो वहा निम्न लिखित औषधियों 
का मिश्रण दिया जाना चाहिए। 


निशोथ २ तोला 
हरड़ १ तोला 
बहेड़ा १ तोला 
'आवला श्तोला 
रक्त चन्दन ४ तोला 
“नागकेशर १ तोला 
गेरिक ११ तोला 


--इन्‍्हे कूट कपड़छान चूर्ण कर शीशी में भरलें । 

मात्रा--६ साशा । 

सेवन विधि--४-७ मुनक्का निर्बीज कर रात को धोकर 
पानी में मिगोदे-। प्रातः: सिल पर चूरा को इसी 
पानी से घोटें एवं साथ से मुनक्काओ को भी घोटलें । 
१ प्याला पानी बनालें एवं १ या १॥ तोला मिश्री 
मिलाकर पीजावे । इसी तरह श्रात भिगोकर 
संध्या समय पीजावें । ११ दिन मे; यदि पथ्य 
नियमित रखा गया तो, पूर्णत. आराम 
हो जायगा | 


[39% ] 


--सम्पादक | 


पथ्य-रोटी, घी, शक्कर, संयम, धूप का सीमित 
सेवन, मनोमालिन्य से विरक्ति | 


विपमज्वर पर--- 
अतीस (कट) नागरमोथा 
काकड़ा श्॒ गी रोयेदार करंज (घी मे भूनकर) 
कुटकी पपंट (पित्त पापड़ा) वत्सनाभ (शुद्ध) 
सोना मुखी (सनाय) --प्रत्येक सम भाग 

--इन सबों को कूट कपड़छान कर कुड़ा छाल के 
क्ाथ से चना प्रमाण गोली वांधले । 

मात्रा--३ गोली प्रात., $ गोली दोपहर एवं ३ गोली 
रात्रि मे गरम पानी से सेवन करे। 


अ्रम -- 
गरम पानी १ प्याला 
शहद्‌ २ चम्मच 
नीवू आधा 


--दिन मे ऐसे ३ प्याले दीजिए और चक्कर से रोगी 
को मुक्त कीजिए | 

पथ्य--रूखी रोटी (गरम) रूखी दाल | 

अपस्मार-.- 
घोड़ाबच गेरिक-सूच्म 

--शेषांश पृष्ठ ३८४ पर । 


[ इप८० हू €ः द्र्ध््ट्य ब्पफ्प, 


स्ट्निस्न्माएलन्य्नी तक पिटव 4 को 2 है हु (०) िप्स्ट्ट 0, | रे) हल) 
द्ष्न्द 5 सम हक ८ (75 पड पु शी व 20), 972 >फिक हे 
चाह ल्‍फ्ल्टए फिट ० पजए पर हुए, (2५ क्र 
3.४ 


हक धरे ना | तल नागा हा दगएणणभद>६:0>आधणाणाणणए 


रा 

/7 
है 

3. 


रिसोड (अकाला) ५८ आज 

“श्री सिन्‍्डोले जी श्रायुवेद के ज्ञाता तो हैं ही, श्रापने होमियोपथी 

एवं एलोपेथी का अ्रध्ययन भी किया हैं। श्री शिवगुनाम जी पाण्डेय से हे 

श्रापने श्रायुवेंद फा ज्ञान प्राप्त किया तथा उसके बाद १९४० में श्रपना ला 

उक्त मेंटीकल स्टोर्स स्थापित क्रिया। भारतवर्ष से अनेक स्थानों पर 0 ले जम, 

पूरिमा के दिन खीर में मिलाकर एक श्रौषधि खिलाई जाती है, उसी 

श्रौषधि को श्रापने तिधि-विधान पूर्वक यहा प्रत्यक्ष किया है, श्राणा है 
पाठक इस प्रयोग से श्वास पीडित जनता को लाभ पहुचावेंगे |” 


#2%००५७-७<..... &.>००६« ९५--.४७०+३-६३ 8० + +००++७७+ कं. >+ ५९७७2 असल 


कल नितिन + परुनरनननात-+++ ऋ 
ः 
हा # 
न 
2-2+2:६ ८६ 


शासरोग नाशक-- 
आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को पिग्पल (पीपल) 
वृक्ष की अन्तछौल ताजा लावे और उसे छाया में 
सुखा लें | इसका बारीक चूर्ण करले। लगभग 
" १ साशा यह चूर्ण ले तथा इसी छाल को जलाकर 
राख कर लें ओर उस राख के चूर्ण को १॥ माशा 
की मात्रा से उक्त चूर्ण मे मिला दे । यह एक मात्रा 

दवा है| 

ओपधि सेवन की विधि--शरह' पूर्शिमा (आश्विन 
खुढी १४५) को सूर्योदय से लेकर रात्रि के १२ 
बजे (ओपधि सेवच का समय) तक उपवास 
अर्थात्‌ जल वर्गेरे कुछ भी न लेना एवं पूर्णिमा 
को दिन भर और रात्रि भर और कार्टिक क््प्णा 
१ को दिन भर (कुल ३६ घटे तक नींद विल्न- 
कुल न ले) पूर्णिमा को सायंकाल के समय नीचे 
लिखी विधि से क्षीर बनाकर चांदी, लोहा 
या सिट्टी के पात्र से डालकर (इन तीनों के 
अतिरिक्त और किसी धातु का वतन न हो) 
खुले स्थान से चन्द्रमा मे रख दे। सात्रि को 
१२ बजे क्षीर से एक मात्रा औपधि डालकर 
ख़ाले परन्तु क्षीर उतनी ही ले जितनी खा सके । 


“ सम्पादक । 


ओपधि सेवन के वाद दो घण्टे तक ज्ल बिल- 
छल न पीवे । हां, आचसन कर सकते है। 
परन्तु जलन पेट मे न जाने पावे । ओपधि सेवन 
करते ही घूमने को निऊज्ञ जाऐ। भ्रमण जितना 
हो उतना अन्डा है परन्तु शरीर की शक्ति से 
बाहर परिश्रम न हो। कार्तिक कृष्णा १ को 
अच्छी भूख लगने पर हल्का भोजन कर 
सकते हैं । ह 


क्षीर बनाने की विधि-- शरद पूर्शिमा (आर्विन सदी 
१४) को सायंकाल को ४ बजे गौ का ताजा 
ओर शुद्ध १ सेर (८० तोला), मिश्री (बढ़िया 
देशी चीनी से बनी हुई) २॥ तोला और चावल 
बढ़िया २॥ तोला डालकर यथाविधि मन्दाग्नि 
से लोहा-चांदी या मिट्टी के पात्र से क्षीर बनावे। 
क्षीर (तस्मई) तैयार हाने पर चन्द्र डदय होते 
ही लोहा-चाढी या मिट्टी छे पात्र मे डातैकर 
चांद की चांदनी से रख दे ओर अऊर््/ रात्री 
(१२ बजे) को इस क्षीर से एक पात्न मे ओपधि 
डालकर पहिले २-४ आसो मे औषधि लेकर ऊपर 
से शच्छानुसार क्षीर खा ले | 


डे 


42222 का छित्ए 


ओपधि में पूर्ण चिश्वास रखते हुए और अपने 
इष्टदेव का ध्यान करते हुए ओऔपधि सेवन करे । 
अवश्य २ लाभ होगा। परन्तु ध्यान रहे “किसी 
प्रकार का कुपथ्य करने पर ओपधि से लाभ की 
आशा करना व्यथे है।” अत: पथ्य से गड़बड़ी करके 
अपनी शारीरिक हानि और ओऔपनि के चमत्कार 
में वह्टा लगाने की चष्ठा स करे | 


२ माप का पथ्यापथ्य- 


६ ओपदि सेवन के दिन से २ गगस तक लालमिचे, 
तेल, खटाई, मद्य, गुड़, कढाही में तल्ी 
चीजें ओर देर से पचने वाले गरिष्ट पदार्थ, ढही 
छाछ, कढी, चाय इन सब चीजे का सेवन ओपधि 
_ सेंबन करने वाले को दो मास तक नहीं करना चाहिए, 
तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालना करना चाहिए और 


' घसा ऊिसी प्रकार का आह्ाार-विहार सेवन न करे 


जिससे जुखाम हो जाये। शरीर से अत्यन्त ज्यादा 
परिश्रम न करें, जिससे थककर ज्वर आ जावे | 

मदिरा, ताडी, बीड़ी, सिगरेट, हुक, चिलम, 
तम्बाखू खाना व पीता, भाग, गांजा, चरस, अफीम 
आदि मादक पदार्थ ओर किसी भी जानवर का 
मांसये चीजे ओपधि सेवन करने वाले को सारी जिन्दगी 
भर कभी सेवन न करना चाहिए, उपरोक्त अपभध्य 
चीजों को छोड़कर सब पदार्थ सेवन कर सकते है, 
परन्तु थी दथ यथाशक्ति विशेष सेवन करना चाहिए। 

कार्तिक कृष्ण १ के दिन हल्का भोजन खिचड़ी, 
चावल, दाल, दूध वगेरह भोजन करना चाहिए, 
रात से ओपवि सेवन करने के वाद कुल्ला करे, जल्न 
बिल्कुल न पीवे, आश्विन सुदी १४ के दिन और 
रात ओर कारतिर कृष्णा १ का दिन याने ३६ घण्टे 
बिलकुल सोना न चाहिए | 


नारुरोग नाशुक--- 


जिस स्थान पर नारू रोग हो उसे निम्व पत्र 


8 ऑक्के नं एज जो श्गाकाद 


प््या४ 


बठ दु&2ए2० [३०१] 
डाज्नकर उबाले हुए जल से स्वच्छ कर ले | अनन्तर 
सिट्टी के एक पात्र से गौसृत्र डाल उससे क्षान्दा 
(प्याज) के छोटे-छोटे टुकड़े डाले। उसी में थोड़ी 
हल्दी पिसी हुई डाल दे । इस पात्र को अग्नि पर 
रख उबाले। २-३ उबाल आ जाने पर पात्र से से 
प्याज के ठुकड निकाल किसी कपडे में रख पीड़ित 
स्थान पर सेक करे । 


खाने के लिए दवा-- शुद्ध कपूर की टिकिया 
३ रतती प्रमाण मे तिगुनी या चोगुनी शक्कर मे 
महीन पीसकर मिलाकर रख ले | 

उक्त ओपधि तथा सेक दिन से तीन बार प्रातः 
७ बजे, दोपहर को १९ बजे तथा शास को ४ बजे 
दी जानी चाहिए । खाना पीना सभी शाम के ७ बजे 
तक बिलकुल बन्द रखना चाहिए। १२ घंटे तक 
पानी की एक वृद भी पेट से न जानी चाहिए 
रात्रि को आठ बजे केवज्न चावल पक्राकर दे सकते 
हैं। चावल के साथ केवल घी शक्कर दे सकते है। 
यह औपधि हम रोगी को प्राय अपने समक्ष रख 
कर व्यवहार कराते हैं। इसके विविपूर्वक सेवन 
करने से दूसरे दिन ही लाभ हो जाता है तथा जीवन 
भर यह व्याधि फिर नहीं होती हे । 

>> | 

अर्धावभदक (अधे शिरः शूल) नाशक--- 

रात्रि को दो वजे घोडाचोली रस (अश्वक॑चुकी) 

गोली खोबा (मावा) मे लपेट कर निगल लेवे। 

ऊपर से इच्छानुसार केवल ताजा दृध का घोटकर 
तेयार किया गया खोवा खा ले । रोगी छकुछ्ला कर 
कर सकता है किन्तु पानी पीना नहीं चाहिए। उसके 
बाद रोगी सो जावे, एक नींद लेना आवश्यक है । 
प्रात काल गरम दूध के साथ खोबा इच्छानुसार 
पुनः लें | लगाने को यदि' चाहे तो अग्र॒तधारा सिर 
पर लगावे, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। 
प्रथम दिन ढी पर्याप्त ल्लाभ अतीत होगा | 


के 


क्र्ठे 48 
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प्राम बनवीरा पो० पुरुषोत्तमपुर (हलई) जिला दरभगा (विद्वार) 
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/आपका जन्म एक चृह॒त्‌ वेद्य परिवार से हुआ ' अत स्वभाव 4 
से ही आप जन्म जात वेद्य हैं| भ्रापके पिता श्रायुवेंद काव्यतीर्थ तथा ० 
दरभगा नरेश के राजवंद्य थे । श्रापके श्राता, मामा, नाना, इवसुर, 3 7 आह: हे 
पिता झ्रादि भी सब वद्य ये। श्रापके चाचा कविराज द्ारदा चरण सेन, 
दरभगा महाराज रामेइवर कालेज मे श्रायुवेंद के एक मात्र अ्रध्यापक 
थे। श्राप उन्ही के शिष्य भी है । कलकत्त के यामिनी भूषण श्रष्टाग 
प्रायुवेंद कालेज के प्रधान तथा प्रथम श्रध्यक्ष कविराज श्री शिवनाथ 


हे 
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सेन | 33 प्राणाचार्य भी श्रापके एक चाचा थे। तथा यामिनी भूषण 
जी भी श्रापके सम्बन्धी थे | श्रापको अपने वशानुगत इस आ्रायुर्वेद पर हे 
बडा गौरव एव श्रभिमान है | उसकी रक्षा हेतु ही श्रापने इस उपचेद ५ 


का भ्रध्ययन किया । श्रापके इस विषय मे श्रति सुक्ष्म भ्रध्ययन एवं श्रतु- & 5 


>> + े ध 
भव अन्वेपण हैं। दो प्रयोगो का श्रदुभव हम यहां दे रहे हैं। श्रापका “ रे 


श्रंफों मे देने का प्रयास करेंगे |? 


श्श 
शेष कुछ योगो का तथा कुछ हव्यो का श्रतुभवात्मक विश्नैषण श्रागे के हि है 
-“-सम्पादक । हे म 


बृहतशंख बंटी -- 

रसेन्द्रसार संग्रह के अजीण अधिकार की बृहशं- 
खबटी यथा विधान तथा यथा योग्य मे बनाता हूं । 
परन्तु अम्ल वर्ग से अस्लीकरण मे मैने साइट्रीक 
एसिड (जमीरी नीम्बू का सत) से अम्लित करता हूँ 
भावना इत्याबि द्वारा भ्रस्तुत हो जाने के बाद में 
उसमे उक्त एसिड उतनी देता हूँ कि समग्र औपधि 
पूर्ण अम्ल स्वाद की हो जावे । बाद मे उसको शुद्ध जल् 
द्वारा आद्रित करते हुए दो बार प्रचण्ड घृप मे सुखा 
लेता हू । तीसरी बार फिर जल के सहारे ग्रग्नाही 
मात्रा से गोलिया बनाता हूँ | गोलियां ऐसे अवसर 
पर बनाता हूँ ताकि एक ही दिन की धूप से शुष्क 
हो जांय | गीली गोली १०-१२ घंटा रह जाने से 
गल जाती हैं। सुदर और सौष्ठव आकार नहीं 
रहता । 


व्यवहार--रोगी का आहार परिपाक न होकर 


यदि आम अवस्था से रह जाय तो उसके लिए - 
आयु के अनुसार अद्गक के रस से बहतूशखबटी 
की एक मात्रा ही अन्त को परिपाक परिणाम तक 
पहुँचाने के लिए पर्याप्त होगी | रोगी किसी भी 
अवस्था से रहे और भोजन व्‌ पथ्य बिगड़ 
गया हो तब निर्विवाद से इसका प्रयोग किया जा 
सकता है । बुखार मे रोगी अगर खाले और खाने 
के वाद ज्वर बढ़ जाय तो एक मात्रा उस बिगड़े 
हुए पथ्य को पचाकर तथा बिगड़े हुए पथ्य 
पर का वधित ज्वर को और उसके साथ-साथ 
कोई भी उपद्रव रोगी को होता हो तो उल्लिखित 
एक सात्रा ओपधि आध घटे के अन्दर रोगी 
को सम्भाल लेने के लिए पर्योप्त है। ओर 
दूसरी मात्रा आन्तरिक ज्वर तथा श्वसनकज्वर 
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एवक्षयजन्य ज्वर सिन्‍न-मिन्न सबप्रकार केज्वरों 

5 को नष्ट करने के लिए सहायक होगी | यह ध्यान 
रखा जाय कि अद्रक के रस मे दवा खिलाने 
के बाद आधा घंटा तक पानी नहीं दिया जाय । 
एक मात्रा ओषधि आधा से एक तोला तक 
अड्रक ताजा के रस से घोल फर पिलानी होगी । 
विगडे हुए पथ्य की उन्माद अवस्था प्रश्नति प्रकुपित 
वायु को पांच मिनट से शान्त कर देगी । फिर सी 
यथोचित एक-दो मात्रा और भी प्रयोग करना 
डचित होगा। 


व्यवहार का लक्ष्स्थल--नूतन ज्वर अथवा उल्लिखित 
अवस्था की नवीन अवस्था से ही इसका प्रयोग 
सफल होगा। पथ्य सेवन के३ घंटा के अन्दर 
इसका पअयोग जादू के समान असर दिखाई 
दता है। 


अगर अद्गक न मिले तो गे पानी के साथ भी 
शीघ्रता के विचार से एक मात्रा दी जा सकती है। 
नूतन ज्वर मे जो तीसरा दिन बीव चुका हो उससे 
भी दो-तीन मात्रा तीन घंटा के अन्तर से प्रयोग 
करने से रोग भोग काल कम कर देगी । अथवा ज्वर 
निरामय (रेसीसन) भी कर देगी। किसी ज्वरी को 
इेहशखबटी? प्रयोग करने से अगर ओषधि न 
उल्टी होजाय तो समझ लेना होगा कि इस रोगी 
का आन्तरिक ज्वर प्रकाशित होना अवश्यस्मावी है । 
फिर भी सन्देंह मिटाने के लिए एक दो मात्रा और 
एंकर भी परीक्षा कश्ली जाय | 


भुवनेश्वरी वृटी-. 


हमारी वशानुगत अति सावारण ओपवि है। 

“उसकी पाचक भी कहते हैं। साधारणत कहने से 
अन्न को परिपाक करने से सहायक को पराचक! कहा 
जाता हू। मगर पाचक का अर्थ हम उस सीसा तक 
ज्ञगाना चा के एक भोजन दपित होकर रख, 
रक्त इत्यादि राप्त धातु मे जहा तक पहुँच चुका दे वहा 
पक पहुँच कर दूषित वस्तु को परिपाक करद अथवा 
कोई उपाय से दूषित वस्तु से शरीर को मुक्त करदे 


दे 


उसी को पाचक अर्थात रोंग को पचाने वाला कहना 


चाहते है | हमारी सुबनेश्वरी बटी कुछ हद तह 
आगे बढ़ कर दोष को शुद्ध करने की शक्ति रखती 
है | इसका निर्माण अति अल्प व्यय में होता है। 


बड़ी हरढड़े आमला सूखा हुआ 

बहेड़ा -यह सब निर्वाीज 

सीफ अजवायन सें )रनमक 
-समान भाग 


“सब लेकर धोकर के चार घटा थोडे पानी से 
फूलने के लिए छोड हे । फूलने के बाद बारीक 
पीस डाले, जड्गली बेर के आकार की गोली बना 
दे । पीसते समय अगर गीला होजाय ओर 
गोली बनाने में बाधा पहुँचे तो धूप में सुखा 
करके गोली बनाई जा सकती है। बनी हुई 
गोली को तब तक धूप में रखें जब तक बतन 
हिलाने से गोली एक ओर से दूसरी ' ओर नहीं 
भागे। जब गोलिया सूख जाय और दबाने से 
दब जाय ओर फूटे भी नहीं तब उन्हें शीशी से 
रखले | ये गोलिया प्रात ही बनाना अच्छा 
होता है जिससे दिन को धूप से सुखा कर साय॑ 
काल तक तय्यार हो जावे | नहीं तो बाहर रात 
को रह जाने से नमक की मात्रा कम होजाने की 
सम्भावना रहती दे । 


व्यवह्र-एलकालिन मिक्श्वर की जगह पर एक 
मात्रा ताजा या गरम जल के साथ, दो या तीन 
घटा के अन्तर पर अथवा रोगी की अवस्था 
के अनुसार दूसरी ओपधि के अन्तर भेद में 
ब्रावर व्यवहार कर सकते है । 
पित्त श्रवान रोगी से ताजा जल के साथ, वायु 
प्रकुृपित रोगी की गर्म जल के साथ दिया जाय, 
एवं कफ प्रधान रोगी को इसका व्यवद्दार नहीं 
कराना चाहिए। 


किसी भी तरह की पेट की गड़बढ़ी, गर्मी 
अनपच, प्यास, के, काप्ठकाठिन्य, अजीर्णा, नवीन 
अतिसार, पेट का दृद इत्यादि शारीरिक साधारण 


[89 


५८2 (६४ 9८ कम रॉ 99 2 209) 5४४३2 ९ ८म्य्ँ४८),, 0) .' 7) 
[३५४] €पएड8:224 9 #ऋछाहल्थाएं 5 कक मिब4र ३५४ 


उपद्रव तथा विशूचिका रोग से वमन और पिंपरासा 
में इसका व्यवहार करने से इसका चसत्कारिक प्रभाव 
शीघ्र ही प्रतीत हो जायगा। विशूचिका (कोलरा) मे 
जब-जब प्यास लगे तब-तव ओर जब-जब के हो 
तब-तब के होने के बाद एक गोली चबा कर खिलाना 
ओर गरम जल ठडा किया हुआ जितना सन चाहें 
पिल्लाना चाहिए | यानी उल्टी होजाने की परवाह न करे। 
दवा कुंछ पानी को अवश्य पचा देगी। अन्त से 
पानी पचकर ही रहेगा ओर के बन्द हो जांयगी | विशू- 
चिका से इस गोली के खाने वाले को सेलाइन 
अपरेट्स से भेट होने की आवश्यकता न 
होगी। ये गोलियां उतना पानी अवश्य पएचा देंगी 
जितना पानी अपरेटस द्वारा शरीर से प्रवेश कराना 
आवश्यक होता है। में विशूचिका रोगी को एक या 
दो बार ग्लूकोज साल्यूसन ४०% ४० सी. सी. 
शिरा भध्ये तथा कोौरामीन, पसीना चलने पर एट्रो- 
पीन पेशी मध्ये देता हूँ। मुख हारा सल्फ- 
गोआनीडिन तथा अझुवनेश्वरी बंटी, दस्त अधिक 
होने से कोलोरोडीन हरा पुदीना यथा योग प्रयोग 
करता हूँ | डल्लिखित भुवनश्वेरी टी की सहायता 
से वमन ओर तृष्णा को शीघ्र दमन करा देता हैं। 
इस बात की अवश्य स्मरण रखा जाय कि कफाधिक्य 


अवस्था में इसका व्यवहार सकल नहीं होगा | चूंकि 
रागी को गोली खाना पसन्द नहीं पडेगा | बलिक 
यह गोली - चबायेगा ही नहीं । तब उसको 
में सलहकागोआनिडिन के बदले सल्फा-डाययो- 
जिन की गोली खिलाकर आशातीत फल पाता 
हैँ। हमने इस गोली के सहारे एक भी रोगी को | 
लाभ करने में थोका नहीं पाया है। सल्फाड़म 
प्रचलिन नहीं हुआ था तब तक हम ओर-ओऔर 
अवस्थानुसार आयुर्वेटः औपध एवं कौलराडाइन 


'(अग्राही) और इसी गोली हारा कौलरा रोगी की 


चिकित्सा करके सफल होते थे । परन्तु पहले इंजे- 
क्शन व्यवहार नहीं करने के कारण रोगी को भरोसा 
कम हो पाता था। 

एकसाल से कम आयु वाले बच्चे को ये बटी 
न्दे । कफजन्य अवस्था से इसका व्यवहार वेकार 
होगा। पेट के कीड़ा व करमि ओर किसी भी तरह 
की बेकटेरिया पर इसका पूरा प्रभाव होता है ! 
यदि चाहे तो कोई सूक्म प्रदर्शक थन्त्रधारी इसकी 
परीक्षा कर सकते है | ये वटी खाने में भी रोचक 
हैं। ख्याल रखे कि यकृनत-विक्ृतियुक्त रोगी को 
इसका व्यवहार न करावे। 


२खत आसटदयवा५७००५ ०५ 


: प्रष्ठ ३७६ का शेपांश 


धर 


“इन्हे कूट कपडछान कर शीशी में भरले । जब 
भी जी में भारापत अनुभव हो सूघल्े । 
इस श्रयोग छ्वारा सेंने २०-२० वर्ष का हिंस्टीरियां 
रोग दर किया है। रोगी को पहिले इस साधारण 
ओपवि का परिचय न दिया जाय बाद में चाहे 
दें ढिया जाय | 


>« देशी सेरीडोन-- 


रे का) 
अऊ मृत्तत्वक (छाया से सुखाई हुई) 


बद्री वृक्ष॒व॒क्‌ (छाया में खुखाई हुई) 
--इन दोनो को समान भाग लेकर कूद कपड़छान 
कर शीशी में भरले। 


सात्रा--१ साशा। 
अनुपान--सम शीतोष्ण जलन । 


किसी भी प्रकार की अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई पीड़ाऐ 
इससे तत्काल शांत हो जाती है और सेरीडोन 
ब्५ 
से होने वाला जेसा हृदयावसाद नहीं होता । 


जल्ककडनमट 





(०७४9 एडएल जिद ब्वयोगांदद 4०४४ ग्टेक [ ३८४॥ 


बस _आ] का #< 
बद्य शिव सहाय हिवेदी,व्ण शास्री, साहित्य मूषणशु, . 
'कोबिंद' साहित्यायुर्वेदाचा्य 8 ॥, ७, 5, 
अध्यक्ष--जिलायोड चिकित्सालय, सेहगो (रायबरेली) 





कक फस हट 2 
के ; 


हल “आपने गवर्मप्तेन्ट सस्कृत कालेज बनारस से व्याकरण शाज्ी 
उत्तीर्ण करके प्रायुवेदाष्यपत प्रारम्भ क्रिया, साहित्याचाय 'श्रादि 
उपाधिया भी इसी बीच प्राप्त की | आधुर्वेदाचार्य श्री प ज्ञानेन्द्रदत्त 
है, 70.4० * जी त्रिपाठी वेद्य के संरक्षकत्व में क्रियात्मक अम्याप्त करते हुए बोर्ड 
हु ... झ्राफ इण्डियन मेडिसिन यू पी, से वी श्राई एम एस की उपाधि 
चरक मे विशेष योग्यता सहित प्राप्त की । सस्कृत भाषा मर्मज्ञ चिद्दा न 


' कै « “7. एवं कवि हैं। आयुर्वेद विषथ्रक फवितायें समय सम्रप धस्वन्तरि आदि 
ञ ८, £ पत्र-पत्निकाशों में प्रकाशित होती रहती है। सन्‌ १६४७ | श्रब तक 
पु 2 ९ जिलावोर्ड सचालित चिकित्सालय मे. चिकित्सक हैं ॥? 

हक --सम्पादक । 


गुण--आवबाल वृद्ध, गर्भवती आदि प्रत्येक के लिए 
सामान्यरूप से निश्चित्‌ लाभदायक है। 


मच्धर ज्वर-... 


संजीवनी वटी १ नग 
गोदन्तीहरतालभस्म श्री बालशोप पर-- 
प्रवालपिष्टी ल्रत्ती गोदन्ती भस्म ३ रत्ती 
हस्मोहराखताई पिष्टी श्रत्ती जहरमोहरा खताई पिष्टी श्रत्ती 
अमृत्तासत्व श्रत्ती प्रवालभस्म श्री 
--इसकी ३ मात्रा बनावे और प्रातः, मध्याह, साय॑ “इसके हे मात्रा बनावे। १-१ मात्रा ३ बार में 
मधु से दे । मा के दूध या शहद से देवे। प्रातः साथ॑ २-२ 


पथ्य--७-८ लोग २ सेर पानी में खूब उबालकर पीने 
को थोढ़ा-थोढ़ा देते रहे । 


अज्न का परित्याग करके--मुसस्वी का रस, वीदाना 


अनार, सेव, अगूर, सुनकक्‍का, किशमिश, 
साबूदाना, दूध (आधा पानी मिला) का सेवन 
करावे | 


च० फ्ा० ४६ 
43 ; 


चम्मच गद्ही का दूध पिला दिया करे, आशा- 
तीत सफलता मिलती है । 


कुकुर कास--. 
सकाई की भुट्टी की राख | स्त्ती 
स्फटिका भस्म १ रची 


“-शेपांश पृष्ठ ३८७ पर | 


[897 ] 
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कबार्त्कु #%ए पी. ऋगुनाय्‌ जह पाठ्य अायुकलाडदाय 
चिक्रित्सिक-जिलाबे्ड सब्सिडाइज्ड आयुर्वेदिक औपधालय, नवानगर (शद्दाबाद) 


२3० 


जिफ्र्ट्रा 





_अटककानकन ०-० १००३०, फैन37:4 लत क>०न- )द१०सतपकर पार मृष्कीनटन >+70१%049%0%“क .कन्कनू 


६ र्] 
ढ 20 हट पा ल र् ४ 2 4 
कर 2 6328 रा ; “आर पाठक जी की पितृ भूमि क्र्यर जिला जाहावराद में है । 
दस ५208 हि | धि न 
«कप हा (5०) चिकित्सा कार्य परपितामह से लेकर श्रव तक चार पीढियो छे तो निश्चित 
लक हे १: 5 ही चला श्रा रहा है, उससे पूर्व आ्ापको ज्ञात नही है । श्राप भी पितृव्य याये 
95.24 कदर हक | 
न १ आटे को बडे गौरव के साथ प्रपनाए हैं | यह परम्परा से श्रनुभव की घारा श्रयाध 
60, “6. आह किट | गति से चली श्रा रही है। इस समय जिला बोर्ड के चिकित्साजय में प्रधान 
व है ध अ बे 
अं वेच्च के पद पर कार्य करते हैं | श्रापके कहे श्रनुस्तार निम्न योग शत-प्रतिशत 
श्रनुमूत हैं श्रीर निर्भय होकर बरतें जा सकते हैं ।? “-सम्पादक | 
॒ | 
४/उद्रान्तक सुधा-- निर्माण विधि--पहले भांग को साफ करले, पत्चात्‌ 
ह ३08 खरल मे डालकर पानी के योग से अच्छी 
++ “न्विकास्ल 5 तरह घोट कर बराबर की तीन गोलिया बनाले 
२. पिपरमेट  अजमायन सत कपूर 4 


नीसादर को तीन गुना जल में घोलकर वस्तर- 
पूत करले पश्चात्‌ पीतल की कलईदार कड़ाही 
मे रखकर तीज अग्ति से वारि-शोपण करले, 


-पत्येक $ ओस , 
“तीनो समभाग में गलाया हुआ ) 


३, पुदीना सत दे ओऔस नोसादर शुद्ध रूप से पात्र तल-मे लगाहुआ 
निर्माण विवि--पहले इन तीनों को १ काली शीशी जे किक री 430 ले, 
में भर कर १५ मिनट तक हिलाये, एफ दिल... | 3 ॥॥ लिटाकर बुखार आ 
* हो जाने पर २९ औस की बोतल मे भर कर से ३ घण्टा पहले से १-१ घण्टा पर ठंडा जल 
का ह. पे 
शेप भाग को परिश्रत जलन से भरदे और ४-७ के साथ देना प्रारम्भ करे, इससे मलेरिया 
बार हिलाकर मजबूत डाट लगादे । परीक्षि हा के लिए चला जाता हे। 
2 | शत ५ + रे कु त्‌ | | 
गुण-कैंसा ही उद्रशूल हो, पांच मिनट में नोट--दवा देने से पहले किसी रेचक औषधि से 
अच्छा हो जायगा। । , # पेट साफ करले । | 
“मलेरिया पर-- - [” विशूचिका नाशक-- 
भाग #तोला शुद्ध नवसादर सफेद जीरा 
शुद्ध नौसादर आवश्यकतानुसार काली मिचे सैधानसक 


#2७6४६४४४ ब्छुएल खिल ख्मणोजाबड़ ८<४2के [#ूण] 


जवाखार काला नमक 
“प्रत्येक ३-३ साशा 
आक के फूत्न २ तोला 
निमौण विधि--उपरोक्त सभी ओऔपवियो को खरल 
में अच्छी तरह से कूटकर जल के योग से चने 
वबरावर गोली बनाले | 
अनुपान--गुलाय जल के साथ दें । 
गुण--इससे हैजे के रोगी शर्त लगाकर अच्छे किये 
 ऑ । 
जा सकते हूँ । पेट दर्द में भी गरम पानी के 
साथ दने से आश्चर्यजनक लाभ करती दे। 
परीक्षित दे | 


बीस फास पर-- 


तुलसी के पत्तों का रस श्। तोला 
शहद्‌ ४ तोला 
अद्रक का रस १। तोला 
अजवायन का चुर्ण १ तोला 


निर्माण विधि--इन सभी दवाओं को एकत्र कर 


बोतल में भरकर मजबूत डाट लगाकर १४ दिन 
तक रखदे, बाद मे छानकर अवस्था तथा 
वलावल के अनुसार १० बूंद से ३० बूंद की 
मात्रा से प्रयोग करे । 

गुण--इससे बच्चो की खांसी अविलम्ब दूर हो जाती 
है। परीक्षित है। 


श्वेत कुष्ट पर सफल प्रयोग-- 
कुटकी कसीस तुलसी पन्न 


--तीनों को जल्ञ के योग से महीन पीस कर प्रति 
दिन रुग्ण स्थान पर लेप करना तथा रात्रि मे 
गेरिक को जल से पीस कर लगाना चाहिए । 
परीक्षित है | 


गुण--इसका कुछ दिन लगातार व्यवहार करने से 
अवश्यमेव श्वेतकुष्ठ रोग से मुक्ति मित्र 
जाती है, परन्तु संतोप और धैर्य के साथ इसे 
कुछ अधिक दिन सेवन करना पड़ता है, क्यों 
कि यह बहुत असाध्य तथा भयानक रोग है । 


६2 


३.+-_>>११२रैरीककससत+-++ 


रू 


प्रष्ठ रे८घ४ का शेपाश 


टंऋणु भस्म श्री 


“ऐसी ३ मात्रा दिन में तीन बार शहद से देने से 
निश्चित्‌ लाभ होता है । 


न्‍ी 


बाल यकृत बृद्धि-- 


कालसेध चुरा श्स्ती 
शुद्ध नुसार श्री 
शद्द भस्म श्सर्त्ती 


--इसकी ३मात्रा बसावे। १-१ मात्रा दिन से तीन बार 
' घृतकुमारी स्व॒स्स के साथ देवें | दिन मे दो बार 
एक-एक चम्मच गोमूत्र भी पिलावे | अन्न 
बिलकुल न देवें, दूध एवं ऋल्ों का सेवन करावें। 


[३9 हु 


4 


कभी-कभी बच्चों का मूत्र सफेद (वर्ण का चूना 
मिला पानी जैसा गदला होकर भूमि से जम जाता 
है । “अजीरण प्रभवे रोगे मूत्र तस्डुल तोयबत्‌” 
इस अवस्था में भी डपरोक्ति योग केवल शहद या 
मां के दूध से देने से तुरन्त ही लाभ करता है। 


खुजली-- 
कच्ची फिटकिरी १ तोला 
गन्धक आमलासार १ तोला 


--दोनो को खूब महीन पीसकर १० तोता नारियल 
के तेल मे लगाने से खुजली, फुसी, गंज आदि 
मे लाभ होता दे । 


पे प्‌ गह्ह्छाहएज्दा हट क्र १2 | न्ज्ज्ट्ट £च्य:४0,2) ह्ड क्र 2४9 
[ ३८६ ] 74#८&5 26% शतक खाकहया कि “का डिटडिअ कल: 


आयुर्वेद विद्वान्‌ डा, के, पी, वधेन मिषग्‌ 


व्यवस्थापक--भी रामकृष्ण आयुर्वेदिश्षम, गद्दाल (आन्ध्र) 


>> 5729-- 


“ग्रापका जन्म आन्ध प्रदेश में महवूब नगर जिला गद्दाल से हुआ | 
उस्मानिया यूनीवर्सिदी से वी ए की डिग्री प्राप्त की । हिन्दी सें श्राप हेदरा- 
बाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा की 'भूषण' की उपाधि रखते हैं। श्री पं. 
तिरुवेंकठाचार्य झ्रायुवेदाचार्य वाइस प्रिसपल प्रभुत्व श्रायुरवेंद कालेज हैदराबाद ४ 
श्रापके वैद्य गुरु हैं। नि. भा विद्यापीठ से भिषग्‌ परीक्षा उत्तीर्ण की | आकर कल 
आयुर्वेद विद्यापीठ विजयवाडा से “विद्वान! परीक्षा पास की। श्रायुवेंद के 
ठोस विह्ान्‌ एवं सेवक है। १६४८ से आपने श्री रामकृष्ण श्रायुवेंद श्राश्मस की... * 
स्थापना की जिसके व्यवस्थापक हैं। श्राप श्रनेक सस्थाओ के सदस्य एवं 5 
संचालक हैं, औषधि निर्माण में श्राप कुशल हैं। आझ्रापके सभी योग सिद्ध 


एवं अनुभूत है, वेद्य वन्धु उनकी भेंट स्वीकार करें ॥? 


योनिशूल--- 


एक दिन मेरे परिचित एक व्यक्ति पाठशाला 
से भाग कर आये और बडे उद्देग से कहने 
लगे कि मास्टर जी ! सेरी पत्नी कुछ घण्टो से पेट 
के शूल से बिल्कुल तड़प रही हे। कुछ मामूली 
घरेलू इलाज करने पर भी शूल् शमन नहीं हुआ। 
आप शीघ्र पधारने की कृपा करियेगा। मैंने उन्तसे 
कहा अच्छा आप जाइए से अभी आया, उनके जाने 
के कुछ ही मिनटो मे थोडी बहुत शूल की औपधियो 
की डिब्वयां जेब से डालकर से उत्तके यहा पहुचा | 
उनके घर से प्रवेश करने वाला -ही था कि'घर मे 
कुण्ड के कुण्ड नर नारी खडे थे और कुछ श्वास 
चल रहा था। में झट से लौट कर पाठशाला पहुंचा 
दस पन्द्रह मिनटों के अन्दर ही फिर वे ही महाशय 
उसी लिए पवारे और मुझे ले जाने के लिए हठ 
करने लगे, मेंने बहुत कुछ कहा फिर भी उन्होने 
एक नहीं सुनी । आखिर मझे हार कर जाना पड़ा। 


एक ३०, ३२ साल की युवती विल्कुल बैचेन 
सी तद़प-तड़प कर रो रही है। और पूछने पर पेद 


शक 
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का शूल बोली । मुझे विश्वास न होने पर उनको 
अन्द्र ले जाकर पूछा “माता जी आपको शूल का 
जे केु 2 क. ० 

वेग पेट के ऊपरी साग से नीचे की ओर आता है 
अथवा नीचे से ऊपर जाता है। “नीचे से ऊपर” 
आतुर ने कहा | मूत्र सार्गे से तो नहीं माता जी ९ 
कुछ शर्माती हुई “बिल्कुल जोर से मेख लगाए जैसे” 
महिला ने जवाब दिया | विचार करने पर मालूम 
हुआ वह तीन माह की गर्भवती है| मेरे सशय का 
निदान खरा निकला, वह योनि शूल्'! था । 


में कुछ शूलघ्न चूर्ण देही रहा था बाजू से 
बैठे गाव के छोटे सोटे वैद्य ओर दाई ४70एञाछि 
कहने लगे, यह दवा का इत्ाज सालिस से शमतन 
होने का नहीं हे वैद्यराज ! उनके उत्तर मे मेरे भुख से 
झट कड़े शब्द निकले कुछ भी हो अगर यह साध्य 
ही है तो अवश्य ही पांच मिनट के अन्दर शल्रशमन 
होना चाहिए अगर नहीं तो खैर नहीं |... 


अतः मैंने भंट लेपन पूरा करके बर्ति: एक दाई 
के हाथ में देकर योनि मे रखने की सलाह दी | उसने 
कमाल कर दिया ! ए 


७॥७5७8७% उठएल िछद कय योगाबक ६:2४: ४४४ [ ३८६] 


शीघ्र ही वांछ्धित सिद्धि प्राप्त हुई । भगवान्‌ की 
कृपा से तीन चार मिनट में शुल्ञ का वेग रुक गया 
ओर रोगी चेन की सांस भरने लगी। फिर क्या 
कहना, सब के मुख पर उंगलिया चढ़ गई' ओर जादू 
सममने लग गये । 

एक मेरे मित्र रास्ते से मुझसे सिले और 
अपने घर जाने का आग्रह किया। में जाकर 
देखता हैं तो र८ साल की युवती योनिशूल से 
तड़प-तड़प कर रो रही थी | तीन दिच से दिन-रात 
रोगी और उसके सारे कुटम्ब को चेन नहीं, लींद हरास 
थी । पाच दस सिलट में एक बार तीजता से बेग 
आता था जैसा कि कोई शूल लेकर योनि से भोक 
रहा है, दर्द के मारे बेसुध होती थी | एलोपेथिक 
डाक्टर ने पेनसिलीन की कई सूची दी थीं और शराब 
की वत्तिया योनि से लगातार चढ़ाते ही थे। बाघा 
में कोई अन्तर नहीं । 


मेंने देखते ही कह दिया कोई हानि नहीं, कुछ 
चिता नहीं, भगवान चाहेंगे अभी कुछ मिनटों में 
बाधा शमन होजायगी । यह कहकर मैंने अपने आंतु- 
राज्य से व॒ति तैयार करवा कर से जहीं | 

में जब दूसरे सुबह विजिट पर गया तो कुटम्ब 
के सच विह्चल होकर कहने लगे, वेच्राज वर्ति प्रयोग 
करने के कुछ ही मिनटो से रोगी लेट कर खर्राटे लगाने 
लगी और हसने भी कई दिन की थकान दूर कर डाली । 
रोंगी के चहरे पर चेन और शांति की लहर दौड़ 
रहो थी | एक ही वर्ति से वह रोगी से निरोगी 
होगई । फिर से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हुई । 

मेने उद्ाहरणार्थ दो केसो का उल्लेख किया है 
योनि के कई प्रकार के दुप्ट रोगो से अर्थात्‌ कंडू, 
शूल्र, क्रिमि, कमलावरण आदि सें यह योग उपयोग 
होता है ओर अशातीत लाभ प्रतीत होता है | 


आओ पाठक हम इस अदभुत “योनी बम” 
“का गुर खोल दे । हि 


यह कोई नया योग नहीं है परन्तु अनुभव मे 
नया अवश्य होगा । 


है 3 


40 


, +# अरंड बीज (छिले, अर्थात्‌ छिलका रहित) 
* ४ नग 
नीम की गुठलिया 

नीम की कोपलियां (कोमल पत्ते) १ तोला 


भंग 


--दोनो बीजो को पहले खूब पीसे, नीस की कोप- 
लियो को बारीफ पीसकर दोनों को मिलाकर 
थोडा गरस पानी डालकर खूब पीसकर वय. 
के अनुसार अंगूठे जेसी मोटी ६ अंगुल को 
बत्ति कपड़े से वनाकर स्प्रिट मे मिगोकर ऊपर 

'. ओपधि लेप दो, वत्ति को योनी भाग से प्रयोग 
करे । 


नोट--योनी विक्वृति मे इस वर्ति के साथ क्षीरकल्याण 
घृत सेंचन कराना विशेष लाभकारी है। 


४ ऊफुन्द्र--- 
यह हमारे बन्धुओं का कोटुम्बिक योग है, वच्चे 
के कुकुन्दर में अद्भुव गुणकारी है हमारे यहां 
कई लोग इसे दवा के लिए आया करते हैं। योग 
सरल हे। 


पीतल के थाल मे आधा माशा नौसादर का 
टुकड़ा रखकर थोड़ा पानी डालकर हथेली से घिसते 
जायें नीले चरण का कफ निकलता जायगा । नौसादर 
पूरा गल जाने पर पूरी दवा को एक चोड़े मुह की 
शीशी या सीप मे जतन कर रखले | टिन की 
डिब्बी मे न रखें, काट देगा ओर दवा खराब हो 
जायगी | शिशुओ को दोपहर में स्तान कराने के 
बाद आधी रत्ती भर प्रत्येक आंख से स्वच्छ अगुल्ी 
से रखे । दवा सूख जाने पर माता के स्तन्य दुग्ध से 
गीला करले । दो-तीन बार लगाने पर आख के 
नीचे आया हुआ दुर्मौस नष्ट दोजाता है। रोज एक 
बार से अविक सेवन न करे | यह किसी तरह हानि- 
कारक नहीं । लाली; कण्ड, दुर्मांस, श्लेष्स के पर्दो 
आदि में हितकर हे । 


झा 


“-शेपांश प्र ३६९ पर। 


(€ सना 
[397 ] 
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बेच धति दीनदयाल खिकर दिनेश: 
गोदिया (म. प्र,) 


बची 


“प्रिश्र जी श्रापुर्वेद के प्रकाण्ड विद्वान हैं | पूज्य श्री छागयाणी +</::, 





जी, एलिचपुर के श्री गोपाल कृष्ण जी व श्रकोला निवासी श्री शिव- , ५ #खए % 
गुलाम जी पाण्डेय श्रांपके प्रत्यक्ष आयुर्वेद-ज्ञान के ग्रुरु है | श्रायु्वे दिक ६ ० री 
कालेज झासी से श्रापने श्लाधुनिक दल्त-नेत्र-शल्य-सुचीवेधादि का ज्ञान , ५... %#«* 
लिया | आप कवि, सगीतज्ञ, चित्रकार एवं फोटो ग्राफरी मे भी सिद्ध « * प्र 
हस्त हैं। श्रापके पिता जी प्नेक विद्याश्रो के प्राचार्य, तपोनिष्ठ एवं. से - 
श्रात्मवान्‌ पुरुष थे, उन्ही के तप एव श्राश्नीर्वाद से चिकित्सक बनने का ! 
श्रवसर प्राप्त हुआ है । सफल चिकित्सक को जिन गरुसो की श्रावइयकता « 52 0 ४ 
4. कट टेट 
होती है श्रापमे दे सब गुण विद्यमान है। श्रपके तीन सिद्ध श्रतुभूत प्रयोग 7 « टेट 
यहा प्रेषित कर रहे हैं |” +-सम्पादक । पा 2 
धीसारथी--- ल्‍ ओजस्कर--- 
कुलिजन जटामांसी._ तगरकी जड़ वंशलोचन १ तोला 
-अत्येक २॥-२॥ तोला शिक्नाजीत ६ साशा 
जो 43 
“-तीना को कूट कर कपढ़ छान करे। पशग्चात्‌-- लाह भस्म नाग भस्म वड्भभस्म 
स्वर्ण ए 
यशद भस्म ३ मसाशा हलके स्वणमाश्षिक भस्म 
स्वर्णमाक्षिक भस्म ३ साशा 30030 रस सिंदूर 
“मिलाकर त्रह्मी स्वस्स पांच तोला, अथवा बीस “अत्येक १-१ साशा 
तोला सूखी ब्राह्मी को १६० तोला जल में 7“ ईन सबका मिश्रण बनाले। 
क्वथित कर अप्टमांश क्‍्वाथ बनाले। इस अश्वगधा. शतावरी *गोखुरू बढ़ा 


क्वाथ से उपरोक्त मिश्रण को पत्थर के खरल 
मे घोटकर सूखा चूर्ण बना शीशी से रखले। पतन 
सात्रा--१ माशे से ६ साशे तक। पूर्ण वयरको के --इन तीनो हि मोटा कूटकर छ० तोला जल मे 
लिए है । क्वाथ कर। अष्टमांश क्वाथ उतार ले । इस 
क्वाथ से ड र् 5 
गुण--स्पृतिवर्धंक, वातनाशक, उन्माद, अपस्मार. अ् कर 3 5038 पत्थर के खरल 
मनोदो कर 53 *> ध् 
कम्प, मनोदोव॑ल्य निद्वानाश, श्रस, मानसिक ता चूट़े चनाले। 
आघात, हाथ-पैरों से ऐठन, सान्निपातिक प्रलाप, मात्रा--१ माशे से १॥ माशे तक एक बार | इस 


द्ाईव्लडप्रेशर आदि पर उपयुक्त दे दिन सें तीन प्रमाण से दिन में दो या तीन बार भी दे सकते 
वार शहद से देना चाहिए। हैं। बलावल देख कर देँ । 


--अत्येक २-२ तोला 





क्र खपल 


अनुपान--सक्खन १ वोला, मिश्री आधा तोला, 
शहद पाच तोला तीनो को एफत्रित करके एक 
खुराक में, वयम्कों की इसी प्रमाण से देवे। 


गुण--किसी भी रोग के बाद की निबंलता पर अग्र- 
तिभ शक्तिव्धक दे। शरीर के सभी अवयर्वों 
को पुप्ट करता है | बल, ओज, स्वर, कशता, 
रक्त, मांस, मेद; अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि सभी 
की पुष्टिकर होने से शीघ्र ही स्वास्थ्य सुबरने 
लगता है । 


नर उयसणोणादल ४२% । सध्!] 


गिल्लोय सत लोवान कोढ़ी 
“प्रत्येक २-२ साशा 

केशर ४ माशा 

कस्तूरी शा रत्ती 

कपूर शरत्ती 


-ईल सबको महीन करके एकत्रित करते पश्चात्‌ 
च की जढ़के रस से घोटकर २-२ रची की 
गोली बनालें। 


मात्रा--१ गोली से २ गोली तक, दिन मे दो बार 


स्तम्भ्नी-- , दूध के साथ । 
लोग जाविदन्नी जायफल गुण--यह « योग मादक द्व॒व्यों से रहित है | दिरि 
अकरकरा सुवर्ण माक्षिक भी कामों चेजक, स्तम्भक, शक्तिवधक है | 
जल्द 


पृष्ठ ३८६ का शेप्रांश :: 


प्रदर .नाशक-- 


प्रयाज्ञ भस्म धरत्ती 
स्वर्णमी क्तिक २रत्ती 
- स्वण गेरू धरती 


यप्टिसधु 
मात्रा-दो पुड़िया मधु के साथ । 


पथ्य-पुराने चावल, सूग की दाल, पालक, तक्र 
आहार दे | 


श्२ री 





प्रष्ठ ३६२ का शेपांश । :: 


पागल कुत्ते के काटने प्र-- 


नागाज़ु न बूटी (छांटी दुद्गी) का पचांग दी 
तोला, ६ काली मिर्च के साथ पीसकर पिलाने से 
कुच का विप दूर द्वाता दै । काटे स्थान पर भी इस 


जि 


दवा को मिच के साथ पीसकर लेप कर देना चाहिए। 
एक हफ्ते तक दवा का सेवन करना चाहिए। कुत्ते 
के ब्रिप के अलावा यह दवा सियार, बन्द्र के काटे 
पर भी अच्छा लाभ करती हे | 


9 पाप स्प््स्अ्ऊ 
फल 72227: 7:%॥ 7 न 20760 0 


बंचुरत्त श्री! आगवानः खिह कालम 


अध्यापक-जूनियर हाई स्कूजन, अहिरगांव (सतना) 


॥ं ६, “0४ के टाई वी एफ 
कल “श्राप सकल में श्रध्ययत्न कार्य करते हुए श्रायुर्वेद की सेवा में तत्पर 
हे आप : रहते हैं। यही कारण है कि श्रापने अ्रध्यापकी करते हुए श्रायुवद रत्व 
॥' है ही 2. किया | श्रापका निवास स्थान रामनाथपुर जिला गाजीपुर है| आपने स्व 


रा परमहंस योगिराज स्वामी विष्णु भगवान जी से श्रयुरवंद का सक्रिय ज्ञान भी 

गे ष «प्राप्त किया तथा जडी-्यूदियाँ का श्रन्वेषण भी | झ्रापके पुत्र श्री अम्विका 

ह ' ' : पमहजी ने अ्रमेरिका से अभी हाल में पी एच. डी की उपाधि प्राप्त की है। 
-, चार श्रयुभूत योग श्रापके यहा पर प्रेषित कर रहे हैं ।” 


पुन शजारशल आप जन 5 
पु 

जे 

> 

हद 

् 

(३३ तय ६ 

५ 


-- सम्पादक | 
सर्पविष पर-- शीघ्र-प्रसवकर अव्यर्थ योग-- 
श्र तोला पथरचटा की जड़ ओर ६ काली मिच ऊट कटारे की जड़ उखाड़कर स्त्री के सिर पर 


पीसकर पिलाने से भयद्डर से भयद्भुर सप॑ (तालू पर) बांध दे, शीघ्र प्रसव हो जायगा | इतना 
विप नष्ट होता है । यदि रोगी वेहोश हो गया स्मरण रखना चाहिये कि प्रसव हो जाने के बाद 
हो तो यही दवा कान में छोड़दे या इसकी शीघ्र ही जढ़ी खोलकर किसी जल्लाशय से फेक 
जप पर सर ९. हम 
जड़ कान मे डालकर पकड़े रहे । ५ मिनट के देनी चाहिए, नहीं तों गर्भाशय भी बाहर आ 
अन्दर रोगी चिल्लाने लगेगा, जब चिल्लाने लगे. जायगा। 
तो यह वायदा करवा ले कि मैने छोड़ दिया। हि मिल 
फिर जड़ को कान से निकाल ले, रोगी होश में च्छू विष पर अक्सीर जड़ी- 
आ जायगा और विप बिलकुल दूर हो जायगा । पल िफ को जढ़ पुथ्यनक्षत्र से उखाड़ कर रख 
2 ले ओर जिस व्यक्ति को बिच्छू से 
(२) गृमा (द्रोणपुप्पी) के पत्ते २ तोता, ६ काली वेकर वन की व की बिच्छू ने काटा हो उसे 
मच के साथ बटकर पिलाने से सर्प विष नष्ट होता  अफ 23 कि. 4 जहा हे सा गे 
है | यदि रोगी वेहाश दो तो कान में दवा छोड़ उतर लॉचगा | मम जल 
दे, हाश में आ जायगा । हो 
व २) खाने का नमक बारीक क्र में 
(३) केला के तना का स्व॒रस १पाव ६ काली मिर्च के धोलकर कई बार दोनो काने पीसकर जल में 
साथ पिलाने से सर्पविष नष्ट होता दै। न जाता आओ 
हि हे व्यक्ति भी शीघ्र हंसने लगेगा, काटे हुए स्थानपर घी 
(४) सहदवी वृटी का पचाग २ तोला, ६ काली शहद और चूना समभाग मिलाकर गाढ़ा लेप कर 
मिर्च के साथ घटकर पिलाने से सपंविष नष्ट पऐना चाहिए। 


होता है । - शेपांश प्रष्ठ १६१ पर । 


जी 


(ले पल सिछघकजयोगांबद दूः४फ्ऊ, | ३६६१। 


ड़ 


्स (40० टला 
वय श्री रामधन शर्मा शाखी आयु, विशाशइद छिड थ 


आयुर्वेद काया कल्प चिकित्सा सदन, मदली ढ़ मंडी (करनाल) 





“आपकी सस्कृत शास्त्री को परीक्षा ब्रह्मचर्याश्रम भिवानी में पूर्ण 
_हुई। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं | समालखा श्रायुर्वेद मडल के उपमतन्नी 
हैं। आपका १५ वर्ष का चिकित्सानुभव है। निम्न लिखित प्रयोग आपने 


ब्रकाशनार्थ प्रस्तुत किये हैं, पाठक लॉभ उठावें ॥7 


अर्श (बवासीर) नाशक--- 


सफेद संखिया सेलखढ़ी 
रसकपूर -अत्येक ६-६ माशा 
अकरकरा १॥ माशा 
नील १॥ मसाशा 
श्बेत फिटकरी की खील ६ माशा 


“सबको बारीक पीस कर शीशी में सुरक्षित रखे । 
आवश्यकता पड़ने पेर एक लोहे की सलाई लेकर 
उसको पानी में मिगोकर दवा लगाकर मस्से की 
जड़ में चारों ओर लगावें, तीसरे दिन फिर लगावे 
सात दिन में मस्से कट जाते हैं | 

पुल्टिस-- 

-यदि प्रथम योग के लगाने पर दर्द अधिक हो तो 
गेहूँ की मेदा ओर अलसी को कूटकर धी में 
पका कर सस्सों पर बांध दें, मस्से शीध्र गल कर 
गिर जावेगे | 

मलहम-- 
जब मस्से कट जाते हैं तो जस्म होजाते हैं। 

तब इस मलहम की लगावे-- 
सफेदा काशगरी १ तोला 


धघ० फा० ४० न 


ड््म 
न 5 १ 9 आज 
ब्ः कह 
दा ते हर्ट लए 5? 
४. * किए 0-0 22 जटि शर्त जड़ 
८ न्‍ कट 2 है| 
कि 2 98.220 46 

रह 5 दर. ४१8 क्। 
७27 ४% 5 आप च् के 
कर भू  मड | 
०० डे 28 0 

हट 20 
न्फ़्ड्द हाई 


रॉ जल 


४“ ] 
दर तल 





रे “५ 

८52 न “के, 

3 तप" ० 

7 हत28 4. सं पट ६ 0048५ 

हक! 

“--सम्पादक । गे 

आह 

(25400: -#0/ 
कत्था १ तोला 
मुर्दासन्ञ ६ माशा 
लि ॥ साशा 
सिदूर ६ माशा 
'कमेला (कबीला) १ तोला 
शुद्ध मक्खन श॥ तोला 


““सव दवाओं को बारीक पीस मक्खन मिलाकर 
घाव पर त्गावे | 
प्रयोग खाने का--- 


“एक मोटी मूली लेकर उसको नीचे से काट कर 
उसकी खोखली कर लेवे ओर उसमें भैसिया 
गुगल भर लेवे | उसको भूमि में गाढ़ दे फिर 
पानी डालते रहे। जब उसमे दोबारा पत्ते जम 
जाये तो उसको निकाल ले | बाद मे ऊपर से 
साफ करके गुग्गुल समेत बारीक रगड़ कर चने 
प्रमाण गोली बनाये | 


सात्रा--१-१ गोली प्रात. सायं पानी के | साथ देवे 
इससे कब्ज नप्ट होता दे | खून बन्द' होता 
परीक्षित दे | 

दमे का योग -- 
मेरे रिश्तेदार को १८ वर्ष से दमा था, मेंने 


| 
| 


बे 
हे 


च्छ्व्श्ह्ल्यण्ि *- 95 ५१७ 5२८26 डा /5२४2 ०४०५ .॥ ५ छ 
[ ३६४ ] 0्दकप्कलटड एपलाकाहल्यण्ि "टिकट आजहिकाड: 


कई वबैद्ों, हकीमों, डाक्टरों से इलाज कराया,-परन्तु छीहांतक पेय-- ' , 


ठीक नहीं हुआ । पानीपत शहर के पास एक 
महात्मा ठहरा हुआ था। में उस को लेकर महात्मा 
के पास गया। उसने यह योग बतलाया जिसके 
प्रयोग से इस महाघातक रोग से छुटकारा हो गया। 
उसी योग को में आप लोगों की सवा से प्रेषित कर 
रहा हूँ। योग बना करके लाभ उठावें | 


चिकित्सा-- 
अड़से के पत्ते. निम्ब का कस (बुरादा) 
भाड़ की जड तीन सात पुराना गुड़ 
“चारो आधा-आधा सेर 
बढ़ी हरड़ नग 5० 


--इनकी एक मटके मे डाल कर ४ सेर पानी भर 
देवें ओर मुह बन्द करके चूल्हें पर चढावे। 
बेरी की लकढ़ी पांच सेर की मन्दाग्नि से 
जल्लाते रहे और यह ध्यान रखे कि कभी 
मुह न खुल जावे। फिर उतार कर ८० दरढ़ 
निकाल लेवे वाकी सबको फेक देवें। आवा 
सेर शहद में हरढ़ डाल देवे । 

मात्रा--१-१ हरड़ प्रातः सायं काल शहद के साथ 
खाचे । 


पथ्य-४० दिन तक। बेसनी रोटी घी के साथ खावे। 


4ह योग भी अठ॒मून है जिसका सें अपने ओप- 
धालय में दर समय तेयार रखता हैँ। इससे कई 
हजार रोगी ठीक हो चुके है और इसकी माग बहुत 
अविक रहती दै। कफ, खासी, खास, यक्ननप्लीहा 
की अति उत्तम ओपसयि हे। कानपुर, कलकत्ता, 
डिब्र गढ़, गोहाटी बढे-बड़े शहरों मे अविक रागी 
अच्छे हो गय हैँ। मेरे गुरु जी ने इस योग का 
बतलाया था । 


घी बार का गूहा १० सेर 

सोडाबाई कार्ब नीसादर 

पाचो नसक ,. जवाप़्ार 
“प्रत्येक १-१ सेर 

समुद्र काग आधा सेर 


-इईनकी एक मटके में डाल बन्द करके दो दिल 
रख देवे, फिर भभके के द्वारा अरे खेच लेवें। 
पेट साफ करने लिए आधी छुटाक अरे ६ 


माशा साल्ट मिला कर देवे। प्लीहा के लिए आधी 
छटाक दवाई बराबर पानी मिलाकर देवें। 


प्‌ >> 
अपथ्य--गुड़, खटाई, तेल, मिर्च, चावल, गरि8 
8 
पदाथ खाने को न देवें। अति उत्तम याग हदै। 





हिन्दी में पुस्तकें 


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विषय हिन्दी में उत्तमोच्तम पुस्तको का विशाल संग्रह 
हमने क्रिया है। विस्तृत सुचीपत्र इसी विशेषांक के अन्त मे लगा हुआ है। सूचीपत्र 
देखकर आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पुस्तकों को मगाइयेगा। चिकित्सक को नवीन 
साहित्य का स्वाध्याय करने हुए अयना ज्ञान सदेव नवीन रखना चाहिए । 
पता--धन्वन्तरि कार्यालय (पुरतक विभाग) 
विजयगढ़ (अलीगढ़) । 


लेकातलाल 


७485 उठ पल फिनब्ड जन ययोणोड्ल स2टब्टेक [३६] 
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महाजन, वेध विद्या विशारद 


आयाग्ल चिकित्सालय, वरणगांव पू० खा० 


७८०००>>+---+-गक-वी ५4००० 


“ग्रापने अ्रग्नेजी पंढ़ने के वाद श्री धृतपापेश्वर श्रायुर्वेद 
चार वर्ष आयुर्वेद का अध्ययन करके 
बेंच विद्या विशारद की उपाधी प्राप्त की है| तत्पश्चात्‌ श्रार्या ग्ल 
विद्यालय सातारा में रहकर श्रायुवेद का ज्ञान प्राप्त किया है । 
श्राप उत्साही एवं यश्वस्वी श्रनतुभविक चिकित्सक हैं ॥? 


०० 


सहाविद्यालय पनवेल में 


“-सम्पादक ॥ 


प्रणापद्यारि बटी--9 


शुद्ध पारद्‌ १ तोला 
शुद्ध गन्धक २ तोला 
शुद्ध मन.शिल शतोले 
रसमा णिकक्‍्य २ तोले 
त्रिफला घन सत्व २तोल्ने 
शुद्ध गुग्गुल् ६ तोले 


-पहले पारद' गन्धक की कज्जली करें। तथा 
गुग्गुल को निम्ब बीज का तेल डालकर खूब 
कूटे | फिर कज्जली में शुद्ध सनःशिला रस 
मारणिक्य को मिलाकर खरल करे और गुग्गुल 
के साथ कूटकर मिलावे। पश्चात्‌ त्रिफला काथ 
से ३ दिन खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां 
बना लेवे । 

मान्ना--१ से २ गोली मजिष्ठादि क्वाथ से दिन मे 
दो बार देवें । 

गुण--त्रणो सें पूथ आना बन्द होकर शीघ्र रोपण 
होता है। यह वटी सेप्टिनिलम से भी अधिक 
गुणकारी है। 


ह फू, हुए, विकार छेालए 





पथ्य--चावल, मूंग, गेहूँ ओर घी देवे। नमक 
भनदव । 

केन्सर-हर मिश्रण- 
सर्वेश्व॒र पर्पटी ६ माशा 
शुद्ध हरताल ३ माशा 
सुबर्ण भस्म ६ माशा 
अभ्रकभरम १००० पुदी ६ साशा 
मुक्तापिष्टी ६ साशा 
हीरा की भस्म र्य्ची 
पन्नापिष्टी ३ माशा 

“ अमृतासत्व ' £ तोले 


“--सहिजने की छाल के रस की ७ भावना देकर 
खरल कर २-२ रची की गालियां बना लेबे। 
दिन में दो बार प्रात: साथ॑ १-१ गोली शहद 
के साथ देकर फिर सहिजने की छाल का स्वरस 
२-२ तोले पिलाते रहने से शरीर के भीतर 
किसी भी स्थान मे डल्तन्न विद्रधि, ब्रण, कैंसर 
आदि का निवारण हो जाता दे । 
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पथ्य--सर्दिजन की छाल्न मिल्लाऊर उबाला हुआ “हर को घी में थरून लीजिये और सत्र चीजों को 
जल पीने फो देना चाहिए | एवं रोगी को केवल कूट पीसकर छानफकर चूण बनालें। 
दथ पर रखता चाहिए। दूध को भी सर्दिजन ज्ात्रा-१ से ४ माशा तक पानो के साथ लें !' 
की छाल का चूर्ण और चौशुना जल प्रिला गुण--इससे मन्दाग्ति, आंच, अजी्ण, आमानिसार 
क्षीर पाऊ विधि से पका (दुग्घावशेप क्ाथ कर) तिल्ली, कव्जियत आदि दर हो जाते हैं। 
कर पिलाते रहना विशेष हितावह दे। ऐ की 


ह हे » पायेरियाहर दुल्तमज्जन--- 
लक रोग हर मल्नहम--- लकी 
लक राग हर पलाह - छाया से खुखाई हुई नीम की और बबृूल 
नीस की पत्ती का रस ४ तोला की कोमल पत्तियां 
एरंड के पत्तो का रस ४ तोला सेंधानमक भाजूफल 
चमेली के पत्तो का रस जा सन्तरे के सूखे छिलके ग्ेरू 
गाय का घी १० ताला “-अत्येक ४-» तोला 
--तीनो चीजों की मिलाकर आग पर पढकार्वे, केवल कालीमिय २॥ तोला 
घी शेप रह जाने पर उसमें २ तोले मोम डाल शुद्ध फिटकरी २॥ तोला 
कर आग पर से उतार ले । बाद मे-- कपूर १ तोला 
कब्जल्ी ६ माशा “रन सब चीजों को कूट पीस छान कर रख लें | 
क्स्था 8 माशा शुण--इसका झुबह शास संजन करने से और 
सिंदूर ३ माशा रात को सोते समय इस्मिदादि तैल दांतों पर 
क्रपू र रे साशा लगाने से दांतों का हिलना, खून, पीप जाना, 
शुद्ध वूतिया १॥ माशा दांतों मे दर्द आदि दूर द्वोते हैं। 
सबको पीसकर मिला दें ५ 
सबको पीसकर मिला दें । रु अशनाशक मलहम-- 
गुण--इस मलहम के लगाने से नासूर, जले व घाव सफेद कत्था नीलाथोथा 
फोडे, फुःसी, खाज, खुजली, दाद आदि चर्म अहिफेन बढ़ी सुपारी कुचला 
रोग अच्छे हो जाते हैं । “अत्येक १-१ तोला 
उदररोगहर चूर्ण- “झुपारी और नीलाथोथा पीसकर तवे पर डालकर 
पं पक. दोहोइज .. आगे पूल इन सम चो को पीस वाप 
मल मर 5 अर हक 83308 में सित्लाकर तांबे 
वा किन खूब घोटकर मलहस बना 


कर रख लें | 


गुण--इसे सुबह शाम लगाने से भस्से में आराम हो 
जाता है। पथ्य से रहे | 


पीर नह की 3 
कट कीच ने है शक 
2227 कट 
डउड552::: का 
3.3 


चित्रक की छाल जवाखार सतनिम्बू 
“अत्येक (-१। तोला 






श् टू 
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४ के ५ रुअव 


च्जट 


वंधाराज एे. किवद्च शर्मा आखुवद शारुणी 4-5 7: 
ढ चिरंजीव सेवा सदन, 


है मु० छोक पो० हाथरस जंक० (अलीगढ़) 
शक्कर 


“श्री वैद्य जी ने प्रायुवेंद का प्रारम्भिक ज्ञान घत्वन्तरि के प्रधान सम्पादक वैद्य देवीशरख 
गे द्वारा प्राप्त किया तत्पदचात्‌ श्रपने खुर्जा के लक्ष्मण दास श्रायुर्वेद विद्यालय सें श्रायुवेंद का विधिवत्‌ 
प्रष्ययन किया | श्राप सार्वजनिक कार्यों मे भी सक्रिय -एवं पुर्ण सनोयोग से भाग लेते हैं श्रतः निकट्वर्ति 
जनता में आप सुपरिचित नवयुवक हैं। श्राप गत १९-१४ वर्षों से चिकित्सा कार्य अपने ग्राम से ही कर 
रहे हैं तथा एक योग्य चिकित्सक है | श्राज्ञा है. आपके प्रयोग भी श्रवश्य ही सफल प्रमारित होगे ४” 


उष्णचात-- 


उष्णवात्‌ (सुजाक) इतना कष्टप्रद रोग है कि 
इसका पूर्ण रूपेण जब कोप होजाता है तो अनेक 
ओपतधियों के सेवत से भी लाभ नहीं होता । सुभे इस 
रोग की चिकित्सा करने में अब तक के चिकित्सा 
काल में अनेकी बार असफलता देखने को मिलनी 
है। पश्चात्‌ निम्नलिखित चिकित्सा क्रम जब से अप- 
नाया तभी से इस रोग की चिकित्सा में मुझे अस- 
फलता का भास नहीं हुआ । 


शुद्ध फिटकरी १ तोला 
सोना गेरू १ तोला 
सत बैरोजा ६ साशा 
मिश्री २॥ तोला 


--वारीक कपड़ छान करके सुरक्षित रखले । 

सेवन विधि--आवश्यकता के समय मे माशा दवा 
प्रातः साय॑ गौदुग्ध के साथ सेवन करावें। बढ़े 
हुए रोग में दिन में ३ बार दे सकते ह्ै। 

पथ्य--दूध, चावल, एवं अलौनी रोटी दे । 

अपथ्य--मिरच, गुड़; तैल, खटाई का निषेध रखे । 

आवश्यक कर्म--मेरी सम्मति में बिना पिचकारी 
दिए उप्ण॒वात रोगी को अनेक ओपधियां देने 


-+संभ्पादक | 


पर भी कोई तज्ञाभ नहीं होता अतः सर्वोत्तम दवा 
पिचकारी देने के लिए नीचे लिख रहा हूँ- 


-गरम जल आध सेर लेकर उससे फिटकरी सफेद 
१ साशा बारीक पीस कर डाले तथा रोगी को 
सावधानी से बिठाल कर पिचकारी मे ढवा भर 
लिंग छिद्र मे धीरे से अरनेश करे । जिससे कि 
रोगी को अधिक कष्ट न हो तथा दवा भी धीरे 
धीरे (पिचकारी) प्रयोग करने से विशेष शुद्धि 
करने मे समर्थ होती है। इस क्रिया को 
कम से कम दिन से २ बार अवश्य करना 
चाहिए । ध्यान रहे कि पिचकारी प्रयोग से पूर्व 
रोगी को सूत्र त्याग अवश्य करादे | इस तरह 
चिकित्सा करने से निश्चत्‌ रूप से तीन दिन से 
आशातीत लाभ होगा | यदि इन्जेशन चिकित्सा 
के पक्ष में वेच एवं रोगी दोनो है तो सोडियम 
पैनसलीन ४ लाख थू० की मात्रा नित्य ही एक 
हन्जेक्शन £ बार अयोग कर सकते हैं। 


उद्र शूलु--- 

उद्रशूल एक ऐसी व्याधि दे जिसके रोगी अधि- 
काशत, प्रत्येक चिकित्सक के पास आते रहते है। कभी 
कभी साधारण उपचार से लाभ होते देखा गया है 
किन्तु किसी-किसी समय अनेको अव्यर्थ श्रयोग भी 


रॉ 
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निष्फल होते देखे गए हैं। ऐसी अवस्था में निम्न 

प्रयोग से चिकित्सक को विशेष सहायत्रा मिलती दे । 
सत्व नीबू ३ माशा 
कलमी शोरा ६ साशा 

-प्रथछ-प्रथक बारीक पीसकर २॥ तोला मिश्री के 
शर्वत में मिलाकर कोरे शकोरे में डाल रोगी 
को पिलावे तो भेरा विश्वास है कि आप चकित 
रह जावेगे कि दवा है या जादू। यदि लिखे 
अनुसार प्रयोग में कोई त्रुटि रहेगी तो भ्रयोग 


सिद्धकर नहीं रहेगा | मक्कलल श्ञ के अतिरिक्त ,* 


प्राय” सभी उद्रशुलों के लिये इसे उपयोगी समझे। 
सब प्रदर हर योग-- 


अशोक छल खेरसार ४ तोला 
नागकेशर २॥ तोला 
दम्बुलअखबान ७ तोला 


--सबको मिलाकर वस्रपूत चुणे करें। आवश्यकता 
के समय हे माशा दवा प्रातः साय॑ शीतकाल में 
शहद' से तथा ग्रीष्म काल मे शबंत अंजवार में 
मिलाकर दे, ऊपर से निम्नांकित काथ पिलावें । 


देवदारु रसोत नागरमोथा 
मिलावा शुद्ध बेज्गिरी अड्टसा के पत्ते 
चिरायता लालचन्दन 


--सब द्रव्य बराबर लेकर जोकुट करलें | २ तोला 


अपधि १९ छटांक जल में डालकर पकार्वे जब 
तीन छटांक शेप रहें तब छान कर थाढ़ा 
शहद मिलाकर पिलावे । े 
गुण--इस प्रकार प्रयोग करने से रक्त-अदर नीला, 
पीला, शूल सहित सम्पूर्ण प्रदर दूर होते हैं 
रोगी की अवस्थानुसार पथ्य पालन का आदेश 
करे | जी रोग में कुछ काल प्रतीक्षा “रना 
आधवश्यक्रीय हे ! 
उपदंश हर योग-- 
यह योग भेरे क्षेत्र के एक चयोवृद्ध पंडित जी 
महोदय से प्राप्त हुआ है जिसे कि वें अनेकों 
वर्षा से निशुल्क वितरण करते चले आरहे हैं 
उन्हे भी यह किसी महात्मा द्वारा प्राप्त हुआ था 
साथ ही पैसा न लेने का आदेश भी था। किसी 
तरह यह प्रयोग मुझे प्राप्त होगया | यह मूल्यवान 
न होते हुए भी प्रशंसनीय हे । न्‍ 
शीतलचीनी हरीजब्बनाल 
पपरिया कत्था इलायची बढ़ी 
“सब सम भाग लेकर कपड़ छान कर पान के रस मे 
घोट कर मटर समान गोली बनावे। प्रथम 
रोगी को विरेचन कराकर एक-एक गोली जल के 


साथ देने से १ सप्ताह में निश्चित्‌ लाम होते देखा 
गया है । 


>७६70०7593-०-*« 


प्रष्ठ ७०० का शेपांश 


में अधिक उत्तेजना पहुँचने से निद्रा न आती 

हो, तब निद्रा लाने के लिए इस बटी का प्रयोग 

किया जाता है | इसके सेवन से शांत निद्रा आ 

जाती है, तथा मस्तिष्क में रक्त का दबाव कम 

हो जाता है । 

मधुमेहहर योग- 

गुढ़मार बूटी सेठ जामुन की गिरी 
-+अत्येक ३-३ तोला 

शुद्ध शिन्ञाजीत 

फोलाद भस्म 


१ तोला 
६ माशा 


स्वर्णवक या भस्म 


६ साशा 
मुलहठी सत्व ६ माशा 
अनार के फूल. अरबीगोद २-४ माशा 
कपूर ४ रत्ती 


“खटट अनार के रस से मटर बराबर गोली बनाले | 

सात्रा--१ से २ गोली बलाबल देख कर जत्न या 
खट्टे अनार के रस से देवे। 

डउपयोग--इस बटी के सेवन से मधमेह से प्यास 
अधिक लगना ओर पेशाब सें शक्कर आना, दोनो 
उपद्रव दूर होते हैं। पथ्य मधमेहवत्त देवे। 


करी बह 
कल डफ, 
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व्छश्ि हर ०0 की त्तः्ज ८] 
शए्ब्र्ल्न डुए, इंह्ब्कहइलू श्ख्छ्टूए 
एम, वी, एण्ड, एस, धन्वन्तरि 
चिर॑जीतपुरा, जालन्पर (पंचाव) 





“शार्षी जी प्रिस यहशवन्त राव हाँस्पीटल के भू० पू० प्रशान व काँतजर हैं। ति भा 
आयु, महामण्डल से स्वर्णोपदक प्राप्त योग्य चिकित्सक, लेखक एवं वक्ता हैं | क्षय समहणी और कठमाला 
के विज्येषज्ञ हैं| आपने आन इण्डिया सब श्रसिस्टेण्ट सर्जन कास्फ्रैन्स इन्दौर से प्रथम श्रेणी का प्रशसापत्र 
प्राप्त किया है। धन्वन्तरि के पाठक श्रापसे सुपरच्चित ही हैं, क्योकि श्रापके सारपुर्ण लेख एफ लम्बे समय 


से घत्वन्तरि में यदा-कदा प्रकाशित होते रहे हैं। भापके ६ प्रयोग यहां प्रेषित हैं [” “+सम्पादक | 
(0 
अखिन्त्यशक्ति रस-- लुधावधक रस--- 
शुद्ध सोमल शुद्ध इरताल शुद्धपारः. गन्धक शुद्ध टंकण फूला 
शुद्ध हिंगुल -वीनो १-१ तोला सोठ काली मिचे पीपल 
“सब मिलाकर १॥ सेर करेले के रस में खरत॒. सज्जीखार ह्रड बहेड़ा 
करने के पश्चात्‌ १ माशा स्वर्णभस्स, १ साशा आंवला चित्रक मृत चव्य 


मौक्तिक भम्म या पिंष्टी 8 माशा फौलाद मिला- 
कर फिर करेले के रस मे घोंट सरसों के दाने के 
बराबर गोली बनाले । 
मानत्रा--१ से २ गोली तक दिन से दो बार बलावल 
देखकर सेवन कराये । ेु 
अनुपान एवं उपयोग--इस रसायन को श्वसनक 
सन्निपात, फुफ्फुस शोथ, श्वास, कास, कफज्वर 
ओर सन्निपात आदि में शक्कर के साथ देने 
से तुरन्त चमत्कारिक लाभ होता है। भोजन से 
केवल गी दूध ही दें। अन्य भोजन नहीं देना 
चाहिए । रोग का बेग शान्त होने पर थोड़े दिनों 
तक पश्रात साथ आंग भस्म और अश्नक भस्म 
१-१ रत्ती मित्रा मधु, घृत विषम या केवल 
धुत के साथ चटाना चाहिए । इसको शीतकात् 
स लगातार १ मास सेवन करने से मलुप्य 
का शरीर बल वर्ण अति उत्तम हो जाता है। 
इसके साथ दूध, छत, रबढ़ी आदि पीप्टिक 
पदाथ खाने चाहिए।..* 


पांचों नमक डांसरिया (अभावेखट्नी बेर) 
असनारदाना ली हमस्म 
कपूर|भीमसेनी.._ --सब समान भाग 


--पहले पारा, गन्धक की कज्जली बनालें, फिर लोह- 
भस्म मिलावें, वाढ में अन्य औषधियों का चूर्ण 
मिला, अस्लचेत के कपाय, अदरख स्वरस, निम्वू 
स्वरस, अजवायन क्वाथ की क्रमश, ३-३ 
भावना देकर चने के बराबर गोलियां बनालें, 
निम्वू स्वरस बिजोरा निम्वू का ले तो बहुत 
ही अच्छा दे । 

सात्रा--१ से २ गोली दिन २ से ३ बार जल के 
साथ दे । 

उपयोग--इस रसायन का ग्रयोग किसी भी रोग 
जनित अग्निमांद पर होता है। भूख शीघ्र 
लग जाती है | बातज, कफज, अग्निमांथ, 
कोपएबद्धता, अरुचि, डर शूल, अपचन और 
आत्मान आदि विकार इस रसायन के सेवन से 
दूए दो जाता दे एवं मुख मस्डल पर लाली 


[४०० ] 
और स्फूर्ति आजाती हे । 

मलेरिया वटी-- 
शुद्ध वर्किया हरताल गोदन्ती भस्म 
मिलोय सत्व । वंशलोचन 
शीतलचीनी छोटी इलायची 

--प्रत्येक १-१ तोला 

ल्ञाल फिटकिरी के फूला ३ तोला 
सफेद फिटकिरी र२तोला 
करंज की गिरी २ तोला 
क्विनाइन बाई हाइड्रोक्तोराइड ए् मसाशा 
गेरू ६ माशे 


-इन्हे कूट पीस कर मिला लें, पश्चात्‌ सहदेवी, नीम, 
तुलसी, करंज की हरी पत्तियो का स्व॒स्स 
न्तिकाल कर उसमे १२ घण्टे खरत्ञ करके चने के 
दाने के बरावर गोलिया बनाले । 


सेवन विधि--पाली के ज्यर मे १ गोली ज्वर आने 
के 9 घण्टे पहले और १ गोली २ घण्टे पहले 
शक्कर के साथ दे, अन्य ज्वरों मे दिन से २ 
बार दध के साथ दें । जिनकी क्रिवनाइन सहन 
न होता हो, उनको दूध पिला कर देवे और 
ऐसे रोगियों को जी ज्वर एवं मन्द ज्वर से 
भोजन के पश्चात्‌ देवे। 

डपयोग -यह बटी सब प्रकार के विपसज्वर, 
जिसमें दाह ओर ठण्ड रहती हो, ऐकाहिक 
इयाहिक, ठतीयक, चातुर्थिक आदि सब ज्वरों 
को नाश करती है, प्लीहा-बरद्धि को न्‍्यूनकरती 
है और शरीर में शान्ति लाती दे । 


ब््ण 
वीयंशोधक वटी-- 
सिंघाड़ा गिरी वंशलोचन 
अश्वगन्धचसार (घनसत्व) उदुस्व॒र घनसत्व 
-प्रत्येक २-२ तोल्ा 


सफेद कत्था ८तोला 
चांदी के चर त्रिवद्भभस्म 
प्रवाल्नपिष्टी शुद्ध शिन्‍्ञाजीत 


ल्ध्ट्ःछ हु! & छः ह्ञक््ह्वार्छ 


गिलोयसत्व -पअत्येक १-१ तोला 
कपू र देशी ३ साशा 

“सबकी यथविधि मिला बट-ढुः्ध में रगड़ कर 
चने प्रमाण गोली बना लें। 

मात्रा-१ से २ गोंलीदिन में २बार दूध के साथ दे । 

उपयोग--यह बटी शुक्र में रहें हुए दूषित घटकों 
का शोधन करती है | उष्णुता का शमन कर 
स्तम्भन शक्ति को बढाती है, तथा शुक्राशय 
ओर शुक्रवाहिनी के वातप्रफाप ओर शिथिल्ञता 
को दूर करती है एवं इस व॒टी से सब प्रकार 
के प्रमेह, धातुदोष, मृत्ररोग, निर्बलता, आदि 
विकार दूर होकर शक्ति की वृद्धि होती है । 

सर्पंगन्धादि बटी- 

निर्माण विधि--५ सेर सर्पगन्धा के चूर्ण को ८ गुने 
जल्न से क्‍्वाथ करे | अष्टमांश जल्न शेप रहने 
पर वस्र से छान लेवे | पुतः उसमे चतुगुण 
जल डालकर दूसरी वार क्काथ करें | चतुर्थाश 
शेप गहने पर छानकर दोनों को एकत्र करें। 
फिर उसे मन्दाग्नि पर पकाकर घनसत्व बनाले । 
घन लगभग ४० तोले होगा ) इस घन के अनु- 
सार खुरासानी अजवायन के पत्र का घन बना 
ले | फिर -- 


स्पंगन्धा घन ४० तोले 
खुरासानी अजवायन घन ५ तोले 
पिपल्ामूल का चूर्ण ५ तोले 
चरस २॥ तोले 


--सब सिलाकर २-२ रची को गोली बना लेवे। 
जल या दूध के साथ दे | 


मात्रा-१ से २ गोली बलाबल के अनुसार सोते समय 
जल या दूव के साथ दे | 

उपयोग-इस ओऔपधि से निद्राभ्द और रक्त दबाव 
शासक गुण हैं। जब किसी रोग विशेष से 
वेदना हो रही हो या शराब, उन्माद या सस्तिष्क 


>-शेषाश पृष्ठ ३६८ पर | 


ऊँ 
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मलावरोध-- 

रोगा: सर्वेडपि सन्देउस्नो, सतरामुब्राणि थ। 

श्रजीर्णान्‍्मलिने श्चान्नेर्जावन्ते. मलसंचयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ प्राय: सभी रोग ओर चिशेपकर जउदढर 
रोग अजीण से और दृषित सडे बासी अन्न के 
सेवन से मलसंचय होकर उत्पन्न होते हैं। इसमे कोई 
संशय नहीं कि मनुष्य को रोग का सामना करने का 
अचसर पाय. तभी होता है जब उसका पेट खराब 
रहता है ओर विबन्ब रहता हैँ अतएव साधवकार ने 
सब प्रथम सब रागी की उत्पत्ति का कारण विविध 
प्रकार का अद्वित आहार विहार ही कहा दे जेसे 
“सर्वेषामेव रोगाणा, निदान छृपिता मला । तत्मकोप- 
न्यतु प्रोक्त विविधाहित सेवनम || अतः यदि मनुष्य को 
कब्ज न रह शीच सदा होता रहे तो वह रोगाक्रान्त 
सहसा नहीं होगा । में संक्षेप में इतना ही वर्णन कर 
अब मलावरोब दूर करने का अचक अनुभूत प्रयोग 


घ० फा« ४१ 


लिख रहा हूँ। इस प्रयोग की सासान्यता पर दृष्टि- 
पात न कर शुण्णों की ओर ध्यान देकर यदि प्रयोग से 
लायेंगे तो अचक रामबाण सिद्ध होगा | 


: गुलकन्द' २॥ तोला 
: सोनामुखी (सनाय पत्ती). श॥ तोला 
मुनका २॥ तोला 


विवि--प्रथम मुनक्का के बीज निकाल खरल से डाल 
गुलकन्द के साथ घोट लेवे । जब दोनो मिल जाय 
उसमे सोनामुखी का कंपड़छान चूर्ण डालते 
जावे | प्रायः इतने अश से २॥ या ३ तोला पैक 
चूर्ण मिल जाता है और खरल का द्रव्य गोली 
बाथने लायक होजाता है। फिर बड़े बेर के 
समान गोली वना लेवे ओर'एक काच की चरणी 
में भर कर रखदेवे। 

सेवन विधि - रात को सोते समय १ खेर गोली 
कवोष्ण दूध के साथ देवे । 


, आए घ७ 
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मात्रा व गुण-इससे श्रात शौच खुलकर साफ होता है 
प्रसाण अपने कोष्ठ की करता, मार्दवता के 
अनुपान से देवे | अविक दस्त होने पर मात्रा 
कम करे, नहीं होवे तो मात्रा बढ़ा देवे ।सेरा अलु- 
भब है जिनव्यक्तियों को १ छुटांक भर ऐरण्डतैल 
देकर वेरेचन करवाते हैं उन्हे यह २ गोली देने से 
शौच साफ होता दे पर थोड़ा समय याने ८, १० 
दिन सतत लेने से उन्हे ज्ञाभ प्रतीत होगा । सद्य 
उसी दिन क्र कोष्ठ वालो को लाभ नहीं होगा। 


नोट--प्राय. जितने विरेचक प्रयोग हैं अधिकाश से 
ऊष्ण हैं और मल को बलात्‌ सेदन करते है उस 
दिन हो शोच साफ होगा जब विरेचन चूर्ण 
लेगें। यदि प्रतिदिन वे लेते है तो फिर विरेचन 
आत्मसातसा होकर कार्य नहीं करता है फिर अधिक 
तीच्ुण विरेचक की आवश्यकता होती है ओर 
कोष्ठ बिगढ़ जाता है। इस प्रयोग के सेवन से 
कोष्ठ मृदु रहता है और धीरे-धीरे आदत छोड़ते 
रहने से स्वतः शौच होता है, सदु सारक दै। 


» प्रवाहिका हर चूर्ण-- 


शतयुष्पा (सोंफ) ४ तोला 
हरढ छोटी एरणड तैल से सुनी २ तोला 
शुण्ठी चूर्ण २ तोला 
शकरा ८ ताला 


विधि--अथम हरद भुनी का चूर्ण कर शेप सब चूर्ण 
व शकरा मिल्ता लेवे | 


मात्रा--७ साशा से ६ माशा तक | 


अनुपान--जल्न । पेट में शूल्ष व मरोढ़ हो तो ऊष्ण 
जल लेबे । दिन मे दो बार। 


नोट--इससे मेरा अनुभव है कि जिन्हें बार-बार 
शौच जाना पड़ता है उन्हे सवार ही क्रमश शोच 
होगा । जिन्हें विबन्ध है उन्हें शीच साफ 
होता है। 

।आमातिसार नाशक-- 


सौंफ भरुनी १ तोला 
सौंफ कच्ची... हरढ़ (छिलका). सोठ 
कालानमक ->प्रत्येक १-१ तोला 


-सब द्वव्यो को कूट पीस कपड़छान कर रखले। 
सात्रा-२ माशा से ७ माशा तक ) 

अनुपान--गरम कबोष्ण जल । 

गुण--इससे आमातिसार से अचूक लाभ होता है। 


।विश्वाची तथा वात रोग में - 


अयग्धगन्धा चूरों ४ तोला 

शकरा ५॥ तोला 
५. रे 

विषतिदुंक (कुचला) चूर्ण २॥ तोला 


विधि--सबको मिश्रित कर लेवे। 

मात्रा--२ साशा से ४ साशा तक। 

अलुपान--दूध । 

समय--प्रातः साय॑ । 

गुण-इसके प्रयोग से मैंने उन रोगियो को ठीक 
किया दे जो क्रैशाआओए8 700 ग्रा?ए, के कई 
इन्जेक्शन तथा इर्गापाइरीन ले चुके है। लाभ 
धीरे-धीरे होता है किंतु स्थायी । पर ,8॥॥07(- 
स्‍6$ आदि से विश्वाची रहे तो कठिन है वे पूरा 
त्ञाभ नभीहो। 
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श्री वद्य गोशल प्रसाद शाखत्री मिषग्वर आयुर्वेदाचार्य 


राजकीय चिकित्सालय, मु. 


का 


पहाड़ी पो० बहरोड (अलवर) 





“अपने क्षेत्र | श्रोमाघीपुर तहसील] के प्रसिद्ध ज्योतिषी व उद्धूट विद्वान स्वर्गीय परस पिता 
पूं० देवी सहाय जी शास््री की सेवा सत्फाय्य की प्रेरणा से “रुप सेवा” सर्वोपरि जान कर श्रायुर्वेद विषय 
में श्लापफी अ्रशिरुचि हुयी जिससे स्कूली पढ़ाई मिडिल तक की करके श्रायुवेंद वाज़ूमय-को समभने के 
लिये ग्रोग्प सस्क्त का ज्ञान श्रर्थात्‌ बनारस भध्यतता उत्तीर्ण की । तदुपरांत उक्त काकेज में राजस्थान . 
की “भिप्वर” तथा विद्यापीठ की श्रायुवेंदाचार्य परीक्षायें उत्तम श्रेणी से पास की | आयुर्वेद का परम 
प्रयोजन चिकित्सा होने फे हेतु व सारा बाद्भमय चिकित्याक्षेत्र फे लिए ही है ऐसा समझ कर भध्य में 
ही श्रापतो चिकित्सा क्षेत्र में उतरना पढा। ६ साल के चिकित्सानुभव में जो प्रयोग आपने 


उत्तम पाये हैं वेद्य जगत को सेवापित करिए हैं ॥”? 


बालशोप-- 
निम्न लिखित तीना प्रयोग एक साथ उपयोग 

में लाने पर उत्तम लाभ पाया गया है- 

नं० १--ताजी नीम गित्ञोय एक पाव लेकर इमाम- 
दस्ते में कूट एक सेर जल में भिगोंदे । मसल 
कर रात भर शीतल चांदनी में पढ़ा रहने दे । 
दसरे दिन उसमे बच्चे का नया मोटा खादी 
का करता बनाकर भिगों दें। एक दिवस तक 
भीगते रहने के बाद छाया में सुखा ले। यह 
बच्चे को पहिना दे । 

नें० २--४एक कुक्कुटाण्ड की पीतता को ग्लेसरीन 
यथा योग्य मे घोलकर र दिन में एक बार गुदा 
मार्ग द्वारा वस्ति दे देवे। 

मं० ३--यादव जी निमित सिद्ध योग संप्रह के वाल 
रोगाविकार से अथित “मुक्तादि वटी” की चार 
चार री की मात्रा दिन में दो वार माता के 

: दुब के साथ देने व ग्लूकोज मिलकर के बने उत्तम 

बिम्कुट खिलाने ओर मत्स्य (८०6 ॥ए७/ 07) 
तैल की मालिश करने से कुछ ही दिनो में लाभ 
देखा गया है । 

कान्तिकारक लेप- 

एक वेयराज की कुरुप बालिका रुपवती बन ग 


»:सम्पादक । 


लोद नीम की छाल व पत्ते 
दाडम (अनार) का बकक्‍्कुल आम का बक्कुत्त 


-“इन चारों को समभाग लेकर गुलरोगन मे खूब 
घोट ले | इसका सारे शरीर पर लेप करने से 
शरीर की काति बढ़ती है। 

शूल नाशक- 
कृष्मांड क्षार 
आमलकी चूरो 


शुण्ठी चूरां 
-अत्येक ४-४ रची 


“सबकी १ पुढ़िया मद्य से देने पर सब प्रकार के 
शूल शात है।ते है | यदि मद्य में नीम का अके 
समभाग मिला दिया जाय तो विशेष लाभ- 
प्रद है। 


प्लीहानाशक- 


“--आम रस मे शहद मिलाकर पीने से प्लीद्ारोग 
नष्ट होता है । प्रात' अक क्षार (सिर्फ पत्तो का 
बनाया हुआ) पुननवा क्षारसमसाग ४ रच्ती शहद 
से चाटने से व मद्य मे अजवायन, चित्रक, यव- 
क्षार, पीपलामूल व पीपल का चूणं डालकर 
रोज शाम को पीने से प्लीद्वारोग नष्ट होता है 
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श्री दिव्यदर्शक फार्मेसी, सारजमडीह (रांची-बिहार) 


“ब्रो कविराज जी ने अपने सासा 
श्री जगमोहनराम वेद्यराज के यहा 
३० वर्ष रहु कर श्रायुर्वेद का क्रिया- 
त्मक अनुभव प्राप्त किया। आपको 
प्रन्य श्रवेक बेद्यो एवं महात्माशो 
का सम्पर्क भी प्राप्त होते रहने से 
जडी-बवूटियों का श्रच्छा ज्ञान है। 
दीन-दुल्लियो की निःशुल्क चिकित्सा 





बच्चों के सब प्रद्वार के ज्वर पर-- 


कटकरज गिरी १ तोला 
पीपर ६ माशा 
जेठी मधु (मुलेठी) ६ माशा 
सुद्दगा का लावा ६ माशा 


विधि--मुहागे के अतिरिक्त उपरोक्त तीनो वस्तुओं 
का कपडुछान चुए कर अलग-अलग उप- 
रोक्त मात्रा मे लेवे और बाद में सुहागे का 
लावा बना कर आधा तोला मात्रा से मिला देवे । 
बाद में पानी में पीस कर आधी रत्ती की गोली 
बनावे | | 

गुण--बच्चो को मात्रा के अनुसार यथा योग्य अनु- 
पान से देवे | सर्वे श्रकार का ज्वर बन्द होगा। 
अनुभूत हे। 

नोट -इसकी मात्रा १-२ रक्ती पर्याप्त है। 

अनुपान “-शहद या माता के दूध देज़ा । -सम्पादक। 

अर्श रोग प्र-- 
लाल सेमल(शाल्मली)के फूल का चर्ण ४ तो. 
सिश्री > ४ तोला 

“मिलाकर आधा तोज्ञा की मात्रा से प्रात., दोपहर 


4 


सहायता फरवे है आप जिज्ञायु को 
प्रायुवंद ज्ञान देने के लिए भी चर्देव 
प्रस्तुत रहते हैं। इसी लिए श्रभी तक 
धापके लगभग ३० शिष्य वैद्य हैं। 
श्राप वयोवुृद्ध, प्रनुभवी, जन सेवक 


सरल प्रकृति के सफल चिकित्सक हैं ।” 
“-सम्पादक | 
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ओर साय तीनो समय दूध से व्यवहार करात्रे। 
यह योग श्वेत प्रदर पर भी अच्छा काम करता है । 


श्वेत श्रदर पर-- 

मदहानिम्ब के फन्न के चूर्ण में आयी मिश्री 
मिलाकर टंडे पानी से आधा तोला चूर्ण देवे। 
यह चूण खूनी ओर वादी दोनो अर्श मे लाभकर है । 


वृश्चिक दंशोपचार-- 
यों तो गत वर्ष के कई एक अझो में ब्रुश्चिक दंश 

के बारे में उल्लेख आ गया है । फिर भी में मुख्य 

मुस्य प्रयोग जो सत्य: फल्प्रद हैँ, उन्हे यहां प्रगट कर 

रहा हूँ। 

१--इमली के बीज को फाडढ़कर दंश स्थान पर चिपका 
देने से बीज चुपक जाता दे ओर विप चूस 
कर गिर पड़ता हे। 

२--निर्मली के बीज को थोड़ा पानी से घिस कर 
डंक के स्थान पर लगा दीजिए | 

३--स्प्रिट से आधी भरी हुई चोड़े मुह वाली 
बोतल मे जिन्‍्दे विच्छू डालते जाइयेगा, बिच्छू 


-शेषाश प्रष्ठ ४०६ पर | 


कर 


आरा 


एणछडक59 घ्छएल जिसघलजनस्ोगोनड़ ६2४०, 
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साहित्यायुर्वेदाचार्य 
तेलमर (पटना) 


333७ ७०० 


€ थ्रापका जन्म अ्रवधव॑ंश्ञीय क्षत्रिय कुल मे सम्बत्‌ १६८१ में श्री राम 
भगवानसिह के यहां हुआ। प्रथसा, मध्यमा एवं साहित्य जारी परीक्षा 
देने के. बाद, यगवर्ममेंट श्रायुवेंद कालेज पटना मे पांच वर्ष श्रायुर्वेद का 
प्रध्यम कर जी० ए० एम० एस० तथा आयुर्वेदाचार्य के प्रमाणपत्र प्राप्त 
किए हैं | श्रापने १६४६ में दीन हितेषी, श्रीषधालय की स्थापना की है 
जिसमे प्रात. ८ बजे से १० बजे तक दीन रोगिगों को नि.शुल्क श्रौषधि वितरण 
करते हैं, श्रतएवं श्रापक्ा यश दिनो दिन बढ़ रहा है। श्राप उत्साही, समाज 


सेवी एवं सफल चिकित्सक हैं ।”” 


शबसनकान्तक रस- 


टंकण भत्म ४ तोता 
सृगशड़ भस्म ४ तोता 
अम्रकभस्म सहस्रपुटो, रससिंदूर १-१ तोला 
पोपल का कपदछन चूर्ण १ तोला 


. निर्माण विधि-सव दवाओं को ३ घंटा खरत करके 
शीशी सें रख लें | 

भसात्रा--४ रत्ती, अद्रक के रस एवं मधु के साथ 
“४-४ घंटा बाद । 

उपयोग-यह्‌ न्युमोनियां की प्रत्येक अवस्था में लाभ- 
दायक दै । किन्तु इस प्रयोग के साथ निम्नांकित 
दो प्रयोगों को भी में व्यवद्ार से लाता हूँ । 


प्रयोग- (क) मुलहठी लिसोढ़ा सूखा 
अडूसापत्र छोटी कटेली की जड़ 
मुनक्का --प्रत्येक १-१ तोला 


--सबको एक पाव जल से फांट बनाकर शीशी में 
छानकर रखें और ६ भाग विशुद्ध मधु मिला दे । 

सात्रा-५ तोला २-२ घटा पर | यह फाण्ट सूखा कफ 
पिघलाकर शीघ्रातिशीघ्र बाहर निकाल देता है 
ओर खासते ही कफ बाहर निकल जाता है। 


(व) छाती सें मालिश करने के लिए शुल्ान्तक मलहम 
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“-संस्पादक | 
गोछृत पुराना १ तोला 
बारहसिधा का घासा ६ साशा 
रुमीमस्तज्ली (घिसा हुआ) ४ तोला 


--तीनीं मिलाकर मलहम बनाले। 
अनुपान--आक्रान्त स्थान पर २-३ बार सालिश 
करके हल्की रूई रख कर पट्टी बाध दें। 

यह तीनो प्रयोग निमोनिया में अत्यन्त लाम- 
दायक है| 


उदर शूल्र पर--- 
काला दाना (घृत में भुना हुआ) है सेर 
सनाय पत्र विडनमक. २०-२० तोला 
हरे बड़ी. हरें छोटी १०-१० तोल्ा 


“सबकी कपड़छान कर ('चूए करके खरल में 
अच्छी तरह मिलाकर शीशी में रखले | 
सात्रा--३ साशा गरम पानी के साथ, प्रातः साय॑ | 


गुण “इस ओऔपधि के सेवन से उद्र का फिसी भी 
प्रकार का शूल नष्ट होता है | विशेष वद्ध-कोष्ठ, 
अफरा इत्यादि से इससे लाभ होदा है | इससे 
डउदर की वात का अमुलोमन होता है और 
उदर शुद्ध द्वो जाता है तथा शूल को नष्ट कर 
देता है। 


| (2: 5 कलर 422.5222 22500 ३708४ (88228 9) 925 ० ल्प्ख्प्थ्रः | ; डर 4४9) 
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2 पायरिया संहार मंजन-- 


निर्माण विधि--धान का मूसा (छिलका) को लीहे 
की कड़ाही में जलाकर भस्म बनालें | इस तरह 
बनाया हुआ धान के सूसा की भस्म ४० तोला 
ओर कपूर १ तोला। दोनो को पत्थर के खरल 
में मिलाकर खूब घोटे | इसके बाद गेरू ५ 
तोला, कार्बोलिक एसिड १ तोला आयलजि- 
रेनियम ह ड्राम देकर पुनरपि खूब घोटकर 
सजबूत डाट वाली शीशी में रखलें | 


उपयोग--इस मसंजन के प्रतिदिन उपयोग करने से 
पायरिया को आराम हो जाता है | यह पायरिया 
का अनुभूत प्रयोग है | यह मंजन दांत के ओर 
दाढ़ के हर प्रकार के दर्द, पीप आना, रक्त 
गिरना; चीस चलना, दांत हिलना, मसूड़े 
फूलना, मेज्न लगना, दुर्गन्च आना इत्यादि 
सब विकारों को दूर कर दांतो को सफेद एवं 
मजबूत बनाता दे | साथ में जीभ पर लगे 


ः 


हुए कफ और मुख के वेस्वादुपन को भी दूर 
करता है | 
बे पे घ 
महा पीप्टिक बल वर्धेक योगू--- 
एक पीधिया लहसुन २० तोला 
ताल मिश्री २० ताला 
-> ढोना का कृट कर पत्थर के खरल सें खरल करके 
शीशे के वत्तन से रख ले । । 
मात्रा--१ तोला से ९ तोला तक बराबर गोौघृत 
मिल्ञाकर खाये ओर ऊपर से आवा सेर गाय 
का धारांप्ण दूध पीवे । प्रात साथ दोनो समय ! 
प्रयोग-इसके सेवन से स्वप्नदोप, ग्रमेह. शीघ्र पतन, 
९ धन 
वीय का पतलापन इत्यादि ढोप दूर हो कर 
शरीर का बल बढ़ता है तथा हर प्रकार की दुरब- 
लता को दूर कर शरीर से नई शक्ति का संचार 
करके शरीर से बल लाता हूँ | हर प्रकार 
की निबलता को दूर करने सें लाभदायक है। 


“७४20: 


४ पृष्ठ ४०४ का शेपांश :: 


मर जायेंगे। उसी स्प्रिट को लगाने से फौरन 
आराम सालूम होता है। कई एक बार लगावें | 
४--कोंच के वीज पानी सें घिस कर चिपका दे | 
४-दो बूंद साईकिल का सैल्यूशन डंक स्थान 
पर लगादे | फोरन आराम हो जायगा | 
६--अपासार्ग की जढ़ दंश स्थान पर लगाने से 
उत्तम ल्ञाभ करती है। 
७--जामुन के पत्तो को पीस कर लेप करे । 


८--प्रासारिणी के पत्तों का लेप आरास ग्रद है | 


६--मोलश्ी के वीज पीस कर लेप करने से आरास 
होता है। 

१ -पोटाश परसेगनेट का सफूफ (चूर्ण) स्प्रिट में 
डालकर उसे दंश स्थान पर लगाने से आरोम 
हो जाता है।४ ऑओंस स्प्रेट में ? तोल्ा पोटाश 
डालना चाहिए । 


(७७०६७ उठप्ल रि८द प्वयोगांच5 ६:१४०४४४ [४०] 
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न प्रवानाध्यापफ-राजकीय साध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) 
मु है ८ & ० 


रू 
है 

०.१ « 
के थ७ज पी की 


“आपके पितामह एवं पिता जी श्रायुर्वेंद चिकित्सक थे श्रतएव 


दे 
कक 


््र 
छ 
ध्षप 
है >> ) 
कप ५ 
७ सिलल>क ८ >> 3. 


आपकी भी इस झोर विशेष रुचि रही हे! गत २४ वो से अध्यापन कार्य 


नस 
श्र 


८ | कर रहे हैं। श्रापका कहना है कि घम्वस्तरि पत्र से मेने बहुत कुछ ज्ञान 
ह न्‍ प्राप्त किया है श्रौर उत्ती ज्ञान के वल पर भेने श्रायुवेंद रत्न की परीक्षा 
उत्तीर्ण की है। श्रापके प्रयोग श्रनेक रोगियो पर सुपरीक्षित हैं पाठक 


हि लाभ उठावें [! - “णत्ृम्पादक | 
के ] ३ 
बेदना हर तैल-- मरहम तैयार है । इसे गोल कपड़े के फाए पर 
इन विवश हक ला लगाकर फोड़े पर चिपका दे | अगर फोड़ा पक्का है 
हा ६ आप ३ 
तो फूट जायगा । कच्चा होगा तो बेठ जायगा। 
तारपीन का तेल ४ तोला ड् हर 
कपू र १तोला समस्त त्रण नाशक सरहम-- 
* अफीम श्माशा 
निर्माण को दा  क सफेद कत्था ६ माशा 
कर डाट क्र / घर्ट धृप हट 
उाह लगा कर ४३ बएट कु के रखता फिर गन्दा व्रोजा श्तोला 
उपयोग मे ले | ॒ फिटकिरी ६ माशा 
3० हा 
डपयोग--वात व्याधि, गठिया का दर्द, नस का दर्द रस कपूर ३ माशा 
पसली का ढढे, शरीर मे किसी भी जगह दे गेरू ६ माशा 
क्या न ४ अवश्य जाता रहगा। थोड़ा सा तेल शीतलचीनी ६ साशा 
गम कर दर्द स्थान पर मल कर सेक करें। सिन्दूर ६ माशा 
नोट-- तेल लगा कर हाथ साबुन से धोले, तेल से घुत * ९ छटाक 
हु 4 
के विपगर्भ तेल पढता है । निर्माण विधि--पिसने वाली औषधियो को महीन 
गड़े की दवा-- पीस कपड़छान कर घी १ छटांक में मॉम गला 
१० तोला राल को महीन पीस कपडछान कर है पिसी वम्तुऐं डाल दें। बस मरहम 
आधा तोला पारा का श॥ तोला तूतिया के साथ खूब... है| 
घोटकर राल से मिल्ााले, फिर घी डाल कर पत्थर उपयोग--इससे फोडे, फुन्सी, घाव, चकत्ते, उपदंश 
की सिल पर ६ घण्टे घोटे। थी इतना डाले कि । गरसी के घाव, फफोले, चेचक के घाव तथा 


मरहम गीली रहे । विसर्प भी ठीक होते हैं । 


[ ४०५ ]हन्‍्वधटकका4ह ७ दितत खाक हवा “शक यनहेंक3 १ 


छह बचा के, आधा छह आाएदुदढू | लू 


चिकित्सक जिला बोर्ड ओपवालय जेगारा, जि, आगरा | 
प्रकट 


4९३७ मन ९०१०३ कुकाइू0व0% 
त्ब्यि ४ 79% पा ७ 


5४ 65 री द्वार्मा जी का जन्म स्थान श्रर्भदोपुरा (किरावली जि० आगरा) 
# ८, ३ कहे सह 3४. हे :,/ह हे। पहिले आप तिचाई विभाग में सवश्नोवरप्तियर के पद पर नियुक्त थे । 
| है 00 (०6४ राष्ट्रीय प्रसहयोग श्रान्दोलन मे श्रापने उक्त पद से त्यागपत्र दे दिया | बाद 
गा 20 बज में सक्रिय भाग लेने के कारण जेल जाना पडा। इस सेवा कार्य काल में 
न की ४, आपने मि. भारतवर्षीय.. विद्यापी6 से प्रायुवेंद भिषक परीक्षा उत्तीर्ण की | 
श्राप झ्रायुवेंद के एक सफल चिकित्सक एवं समाज सेवी व्यक्ति हैं गत तीस 
वर्ष से श्राप चिकित्सा कार्य मे रत हैं। कई वर्ष से श्राप जिला बोर्ड जंँगरा 
शौपधालय मे प्रधान वंच्य हैं | श्रापके निम्न लिखित प्रयोग अनुभूत हैं।” 
““सम्पादक । 


74 शीत पित्तपर-- मन्थर ज्वर पर- - 


सांठ (पुनर्नवामूल) बड़ी हर्‌ढ़ का बक्कत् (0) अश्वकमस्म शतपुटी १ री 
नीम की गिदी देवदारू अगरभस्म (विपाण) १ रत्ती 
कक नीम गिलोय हरी मुक्तापिष्टी (अभाव में मु. शु पि.) २रत्ती 
परवल (पटोलपत्र) के पत्ते सोठ प्रवाल भस्म श्री 


--प्रत्येक २-२ तोला +यह एक मात्रा है, रोग के आरम्भ में तीन मात्राये 
प्रातः दोपहर, साय॑ अद्रक स्वरस ३ माशे कुछ 
गर्म कर पश्चात्‌ ३ माशा शहद मित्लाकर दे | यदि 
साथ में अतिसार भी हो तो अद्गक स्वरस के 
बजाय पान स्वरस गर्मकर शहद मिल्रा कर दे। 


“+अलग-अलग जीकुट कर समभाग की आठ 
पुढ़िया २-२ तोले की बनाले। एक पुड़िया का 
काथ-विवि से काथ कर ठंडा होने पर प्रात साय॑ 


पिलाबे । 
अनुपान--पाण्डु रोग से काथ से पैसा मर गोौमूत्र अतिसार के लक | 
डाल कर पिलावे | शीतपित्त में केवल काढ़ा दे। (7! आनन्दर्भरव (अतिसार) ह रत्ती 
भुना जीरा सफेद चरण १ माशे 


गुण-शीतपित्त, उदढे, शोथ केसा ही भँवकर. , है 
न्‍्यो न हे! तीन चारदिन के सेवन से लाभ होता. + शहद है माशे से मिलाकर (7) योग के ३ 'घणस्टे 
है। आवश्यकता पर और अविक दिन वाद आात, साथ द्‌ | 
रब सेवन करे | यदि प्रवाहिका साथ में हो तो -- 


7 
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सिद्ध प्राणेश्वररस १-२ रतती अतिसार रहित जलोदर पर--- > 

पान का अके है माशा प्रात: साय--नवायस लौह श्स्त्ती 

शद्द्‌ इ्भाशा वाजा पुननवा स्व॒स्स १ तोला 
->के साथ प्रथम योग के ३ घण्टे बाद प्रातः साय दें। --शहद ३ माशा के साथ दे । 


(9१ नम हर (7 ६ स्‍्त्र कर दे र्‌ ख का 
पथ्य--अन्त बन्‍्द्र करदें। अगर रोगी खाने का तीन घण्टे पग्चात-- 


बिशेष आग्रह करे तो बाजरे का भुना दलिया पुनरनवादि मार्हूर र्‌्स्ती 

पतला मिश्री या ग्लूकोज डालकर २-३ तोला की शहद ३ माशा के साथ, 

मात्रा से दे । यदि अतिसारावस्था में खाने को ऊपर से गौसूत्र २॥ तोला 

आम्रह करे तो गोहुग्ध का छैना जल (दूब फाड़. उदर मे जल अविक होने पर-- 

कर, छानकर) थोड़ी मित्री या ग्लूकोज मिला... पुनर्नवाद्रिसास्डूर के म्थाल मे -- 

कर दे | ५ है जलोद्रारिरस १ गोली 
जल-एफ सेर का तीन पाव ओटाऊर सृत्तिका पात्र सें शहद्‌ ३ माशे के साथ, 

तथा ग्रात. का साय॑ तक तथा सायंकाल का ऊपर से गोौमृत्र २॥ तोला 

ओदाया हुआ रात्रि में दें । <.. द्वीप दिल वरिचनो के लिए: 
अफारा में--सौभाग्यवटी, अद्रक स्वरस शहद से | इच्छाभेदी रस २ गोली 
दीव्रताप पर--लद्मी विलास रस गर्म जल था अद्रक --गर्म किए हुए ठंडे जल दूध से १-४ वोले के साथ या- 

त्वरस शहद स | है नाराचरस ९ गाली 
कास में--चन्द्रामतरस, शहद से या मुख में डाल _ गर्स दूध से आवश्यऊृतानुसार २-३ सप्ताह । 

कर चूसना | पथ्य--अन्न, नमक ओर जल बिल्कुल न दे | केवल 
बाल शोप प्र--- . गीहुग्घ १ सेर में जल दो सेर तथा पुनर्नवादि 
प्रातः सायं--कुमारकल्याण रस, गम किया हुआ मूल १ तोला काली मिचे २१ नग, पीपल छोटी 

गीदुग्व याअजा दुग्ब १ तोला के अनुपान से । १ नग समस्त को कुचल कर दूव से डाले और 
अजियापस्तोन्टरविन्दासिय | लोहे की कढ़ाही मे ओटावे | पानी जल जाने 
आहिरा हद मत होने शेड रत सहला पर, दूध मात्र शेप रहने पर पिल्लावे | दिन भर 


में इस प्रकार से बना हुआ दुग्ध !॥ सेर तक 


के बाद शरीर मे ने कर हे 
के बाद शरीर में मालिश करें | दिया लासकता दर की पता आटा क 


कुमारकल्थाण रस की मात्रा--३ सास के वालक को १ छटांक दे सकते है। इस प्रकार १ मास की 
१ चावल, ६ मास को २ चावल भर | १ वर्ष चिकित्सा से रोगी को यथेप्ट ल्ञाभ होगा 
की आयुदवाले को ३ चावल भर, इससे अधिक पूर्ण लाभ नहीं तो इस ऋम को और कुछ समय 

>>... आयु वाले को आधी रत्ती । तक जारी रखा जाय | 

पथ्य--केवल गौदुग्ध या अजा ढुग्ध, गर्म कर ठंडा रोग निद्त पर--मू'ग, मोठ का पानी या साठी के 

» किया हुआ थोड़ी मिश्री या ग्लूकोज डालकर दे। चावलो का माड शने शने दे। “वन्वन्तरि? 

एक मास के प्रयोग से बालशोप, ज्वर, कास, में जलोदर की चिकित्सा के सम्बन्ध मे अनेक 
अतिसार आदि नप्ट होकर बालक हृष्ट-पुप्ट उपयोगी लेख प्रकाशित हुए है। उन्हीं के अन- 

हागा। दात ओसानी से निकल आयेगे । बालकों सार लाभ उठा क़र लिखा गया है । जे 


के समस्त रोगो पर रामबाण है । .. *शेपाश पृष्ठ ४११ पर | 


् 


कक .. अुम्मामन्पयक० ...... कु $ आाकंय 
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थी केमीच 





“श्री श्रग्रवाल जी एक योग्य चिकित्सक के साथ-साथ एक फार्मेसी  - ६: रे 
के भ्रध्यक्ष हैं । श्रौषधि निर्माण में श्रापकी सुरुचि है। श्राप श्रपनी चिकित्सा ४ है 
में ६४ प्रतिशत आ्रायुर्वेदिक ४ प्रतिशत इन्जेक्शन का प्रयोग करते 


अयकाए छु बच 


अध्यक्ष-बावूलाल एण्ड को. शाइगंच भोगीपुरा सिन्द्रा रोड, आगरा। 


री . 
४१२. ब् कप डे & १९५ ७... 


के 
ले 
आरके 


१३८ 


3: | 
“7 . जे ह्पाप 





हैं। साय 


ही श्राप योग्य कवि व लेखक हैं। थ्रापने निदाव विषय पर कुछ कविता 


की है ।7 


विशूचिका दमन-- 


शु, गन्धक आवल्ासार पीपल 
मिर्च यु 

सुद्दगा शुद्ध काली मिचे सॉठ 

हींग अकरकरा नमक काला 


सिंगर॒फ रूसी ( दूध द्वारा शोवित ) 
मीठा तेलिया ( दूध द्वारा शोवित ) 
-अत्येक १-१ तोला 

विधि-पहले मीठा तैलिया, सुहागा, सिंगरफ को 
अलग अलग खूब मदन करें। पश्चात्‌ शेष 
आओपधियों को मिलाकर छान कर पानी से 
चणुर प्रमाण गोली बना लें । छाया में सुखा 
शीशी मे सुरक्षित रख लेवे । 

सात्रा--समय पइने पर एक गोली लोंग के पानी के 
साथ दे। प्रायः एक ही गोली से आराम हो 
जाता दे । 

नोद १--विशूचिका के रोगी को ठपा शान्त करने 
के लिए जायफन्न का टुकड़ा सुपारी की तरह 
मुह में डालकर खाने का आदेश दें । प्यास 
शान्त है।गी । 

२-मूत्रावराव के लिए चूहे को सेंगनी, कलसी 
शा बशावर लेकर महीन पीसलें ओर पानी के 
सहारे पदू पर लेप करें। सृत्रावराध नष्ट होगा । 


>-सम्पादक | 


या टेसू (ढाक)के फूल १ तोला लेकर १ सेर 
पानी से ओटावे | खूब ओट जाने पर ग्म-गर्स 
किसी पात्र से भर वूद-बूद पतली धार से 
पेड पर डालें,सूत्रावरोध अवश्य नष्ट होगा। 


अक खूनसफा-- 


नीम का पंचान्न (पत्ती, छाल, फल, ५ 


जड़, निवौल्ी) --सब ४-४ तोल्ा 
त्तीम गिल्लोय नवीन हरी. छत्ता (पीली 
पीली बर्रो का ) चन्दन चूरा सफेद 
करंजुआ मींग चिरायता नवीन 
उसवा गोरखमुण्डी नवीन 


--अत्येक ४-५ तोला 


सीफ वरावर यानी ६० तोला 


विधि--सबको २० सेर पानी मे रात्रि को भिगोकर 
प्रातः १९ बोतल अके निकाले | अके के ऊपर 
जो चिकनाई आवे इसे उत्तार कर अलग रखले। 


सात्रा--यह अक प्रात: साथ ज्यादा से ज्यादा ४ 
ताला पिलावे । 


पथ्य--चने की राटी घृत से चुपड़ कर खाबे । घृत 
कम स॒ कम ३ तोला ग्रति दिन खायें। ज्यादा 


कि 
232) 


इन्दानसार साये। चने झा पमाटा बिना छुना 
आर मोटा होता चाहिए। 


गुण-नयद्ष अर्क छोटी सो ग्यराबी से लेकर बद्ी 
से बड़ी पून की सरायी की टौसा करता दे। 
जेस आनशकः (गर्मी) फोड़ा, पृन्सी, चढफ़त्ते 
यहां तक कि धवनउप्छठ और -प्रासस्म के कुप्ठ में 
भी लाभ करना है: 


प्रमह नाशक दिकिया-- 
सश्यगत्था नागारी शबसाल करा घुरादा 
तान माना घुराय डिया-प्रत्पेर ४-४ तोना 


मसाजूकल रिसा बारीक २॥ गोला 
राया ले) सम्म यीचतला 


«69% उडप्ल रिसघ्छ प्न ययोसाचक ४ श्टेकी [४११] 


दूध बरगद ४ तोला 
दूध भेद २५ तोला 


विधि--साजूफत बारीक पिसे हुए को दूध बरगद 
की भावना देकर छाया में सुखाने के पग्चात 
सब वस्तुओं की भेड़ के दूध सें ररल कर १॥- 
श। माशे की टिफ्रिया बना ले। 

मान्ना-शक टिफिया आते, साथ दध के साथ प्रयोग करें 


शाभ-न्ममेह, शीघ्रपतन, स्थप्तपात, पशाव का चार- 
7 जाना च्यादि प्रमेह सम्बन्धी प्रत्येक विकार 
की हर करता दे । 
अपअद्य->पयटार्ट, स्री-श्रसंद्ठ, मिर्च लाल, गर्म, 
तेण बस्छुयें। 


रत 


४ प्रष्ठ ४०६ फा शेपाश :: 


मलेस्या (विपम उ्यर) पर--- 


() मन्युज्षप रस २ गोली 
सीरा श्वेत कणा चूर्गा १-१॥ मादा 
शगुद तीन साल पुराना १॥ साशा 


“जिस रागी की ३-४ पारी ज्वर आ चुका दो साथ 
में मलबद्गधता भी दवा ते ज्यर न रहने पर सोते 
समय कोट हल्का रेचक घृण जसे पंचसकार 
आदि दें | पारी के दिन की पूर्व सन्ध्या को 
उपराक्त प्रयोग देना प्रारम्भ करें। दिल भर 
भोजन कुछ न दिया जाय । संध्या की दूध मित्री 
या ग्लूकोज मिलाकर दिया जाय । 


शीतपूर्त प्वराको तुरन्त रोक देता है। कु्मेन 
स बढकर काय करता हू। गुढ़ तीन साल पुराना आव- 
श्यक है | ज्यर रुफ जाने पर यह प्रयोग एक दो दिन 
प्रातः साये ओर है दिया जाय तो उत्तम है । 


२ गोली 
अनुपान--गर्म जल था धद्रक स्व॒र्स ३ माशा। 


(7) कालारि रस 


गुण--इकतरा, तिजारी, चौथइया आदि विपमज्वर 
का रोकने में उत्तम कार्य करता है | प्रातः साय॑ 
दें । “धन्वन्तरि परीक्षित प्रयोगाडू के अनुसार 
काला रिरस तेयार करें । 


हट कक ए हरकत कक पल 77208 ब्ठो 95 (५) 22% जांद क्र 4 रै) 5) ् 
[ ४१९ | इ्धन्‍व्टललटए पति लक लय छी ०5० ४92% २2५2: 
रै ५ शन्टटः 4 


झट हु 


बह 89826 3567 कक, ' 
के है न € 
अं हे हे रन हु 0 ह्द्टः छाप 
न 0 ककिशज आए हुफावन्द छक्का 
हर कम ९ क्र श 
|; डे वच्च शात्ता 
2 अध्यक्ष-आननद आरोग्य भवन पो. घट्टी (मोलन) 
रे 50 *+-<उ>ऊटर>-- 
“कविराज जी ने श्रायुवेंदरत्न, वैद्यग्ञासी, कविराज व सुचीवेध 
है +ै 


क्षादि परीक्षायें उत्तीरं प्री है। गत चार वर्प से जिला चैद् 


हु 6 तल किक ध ४ हा चल ० प 
० ४८ 7 मडल का कार्य भार सभाले हुए हैं। श्रापके श्रारोग्य भवन को राज्य 
ड़ ” ऊ् 35 े देने ५ 
प ) कक के ने सहायता देने की इच्छा व्यक्त की, पर आपने उसे श्रस्वीकृत कर दिय। 
हा ही + टू ० है 
४ पु बा  ढीयआ- - श्राप आत्निक ज्वर, प्रसृति ज्वर, वाल रोगो के विशेष अनुभवी 
+ हि [2 ४ हर स्जज म 
! पा ;॒ ईंट चिक्षित्सक हें ।” “सम्पादक । 
|. हक 29 है, ४६ 
33208: ट् &+>मे ८202 अंक सल - ल्‍' 
'मडथा। में 
हिक्का अरशमन-- करणंपाक में-. 
हिछा बढ़ा भयद्डर रोग है। कई बार अन्य रोगो हरताल बर्की शुद्ध १ तोला 
प 8. 9०3 जि 
में उपद्रव रूप से प्रगट होता है और घोर कष्टकारक गोमूत्र १० तोला 
रूप धारण कर लेता है। “ईन दोनो को खूब घोटकर मोटे कपड़े मे छानकर 
शराब १ तोता रखलें । 
सेवानमक २ साशा 


मिलाकर २ मांजा बनाहें। रोगी को प्रयोग--कान साफ करके दो बूद डालें तो एक दो 
का ४ 5 ता बताज। रोगी क हक मात्रा सप्ताह में घोर असाध्य कर्णपाक, पूततिकर्ण नष्ट 
पिलादे । पश्चात्‌ पांच दाने काली सिर्च के आग होता है। 
के अज्ञार पर रख कर उसका धूवा मुख द्वारा । 


गले से नीचे उतार ले बस तत्काल हिक्का रुक / रकराश्मरी-- 

जावेगी । इस प्रकार दूसरी मात्रा दो घंटे बाद्‌ सीठा सोड़ा हजरल यहूदू 

पहली मात्रा के अनुसार देवे। हिक्का शमन नवसादर यवक्षार 

होजायगी । यह योग हमारा शतशोडतुमूत है ।. गोखरू कुल्नथी 
(7) शास्त्रीय स्वर्णयुक्त सूतशेखर रस नारियल जटा “उन सबको बारीक पीसकर चूर्ण बनाकर रख 

की भस्म समभाग लेकर खरल करके रख लेये | ले । ३ माशे की मात्रा से दोनो समय भोजन 

दो री की सात्रा मधु से देवे। हू योग से पहिले सेवन करके ऊपर से मक्ती के गत का 


भी ऊपर वाले योग जैरा ही हिक्का शमन करने 


आह उन्ाकर १ छूटांक पिलादे तो हर 
से अचूक पाया है। 


“ शेषांश प्रृष्ठ ४१४ पर। 


ए्ढ्डेआुअओ जुएल सिघल नरयरोगायद २2% गरक [४७] 


(७ «७ 


#ी फे, हरीशकर पताण्हक बे र 


हेमपुरवा (सीतापुर) 


७०००+--नहीकीगी कैसी लत 


“आपके 


है, पाठक लाभ उठावें |? 


कृमियुक्त दत्त-पीड़ा--- हा 


लाल मिर्च २ नग 
फाली मिर्च १० दाने 
अजवायन ५, ३ माशे 
लौंग १० नग 
हींग उत्तम १ साशे 
इलायची बढ़ी ९ नग 
कपूर २ साशे 
गुड़ पुराना २॥ तोला 
घी गाय का ४ तोला 


बनाने की विधि--प्रथम चार वस्तुयें कूट ली 
जाय और घी में डाल दी जाय। कपूर के 
अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी घी मे डाल दे। मन्द' 
मन्द' आंच पर पकावें | जब संभी वस्तुएं जल 
जाय॑ उतार कर उसमे कपूर डाल दे | यह गल 
जायगा। ओऔषधि तैयार दै। 

प्रयोग विधि--दांत के खोखले में रुई की फुरहरी 
बनाकर रखदे । कठिनतम पीढ़ा क्षणभर से 
दूर होगी | 

पेचिश--- 


इसली की कोमल पत्ती १ तोल्ा 


स्वर्गीय पिता श्री वक्ष्मीशंकर पाण्डेय भी वेच्य थे 
तथा न्रापकी माता जी तो राजकीय मातृ शिशु चिकित्सा केन्द्र की 
१७ वर्ष श्रष्यक्षा रही हैं। उन्ही के सम्पर्क मे रह कर आपने 
क्रियात्मक श्रनुभव प्राप्त किया है तथा प्राप नगरपालिका प्रारम्भिक 
विद्यालय के सहायक अध्यापक होते हुए भी जनता की चिकित्सा सेवा 
मे रत रहते हैं। श्रापक्ते कतिपय सरल झलनुभूत प्रयोग यहां प्रकाशित 
--सम्पादक ) 
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बेल की कोमल पत्ती 


लहसोड़े 
दूविया 
आम 
जामुन 
सोठ 

सोफ 
विजया 
काला नमक 


१7 
गर्व 
79 


१9 


29 
99 
१3 


55 





8 साशा 
१॥ नग 
६ साशे 
६ साशा 
६ साशा 
१ तोला 

६ माशे 
श साशा 
१ तोला 


बनाने की विधि--उपयु क्त ओपधियों को पानी में 
पीस कर १ पाव पानी मिलाकर पिलाना 
चाहिए। थह दो खुराके है। जो प्ञतः साय॑ 
पिलाई जाय॑ंगी । दो दिन के अ्रयोग से रोग 


दूर होगा । 
पाचक जलू-.- 
भुने आम 
सोफ 
अदरक 
काली मिचे 
जीरा झुना 
हींग (लावा) 
छोटी हर 


४ नग 
१ तोला 

२) तोला 
३ साशा 

६ माशे 

४ चना भर 
र नग 


कष्ट सम मल >> लि 9 
[४६४] हर्एड2८रर्टफि दल ब्ाकल्थाए। « 


पुदीना हरा २॥ तोला 
पुदीना सूखा ३ साशा 
नींबू कागजी १ नग 
गुड़ ४ तोला 
विजया (भंग) ६ साशे 


बनाने की विधि-आम और शुड़ को छोड शेप पीस 
डाले । आम ओर गुड़ का पना वनाले | यह योग ५ 
वयस्की के लिए है। इसमे १॥ सेर पानी 
लगेगा । (आम की फसल न होने पर ४ 
नीचुओ से काम चल जायगा किंतु गुड़ नहीं 
पड़ेगा )) 

वीर्य विकार पर-- 
बट वो (बट की जटा) 
गूलर फल जामुन की गुठली 
बबूल की सेंगरी बबूल का गों$ 

--प्रत्येक ४-५ तोला 

तुख्म रेहां (तुलसी के बीज) शवोला 
तुलसी की जड़ १ नग 
चनाने की विधि--सवबका चूर्ण बनाले। 

मात्रा--३ माशा से ६ माशा तक। 

अमनुपान--१ पाव दूध से १ तोला शहद मिलाकर ) 

परहेज--तेल, खटाई, मिर्च, मिठाई । 


बट फ्ष 


२२४४० ५८४६०४४ ३४४५४ ४४ 
प्रयोग--हल्‍का भोजन, भक्षचच पालन । 


पत्ता दत्त सन्‍्जंनं-- 
बादाम के छिल्कके का कोयला सढ़ी सुपःरी 
का कोयला मोलसिरी का कोयला 
बवृल का कांयला तुलसी का कोयला 
--प्रत्येक २॥-९॥ तोला 


चूहहे की जल्ी हुईं लाल मिट्टी. १ पाव 
सेधा नमक २॥ तोला 
काली मिर्च १ तोला, 
पपीता का दूध १ तोला 
इलायची का तैल ६ माशे 
कपूर १॥ माशा 


बनाने की विधि--प्रथम ८ द्रव्य कूटकर कपइछान 
किया जाय। पपीते का दूध डाल कर खब 
मिलाया जाय | कपूर और इलायची का तेल 
मिल्लाकर मजन में मिला दिया जाय | मब्ज्जन 
तैयार है | 

प्रयोग--दातों को चसकराता है। सुख को शुद्ध 
रखता हे। मसूड़े के बादी रक्त को निकालकर 
उन्हें पुष्ट करता है। मेरे पिता जी इसको दांत 
के प्राय. प्रत्येक रोग मे निःशुल्क वितरित किया - 
करते थे । 


कक ...«आक मी आा2४००- बला 


के 


प्रकार की अश्मरी तथा बृकशूल शमन होकर 
पत्थरी कटकर निकल जाती है | यह मेने स्वय 
अनुभव किया है। क्योकि वृक्काश्मरी का रोगी 
में स्वय रह चुका हूँ । बृकाश्मरी कटकर मूत्र 
के साथ निकलती हैं । 

अतिसार संहग्रणी में--- 


शुद्र अफोम कलमीशोरा 
क्ोंग जायफल 
हींग शुद्ध सुरमा 


--एइन सबकी बारीक पीसकर कुटज के क्‍्वाथ की 
भावना देकर १-१ री की गोली बनावें। एक 


“: प्रष्ठ 8१२ का शेपांश । 


गोली प्रात , एक सध्याह, एक सायं तीन समय 
दिन में देने से घोर अतिसार संग्रहणी 
प्रवाहिका इससे नष्ट होती है | 
अनुपान--शीतल जल से ही सेवन करे। तत्काल 
फल प्रद्शक याग है । 
« वाल्ापस्मार में-- 
भांग की जड़ पुनर्नवा की जड़ 
अपासाग्गे की जड़ “समान भाग 
“यह तीनो की जडे रविवार को प्रातः ल्ञाकर सूत 
के तागे मे बच्चे के गले से बाघने से अपस्मार 
के दौरे बन्द दोते हैं। स्वाह्ुभूत प्रयोग है। - 
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असधकन बलमनननाननयन+ 


शी बोया कल्याणकु हर जन कजिए 


गा न $+ क जे भ्रूप 
ह आ 3... कक हे वेद्य भूपण 
7 कक 2 पक, मर बाजार नसरुतलागंज, रामपुर | 
०) । +-+++७+-+-- 
! के । पा श्री 'शक्षि' महोदय उत्साही, नवगुबक्र कवि एवं पत्रकार हैं । 
रा हे जन्म मार्च १६१२ ई से हुआ तथा सन्‌ १६४० से वेद्यक करते हैँ | 
हा आल पर की श्रापकी साहित्य मे विशेष रुचि है तथा पत्रो में आपकी रबनायें 
0 अं 23 प्रकाशित होती रहती हैं । झनेक सत्याओ के संचालक, सभापति, 
0 20 मत्री आदि रह चुके है। कई पन्नों फा आपने सम्पादन भी किया है 
मल मर आन तथा अपनी निजी फार्मेंसी जैन फार्सेसी' भी है। श्रापके श्रति सरल 
4 । चार प्रयोग नीचे प्रकाशित कर रहे हैं ।” --सम्पादक ॥ 
- कटिशूल-- पक्षाघात-- 
शुद्ध गूगल ररा हींग 
पत्थर शिन्ञाजीत ४ तोला चुड पु हीरा हींग 


प्रयोग विधि--इसे पीसकर कपड़छन करे ओर तीन 
माशे की मात्रा से नित्य ग्रात: तथा रात्रि को 
धारोष्णु दूध में एक सप्ताह सेवन करें। 


कम्प्धात-- 
चोवचीनी हे असगन्ध 
साठ गुलाब के फूल 


प्रयोग विधि--चारो दवाएं २-२ तोला कूट-पीस 
कर ६-६ माशा की १६ पुढ़ियां बनाकर आतः 
साय सनाय काथ से लाभ न दोने तक सेवन 
करें | यह याग सन्विवात में भी उपयोगी है । । 


प्रयोग विधि-दोनों दवाएं समभाग लेकर १-१ माशा 
की आवश्यकतानुसार गोलिया बनाले और 
प्रात, तथा रात्रि को गर्म जल्न से सेवन करे । 

अश्मरी (पथरी)-- 
गोछ्ुरादि गुग्युल गोखरू. सरफोका 

प्रयोग विधि--सरफोका १ तोला, गोखरू छोटा 
६ माशे कूटकर रात्रि को पाव भर जलन मे भिगो 
दे प्रातः इन्हे अग्नि पर पक्राकर आधा जल जला 

' दे और छान्कर तथा २ तोले मधु मिलाकर 

पहिले १ गोली गोक्षुरादि गुग्गुल निगलकर 
ऊपर से यह क्वाथ पिये । 

गुण--यह योग छुछ समय तक सेवन करते रहने 
से पथरी घुलकर निमश्चयपूर्वक नकल जाती है । 
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निद्राग्रद योग-- 
सर्पगन्धा चूणे 
जहरमोह्रा पिप्दी 
प्रवालपिग्टी 
अमृतारात्व 
--इन सबकी खरल कर. लेचे | 


0 2 


प्प रे दर कल शो डे े 8]  टआ ताक 
बदूए्च्त श्र द्ुजए 


अच्यक्ष --अमर कण फॉमिली, सब्जी रे 


“४द्री दार्मा जी का फमरवात पढियाओं के 
है। झापने सर्व प्रन्‍् सहफ्ा प्राद् विश्ञार: धार 
भारतीय प्रायुयेद विद्यापोद से प्रायुरेंग शिशारद पर 
गवर्नमेट आयुर्वेद कालेज पदियाया से परष विशारए किया । 


ही हट हक हु” हू डी 


20 42002 70052 8 ४) 


५5 
झृफ: ४. 5८. 4. 


बटियाहा | 


# व ऊेटरपेटी + मनन, 


समीप समाता होशर 
की प्रा्ययत पर लि 
उसी गे कोर 
पन्श्मि शापने 


विद्यापीठ से वैश्यायाग की परीक्षा उत्तीर्ण की है| रे पटियाला ही चम्तर 


फष्ण फार्मेती तथा झोपरातय थे अध्यक्ष 


प्रेषित किये हैँ ।! 


४ ताला 
६ माशा 
६ भसाशा 
5 साशा 


मात्रा--१॥ साशा ग्रातः ॥| साशा साय॑ गुलाव 
अक या गुलकन्द के साथ सेवन करवाये । 

डउपयोग--अनिद्वराजनक मस्तिष्क की निर्बंलता ओर 
रक्तमाराविक्य आदि पर विशेष लाभकारी है । 


सूचना--सपगन्धा के सवतन्त काज्ष स नमक 


रहित 


भोजन करना चाहिए, ऐसा करने पर विशेष 


ओर सत्वर गुणफारी है। 


नोट--यह योग यादव जी, त्रिकत जी का अनुभूत 
है। इस योग का सें ६ वर्ष से श्रयोग मे ला 


रहा हूँ 
आमातिसार हर-- 


कि 
छोटी हरड 
सौठ 


१ पाच 
१ पाच 
१ पाच 


है| घापने निम्न विशित & प्रयोग 
“्यम्पाटक | 


मिप्री £ पाये 


इन सबका अधादा कर छूट पर सन्दारिनि दें 
जब कुछ भुन जावे तब सिश्री मित्रा सटकर 
चूर्ण तैयार फरलें । 

सात्रा--3 माशा से 5 माशा सके, २-+ घग्दे बाद 
ताजा जल से। यद्दि पचिश हों ता गरम दुग्ध 
सेलें। 

उपयाोग--अआमातिसार. रक्तातिसार, प्रवाहिरा आदि 
पर सत्वर प्रभाव दिखाता दे । 
हू कप 

पाश्वशूलान्तक लेप--- 
कुचिला सोठ बारहसींसा सींग 

--की जल के साथ घिसकर उससे + से४ रत्ती 
अफीम मिलाले । फिर थोड़ा गरस कर पसलियों 
पर लेप फर दे । 

नोट--पहले कुचित्ना घिसायें फिर सोॉठ बारहसींगा 
पत्चात्‌ अफीम मिलाले | 

उपयोग-वाततव्याधि जन्य पाश्वशूल्न, न्यूमोनियां, 


पसली दद ओर छाती पर लेप करने से फफ्फस 
दीप में सत्वर ज्ञाभ होता दे । 


--शेपाश प्रूष्ठ ४१६ पर । 
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 *ु ज््ः ए्‌ ज््ः 
९ फं, रा्क्क़्रण शुक्ल कया 7, 
मु. गेगूपक पो० चौवेपुर (कानपुर) ६ 
हु 2 पल ओ । हे ५ 
“श्री शुक्ल जी के वावा आयुर्वेद चिक्रित्सक ये तथा जनता की ,, * म 
| & हि मं कक. 
नशुल्क चिकित्सा सहायता करते थे। श्रापने उन्ही से आयुर्वेद ज्ञान ॥ * 
तथा क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया हैं तथा आप भी निर्धन व्यक्तियो है 


की सेवा करने में प्रवत्नशील रहते हैं। लगभग २० वर्ष का आपको £..) 
चिकित्सानुभव है तथा आप रजिस्टर्ड व अनुभवी वंद्य हैं | आशा हे, श्रापके | धं 
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डे 
,ज% 6 मल 


० 
0७ 


प्रयोग सफल प्रमारित होगे ।” । की 4 
--सम्पादक | 3... अं | 
दन्‍्तशूल नाशक- ५ करके उक्त चूर्ण उसी में मिलाऋर तीनों को 
- काले धतूरे के बीज व आाशों एकाब़् करके चने के प्रमाणु वटी बनाले, उनको 
कांगो मिर्च के लग साया में सुखाकर शीशी में रखले । 
अपामार्ग की जड़ ६ माशा मात्रा--१-१ बंटी | 


९ 
* --इन सब औपधियों को वारीक पीसकर शीशी में. 3. पेश क्वथित जल के साथ। 
सुरक्षित रख लेना चाहिए। नोट--प्रथम बार से ही वन विरेचन थम जायगा 
जल दी: व पित्त का संचार शरीर मे होकर वातोद्दिष्ट ' 
सात्रा--२ रत्ती दवा जिस दांत में दद हो उसके पीड़ा आदि शात हो जायगी । फिर दूसरी वटी 
विपरीत कान में पानी में घोल कर डालना देने की आवश्यकता नहीं दे। १ या २ वटी 
चाहिये । ५ ४ के करने ऐ का [2 से ही रोग समूल नप्ट द्ोजाता है। 
तुसत जादू के सहश्य बन्द द्वोजायगा और  बूकगां हूँ 
रोगी तुरन्त हँसता हुआ दृष्टि मे आयेगा | यह ' के है फोड़े पर- है 
हमारा अनुभूत चमत्कारी प्रयोग है । कुचिला पिसा हुआ (अशुद्ध). १ तोला 


अलसी पिसी हुं ३ साशा 

विशूचिका नाशक--- राई पिसी हुई तीन माशा ३ साशा 
लींग फूलदार १ तोला विधि--इन तीनों को शराब (मद्य) में सूक्ष्म पीस 
सुर्ख (लाल) मिर्च के बीज ६ माशा क्र पा पर लेप _करदे, ऊपर से थोढ़ा- 
मॉम देशी ? तोला थोड़ा सेंक भी करवाते रहे। १५ मिनट के 


पश्चात्‌ हो रोगी को पीढ़ा से आराम होगा। 
इस प्रकार तीन बार के लेप से चाहे कितनी ही 
उभरी हुईं गाठ क्‍यों न हो गायब होजायगी 


विधि--सर्व प्रथम मिरच के बीज खूब बारीक पीस 
, फेर रख लेना चाहिए और इसी भाति लोग को 
भी पीस कर मिरच के बारीक चूर्ण में मिलना 
देना चाहिये । ततग्ात्‌ मोम को गरस कर द्रव “शेषांश पृष्ठ ४१६ पर | 


घ० फा० ४३ 


कप तक हल रे 4४ ह३॥ अं चक ३३2३ 


[शश्न] स्छ्ख्प्यब्ट्स्त्ट सका ट्अनकाट्य 


अछथ कप 
५ 


शए शक हीएदाम (६६ 
रेलवे राड, 


27 सश 


(द्वद्य जी अत्यन्त सरत स्वनाय फे होने फे कारण झ्पना परिचय 
देने मे सकोच करते हैं, हमारे पुतः लिएने पर भी परिच्रय नहों दिया । प्रातने 
है। जिसमे सेतीन योग दे 
बेयक के विशेष ज्ञाता हैं। द्रब्यों वो हिंदी मे लिखने का श्रापतों झग 
फिर भी हिन्दी में लिस भेजने का प्रयास विवा है ।! 


हमारे पास ७ योग सेजे 


श्रस्यास है, 


चमत्कारी सुरमा नं० १-- 


पारा शुद्ध ५ ताला 
सिफ्रा शुद्ध (चांदी) ४ तोला 
जरस्ता शुद्ध भ्तोत्ा 


निर्माण विधि--पारा सिंगरफ से लिया गया दे तो 
वह शुद्ध है ओर यंदि वैसे ही किसी पंसारी 
से लिया है तो उसे आयुर्वेद फी किसी रीति 
से शुद्ध करले | सिक्रा ओर जस्ता उठाली (घरिया) 
में पिथल्ञा कर सात वार गौदुग्ध में बुमावें। 
सात बार अर गुलाब मे गलाकर डाले । फिर 
मिश्रित सिका और जस्ता को पिघला कर खरल 
में डाले | व्यान रहे कि खरल में डालने से 
पहले खरल का ढकना तैयार रहे । यह द्रव्य 
धातुए खरल के एक तरफ से यथा ढक्‍कन के 
सुराख में से ऊपर से पारा डाले | जस्ता, सिक्का 
बाहर न गिरने पाचे फिर ढकना अलग करके 
मुसली से रगढ़े | रगढ़ाई फरते-करते सुरमा बन 
जायेगा, फिर इसमे निम्न लिखित ओऔपधिया 
डाले-- 


जंगार तांबा समुद्र फेन 


भह्ए 


जता मण्ढी (एजाब) 


रहे हैं। आप गनानी 
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बम्लमीशोरा नीला थाथा 
मशऊ काफूर पिलदिरो 
सुह्ागा सफेद नोसादर ठीकरी 
मिच सफेद द्वोटी इलायची के चीज 
शीतलचीनी मसीरा 
“प्रत्येफ १-१ तोला 
मोती सन्‍्चे ३ माशा 
अऊ गुलाब १ बातल 
त्रिफला का पानी १ दातल 


“इन ओपधों के साथ खूब रगड़ें जब रगद्तें-रगढ़ते 
अफे और त्रिफला पानी समाप्त हा जाय सुखा 
कर शीशी में रखलें। आखयों के रोगों पर 
अत्यन्त लाभकर सुरमा दे । 


चमत्कारी सुरमा नं० २--- 


शीशा नमक (काच नमक) ९० तोला 
जी का आटा २० तोला 
भेढ़ का दूध ६० तोला 


विधि-दोनो वस्तुओं को भेड़ के दूध से खूब रगडे, 
जब तीन पाव दूध मिल जाए तो किसी सयवे 


ल 


६४ ८०८४४ एड पल सिधल स्व ययोग्गोजक ६22 फ३४ 


में बच करके १४ सेर उपलों की अग्नि देवें, 
- स्वांग शीतल होने पर निफ्राल कर खूब रगड़े, फिर 
तीन साशा पिपरमेंट मिलाकर रखले। बनाने 
में अति सरल एवं लाभ करने मे अद्वितीय है। 


संताप तोड़ने बाला--- 


शट्ट पीली कोड़ी गोदन्ती 
अश्रक श्वेत अश्रक कृष्ण 
सीप हरमोहरा सादा 
फिटकरी सुद्दागा नोसादर 


“उपरोक्त सारी बस्तुओं को एक बजन कर लें। 





छः 


[४१६ ] 


घीग्वार के गूदे के रस में रगड़ लें । टिकिया 
बनाकर सुखा लें । बीस सेर उपल्ो की अग्नि 
में उन्हें सम्पुट में फूकदें। इस प्रकार तीन 
पुट पूरे होने पर पुन तीन पुट जामुन की छाल 
के काढ़े की भावना लगाकर दे। तीन पुट 
गिल्लोय के काढ़े की भावना लगाकर दे । पश्चात्‌ 
एक पुट बांसा के काढ़े से भावना देकर लगावे | 
पीसकर रख ल्े,-दवा तैयार हो गईं। 

सात्रा--१॥ रक्ती की मात्रा में प्रातः साय॑ पानी 
चाय, दूध के साथ दे । हर प्रकार के बवरों में 
अद्वितीय है। 


बी 


जा 


प्रप्ठ ४१६ का शेपांश 


लाज्षार्क (आयुर्वेदिक टिंचर)- ” 
लाख १० तोल्ा 


--को २० औस मेथीलेटेडस्प्रिट मे मिलावें | २ घटे 
में सम्यक्तया अक तेयार हो- जाता है। फिर 
निथार कर अर को ग्रहण करे। 

उपयोग--शस्त्र लगने अथवा चोट से रक्तस्नाव होने 
पर उसी स्थान पर इस अक को लगाने से तुरन्त 
रक्तस्नाव बन्द होजाता है। 


हिकान्तक रस 


ताम्र भस्म लोह भस्म 


सुबर्ण भस्म मुक्ता पिष्टी 


“श्न सबको सम भाग मिलाकर विजौरा निम्बू 
के रस की ३ भावना देकर १-१ रक्ती की 
गोलियां बनाले | 


मात्रा--? से ३ रत्ती बिजोरा रस, शहद ओर काले 
नमक के साथ दें । 


“समय दिन में २बार देवे। या आवश्यकता पर 
२-२ घण्टे बाद देना चाहिये । 


डउपयोग--यह रसायन सब प्रकार की हिचकी को 
शीघ्र ही शमन करता दे | वेद्यो को यह रस 
सत्वर ही यश प्राप्त कराता है। 


कुल लत नर 


;; प्रष्ठ ४९७ का शेषांश ४ 


और रोगी स्वस्थ होजागगा। चाहे बढ्वगांठ 
किसी स्थान पर हो निश्चित ही आराम होगा । 


आध्मान नाशक-- 


दारुहल्दी 
सॉफ 


क्ूड 
हींगततल्ाव्‌ 


ब्‌्च 


सेधानमक “सम भाग 


विधि--सब को सिरके से पीस कर गरम कर पेट पर 
लेप करे | लाभ होगा । 


गुण--किसी भी पकार से पेट फूला [हो इसके लेप 
करने से ज्ञाभ द्वोजायगा । 
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#श्रापका मूल निवास ग्राम सरेया (जि गोडा) का है। सस्क्ृत ॥॒ है. 
मे मध्यमा परीक्षा क्वौन्‍्स फालेज बनारस की उत्तीर्ण हैं। डी आई डक ह हे 
एम एस. उपाधि विभूषित, श्री ललित हरि श्रायुर्वेदिक कालेज ; 5 के 
पीलीभीत के स्नातक हैं। ४ वर्ष जिला बोर्ड के श्रौोषधालय मे कार्य " | 
करके राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र मे आये, जहा अद्यावचि आप 
स्थित हैं। श्राप श्रपने नम्र स्वभाव एवं विनोदपूर्ण वाक्‌ चातुर्य 
से जनता को प्रभावित करते रहते हैं। पीलीभीत मे 
क्षात्र जीवन में आपने क्षात्र-श्रानदीलन मे वडो हढ़ता से सहयोग और संगठन को बनाए रखने मे 
सहयोग दिया | चिकित्सा मे आपकी परिकल्पना बड़ी अ्रनौखी होती हे । भ्रापके भेजें खार योग यहा उपस्थित 
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कर रहे हैं जो अनुभूत और सुलभ सुखकर हैं।” -+सम्पादक। 
नक्तानध्य हर अंजन--- बरसात के फोड़े पर लेप करने से अशातीत 
अशुद्ध र्फटिका अशुद्ध नरसार लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
--समभाग लेकर खरल मे डाल कर अंजनबनाले | विधि पर-- 
द्नि में हक बार ५ से आख में लगाले। कौड़िया लोवान एसेसियल आयल 
इससे घी दूर चीनी ० पु 
इससे र - ती हद | “खरल (चीनी के) मे डालकर खरल करे और 
वरसाती पीड़िकांओं पर लेप -- गाढ़ा हो जाने पर विद्रधि पर लेप करले। दो-तीन 
जहरमोथा (हाथी पांव या भादा) बार के लेप से विद्रधि पक कर फूट जाती है। 
--मोथा खेतों तथा ऊसर में दो प्रकार के उगते हैँ। 0 म्रुखपाक--- - 
ऊसर मे उगने वाले को ही 'जहर्मोथा” कहते हैं। शीतवलचीनी वंशलोचन 
इसका क्षुप ऊंचाई से लगभग २-३ इन्च तथा रूमीसस्तगी सत्वगिलोय 
गोलाई लिए हुए हाथी के पांव के समान हि । छोटी इलाइची दाना. - मिश्री 
दोता है, अरतु इसे हाथी-पांव कहते हैं। -अ्रत्येक समभाग 


फूल पत्ते तथा जड़े खेत में होने वाले के सहश --इन सब औषधियो को कूट कर कपइछान कर 
होते हैँ। इसकी जड़े लाकर स्वच्छ करले। ६ री की मात्रा मे गाय के मक्खन में मिला 
थोढ़ा सा कत्था डालकर सिल्ल पर बारीक पीस कर दिन से ३ बार सेवन करे। मुखपाक से 
लिया जाय | सिर तथों मुख पर होने वाले लाभदायक है। 
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!.. राजवेय पं प्रयागदत्त प्राणाचायं, सतना (मध्य प्रदेश) 


न क++++5 


पा , वकालत दा] 
8७ की » है ,$#  £ 


“श्री प्राणाचार्य का जन्म राज- 
वेद्य वल्देवप्रत्ताद जी खरे के घर हुआ्ना । 
श्रापकी श्रायु इस समय ७७ वर्ष की है । 
संस्कृत भ्रध्यायन के पदचात्‌ श्रायुवेंद 
काज्ञान प्राप्त किया तथा अपने पिता 





से क्रियात्मक अनुभव प्राप्त कर चिकि- 
त्सा कार्य प्रारम्भ किया | श्राप व्यो- 
वृद्ध एवं अनुभवी चिकित्सक हैं, 
ब्रतएवय विश्वास है कि आपके 
निम्त प्रयोग भी सफल प्रमाणित 
होगे ।” “प्म्पादक | 


प्ः 


ज्वरहरी वटी-- की खांसी में अति लाभदायक है, दिन रात 
सिरगेता ओके पतमापहों से तीन-चार बार खिलाना चाहिये । 
कहुकी गोदित्ती बेस. आती धातुच्चीणता एवं स्वप्नप्रमेह- 

“सब समान भाग | सफेद मूसली स्याह मूसली 

“उपरोक्त औपधियों को समभाग लेकर चूर बनाकर कामराज बीजबन्द गौखुरू बढ़ा 
द्रोणपुष्पी (गूमा) करंजपत्र एवं तुलसी पत्र, इन सितावर ईंसबगोल की भुसी 
तीनों पत्रो के रस से एक-एक बार भावना असगन्ध सत्व गिलोय 
देकर चना प्रमाण वटी बनाकर छाया से वड़ भस्स नाग भस्म लाह भस्म 
सुखालें । -प्रत्येक १-१ तोला 

सेवन घिधि--३ गोलियां ज्वर आने से पहले दो-दो प्स्ति बादामगिरी._ -३-३ तोला 
घण्टे में शहद के साथ सेवन कराये । फेशर ६ माशा 

गुण-विपमज्वर सें अति लाभदायक सिद्ध दे । मिश्री ४ तोला 


सखी खांसी पर-- 


--उपरोक्त काष्ठ ओऔपधियों को कूटकर कपद़छान 


भटकरेई की जड़ सूखा आंवला करके वद्भभस्म, नागभस्म, लोहभस्म, मिश्री, पिस्ता, 
जीरा सफेद मुलह॒ठी बादाम, केशर को बाद में मिला दिया जाबे। 


“इन चारो वस्तुओं को लेकर के कूटकर कपड़- 
छान करके रख लीजिए । 

सात्रा-दो आने भर दवा शहद में दीजिये । 

गुण--इंस दवा के सेवन से सूखी व तर खांसी 
यानी जिसमें कफ निकलता दे, दोनों प्रकार 


मात्रा-१॥ माशा से ३ माशा तक। धारोप्ण गौ- 
दूध के साथ आतः साय॑ लिया जावे । 
गुण--इस दवा को ४१ दिन लिया जावे ) 
सम्पूर्ण प्रमेह रोग, धातु का पतलापन आदि 
“>शेपांश प्र्ठ ४३१ पर / 
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(7 ण्ह्े झुयूः एक हज (7५ 
शत शिवकुकार पाणडेक आयुदद आरती 


विमल किशोर फार्सेसी, मझ्रु पो, धनीदी (गया) 


रस जाट! (० कफ 40 ध्् खश्सटटसमटपपया 
हा हु ह ह कक है “श्राप गया जिलान्तर्गत घनीती ग्राम के प्रतिप्ठित श्री प गयादत्त 
मिल 5 2 थ। पाण्डेय जी के सुपुत्र हैं। श्र० भा० सहासस्मेलन विद्यापी5 की शास्त्री परीक्षा 
रा मकर दा उत्तीर्ों है। आप एक श्रध्यवसायी, परिश्र॒म्ती एवं कुशल नवशुवक चिकित्सक 
7 3 हा 2 है। श्रायुवेंद, श्रापको वश परम्परागत थाति के रूप से मिला है। सम्प्रति 
2 ः . पलासु जिला हैदरनगर में श्री एथ्वीनाथ साहीदेव जी के दरवार में लगभग 
ः ह ( तीन वर्षो से चिकित्साकार्यं कर रहे हैं। श्रापकी सफल चिकित्सा से जनता 
हो; 5 & हे सस्तुष्ठ हे । पाठक श्रापके सफल भ्रयोगो से लाभ उठावें |? -सम्पादक । 
कं 6 
सन्निपात भूपण--- #2पनिता विनोद (कृष्टातंव प्र)--- 
मतसंजीवनी सुरा १ बोतल पीपल पीपरामूल.... चित्रक 
मधु है १५॥ तोल्ला सोंठ मिरच रीठा 
लवंग जायफल मरिच -अत्येक १०-१० तोला 
दालचीनी. पीपल पीपरासूल शीशम के पत्ते २० तोला 
--प्रत्येक १-१ तोला काले तिल ४ सेर - 
कपूर डेला ६ साशा गुड़ २ सेर 
करतूरी ३ माशा 


निर्माण--सभी कूटने योग्य दवाओं को कूट कर चूर्ण 
बनालें और एक बड़ी बोतल में भर उसमे 
सतसंजीवनी सुरा और शहद करदे | दृढ काके 
लगाकर बोतल को धूप में रखदे। प्रतिदिन 


“-निर्माण विवि--शीशम के पत्ते व काले तिलो को 
२० सेर जल मे ओटावे, चोथाई शेष रहने पर 
छान कर अन्य ओषधियां एवं गुड़ मिला कर 
अरिष्ट विधानाचुसार अरिष्ट निर्माण करे। 


आप न सात्रा नन्‍न्‍न्‍न्‍मव 
बोतल हिला दिया करे | एक सप्ताह बाद छान शिविर तोता तक बराबर जज्न के साथ । 


कर दूसरी बोतल से भरले ! 


सात्रा--१॥ साशा से १ साशा तक । 


समय--भोजन के पश्चात्‌ दोनो समय | 
गुण--कष्टार्तव, अशुद्ध आतंव, जलन के साथ होने - 


गुण--सन्निपात, शीताज्ल सन्निपात, प्रल्लापषक सन्नि- वाला आतेव आदि आतंव सम्बन्धी सभी 
पात आदि भीपण अवस्था प्राप्त रोगियों शिकायतो को नप्ट कर शद्ध आतर्तव समय पर 
को हर तीन-तीन घटे बाद १-१ मात्रा देने से ओर शुद्ध लाता है | गर्भाशय को शुद्ध कर गर्भ 


यह चमत्कारिक गुण करती है। धारण करने की शक्ति देता है। 


२; 


२६ हल 
कद 


हे 
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“आ्राप आयुर्वेद के परम भक्त चिकित्सक हैं | आपका जन्म शाहपुर के एल 5. ॥ कल, 272०] 
टाल. ०४ 4 
चाकर जिला नवावशज्ञाह (सिन्ध) पाकिस्तान में हुश्ला । ऋपका शिक्षाकाल ;।  ् 27 
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भी चही व्यतीत हुआ हैं | इस समय आप एटा सगर उत्तर प्रदेश से घनदयाम या जा लत ! 
श् ५ हे है गर्ल रॉ ॥॒ +$ 
भवन सास से श्रपत्ता निजी श्रौषधालय चलाते हैं ॥ आपके खचिकित्सानुभव के ७ टप्पू 5 । 
ु 2 बट तट डे बल 
सार रूप ४ प्रयोग यहा प्रकाशित कर रहे हैं। परीक्षित प्रयोग-रत्नों का पाठक न आप ! 
विश्लेषण करके देखें और प्रयोग करें।?? --्म्पादक | बट हे. अऑिएओं ०५४०० 


ट्रॉ 


; तीव्र उदर शूल पर-./ 


महावात विध्वंसस रस संजीवनी वटी 

- प्रवात्न पिष्टी -प्रत्येक १-१ रत्ती 

शड्भभस्म श्स्त्ती 
“यह एक सात्रा है। 


२ तोला अमृत धारा (जीवन रसायन अर्क, रस 
तंत्रसार व सिद्धप्रयोग सम्रह प्रथम खण्ड ) 
४-४ वू द्‌ सिल्ञाकर उसके साथ, अजीर्ण से शर्ब॑ंत 
अदरक के साथ | 


प्रसूता स्रियो के मकल शुल से--इस मिश्रण से दो 


एक रत्ती पतापलंकेश्वर रस मिलाकर दशमूला- 


अनुपान--गर्म जल्ल, अमृतवारा से गर्मजल मिलाकर 
उसके साथ या छुमारीआसव के साथ देवे । 

गुण-यह मिश्रण वातप्रकोप-जन्य रोगो, जैसे वायु- 

गोला तथा अजीर्ण के नीत्र शूल में जादू जेसा 

वेतम करता है। २-३ मात्रा देने पर शज्न का 

निवारण होकर रोगी को निद्रा आ जाती है। 

हा मॉफिया का इन्जेक्शन फेल हो जाता है, 


रिष्ट के साथ गर्म जल मिला कर । 


विसूचिका (हेजा) मे - इस मिश्रण मे १ रत्ती सूत- 
शेखर रस (स्वर्ण युक्त) और 2 रची कपूर रस 
(अहिफेन युक्त) मिला कर देता हूँ । इसके प्रभाव 
से रोगी का शूल ऐ ठन, प्यास, दस्त, के आदि 
शीघ्र ही दूर हो जाते हैं और रोगी को निद्रा 


वहा यह मिश्रण चमत्कार दिखाता है। दो 


तीन मात्रा से शुल् दूर होने पर-- 
» सुखबिरिचन चूणु---- 


+सनाय पत्ती और मिश्री समभाग ६ साशा से 


आजाती है। कुछ ऐसे रोगियो की चिकित्सा 
करनी पड़ी, जो तीत्र शूल् से मू्छित (बहोश) 
हो गये थे | उन रोगियों को पहिले “श्वास कुठार 
रस की नस्‍्य दी, जिससे मूच्छा दूर हुई फिर 
यही उपरोक्त मिश्रण दिया जिसप्ते ठीक होगये | 
यह प्रयोग मैने बच्चों तथा गर्भवती ख्रियो को 


२ रत्ती शट्भस्म मिलाकर गर्म जल से देने पर 

२-३ दस्त हो जाते है। 

में इस मिश्रण को निम्तांकित प्रकार से सेवन 
कराता हूँ। 


वायु गोला से--छुमारी आसव £ तोला, गर्म जल 


न्+ 


भी दिया है। 


सुख पाक (मुख के छालो) पर- 


खदिरिदि वटी 


“संस भार 


प्रवाल्न पिष्टी 


च्पामात्क कस ; घ92 ५9) किक, रा] जरूर ॥# 78) 
[४२४ ] 6ल्‍७४-७६६८८९७ एप व्यनूलड्ि ५४४ कजह 24: 


“दोनों को मिलाकर मुख के छालों पर घुरक दे 
दिन में तीन-चार बार या छोटे बच्चों को इस 
मिश्रण की १ या आधी रत्ती मात्रा सुख में 
डाल दें, अपने आप वच्चा धीरे-धीरे चाटकर 
गले से नीचे उतार देगा, यदि गले (कंठ) मे 
भी छाले होंगे तो वे भी ठीक होजावेंगे। 
अधिक आयु के बच्चो, पुरुषों तथा खस्रियो को 


गोली वनाकर दें | वे मुख मे डालकर धीरे-धीरे 


चूसते रहे। दोनो प्रकार के सफेद तथा लाल 
छाले अवश्य ही दो-चार दिन मे ठीक हो जावेगे | 
यदि मलावरोध हो तो कास्टर ऑयल या अन्य 
विरेचन देवें। यदि मुखपाक रोगी से कफा- 
विक्यादि लक्षण हो तो इस सिश्रण से सगस्य ग- 
भस्म भी मिलाकर देवे। 


८ आधाशीशी के दर्द पर-- 
नौसाद्र १ साशा 
गुलाब जल १ तोला 


विधि--नौसादर पीस कर शीशी में डाले और 
गुजल्ञाब जलन (अभाव मे सादा जल भी ले सकते 
हैं) भी शीशी में डालकर शीशी को ढिल्लाकर 
ड्रापप से ४-७ बृन्द निकाल कर, रोगी को 
खटिया पर ऐसे लिटावे जिससे रोगी का सिर 
खटिया के सिरहाने कुछ नीचे जल्टके और नाक 
के नथुनो से दवा सरलता से पड़ सके, अब रोगी 
को कह दे कि दवा डालते ही ऊपर को सू घलें | 
ड्रापप (पिचकारी) से डाले और रोगी 
उठ कर बैठ जाबे, उसके नथुने पर से पानी 
सा टपकेगा ओर ४-१० मिनट में रोगी 


जो आधाशीशी के दर्द से चिल्लाता हुआ आया 
हँसता हुआ जावेगा | यह प्रयोग मुझे पूज्य 
गुरु देव श्री पं० विद्याभूषण जी वेचद्य आयु- 
वेंदाचार्य ते प्राप्त हुआ । कई बार का परीक्षित 
प्रयोग दै। आवश्यकता पढ़ने पर दूसरे तथा 
तीसरे दिन भी यही प्रयोग (नम्य) डाल 
सकते है । 
प्रवाहिका (पेचिश) पर--- 


सूतशेखर रस (लघु) शद्ठ भस्म 

लघु मालिनी बसत मक्ताशुक्ति पिप्टी 
“चारो १-१ रत्ती 

कपू र रस हरी 


--यह एक पूर्ण मात्रा है, ऐसी दिन में ४-५ मात्रा दें । 
छोटे बच्चों तथा खत्रियो को अवस्थानुसार मात्रा 
घटा-बढ़ा सकते हैं। 


यह मिश्रण कुटजारिप्ट ६ माशा, शबंत अनार ६ 
माशा, जल १ तोला के साथ दे। श्रवाहिका के 
ऐसे रोगी भी आते हैं जिन्हे दिन-रात में ६०-१०० 
बार दस्त के लिये जाना पड़ता है, दस्त तो आतानहीं 
थोड़ा-थोड़ा खून तथा आव पीव सा आता है | ऐसे 
रोगियों पर यह प्रयोग बहुत सुन्दर है। पहिले ही 
दिन अपना असर दिखाता है। २-४ दिन निरन्तर 
लेने पर रोग नष्ट होजाता है। निर्बल रोगियों को 
लघुसूतशेखर के स्थान पर सूतशेखर रस (स्वर्णयुक्त) 
देने पर शक्ति भी शीघत्र आजाती है। 
नोट--प्रयोग अधिकाश शाद्रनोक्त है अतः उनकी 

निर्माण विवि नहीं लिखी गयी है । 





ति सगकानहह्सः ज् 
पते भुगकाबदाफ बच 
मुहल्ला-बजरिया, हटा (दमोह) 


मल 


डर 


“आपके पिता श्री वद्य गंग्राप्रसाद जी भी चिकित्सक थे तथा 
आपने उनके पास रह कर ही. चित्रित्सा-ज्ञान प्राप्त किया। 
आप होमियोपेथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा के भी ज्ञाता हैं, तथा गत £:, हर 2४ , हा दि 2 28 + 
व्यवसाय में संलग्न है ।” ३ 7८ हा के 


श्प वर्षों से चिकित्सा 


+-सम्पादक । 


श्वेत प्रदर पर- 

१--केला पका हुआ लें। छिलका उतार कर गृदे 
में शहद लगा कर खालें, ऊपर से गरम दूध में 
इलायची छोटी डालकर पोीलें। इस प्रकार 
नित्य दोनों समय २ माह तक केला व्यवहार 
करने से श्वेत प्रदर अवश्य नष्ट होता है। 


२--सितावर असगनन्‍्ध रूसीमस्तंगी 
सफेद राल -झप्रत्येक २-२ माशा 
रीप्य (चांदी) भस्म ६ माशा 
मिश्री १० तोता 


--इनकी क्रूट-पीस कर २१ मात्रा बना ले । आतः 


साथ १-१ मात्रा गौठुग्घ के साथ सेवन करे | 
गुण--श्वेत प्रदर में शीघ्र ल्लाभप्रद औपधि द्दे[ 


घ० फां० ४४ 
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बालको के अतिसार पर-- 
१--पोस्त की डोडी 


--१ पाव पानी में रात को भिगोदे | प्रातःकाल 
मसल कर छान ले इस जल को दिन मे ३-४ 
बार १-१ तोला की मात्रा मे बालक को पिलावें, 
दस्त अवश्य बन्द हो जायेगे ) 


३ साशा 


२--आम की गुठली ठरण्डे पानी मे घिसकर 
बालक के नामि-प्रदेश पर लेप करने से भी 
दस्त बन्द हो जाते हैं। 


ये सरल प्रयोग देखने मे छोटे है किन्तु बालकों 
जप पीस्य ०० बे 
के लिये उत्तम सौस्‍्य प्रयोग है, अत चिकित्सको 
को अवश्य व्यवहार कराने चाहिए | 





(७०७४8४० गुप्ता िनइ बड़ पल ी गाज है [४२] 


खरल कर फिर सिर्च के बीज मिलाकर बहुत बारीक 
खरल करनलें, ततश्चात्‌ आक के लोग डालकर खरल 
करे और बाद में हींग, कपूर ओर अहिफेन डाल 
कर बारीक घोट लें | तदनन्तर सुरा डाल कर कस 
से कम एक प्रहर घोट कर आधी रत्ती प्रमाण की 
गोली बनावे | 
मात्रा--१ गोली से ३ गोली तक । 
गुण--विशुचिका के लिए यह अमोघ शब्न है | प्याज 
का रस, अर सोफ, पोदीना और अजवायन, 
अद्रक का रस, लौंग, इलायची अथवा मोथा 
श्वत जल आदि अनृपानों से दें । 
पैचज शूल को छोड़ कर सब शूलो पर तुरन्त 
लाभ करता है। पेत्तज शुले में शिकंजबीन में अकंगुलाब 
और कासनी मिलाकर, त्रिफत्ता ओर अमलतास के 
क्वाथ, आमला या शतावर के रस, नारिकेल्न जल 
से देने से भी बहुत लाभ होता है । आसाशय, मला- 
शय, पक्ताशय, यकृत तथा अन्य उदर शूलों पर जहा 
सार्फिया (४०४४४) के इन्जेक्शन की आवश्यकता 
पढ़ती है वहां यह इन्जेक्शन से कम लाभ नहीं 
करता । बुक शूल (२००४ ००॥०) से इस योग में 
संगयहुद (पत्थर बेरो भस्म या पिष्ठी मिलाकर उप- 
युक्त अनुपान से देवे। अच्छा लाभ करता हे। 
अनेक रोगों पर वैद्यजन इसके घटकों को ध्यान से 
रखते हुए प्रयोग में लावे ओर सफलता प्राप्त करें। 
संकेत (१)- शुल्नों पर प्रयोग करने के लिये हम इस योग 
में एक भाग खुरासानी अजवायन सत्व (अभावें- 
बीज) भी मिला लेते हैं। इस प्रऊार इसका 
गुण अधिक हो जाता है। कब्ज के लिए ऐरण्ड 
तेल (08807 ०) यथा पंचसकार चूणों का 
प्रयोग करें | सक्कल शूल से यवशक्षार मिलाकर 
या दशमूल क्वाथ व अक से दे । 
संकेत (२)--अधिक बार और अधिक मात्रा मे न दे । 
इससे प्यास अधिक लगती दै उसका यथोचित 
उपचार करे | ह 
वमन, छर्दि पर वृ, एलादि चूणें-- 
ण्ल्ा लबड् आमला की मसज्जा 


बेर सज्जा (बेर की गिरी) पिप्पली 

मुस्तक (मोथा) श्वेत चन्दन 

धनिया वंशलोचन 

अम्वत्थ (पीपल छाल) प्रियज्ञ, पुष्प 

नागकेशर सांठी के चावल 
--प्रत्येक १-१ तोल्ा 

अनार दाना ४ तोला 


अनुपुन--रोग, दोप ओर अवस्थानुसार डुगुनी 
खांड मिला अथवा बेसे ही शहद, शर्बत अनार, 
शबत नीम्वू, चन्दनादि अक (चन्दन, मौलसिरी 
गुलाब, केवड़ा, वेदसुशक ओर कमल पुष्प) गुड़ू- 
च्यादि अक॑ (गिलोय, धनिया पद्माख रक्त 
चन्दन) पीपल क्षार डाल कर नियारा हुआ जल, 
गेरु बुझा हुआ जल, गिलोय, पित्तपापड़ा (पर्षट) 
अथवा पटोलपत्र का रस या क्‍्वाथ, जरिश्क 
खोर समाक दाना का शीत कपाय, अर्क सोफ 
पोदीना, इलायची आदि कपू रासव युक्त अथवा 
रहित इत्यादि अनुपानो से दें। 

-इसी प्रकार रोगानसार इसमे जहर मोहरा (अथवा 
जहरमोहरा खताई) भस्म या पिष्टी, मयूरपुच्छ 
भस्म, रसादि चूर्ण (वमनाधिकार यो. र ) सर्व- 
तोभद्ररस (ब्यरे० भं० र०) हृदवान्तिरस, स्वर्य- 
माक्षिक भश्म मिला कर प्रयोग करने से सब प्रकार 
की वमन को अवश्य त्ञाभ होता है । जब दूसरे 
योग असफल होजाते है तब इसे प्रयोग मे लाया 
जाता है| अथवा साथ-साथ इसकी चटनी सी 
बनाकर थोढ़ी-थोड़ी देर बाद चटाया जाता है । 
इस योग का उल्लेख मिफताह उल हिकमत में भी 
मिलता दे | वहां इस से २ तोला कस्तूरी मिलाने 
का वर्णन है परन्तु हम विशूचिका के रोगियों 
के लिये ही इसमे कस्तुरी मिलाते है। 

पूयमेंह पित्तमेहादि पर-- 
शतावर मूसली श्वेत कौचबीज 
तोदरी तालमखाना प्रवाल भरस 
चांदी भस्म +सातों ७-७ माशा 
विदारी. छोटी इलायची. गोखरू 


के 
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शीतलची नी 
समर गांद 


अ्नकभस्म 
शाल्मली नियास 


“+यह ६-६ साशा 


सत गिलोय. बढ़ी इलायची मोचरस 


श्चेत मिश्री ““चारों 3-३ साशा 
सतशिलाजीत तवाशीर (वंशलोचन) 
सत विरोजा बृगभस्स श़्ल 
कहरवा मिश्री सालिब मिश्री 


--आठो १-१ तोला 


--सब वस्तुओं को प्थक्‌-प्रथक्‌ वारीफ़ कूट-पीस कर 
ओर कपड़छान कर उक्त मात्रानुसार के । 
ओर बाद मे भस्से मिलाकर चणे बनावें। 

सात्रा--१॥ साशा से ३ साशा तक, योग्य अनुपान 
से देवे । 

गुण--पित्त प्रमेह, स्वतन्त्र रूप से अथवा पृयमेद्द 
के कारण होने वाले असाध्य धातु विकार, श॒क्र- 
तारल्य, जननेन्द्रिय द्वारा विधि पूययुक्त अथवा 
पेक्तिक ख्राव, स्वप्रदीप, वीयंविकार और खस्ियो 
के पूयमेह के कारण उपद्रव रूप अथवा श्वेत, 
पूति गन्ध प्रद्र, गर्भाशय विकार ओर बांक- 
पन को विशेष रुप से ल्लाभप्रद हे । 


» रण अथवा उपद्रव युक्त पूयमेह--- 


विरोजा १ शिनाजीवी सत्व गिलोय 
सेलखढ़ी (संगजराहत) वशलोचन 
दाना छोटी इलायची शेर 
कत्था नागभस्म (सीसा)२ 
बद्चभस्म शोरक गन्वक३ 
फिटकरी योग४ सीपभस्म 
चनाझुना कपू र जौहर५ 
मन्लयोग६ ->सभी सम भाग 


-मेहदी पत्र स्वरस की तीन दिन भावना देकर २ 
रती की गोली बनावे । प्रात. साय॑ पानी से 
जलन होने पर दूध की पतली लस्‍स्सी से दे। 
पुराने सुजाक, कुरह, मूत्रेन्द्रिय और 


7-विराजा शुद्ध-एक 


७ ७ 2३४४ *६ (२६- कक ह है] हा 
हैं. जी मिट (पट मर 


पनमेन्द्रिय समान सथा रामीयपयर्त्ती प्रश्श में 
प्रदाह, शाथ और रतगत सुजाक के फीटागा[: 
के फारण शरौर के दूसरे रानों में पथ साय के 
लाभ करता है यदि जलन रहती है नो सस्वय 
रसायन का साथ में प्रयोग किया जाता दे। 
इताश ओर निराश झुरट के रोगी इससे ठीक 
हुए हूँ | पेसलीन आदि से न ठीऊ दाने थाले पृथ- 
मेंद्ी के कर्माज्राव को इसमें ठीह्न किया है । 
या योग बेच सपा पं5 ठानरदस दार्मा असृत- 
धारा वाले हारा सम्पादित गुप्त श्रद्ाश में ध्रशादिनत 
्आथा। 


जा ही सम न. औ 5 


में कन्‍्ची लस्सी दाल भुरर 

पर पहर का ऊपडे। बांच दें | ऊपर विराणा रख 
कर ढांप दे ओर नीचे आग झलायें। विसेणा 
पिघल फर घढ़े में आजाबंगा। निकाल फर 
सुपालें | इस प्रद्मार सात बार शुद्ध करें । 

२--नाग भस्म--नाग (सीसा) ४ ताले पिघला ऋर 
भगरा १६ तोला, शोरा १६ ताला पीसकर(रसयल) 
उनकी चुटकी दे देकर और लोदे की ऊदछी से 
रगदते जायें । नाग की भस्म हो जावेगी । 

३--शोरक गन्धक यो ग--सम भाग द्ोरक सौर गन्धक 
की किसी कूजे मे डाल कर ढक्कतन्न से चन्द्र करदे 
अर कपड़ मिट्टी करें | सूरसने पर चूल्दे पर रस 
कर नीचे आग जलाये जब तक कि चंद भस्म 
न होजावे । 

४--फ़िटकरी योग--मुलतानी मिट्टी ओर फिटकरी 
सम भाग लें और आग पर रस कर सखालें। 

४--कपू र जीहर--केले के पानी ओर कपूर को घड़े 
में डालकर ऊपर से सरवा से ढंक दे और 
गाजनी से सधि बन्चन करें और भौगे कपडे 
से ढक्कन को ठंडा रखते हुए नीचे आग जलाएऐ। 
इस प्रकार जोहर प्राप्त करे । 

६--मज्न योग--सखिया सफेद, नीशादर, सीप, कली 
चना सब सम भाग लेकर अके दघ में ३ दिल 
तक खरल करे ओर बीस सेर उपलो की आग दे । 


(0कथल्छक घाएल जिछक व्नयोयगोवक 52४९२:२ [ ४८) 
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कीक्राज अीए फे, शबगोए्डाह्न मित्र राजकेल 
आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद मारतरड 
गोदिया । 


किल्लत 


#थ यो मिश्र महोदय का जन्म सम्वत्‌ १६३६ में प्रतापगढ जिले के रामपुर ग्रास से हुआ 

# यो । आपकी चिकित्सा बड़ी अचुभवयुर्ण होती है। आप आयुर्वेवीय श्रौषधि-निर्माता एवं प्रतिभाशाली 
लेखक हैं। झ्वाप संस्कृत मराठी, गुजराती, मारवाडी तथा हिन्दी भाषा के श्रच्छे ज्ञाता हैं | भारतीय वेद्य 
सम्मेलनों से प्रमाणपत्र तथा स्वर्णापदक प्राप्त किए हैं। आपने अपने लेखों द्वारा विविध पन्नों से श्रायु- 
बेंद जगत की वडी सेवा की हैं। दस वार श्रपने पअ्रतुभवपुर्ण दो प्रयोग देकर चैद्य बन्बुश्रो को कतार्थ 


किया है | प्रयोग निम्न हैं ॥? 


प्रद्र रोग पर-- 
शिज्ञाजीत २ तोला 
लोहभम्स बड्रभस्स यशद्भस्म 
अश्रकभस्म शट्भूभस्म 
प्रवाज्ञपिष्टी चन्द्रपुटों सफेद रात 
मोचरस स्वर्णगेरिक 


--प्रत्येक १-१ तोला 
इन सबको खरल में डालकर आंवला, गुद्धची, 
अढड़ सा दूब इनके रस की ७-७ भावना देकर 
घोटना चाहिये | पश्चात्‌ २-२१ रक्ी की 
- गोली बना छाया में सुखाकर सुरक्षित रखे | 
समय पर काम लेवे | 
प्रधान गुण--शवेत, रक्त, पीत, नील प्रदर, पुराना 
या नया कैसा भी हो अवश्य नष्ट होता दे | 
दिन मयौदा--नया तीन सप्ताह से, पुराना दे माह 
में अवश्य नष्ट होता दे । 
अनुपान--औपधि की १ गोली प्रात. साय॑ ३ माशे 
सादा च्यवनप्राश और मधु मिलाकर चटावें, 
ऊपर से निम्न प्रद्रान्‍्तक फाट पिलावे- 
फान्ट की औपधे-- 


आंवला. छोटा गोखुरू गुड्डची 
--प्रत्यूक ४-४ तोला 


“-सम्पादक | 
लोध मुलहठी 
हल्दी अशोक छात्र 


--प्रत्येक २॥-२॥ तोला 

-सबको दरदरा कूटकर १-१ तोला की पुड़िया बांध ले। 
संध्या को १ पुड़िया ६ तोला जल मे भिगो दे 
ओर प्रात. आग पर रख गरम करनले 
ओर छानकर ठंडा कर ले। बाद को ३-४ 
माशे मघु मिलाकर दवा चाटने के बाद ऊपर 
से पिलावे। संध्या के लिए चीनी, पत्थर या 
काच पात्र मे भिगो दे | 


पथ्यापथ्य-तैल, मिचे, नीवू, आम इसली की खटाई, 
सिरका, चने के वेसन के भजिये आदि कढ़ाही 
तली चीजे, खोबे या मेंदे की चीजे मना है। 
विस्तर का परहेज रखे । नियमित भोजन करे, 
तुबरदाल, रोटी, चावल, साग, दही, कढ़ी, 
गाय का दूध, खीर, हलुआ, मक्खन मलाई, 
मीठा दही, फल रस सेवन करे | 

मध्य गुण--कक्षिशूल, कटिशूल, योनिशूल नाशक | 

सामान्य गुण--मृत्रकृच्छ, योनिकण्डु, पांडुनाशक। 

विशिष्ट गुण--असाध्य प्रदूर जिसे डाक्टरों ने छोड़ 
दिया हो, सगर्भा दशा में पानी जाता हो, 
पेशाब से सफेद गुच्छा सा जाता हो, चिकने 
सफेद खाव से वल गीला होता हो अवश्य 


न 


ध्र 


6 <4// 


ओर अचूक लाभ होता है । 

अनुभव में आये हुए गुण-रजविक्ृति और 
तजन्य उपसर्गों तथा स्थूलत्व (मोटापे) को दूर 
करता है । 

सामान्यतः शुण प्रगट की भर्यादा-नृतन विकृति में 
प्रथम से ट्वितीय सप्ताह के अन्त तक, पुराने से 
तीसरे चौथे सप्ताह तक। कष्ट खाध्य से पाचवें 
सप्ताह तक। 


शुल्मरोग पर--- 
अग्तिकुमार रस श्र्त्ती 
माडूर भस्म श्स्ती 
शिलालोह १ गोली 


-अरदर रोग से कहा हुआ हिंग्वादि चूर्ण 2माशा, 
जिसके द्रव्य आगे लिखेगे, सबकी १ से दो 


आस टमाटर के रस से देवे, ओपषध देते समय 


3] चंत्न 
ह रत्ती या १ रत्ती बजक्षार (भपज्यरत्नावली 
के पाठ के अनुसार बनाया) अवश्य सिल्लाकर 
शोगिणी या रोगी को ओपधि पिलावे। 


“-+ घंटे के पश्चात्‌ लोनिया शाक (घोल भ्राजी 
चागेरी) बड़ी पत्ती और मोटे डठल थाली को 
शुद्ध करके दराती (हंसिया) से बारीक कतरना 
ओर उसके १ पाव बजन मे २॥ तो. खड़ा मू'ग 
२ तोला मोटा लाल चावल्न डालना और 
सबको एक सेर पानी में पकासा, जब आधा पाव 
पानी रहें उतार कर ठंडा करे और खूब मलकर 
छान लें | फिर अन्दाज का संघव नमक मिला 
दो आने भर शुद्ध थी में दस-बीस दाने जीरे 
का छीक देकर उस मुग्द यूप को छोक देना । 
उतार कर स्वच्छ शीशी से डाठ लगाकर 
रखना, ३-३ घण्टे के अन्तर से छोटे कप (हाफ 
कफ) के अन्दाज से ३ या चार बार देना | 
रोगी को कब्ज न रहे इसका पूरा ध्यान रखना 
आवश्यक है। इस यूप से दस्त साफ आ जाता 
दे । फचित ऐसा न हुआ तो उसी को बनाते 
समय आध पाव ठमाटर डालकर यूप तैयार 


मु शिवधटत किट प्रपराशपृषकमध्ध्रचल फिट टरपर 


| धरे 78० ] है पंकज ए दाम ८ हे $ 6५ 0) जज | है डर के 


प्ोत्यपप्थट ा८ 
आ्झट के ६० ४ै/०7+ 


् 5८ हि 
करे | फिर भी कब्ज प्रतीव हो तो १ तोला 
किरमाले की फली का ग॒ृदा (राजबृुक्ष की फली- 
वाह की फल्ली) डालकर यूप निर्माण करना | 
सबेरे और शाम दोने। समय इसी प्रकार. सेवन 
कराबे । 

भोजन--फुलकी का छिलका, टमाटर का रस दो 
ओस, तुबर दाल का नितारा पानी दो ऑंस, 
अद्रक रस १० बूद्‌ प्रमाण का संघव मिलाकर 
इसके साथ देवे । पाचन क्रिया ठीक हो, अग्नि 
प्रदीक्त हो ऐसे रोगी को फुलका दे सकते हैं। 
पका टमाटर १ छुटांक, थोडा सा अठक ओर 
सैंधवयुक्त वचाई चटनी नियमित रूप से देते रहे। 


मध्य से--अनार का रस या टमाटर का रस रोगी 
लेता रहे । चाय पीता हो तो बन्द करके 
कॉफी देवे | 


कप 


हिंग्वादि चूर के द्रच्य-- 


सोंठ मिर्च पीपल 

जीरा स्थाह जीरा अजमोदा 

अजवाइन बायविडड्न सेधव 

सोचर बिडनमक समुद्र नमक 
“-अत्येक २॥-२॥ तोला 

छोटी हर्‌इ १ पाच्‌ 

भुनी द्वींग उत्तम १। तोला 


--सबकों कूट-कपइछान कर शीशी मे रखे । 


मध्यम गुण--डदर शुह्या भे धीरे-धीरे बढ़ने बाला 
अस्थिर या स्थिर वातज, पित्तज, कफज, त्रिदो- 
पज और रक्तज गुल्म जिनका सम्बन्ध अरन्या- 
शूय, उदरगत महाधमन्ती, वृक्‍क, उपयृकक्‍्क, 
गर्मोशथ, उरस्याकला, उद्य्यौकला से क्यो न 
हो । आमाशयिक, त्रिदोषज गुल्म (कक स्फोट- 
केन्सर आफ दी स्टमक) यह अग्न्याशयिक 
त्रिदोषज गुल्म जो आसाशय के दूसर भाग 
की अपेक्षा सुद्विका दार पर हुआ हो एवं जिसके 
भीतर इतर गोण अबु द उत्न्न होने से सौत्रिक 


(एड्छ् छठ चउष््ल इन हट छा सी जाखड ४०४४ [२३१] 


तन्तुओं से या श्लेष्सिक कल्ला के कोपाणुओ सामान्य गुण-अग्निमांच, यक्ृतबृद्धि, यकृत शोथ, 
से व्याप्त हों, कठिन अथवा मृदु प्रकार का यकृत्‌ की शिथयिल्ञता, कच्जी, कामला, पाणडु, 
भासता हो जिस पर केफऊडे की पीठ सदृश ऊपर मीहावृद्धि आदि रोग नप्ट द्वोते हैं । 

का साग और चार्रों ओर केक के पावों 
का सा घेरा हो अर्थात्‌ यह कके स्फोट (कार्सि- 
नोमा) हो अथवा सथ्य पटलीय या अन्त 
पटलीय घातक सांसाबु द के मेदों वाला कक- 
स्फाट है या आन्त्रिक कक स्फोट (इन्टेसटाइनल 
केन्सर) हो अवश्य नप्ट होता दे 


विशिष्ट गुण--ब्द्रगुहा मे उत्पन्त होने वाले वात 
पित्त कफ की शुद्धि को और तजन्य उपसर्गों 
वाले प्रन्यी अबुद् का ताशक। पित्ताशय में 
होने वाली अश्मगी, वृक्षकाश्मरी पर अपना 
प्रभाव डालता है | बज्क्षार के अभाव सें असली 
यवक्षार, अग्निकृमार के बदले से सद्नसरे- 


प्रधान गुण--ब्दरगुद्दा में हाने वाले गुल्म, खियो माही की पिप्टी मिलाकर हिग्वादि रहित यही 
को हाने वाले रक्तगुल्म, ग्रथी, अबु द एवं पथि कथित अनुपान से दी जाय तो मूत्र 
इनसे उत्तन्त हाने वाला नया नामबारों सकर शकरा, मृत्रकृच्छ, मृत्राशय को नवीत पथरी 
रोग करके स्फोट (केन्सर) अवश्य नप्ट होते है। नप्ट होती दे । 
कल व पर द 


:; प्रष्ठ ४२१ का शेपॉश. £: 


जे 


विकार नष्ट होते हैं. । करके उससे भुनी हुई हींग मिलाकर पुनः सह 

६७% ८८० 
परहेज--तेल, मिचे, खटाई, कब्ज की वस्तुआ का जने के रस में ९ पहर घोटिये। इस प्रकार 
रखना चाहिये । घोटने के बाद वदरीफल (बेर) के समान 


वटिका बना लेना चाहिए। 


न चर सुहागे का फूला हुआ सेवन विधि-- १ गोली उष्ण जल के साथ सेवन 
सोंचर नमक... +5सब २-२ तोला कराद । 
भुनी हुई हींग. ही गुण--यह औषधि उदर शूल पर आति लाभदायक 
--उपरोक्त ओपधियो का चुण बनाकर कपद़दान सिद्ध है | दिन मे तीन-चार बार खाना चाहिए 


है 
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| एप 62५ श्णूए्‌ः 625 छाह्क्ण पु किक त्ः 
7 ०७० 5 ४ बल शत बणपतति छह्कण फाडित 

। कै ३. की ड । ह 
५ :. '। आई, शास्री सी, टी, एस., डी, डो, एस-सी, साहि, भूषण 
' मंगल सूर्ति आसादिक ओपघालय, खरगोन । 

जा ४४००॥३ ४20 

“शापके वश मे कई पीढ़ि यो से प्रोषधि एव ज्योतिष का कार्य 
चगा भ्रा रहा है। उस प्रनुभव के प्राधार पर प्राय श्रापकी आौपषधिया 
प्रासादिक एवं विलक्षण गुण प्रकट करने बाली होती है । श्रापका श्रायु 
*६ वर्ष है तथा आप गत ३० घर्षो से सफलतापुर्वक चिकित्सा कार्य 
मे सलस्त है। आपका कहना हे कि श्रायुवेंदिक प्रौषधि निर्माण 
में श्रति सावधांनो, पवित्रता एवं शुद्धता बरतो जानी चाहिए तभी 
प्रोषधियो का समुचित गुण प्रकट होता है। झापने उदारता वश 
प्रपने कुछ प्रयोग प्रकाशनारथ्थ भेजे है | हम उन्हें यहा साभार उद्धू त 





के ड् «टी 
| ९ ] 3 ह#$ ८ 
५5 ॥ शक चई 
! है की 





2७.2०, 
नी 


0५:४७ ०४५८३४५० २३००६ २० कर रहे है [?? --सम्पादक 
नधनीत वटी-- सात्रा--१ से २ रत्ती तक। माता के दूध से । 
जद॒री कुचला शुद्ध (॥ तोला.. थैेण--बालको के सब अकार के रोगो पर दिया जाता 
काली पिर्च ४ सोला दे । इससे कफ भी पतला हो जाता है। 
2 गे ॥ से ज्योति स्मृति- 
नागरनेलोी पान का रस ९२ तोता हे 
बिना छिलके के अरण्डी के बीज 
““डालकर एकान्त से ६ घंटे तक घोटे। गोलियां (गाय के आधा सेर 2 क जन 
घाजरे के बराबर प्रमाण की २४५०० बनेगी । इलायची के दाने बादाम वी 


गुण एवं सेवन विधि--साधारण ज्वर को भी शमन 


नरक “दोनो २॥-२॥ तोला 
करती है। आम (लाल, व श्वेत आंब) के लिए 


२ गोली मक्खन मे देवे । यदि ५०-४० दस्त भी आर १० तोला 
होते हो तो ९ गोली खाकर ऊपर से पाव भर कक ! १ तोला 
भद्धा पिये। सम्रहएी से भी इसी विधि से ली “सबको बारोक चूर कर घृत मित्नाकर कासे की 
जाती है। अतिशीघ्र लाभ होता है। 380 मे रखें। प्रतिपदा से शरद पूर्णिमा तक 
सर्व एन रात भर चन्द्र प्रकाश से रखना ओर एक सल- 
पेश 5 हि 
| हम हक कपड़छान की हुई १तो 33% 208 सह ऐेना। औषधि मिलते 
फेलि फबूर रे ३ (ता. समय घछृत मिलाने के बाद हा 
मुर्गी की विष्ठा कपड़छान की हुई १ तो. कार कि जहर 


पावें। १५ दिन ही केवल चन्द्र प्रकाश मे रखने 
सोना सुद्ागा फूला हुआ वो पर यह सिद्ध हो जाती है | वर्ष से केवल एक 
सबको खुब खरल करके रक्‍्खें। बार हो बन सकती है। 


ज्ग्ड 





४७१७४६१४९ बहुघला एकल आाययोब 


मान्ना--१॥ तोला खाकर ऊपर से पाव भर या आध 
पाव मिश्री मिलाकर गुन-गुना गौदूव पीवें। 
स्मरणशक्ति बढ़ती हे। दृष्टि भी बढ़ती है। 
यदि कोई ३ माह तक पथ्य से इसका सेवन 
करें तो चश्मे की आदत छूट जाती हे। (नेत्र 
ज्योति बढ़ जाती है।) 


सब रोग सपृह कुलान्तक वटी--- 


कृष्ण वत्सनाभि शुद्ध १ तोला 
छोटी लेडी पीपर १ तोला 
शिंगरफ शुद्ध २ तोला 


“सबको नींबू के रस में अच्छी तरह खरल करके 
डड़द प्रमाण गोलियां बनावे । 

पथ्य-तैल, असल, वातुल वस्तुएं वर्जित हैं । 

मात्रा-बढ़ों को १ या रे गोली, बालकों को आधी 
गोली से १ गोली तक ! 

उपयोग--कास, ज्यर, खास, सन्तिपात, अग्निमांथ 
स्वांग शेत्य, आलस्य और निश्चेष्टता होने पर 
भी इस अनुपान से देना । अद्रक रस ६ माशा 
तुलसीपत्र रस ६ माशा, शहद १॥ तोता सबको 
एकत्रित कर गशुटिका घिसना ओर देना। 
अत्यन्त लाभग्रद हे । 


महाज्वरांकुश वदी-- 


शुद्ध पारद शुद्ध आंवलासार गधक 
शुद्ध क्ृप्णवत्सनाभि. +-तीनो १-१ तो 
कृष्ण धतूर वीज सोंठ 
काली मिचे छोटी लेडी पीपर 


-प्रत्येक ३-१ तोला 
--सबका चूर्ण कर जंबीर रस से खरल करके गुजा 
प्रमाण शुटिका बनावे। 
ड्ध । हे बे 
अपथ्य--तैल, खट्टा, वातुल पदार्थ वर्जित है। 
मात्रा--श या २ गोली शक्ति के अनुसार, मधु 
से लेवे । 
गुण--नित्य ज्वर, ठयीयक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर 
नष्ट होते हैं । 
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पथ्य--जूने चावल, छिलके वाली मूंग की दाल 
की खिचड़ी, छत थोड़ा, फुज्ञषका रोटी और 
पतली दाल । 
विभिन्‍न रोगों पर अनुपान-पित्त ज्वर एवं चातु- 
4 ज्ब्र ७३ कर है. 
थिक ज्वर पर निस्न काढ़े मे गोली देना -- 
कपाय-गुड़वेल (गिलोय), रक्त चन्दन, खस, 
चिरायता, नागरमोथा, पिन्तपापड़ा का अप्ट- 
माश कपाय करे, हरेक वरतु ३-३ सोशा लेना । 
कपाय से १ या २ गोली घिसकर १ या ४ दिन 
पी ब- 
दोनो समय दना। 
अजीर्ण ज्वर पर--सीठ नागरमोथा १॥-१॥ तोला 


--अष्टमांश कपाय करके आधे काढ़े से श्या 
२ सोली घिस कर देना। शेप आधे कपाय को 
गुन-गुना कर सायंकाल को १ या २ गोली के 
साथ लेना ३ दिन तक । 

कफज्वरे-हरढ़, पीपल, बालवच, मरिच, मुलहठी 
पूर्ववत्‌ कषाय करके गोलियां देना। 

वात ज्वरे--सोठ, वेत्रमूल (बेत की जड़), चित्रक 
मूलत्वक के कषाय के साथ पूर्ववृत्त्‌ वटिका लेवें । 


विपम ज्वरे-निलीमूल (नील की जड़), भू-आवली मूल, 
श्वेत द्रोण (ठ्रोणपुष्पी ) मूल के पूर्ववत्‌ कपायमे, 
तुलसी मूल, अपामार्ग मूल ओर सुर्जणा मूल 
(सेहजना) के पूर्वंचत्‌ कपायथ से औपधि लेवे। 

कफ पित्ते--अठ्रक रख से। 

शीत ज्वरे--त्रिकुटस्य (सॉठ, सिच, पीपल) कपाये। 


ज्वर से दाह घबराहट पर--सोठ, द्राक्षा, साज्ष की 
धाणी के कपाय से औपधि लेबे । 


हरिद्रावटक-- 
सब रोग पर 
जावली हल्दी. निम्वू पत्र छाया शुष्क 
छोटी लेढ़ी पीपर दारु हल्दी 
काली मिचे.. वायबिडद्ड सोठ 
नागरमोथा “--सब समान भाग 
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--अजामूत्र से खरत् करें। शुजा प्रमाण की 
गोलिया बनावे | 

मात्रा--१ या श्गोलियां | 
०० रे २ 

अजीण में--गरम पानी से घिसकर दे। 

अतिसार-सग्रहणी में--गाय के भट्द से । 

सर्पदेश पर--ग़ुटिका तक्र से घिसकर दंश स्थल पर 
लेप करे | 

बुश्चिक दंश--एक गुटिका अवरदुग्ध में घिसकर 
दंश स्थल पर लेप करे । १ गुटिका अक दुग्घे 
भक्षण करें । 

नेत्रे-रप्णता से निरन्तर जल्न प्रवाह हो--इसी रोग 
से बाल तक झड़ जाते है या उनके रंग में 
परिवर्तन हो जाता है। नेन्न रोग से गौमृत्र में 
या जल में गोली घिसकर अजन करे | सबं- 
नेत्र रोग साशक है । सतत १ साह था पनद्रह 
दिन तक प्रात साथ॑ अंजन करना आवश्यक है। 

त्रिदोष ब्वर--शक्कर मे या गुड़ में गोली देवे। 


रक्तातिसार सें--इलायची, लबड्ढ, तेजपत्र १-१ माशा 
तीनो को लेकर सेक कर फक्की के साथ १-२ 
गोली लेवे । 
पाण्डु रोग में-गौमृत्र मे ओपधि दवे । 
नोट-», ११, २१, ४१ दिन तक पथ्य रोगालुसार । 
बब्बूलादि वटी-- 
(स्व ज्वर, जीर्ण ज्वर उष्शवात पर गुटी ) 


काले बबूल की फलिया १६ सेर 
पानी ११ सेर 


-+उबालना, आवा पानी जलने पर फलियां छान 


कर निकालना । शेष पानी का सावा (घन) 
बनाना ।चीनी बेर बराबर छोटी-छोटी गोलिया 
बताना ! गोलिया बनाने के पहले घन में ६ 
माशा मोक्तिक शुक्तिभस्म डाले, तो अपूब वटी 
वन जायगी | प्रात. साय॑ १-१ गोली लेना । 


पथ्य--रेगानुसःर । 


कं ७7 /40258 


प्रष्ठ ४३६ काशे षांश 


पीपल की दाडी शुष्क सांठी चावत्न 
रे 

अपामा्ग की गीली जढ़ छोटी इलायची 
बंशलोचन असली --अत्येक १-१ तोला 
केशर ाश्मीरी १ साशा 

विधि--सबको घोट-छान गवी का दूध मिला खूब 
खरल कर ज्वार दाना प्रमाण गोली बना छाथा 
मे सुखाकर रखे | 

मात्रा--१ गोली से २ गोली रोग, बल, आयु का 
विचार कर माता या बकरी के दूध या पानी 
पु ॥। पक के 
से मिलाकर देवें तो सूखा रोग (मसाण) 
नष्ट हो । 

| 0! ल्‍ 

स्वादिष्ट चूरं--- 


सोंठ पीपल पोदोना 


काली मिर्च 


सनाय हरड़ छाल 
श्वेत जीरा -प्रत्येक ४-५ तोता 

नमक सेघव २० तोला 
देशी खांड १४ तोला 
असली नीवू सत्व श्तोला , 
हीरा द्वींग भुनी १ तोला 
पिपरसेट ३ भाशा 


--कूंट छान शीशी से रखें। 
मात्रा--१ से ३ साशा तक | 


गुण--अजीणं, मन्दाग्ति, कब्ज, शल, अफारा आदि 
उदर की व्याधियां दूर होती हैं। 
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नाड़ीव्रण (नाश्र) रोग-- 
नाडच' पंच समास्पाता वात पित्त कर्फस्रिया ॥। 
त्रिदोपेरपि शाल्येत्र * *** है | 
-शा्ध धर सहिता। 


नाढीब्रण (नासुर) पाच प्रकार के हैं--१. वातज 
२. पित्तन ३, कफज ४. त्रिदोपज ४ शल्य नाड़ी 
शरण । 


विशेष विवरण--जो मलुप्य पके हुए फोड़े को कच्चा 
समम कर उपेक्षा करे अथवा बहुत राथ (पीप) 
बहते फोड़े की उपेक्षा करे तब वह बढ़ी हुई 
राव पूर्वोक्त त्वइमासादिक स्थानों से जाकर 
उनऊों भेदन कर बहुत भीतर पहुँच जाती दे ओर 
तब सार्ग कर उसमे वह राव नाढ़ी के समान 
बहती है| इसी को नाढ़ी श्रण कहते हैं । 
अनुभव सिद्ध प्रयोग-- 
नौसादर तैल--- 
जस्ता (यशद्‌) ० तोला 
हो लोहे की कढ़ाददी में अग्ति पर चढ़ाकर पिघ- 
लाओ । जब वह पिघल जाय तो उस पर 
नौसादर की चुटकी डालते जाय और एक लोहे 
की छुड़ या डंडा से हिलाते जाय। ४ तोला 


आयुर्वेद विशारद #. 2४. 2. ७, &. ४ 7, ५. 
अथबु दांचल ओपचधालय, चम्पा गुफा, आदु | 


डिश हुई घुदा, 


“ज्राप एक विरक्त वैष्णव साथु श्ौर श्रनुभवी वैद्य हैं। श्रावु पर्वत 
पर १८ वर्ष से चिकित्सा व्यवत्ताय करते हैं | आपने झायुवेद ज्ञान और उपा- 
* घिया कासी वि विद्यालय, लखनऊ एवं लहरिया सराय दरभगा धिहार 
श्रादि से प्राप्त की हैं। यद्यपि श्राप त्यागी श्रौर विरक्त हैं फिर भो लोक 
कल्याण के निमित्त रोगी दीन जगत की सेवा में सलस्त हैँ | श्रापके प्रयोग 
स्वाचुभवपूर्ण तथा उपयोगी है । 


नसम्पादक | 


नोसादर समाप्त होने पर कढ़ाही को नीचे उतार 
ले। यह तेलवत्‌ होजायगा, उसे शीशी मे भरत्ते । 
व्यवहार विधि--इस तेल से से एक रुई की बत्ती 
ब्रण के आकार के अनुसार (मोटी या पतली) 
बनाकर भिगोकर लाढीब्रण में शनें: शने: भर 
दे | यदि छिद्र छोटा हो तो बिन्दु रूप में और 
वृहदूरूप में हो तो मलहम रूप में डाले 
या लगावे | 
प्रभाव--इस ठैल से रोगी को अति जल्नन होती है 
परन्तु जलन की चिन्ता न करें। इस क्रम से 
प्रतिदिन लगाते रहने पर धीरे-धीरे जल्लन कम 
होती जायगी ओर द्ृण भरता जायगा | 
खाने के लिए-- 
मोरपल्क का बीच वाला चांद एक को केची से 
कतर ले और उसे खरल मे डालकर खूब महीन 
पीस ले। उसमें थोड़ा गुढ़ मिला रोगी को प्रातः 
खिला दिया करे । इसी क्रम से ७ से १४ दिन तक 
प्रयोग करने से और उपरोक्त तेल को लगाने से 
नाढ़ीत्रण (नासूर) चाहे किसी तरह का किसी भी 
जगह का हो नष्ट हो जायगा | यह मेरा कई बार 


का अनुभूत प्रयोग है, जो आपकी सेवा में श्रस्तुत 
किया है । 


अंश कक 8:८५२५५७४८७७८७७७२ वा अंक कप 
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एक ओर नाड़ी त्रण तेल--- 
कपूर ५ तोला 
कार्बोलिक एसिड १ तोल्ा 
--को मिलाले । जब तैलवत्‌ हो जाय तब उसमे 
२ तोला तिली का तेल मिलाकर शीशी में 
रखले । इस तेल को भी उपरोक्त रीति से लगावे 
तो यह भी लाभ करता है| 


नेत्र फूला पर ताग्र भस्म- 


विधि-शुद्ध ताम्नपत्र लेकर बर्कोहरताल १ तोता को 
चार तोला अक दुग्ध -से घोट पत्र पर लेप लगा 
कर मुखाले | बाद से एक पाव आक पत्ते की 
लुगदी मे रखे । ऊपर से आधा सेर पुराना कपड़ा 
लपेटकर गजपुट मे फूक दें। शीतल होने पर 
निकाल उपरोक्त विधि से फिर दो बार करके 
फू'क देवे तो बेगनी रड् की भस्म बन जायगी | 
उसे खूब बारीक घोट लेना चाहिए। इसमे से 
एक सल्ाई रात को सोते समय आंख में डालें 
तो हर प्रकार की फूली यानि माता की फूली भी 
१६ दिन से चलती जायगी | यह भी हमारा 
स्वानुभव सिद्ध प्रयोग है। 


उपदंश गर्मी फ़िरक्न आदि पर-- 
नीला थोथा (श्वेत भस्म) ४ तोल्ना 


विधि--नीला थोथा ५ तोता को ३ दिन नीबू के रस 
से घोटे फिर गोला बनाकर सुखाद्वे। जब सूख 
जाए तो सत्यानाशी (स्व॒णक्षीरी) का रस|ऊपर से 


5 





चुपढ़ ले ओर सुखाले । फिर उसी सत्यानाशी की 
लुगदी को धरकर सर्वांग सम्पुट कर ४ सेर 
छाना-उपलो की अग्नि देवे। सर्वात्न शीतल 
होने पर धीरे से निकाल शीशी में भर लें | 


मात्रा--१ रत्ती, मक्खन से निकलवा दे । 


गुण--७ से १४ दिन में केसा ही उपदंश, गर्मी हो 
या फिरद्ब हो समस्त रोग नष्ट होंगे | 


विपमज्वर मलेरिया पर-- 


निर्विसी जदवार ? तोला 
कालीमिचे १ तोला 
पीपल छोटी १ तोला 


करंज (कांकच) का मगज सेका हुआ ३ तो. 


विधि--सबकी यथा योग प्रथक्‌-पथक्‌ पीस ले, 
और तुलसी रस, अद्रक रस, त्रिफत्ञा रस की 
१-१ भावना देकर ४-४ रत्ती की गोलियां 
बनाले । 


सात्रा-बड़े को १ से २ गोली और बच्चों को ३ से 
१ गोली अवस्थानुसार देवे । 


गुण-:पुराने से पुराने जीण॑ज्वर तथा मलेरिया चाहे 
3] आर 
वह केसा ही हो उसे यह शीघ्र ही खो देता है । 
६-६ या १२-१९ महीने पीड़ित रोगी को केवल 
सात दिन के सेवन से सदा के लिए शेग से 
छुटकारा मिल जाता है। यह प्रयोग कई वर्षो 
से हमारे अनुभव से आ रहा है। 


४.2४ के 
2 लहर ५2२ 


रद | 
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हे शत द्ू अप िओ रा हम ण्‌ 
कांवेशज उद्धह्ास जे. काजवाणी 
आयुर्वेद रत्न 
लालवाली दवाखाना, हीरागज-कटनी । 





#क्रापका मूल निवास सिन्धु प्रान्त मे झहदाद कोट 
में था। श्रापके वश में यह व्यवसाय यूनानी पद्धति के रूप में 
तीन गताछ यों से शा रहा है । आपकी शिक्षा हैदरावाद 
के सिन्धु मार्तण्ट श्रायुर्देंद बियालप से सन्‌ १६४१८ से ४१ तक 
चलती रही, यहा पाकर श्रापने हिन्दी सवा. सम्मेलन की वैद्य- 
विधारद मिं भा स विद्यापीद से कविराज की उपाधि प्राप्त 
की । राजकल कठनी से अपना श्रायुर्वेद शौषधालय सुचारु 
रूप से चला रहे हैं। शाप स्वय प्रग्तिकर्म, शिरावेध, जलोदर 
का जल निक्रासन तथा छोठे-मोटे शत्व कर्म करते हैं | लीजिए 
आपके सुन्दर श्रत्यन्त ग्रुणप्रद श्लरौर श्राशुफलप्रद ४ प्रयोग 
प्रकाशित हूँ ।” --सम्पादक | 


हानि लाना ब 


ज्ञ 


धातु क्षीण॒ता (नासदी) का रोग आजकल कई 
कारण! से अधिक दिखाई दे रहा है । मैने जिन प्रयोगों 
से इस राग पर विजय पायी हैँ, उन्हे चिकित्सक 
समाज के समाने रख रहा हैं, आशा दे कि 
चिकित्सक सहोदय इनसे अवश्य ही लाभ उठाकर 
यश के भागी बनेगे | में चार प्रयोग इस रोग में 
काम से लाता हूँ। यथा १. माजून ताकत २, पुष्टि- 
कर गोलियां ३. वन्नभस्म ४. तिलाये अक्सीर (लेप) 
साजून ताक्ृत-- 

लॉग जायफल उटंगण के बीज 

शुद्ध भांग... मूसली स्याह. शकाइुल 

बहमन सफेद बहमन लाल तोदरी सफेद 

तोदरी लाल छोटी इलायची का दाना 

केवाच बड़ी इलायची का दाना 

>-यद्‌ १३ बस्तुएऐे:१-१ तोला 
सूखा सिंधाढ़ा घी में सुना २ तोला 
गौद बबूल्न घी मे[भुना २तोला 


डे 26 
+ टन लक ४ ४» 
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ड्रोह्द श्०्तो 
छोहारा ० तोला 
दुध बोआ 

दूध का खोआ १० तोला 

दे 

देशी घी ४ तोला 


चिरोजी 
--चारो २-२ तोला 


बादाम की गिरी पिस्ता 


नेजा (गोला) 


सूखा नारियल २ तोला 
केशर ६ माशा 
शुद्ध शिन्ञाजीत १ तोला 
चादी के बक (१०० नग 
शक्कर आधा सेर 
शहद्‌ १ पाच 


निर्माण विधि--गौदः तक की ओऔपधियो को 


बारीक पीस कर छान ले | अन्य औपधियो को 
धीरे-धीरे करके कूट कर अलग रखे, खोबा 
ओर घी मिला कर भून लें । बाद मे शक्कर और 
शहद की चाशनी वनावे, यह ध्यान रहे कि 
चाशनी पकाते समय इससें केशर को पीस कर 
मिलाना होगा | जब चाशनी तेयार हो जावे तब 


दि 
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3 पल 


सब पिसी हुई ओऔषधियां मिलाकर शिक्ञाजीत 
च््दे कर 
ओर वक मिलाकर माजून तैयार करले | 


पुष्टिकर गोलियां--- 
रौप्यभस्म ६ माशा 
स्वर्ण भस्म ३ साशा 
लोहभस्म ६ माशा 
वद्धभस्म ६ माशा 
मकरध्चज ३ साशा 
शुद्ध कुचला ३ साशा 
कस्तूरी ३ माशा 
केशर ३ साशा 
शुद्ध भांग ३ माशा 
शुद्ध अफीम १॥ माशा 
मोतीपिष्टी ३ साशा 


“इन सब द्रव्यों को खरल मे डाल कर बारीक पीस 
कर बरगद के दूव में सात दिन घोटकर चने 


प्रमाण गोलियां बनावे, खुखा कर सुर- 
क्षित रखें | 

वद्धभरम --. 
शुद्धबद्ग २तोला 
शुद्ध पारद १ तोला 


““वन्ञ को पिघला कर उसमे पारद मिलाकर एक 
स्वच्छ पत्थर पर डालदे । शीतल होने पर उसके 
डुकड़े-ठुकडे करके १ पाव भाग के अन्दर बद्ड 
को रखकर कपरौटी करके १ बोरा कण्डो की 
अग्नि से फृ'क दे, प्रातः होते ही सुरिक्षत रखें । 

तिलाए अक्सीर--- 
उत्तस कस्तूरी 


केशर 


अम्बर 


कनेर की जड़ 
“प्रत्येक ३-३ माशा 


शेर की चर्बी सुअर की चर्बी 
बकरे के गुर्दे की चर्बी मुर्गे के अर्डे की चर्बी 
-अत्येक १-१ तोला 


“सब ओऔपधियो को पीस कर मिला कर आतशी 
कांच की बोतल मे डालकर कर्डो की आग से 
| पु बा 
पाताल यंत्र द्वारा तेल निकाल लेवे | 


ओषधियां सेवन करने की विवि--रोगी को पहिले 
विरेचन देकर कोष्ठ साफ करले । बाढ़ से प्रात: 
काल दो तोला साजन निकाल कर उसमे एक 
या दो गोली रखकर खिलाकर दूध पिलाबे । 


सायंकाज्--बड़भस्म १? रक्ती निकाल कर माजून 
१ तोला मे रखकर खिलाकर ऊपर से दूध 
पिलावे । 


सफेद गुजा 


रात से--सोते समय उपरोक्त तेल की इन्द्री पर 
सीवन और सुपारी छोड़ कर मालिश कराके 
ऊपर से पान का पत्ता सेक कर बांध देवे। द््स 
पूरी मात्रा को यथा विधि खाने लगाने से और 
पथ्य पवक रहने से रोगी शेर के वरावर मस्त 
होजाता है । | 


यह ध्यान रहे कि इस लेप के लगाते समय स्नान 
नहीं करना चाहिए | खटाई, दही, शराब, चाय और 
ल्ी-असंग से दूर रदना चाहिए। यह दवाई शीत 
ऋतु में सेवन करानी चाहिए। मांसाहारी मांस का 
प्रयोग कर सकता है। 





कक 9 


७७6३%९४३ ग्डणल णिकल कार्यो ग्गीबाड दा के) (वध, 
देघा शी दिलीफ खिह आय 
आयुर्वेद मास्कर 

कालवा ( संगरूर ) 





“आपने रवर्गीय श्री प दुलीचद जो से २ वर्ष श्रायुवेंद 
शासख का अ्रध्यय्त किया। सन्‌ ४६४७ में ग्ुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर (हरिद्वार) से शभ्रायुर्वेट भास्कर परीक्षा पास की ॥ 
प्रापको ६० वर्ष का श्रनुभव है | उसी का प्रनुभूत सार ये निम्त 
लिखित ४ प्रयोग पाठकों को सेवा मे प्रस्तुत कर रहे हैं ।” 





- संस्पादक । 
सर्प विष--- खूब घोटकर शेष औपधियो को बस्परत्त चूर्ण 
(क ककोड़ा की जड़ छाया श॒ष्क १ तोला कर मिला खूब सित पर घोटे, चना प्रमाण 
कर. जग आता गोली बना छाया में सुखावे। 
श्वेत पुनर्नवा (साठी) की आइं (ताजा) ध 
जड़ १ तोला मात्रा--२ गोली ग्रातः, २ गोली मध्याह और २ 
काली मिर्च ५ नग गोली साथ । गर्म जल से निगल जांय । 


--पाव भर जल में घोट छान कर पिलावे । इससे गुण--इकतरा, तिजारी, ज्वर आदि नष्ट होते हैं। 
ज विरेचन होकर के हि हक चीयेवद्ध क-- 
। यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरा मा श्वेत मूसली भूसल॑ 
ये ते स्या 
दी जा सकती दै, वसन विरेचन हो चुकने पर हि हे 


शकाकुल मिश्री तालमखाना 
._ गाय का शुद्ध घृत १ छटाक पिलाना (8 बीजवंद.. कोच के बीज. गोखुरू 
लेप--कर्सौदी के पत्र, श्रज्ञ राज, मरेली की जड़ सितावर “प्रत्येक २-२ तोला 
छाल, काकजघा बृढी | इन चारो को ग़ौमृत्र वन्न भस्म ३ माशा 
में सहीन पीस दंश स्थान पर लेप कर | प्रवाल भस्म ४ साशा 
पथ्य--गेहूँ का दलिया, देशी खांड, गझू का मिश्री १७ तोला 
शुद्ध घृत । --कूट-छान कर शीशी मे रखें । 
किम नर मात्रा--१ तोला आ्रातः और १ तोला साय॑ गाय 
है डे या बकरी के गम करके शीतल किये पाव भर 
पीपल छोटी 5 दूध में ? तोला मिश्री मिलाकर ले । 
नीस की हरी पत्ती * तोला गुण--वीर्यवर्द्धध/ तथा पौष्टिक है । 
श्वेत जीरा १ तोला * 
करज की गिरी २ तोला बच्चों का सूखा रोग-- 
कीफर की हरी पत्ती २ तोला तुलसी के हरे पत्ते सितावर गीली 


विवि--तौम और कीकर की पत्तियों को सिल पर ' शेपांश पृष्ठ 8३४ पर । 


[४४० | #द्च्य्ज ह्ड्ध्त्द्टः € 


प्क्ल्ाब्ह्याड ल्ाकिसकओकइक 2 


4 पु किक पक ह््‌ 3. [ओ गेह्दी 
श्री महच्त बालझुकन्द दाल वेद निर्माह 
भरी हनुमान आयुर्गेदिक ओपधालय ठाकुर द्वारा, सालार गज, बहराइच | 

कट उफ्ता 





“श्री महन्त जी के ठाकुरद्वारा मे यह भीषधालय स्थापित है जहां 
रोगियों के कल्याणार्थ श्रोषधि वितरण होती हे । झ्रापके ग्रुर जी ने भी आयु- 


बेंद की सेवा की एवं श्राप भी श्रायुवेद के प्रेमी एव ज्ञाता हैं | क्रापकी चिकित्सा |; 
द् 


से जनता अत्यन्त प्रभावित है ।”! 


अशरोगान्तक अब्जन--- 


निर्माण विवि--अपामार्ग के नवीन बीर्जो को 
तुपरहित करके गोधुत में मन्दार्नि से भून ले। 
तदुपरान्त गौघृत मे ही खरल करें, इतनी 
घुटाई करे कि अव्ज्न के सहृश बन जाय। 
शीशी से सुरक्षित रखले। 

व्यवहार विबि--प्रातः साय सल्ताई 
लगावें | 


ई से नेत्रो से 


पथ्य--तले हुये पदार्थों का त्याग, शेप अर्शरोग में 
वर्णित पथ्य लें । 
(३ रु 
>अश नाशक सेवनीय-- 


निर्माण विधि--चांडाल दुन्धिका (बड़ीदुधी) के 
ताजे पत्र १ पाव लेकर एक सेर गौघूत से सन्द 
शाच से पकाव्ें, पत्रों के जल जाने पर उतार कर 
ठंडा हाने पर पत्रों सहित घोटकर किसी काच 
के पात्र में सुरक्षित रखें | 

व्यवह्र विधि--प्रात. सायं २-२ तोता जल के साथ 
रोगो को खिलावे। भूख लगने पर हल्का 
स॒ुपान्य भोजन दें । 

शुण-अशरोग बहुत जल्द निमृ ल हो जायगा ! 

सृध्रसी नाशक्र--- 
अमल ताजी अद्रक 


री 


--सम्पादक । ५ 


काली मिचे --समान भांग 


-“इन तीनों वस्तुओं को समान भाग ग्रहण करे । 
गुलाबजल, 'केवड़ा जल दोनो को समान भाग 
मिश्रण के साथ पीसकर सटर बराबर गोलियां 
बनालें | 


व्यवहार विधि--प्रात साय॑ १-१ गोली उपरोक्त 
केवड़ा जत्न व गुलाब॒जल के सिश्रण के साथ 
खिलावे । आप देखेगे कि जो रोगी उठने बैठने 
से लाचार होरहा था वह ८ दिन के सेवन से ही 
सगवान की कृपा से चलने फिरने लगेगा | 
हमारा अनेक वार का अनुभूत है । 


९ नाथ ते 

सद नाथ तत्च-- 
कनक (धतूरा) पत्र ताजा २ सेर 
तमाखू खाना १ पाव 


निर्माण विधि-कनकपत्र को कूट कर दो सेर स्वरस 
निकाल ले तथा तमाखू खानी जो बहुत तेज 
हो कूटकर दो सेर पानी से भिगो देवें। रात 
भर भोजल के बाद समसलकर छान ले। तद्नन्तर 
तल तिल्‍ली का एक सेर डालकर मन्द आच से 
विधिवत पाक करें| तेल मात्र शेप रहने पर 
छान कर रख ले । इसी तेल का सर्दन करावें | 
रोग शीघ्र शांत होगा । 


के 


एू ८७8० पहाएल जिसकल्लयोजालड २222 [२११] 


श्री रामस्नेही सम्प्रदा चार्य 


की सबकहाए सहारा आशुबंदत्दाओ 


श्री बढ़ारामह्वारा, वीकानेर | 


कलम ते 


२ 
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ही 2 “श्री सिहस्थल रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रधान पीठाणीइवर 
४ '.. अठाकलानिधि श्री चौकसराम जी महाराज के उत्तराधिकारी राजवैद्य 


आओ 


४ हे श्री रामनारायण जी महाराज की सम्पति से सं, २००४ के भाद्रपद 
हि 706 की पुर्िमा को जब कि गाप व्याकरण शास्त्री, श्रायुर्वेदाचार्य, विशारद 
रा हि * झौर प्रभाकर श्रादि कर चुके थे २७ वर्ष की धश्रवस्था मे पिहस्थल गद्दी पर 
३ कर 222 की थी रामस्नेही सम्प्रदाय के मुस्य श्राचार्य के पद पर स्थानापस्न 
2 अल 2 य 8 00% ०. ले। गए 
ऐ/ / 4:22 न जल किए गए । 
| अल + पीटा - 
ल 7० 2 प्रध्ययद की श्रागे इच्छा होने पर भी झापको स्वर्गीय श्री 
गए ८ ईद बला ४2 रन ९ ण्रौः िप 
आय "या लाश मा चौकसराम जी महाराज के प्रौधधालय, श्री बडा रामद्वारा, बीकानेर 


| 
। 
2 ट।.. जिसमे रुणो की पण्याप्त सख्या रहती हे कार्य करना पड़ा। अतः 
| चिकित्सा क्षेत्र में श्लीत्र ही स्याति प्राप्त करली, जिससे सारा वंद्य 
डिक कट पक 235 2.2० ०० समाज भी झापसे स्वेह करने लगा। फलस्वरूप आपको प्रान्तीय 


देद्य सम्वेलन एवं जिला सभा के संरक्षक एवं सभापति के पद पर सुशोभित किया | आपके चिम्त प्रयोग निदिष्ट 


हे 
९ 
ऐप, 
य् 
शेर 
है 
है सर 
ृ 


रोगो पर रामवार सम श्रपूर्व चमत्कार दिखाते हैं |” “सम्पादक | 
प्रताप एवं संज्ञानाश पर ६05 ज 
दीजानोल सुलफा उपयोग--उपांत्रशोथ एवं जलोदर के रोगी का अन्त जलन 
अफीम फिटकरी का फूला बिल्कुल बन्द करके, उक्त दवा की १-१ तोले की 
ह --प्रत्येक ४-४ माशा मात्रा हर समय ऊंटनी के गर्म दूध के साथ देवे। 
रेवन्दवीनी कमाए . भूख प्यास पर केवल ऊटनी का गर्म दूध ही 
--सब॒को पीस कर कपड़आान कर शीशी में रखे । दिया जाय। रोगालुसार ७ दिन या १ सास 
मात्रा--२ रत्ती सॉंठ के जल से । तक प्रयोग करें। बाद से १ तोला चावल से 
पथ्य--उष्णोदक । बच्चे के लिए माता का दूध या पथ्य आरम्भ करे और चावलो की मात्रा धीरे- 
बकरी का दूध । धीरे बढ़ाते रहे । हि 


गुण--सन्तिपात न प्रलाप शीघ्र शान्त होता दै,संजा है अर जज हब 
* तप्ट हो जाय, शोष का अमाव हो; शरीर मे. फेज दुह॒हा वा 


कम्प हो, खान शुन्य हो ऐसी अवस्था सें भीयह 7 चैशुड मिलावा १ पाव लेकर कूट लेवे ओर उससे 
है हे घ 


आऔषप पे रे से आध मे रखकर उस पर अशुद्ध 

पवि उपयोगी है। । से आधा कढ़ाद्दी रे र्‌ द्ध 

कप छ्व्‌ं नजर पर-- ग हिंगुल डली १ छटांक की रखे। इस पर बाकी 
रेबन्द चीनी की लकद़ी आध खेर पीस कर -“शेपाश एप्ठ ४४७ पर। 


घ० फा० ४६ 
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कक अए कावलाल जेल शाएजएए व्यूएकुत्ती 
आयुवदा चाय 
छुपारा (सिवनी) म० प्र० 


अन्न मन हू लननन-त 


“आपका घुख्य वासस्थल रहली जि सागर है। छपारा में १५ वर्ष 
से चिकित्सा कार्य करते हैं। श्री चद्धप्रभु दि जैन श्रौषधालय में प्रधान 
चिकित्सक पद पर श्ाासीन है ( इत शक्रौषधालय की स्थापना, श्रापकी ही प्रेरणा 
से श्री तिघई मिट्दतलाल जी ने बीस सहल्न सुद्रा का स्थाई फड ज्मा कर 
इसकी नींद डाली। छपारा ही में श्राप दि जेन विद्यालय में श्रायुवेंद का 
प्रध्यापन कार्य करते हैं | बनारस के आप व्याकरणशास्त्री, कलकत्ता से जैन 
न्यायतीर्थ तथा नि. भा विद्यापीठ से श्रायुवेंदाचार्य हैं। शझ्ापके प्रनुभव-न्नय 
पाठको के सम्मुख रखने में हमें हाविक प्रसन्नता है |”? 





““सम्पादक ॥ 
ज्वरभास्कर चूर्ण-- कालीमिच करंज गिदी 
सत्‌ अम्रता (गिलोय) सोंठ गोद्न्‍्ती भस्म गिल्ञोय सत्व 
कालीमिचे छोटी पीपर हा “अत्येक १-१ तोल्ा 
हर का छिलका बहेड़ा का छिलका कम हे ६ माशा 
नागरसोधा सफेद चन्दन पक ६ माशा 


विधि--सब चीजे पीसकर गुचचे के स्वेरस से घोट 


अन्तर छा ॥ई हुईं फिटकरी व 
नीम को ले फुलाई हुई रु कर ३-३ रत्ती की गोलिया बना ले । 


--पअत्येक १-१ तोला 


चिरायता ५ तोला हम से 22 । दिन भर में तीन 
चीजे र दूध या पानी से निगक्षवा दें | . 
निर्माण विधि--सब चीजे कूट पीसकर कपड़े स्से जज 
छान ले । नोट--चढ़े ज्वर मे दे। ज्वर शेकने के लिए तीन 
न्‍> ५ घण्टा पद्विलले से ंटे हे २- 
मात्रा--१ माशे से ३ माशे तक, प्रात. साय॑ ठडे जल डक से कस 3 26 35५28 गोली 
के साथ लेवें । दृः द्‌। 


हे गुण --फसली बुख.र, हकतरा, तिजारी, आदिप 
गुण--कुनन से भी न जाने वाला, जाढ़ा देकर आते ; ः थे 


हे हर रामबाण है | 
वाला विपमज्वबर ओर पुराना ज्वर इससे शीघ्र पथ्य -दूध, सावृदाना, पुराने चावल, गेहें का 
चला जाता है । दलिया । |; 
मलरिया पिल्स- नोट--गभिणी ख््री को यह गोलियां न देवे | 


लाल फिटकरी फुल्ाई हुई, चिरायता के फूल > शीपाश पृष्ठ ४४४ पर | 


हा 


;७/&62७४ बठण्ल इिनए:छ स्यसमीकांलुद ४६८०२१३ ग्‌ ४४३१ 


श्री बाद राकबाएक जूथखूबपल 


वध भूषण 
सराय आकिल, इलाहाबाद । 





“श्री जयसवाल जी एक होनहार परिश्रमी योग्य नवयुवक वंद्य 
हैं। यूनानी तथा एलोपथी के योग भी बरतते हैं। श्रन्वेषश की आ्रापको लगन 
है, जो अनुभूत प्रयोग श्रापक्रो सफल जचे हैं वही धन्वन्तरि के लिए 
--सम्पादक | 


प्रेषित किए हैं। योग निम्नांकित हैं |”? 


$ 





» नाल परिवर्तन का योग--/“ - अशंपीड़ाहर लेप-- ह॒ 
शिवलिंगी के बीज ४ दाने पीली बेसलीन २॥ तोला 
भांग के साबित बीज १ माशा पीदीना सत (पिपरमेंट) १॥ साशा 

“भांग के साबित बीजो को प्राव काल ताजा पानी अजवायय का सद १ माशां 
से निगलवा दें और शिवलिंगी बीजो को भी कपूर ३ साशा 


सावित सायंकाल निगलवाये, भोजन के दो 
घंटे पूर्व । इसी प्रकार दोनो ओपवियों को पूरे १ 
कि हिआाप 
माह सेवन कराये | गर्भवती स्त्री को्‌ निश्चय 
ही पुत्र ही पैदा होगा। जिन औरतो के 
जे ० जे बे 
लड़की ही पेदा होती हो उनके लड़का ही पेदा 
होगा इस प्रयोग के। हमले चार ओरतो पर 
जि का ०] 
अनुभव किया, चारो स्ियों के पुत्र द्वी पेंदा 
हुआ है । पहले उनके लड़की ही होती थीं। इस 
प्रयोग को 'रसायन” पत्र से लेकर अनुभव 
... किया है। 
* ज्ञोट--जब स्त्री को गर्भाधान हुए दो सास व्यतीत 
हो गये हों तभी से १ माह तक सेवन करावे । 
(६ 
दांत के दर्द पर-- 
, नौसादर और कपूर को मिलाकर दाढ़ के छेदों 


-“3क्त ओपधियो को मिलाकर रखलें और बवासीर 


वाले रोगी के पीडा-स्थान पर उंगली से लगावें, 

इस सलहम के लगाने से सभी प्रकारकी अर्श-पीड़ा 
पर जादू सा लाभ द्वोता है । जिस समय बवा- 

सीर के मस्सो में पीढ़ा होती है रोगी ही 

जानता है । उसे किसी तरह चैन नहीं पढ़ता है। 

इस मलहम के लगाने से तुरन्त आरास 

मिलता है। आप यह न समर्भे कि बवासीर 

केवल इस मलहम के लगाने से अच्छी हो 

जायगी. यह बात नही है। इससे तो केवल दर्द 
ठीक होगा । ; 


अरधाविरभेदक नाशक--- 


आर्धावभेदक, शिर का ग्रह बहुत बुरा रोग है। 


में भरदें। वहुत जल आराम मिलता दे । इसे नाक जिसको यह शिर की पीड़ा पकढ़ती है । उसको 


से भी थोढ़ा सू'घ ले । 


अन्धा ओर बहरा तक कर देती है, नहीं तो जाला, 


[४४४ | कद 


डरा, फूली छोड़ जाना तो इसका साधारण काम 
है। पाठकों के सामने अपना थोग जिसे हम तेरह 
रोगियों पर अनुमव कर चुके हैं, प्रस्तुत करते है । 
रोगियों को देकर उनका कल्याण करें । योग यह है- 


जउस्तरखद स ६ माशा 
धनिया $ माशा 
काली मिचे ४ दाने 
प्रवालपिष्टी. गिल्षोयसत्थध॒ २-५ रची 
अश्रकभस्म शतपुटी १रत्ती 


--इस सबको लेकर पहिले उस्तरखद स ओर घनिया 
काली मिचे को जल से ठडाई की भाति पीस 
ले। फिर भस्म आदि को फांक कर ऊपर से पी 
ले। ऐसा तीनो समय करे । आशा है 


अल्ल्जात्ह्या तीज ५४999 ६०) "फट: 4$ (7५ 
न! छ्‌्‌ (द्रे३ ६ 67 छा बट टी ६8 ६5९20) ट प्र 


हक ') स्र्प् 


पहिले ही दिन से लाभ मालूम देने लगेगा। यह 
योग रसतन्त्रसार का दे और मेरा अनुभृत है। 


भनोट--अगर णुण्णकाल देँ तो ठडे पानी से दे आर 


सर्दी का समय ६ ता गरम पासी से ढ़ | 


)) रक्तरोधक-- 


गेरु लाल मंगजराहत 

“अत्येक समान भाग 

--लेकर महीन पीस कर रखले । ओपतवि तैयार दै । 

सात्रा--१ साशा ! 

अनुपान--ताजा जल से तीनों समय | 

गुण--गर्भल्ाव, प्रसव के बाद अविक्न खून जाना, 
रक्तप्रदर, नाक, मुह से और वधासीर से खून 
जाना आदि पर तुरन्त त्ञाभ करता है।कई 
बार का अनुभूत हैं । 


ण्ल 


; प्रष्ठ ४७४१ का शेपांश 


का भिलावा रखदें। इन पर घृत ओर शहद 
१-१ पाव डालकर कढ़ाहदी के नीचे अग्नि जलावे, 
जब भित्रावा, घृत और शहद जल जावे तब 
उतार लेवे । राख के शीतल होने पर द्विगुल की 
डल्ली निकाल कर पीसले और इसमें-- 


जावित्री 


-+इन सबकी पीस कर चार पहर तक घोट कर, 


मिल्ला देचें । 

उपयोग-शीतान्न सन्निपात में--१ से २ री अदरख 
के रस से ३-३ घन्टे से देवे । 

संग्रहणी में--३-४ रत्ती मधु से मिलाकर ऊपर से 
दूध पिलाया जाय | अन्न न दिया जाय। 

शक्त्यथं--१ माशा आतः हलुए से खिलाया जाय । 
खटाई किसी भी ग्रक्रार न दी जाय | 

प्रमेह पर--१-१ रत्ती दूध की मलाई के साथ प्रात 
साय॑ । गुड़, वेल, सिचे, ख़टाई न दिया जाय । 


पएृष्ट ४४२ का शपाश 


जायफल 
दालचीनी -- तीनो ३-३ तोला 
केशर बीरबहूटी 
लौंग -वतीनो १-१ तोला 

'बालरघुटी--/ 

,. सोठ कालीमिचे पीपर छोटी 
अजवायन बच गीठी 
अतीस अआनासुद्गागा चौकिया 
सेघा नमक सोंचर नमक 
भटकटेया का जीरा नागकेशर 

“सब समान भाग 


निर्माण विधि--अ्रत्येक वस्तु समान भाग लेकर, 


पीस ले और पान के रस में तीन घटे घोटकर 


चना वरावर गोली बनाते | 
समय-- दिन मे तीन बार १-१ गोली शहद या मा 
के दूध से देवे । 
गुण--वालको का ज्वर, अतिसार, पेचिश, खांसी 
पंट फूलना, दूध नहीं. पचना, बालकों को यह 
घुटी जल से ही देने से बालकों को कोई रोग 
होगा । बालक स्वस्थ तथा झुन्दर बनते है। 


उ् 


मी, 
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ण्झ दया श््लि ड्शज उप कर" निः तक डी हू हनः 
बेयराक् शी हस्वाएजीः बाशाणण शक गुललकर 
आयुर्वेदाचार्य 
हिंगनवाट जि० वर्धा । ! 
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क्षयहारक चूर्ण- 


“री वेधराज गुलकरी महोदय वृद्ध वंद्य हैं। इस श्रवस्था से 
भी प्राप उत्प्ाही कार्यकर्ता हैं। हिगनघाट चेच्च सभा के वर्तमान 


| सन्‌ १६१० से श्राप श्रायुर्वेट पद्धति से चिहक्षित्सा 


कर रहे है। आपने सन्‌ १६२८ से शायुवेदाचाय की उपाधि प्रहण 
की | प्रापका निजी श्री हरि श्राउुवेदिक प्रॉपधालव है जहा जनता की 
सर्व प्रकार से सेवा करते हैं | धन्वन्तरि के महान भक्त हैं चृद्धता के नाते 
बेद्य समुदाय आपसे यथेष्ट स्नेह करता है। श्रापके हान श्रतुभूत तीन 
प्रयोग उद्धृत कर रहे है जिनके गुसावगरुण से पाठक प्रयोग करने पर 
परिचद्चित होगे तथा लाभ उठावेंगे ॥7? 


“--सम्पादकक | 


पहुँचता दे। इससे पुराना ज्वर तथा किसी 
भी तरह की खासी दूर हो जाती हूँ। श्वेत 


द्रव्य--वशलोचन असली ४ तोला तथा रक्त मदर भी ठीक होता है। 
सेमर का सूसला सूखा १० वोला धातुगीष्टिक हैं, इस हृप्टी से हर स्वस्थ पुरुष 
मिश्री (वाला तथा सहिला सेवन कर सकती हे । 
इलायची श॥ वोला कु ; 
बे शो वॉलो पथ्य--गेहू की रोटी, मूग की दाल, घी, मांस 
5 कं १0४6 पोल रस सेवन करना अधिक हितावह है। 


निर्माण विधि--इन सब द्रब्यों को कूट-पीस कर 
कपड़छान कर चूर्ण करे। यही क्षयहारक्र 
चूर्ण बनेगा । 

व्यवहार विधि-इसे च्यवनप्राशावलेदह अष्टवर्गयुक्त 
या गौ-दुग्ध या गँँ-छुत व शहद विषस प्रमाण 
के अनुपान से रोगाजुसार प्राद साथकाल 
& माशा प्रमाण से रोगी को दिया करे । 

गुण-धर्म--इससे थातुक्षीणता से हुआ क्षय, 
उर क्षत, ज्वराशोपी क्षय, मृत्राघात, भूत्राश्मरी, 
मृत्रकतच्छ, कोष्ठ की बद्धता तथा कोष्ठ में 
रक्त विकार, बृक्कशल आदि रोगो मे लाभ 


अपथ्य-- तेज नमक मसालेदार पदार्थ, तथा तली 
गली चीजे, दिवानिद्र।, सिगरेट, चाय पीना, 
रात्रि-जागरणु मना है । 

# ० कि + पक 

देशी बेलाडोना- 

निर्माए विधि-लाल गु जा के छिलके निकाली हुई 
मभिंगी शा तोला लेकर उससे करीब ४ तोला 
पानी डालकर खरल में अच्छी तरह घोट ताकि 
गंजा का एक बीज न रहने पावे । घोटते समय 
इस वात छा ध्यान रहे कि बह उड़ कर आँखों 
से न चला जाय। उस सत्नहम मे निम्न लिखी 
वस्तुये मिलाई जाय । | 


हि २2. 00८५ ६ 
[ ४४६ | (२-०८ 6 ८-६ 


बच्छुनाग अतरी की भूसी ३-४ मासा 


सहजने के पत्ती का रस १ ताला 
त्रिधारी निरबेडग (थोहर) * मासा 
गुग्युज्ञ ६ मासा 


--उपरोक्त द्रव्य भिलालें आर अन्छी तरह 
मलहम घनाल्ले । यह सलहम फ़िसी कटोरी 
में निकाल ले ।  * 

लगाने की विधि-फकररे की पढ़ी पर छ्वगा कर 
विद्रधि पर लगाये । सूखने तक रोगी का आराम 
करने दे । सूखने के उपरान्त यह पड़ी जम कर 
चिपक जावेगी । 

उपयुक्तता --इम्र मलहम से किसी भी तरह को विद्रथि 
तथा गलगड, गंडसाला, बद, स्तन विद्रधि आदि 
ठीक हो जाती है। एच तो गिल्टी फूट जावेगी 
या दव जावेगी । यह भी एक महान सिद्ध 
प्रयोग है । 

कप बिक 
८ घरेलू कफहारी अवलेह-+ 
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मुलशठी (मीटी बण्री » तीजा 
त्रिफला » नीली 
सफेः कत्वा काफउदामिंगी 
जाटों पातििरओ ४> ९२ ताला 


निर्माण विधि-सत्र द्रव्य को अन्दी तर कृट 
कर २) पायली (करीब ३ सर) पानी रखकर 
5 पानी शेप रखे । यह एक काथ दोंगा। से 
छानले | बंद से इसे शमर या मथु १ पाव 
डालर अबलेह के समान बसा ले ; 
मात्रा--साम्र प्रात, ३-३ साशा प्रतिदिन लिया करें | 
छाट बालऊँ की ५ बूंद से लेफर आधा चग्मच 
तक दूत या पाती गिलावर प्रात-स्गंय दिया करें । 
उपयो गिता--इससे हर तरह को खांसी, फफ, देगा 
खास, कालो यासी, उबली से आने वाली 
खासी (यमल्ा कास) दर दो जाती # । 
अपथ्य--चिकने पढार्थ. खट्टे तथा श्वास की बढाने 
वाले पदार्थ, ठ5 से रहना, ठंटे पानी से स्तान, 
वर्जित है । तेल, धो, आदि साना बंद रस्बे | 


द्रव्य--वासा कौ फती.._ १० तोला पथ्य--दाल, चावल, रोटी, आल का सांग चौलाई 
रिंगनी (छोटी कटेरी) पंचाग. ४वोला साग आदि सादा भाजन करना दितावद हूँ । 
*9५०४६१६५३०० 


पृष्ठ ४७४७ का शोेपांश . .. 


दि रोग पर-- 


गिल्लोय सत्व निकालते समय जो पानी सत्व 
के ऊपर रहता हे उसमे से जितरे हुए जल को बाहर 
फेंक दे ओर बचे हुए गाढ़े जल को जिसमे कुछ सत्व 
का भी अंश रहता हैं निकाल कर लोहे की कढाही 
में डालदे ओर आग पर चढ़ाकर धीरे-धीरे कलछी से 
चलाते रहे । जब गोलिया बंधने योग्य हो जांय 
नीचे उतार ले और छोटी-छोटी टिकिया बनाकर 
धूप मे सुखाले। सूख जाने पर कूट कर वस्प्पृत करें 
ओर शीशी से रखले। ततश्वाच्‌-- 


प्र *» गिल्लोय घन सत्व ४ तोला 
प्रवालपिष्टी श्तोल्ा 

३ 
आवला चुरा ६ माशा 


“तीनों वस्तुओं की मिल्ाऊर आवला और शुद़ीच 
(गिलोय) के स्वरस या क्‍्वाथ के साथ क्रमशः 
भावित करें ओर अच्छी तरह खरल होजाने पर 
४-४ रत्ती की गोली वनारर सुखा ले । 

मात्रा--१ से २ गोली तक। 

समय--््िन रात में चार बार ! 

अनुपान--अमरूद का रस और मधु । 

गुण--यह घोर छर्दि को आराम करता है ) इस एक 
ही ओपधि से पित्तज्चर के अनेक उपड्रव शान्त 
हो जाते हैं। एक मरणासन्न रोगी के प्राण बच 
गए। जब उस पर अनेको होस्योपेथिक और 
ऐलोपेथिक ओषधिया बेकार सिद्ध हो चुकी थीं। 
उप्र प्यास, घोर दाद और असाध्य छर्दिं को 
रोकने के लिए सचमुच से यह रामबाण है। 


७५७&८७७५% उछल जिनछलड ख्ज स्यीणाकक (४850 [४४०] 
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950 ९७७७ छरनन्‍ईनहुली एकल 
श्री शान्ति आयुर्वेदिक ओपघालय 
मुडिया, पो० सन्दोला, भागलपुर | 


५4% 5८ भा 


“प्रवेशिकोत्तीर् होने के बाद श्रापने २ वर्ष तक श्रायुर्देद ८( अ्रध्प्रयन 
शिया । श्राज १४ वर्ष से यहा पर सतोषजनक चिकित्ताकार्य >र रहे हैं । 
श्रापने ३ गुण परस पूर्ण प्रयोग भेजे हैं। हमारा विद्रवात्त हैं क्रि इन प्रयोगो 


हु ; थे देख वन्घुश्नो को प्रवदय ही श्राश्ानुकूल ल'्भ होगा |? --सम्पादक | 
प्रदर रोग पर-- पुराना गुड़ हि “तीनो ७-७ तोला 
0 रस आय कल “अश्वगन्ध और राल की अलग-अलग महीन चूर्ण 
'शाल्ल पल यसत कर गुड़ मे मिलादे और उपर से भांगरा रस 
आवज्ञा वशलाचन हे देकर ओस मे रख छोडे | प्रात. खरल से डाल 
इन्द्रयव “अत्येक ४-४ गाज कर खूब घोटे । जब गोलिया बधने योग्य हो 
'कपूर हे वें जाय तो १-१ तोले की एक-एक गोली बनाते 
खेद जीरा रे ओर प्रयाग मे लावे। 
चन्दन श्वेत अनारफूल 


--परत्येक २-२ तोला 

--उपरोक्त सभी वस्तुओं को मात्रानुसार अलग-अलग 
महीन चूर्ण करे ओर मिलावे । तैयार होने पर 
सुदृद काग वाली शीशी से रख छोड़े । 

मात्रा -३ माशा तक |, 

समय -दि्नि रात से तीन वार | 

अनुपान--केवल ठंडा जल । हे 

गुण -यह मेरा म्वनिर्मित नुम्खा ह्दे। इसे आज से 
३ वर्षा से लगातार प्रयोग कर रहा हैं और आशु- 
फल्षप्रद पाता आ रहा हूँ। यह ओपधि ह९ तरह 
के प्रदर रोग लाल, सफेद, पीली, चाहे यह वर्षों 


हक 


-.. का पुराना क्यो न हो, अवश्य लाभ हाता हं| 


ऋतु शूल-/ 
अखतगरन्ध रात (सफ्फंद) 


--रूग्णा को चाहिए कि ऋतुदर्शन के १४ दिन पूरे 


से ही इस औषधि का प्रयोग करे। प्रतिदिन 
प्रातः स्नानादि कम से निवृत होकर पवित्र बस्तर 
धारण करे ओर गोबर का चीका लगाकर पूर्वा- 
भिमुख खडदी हो जाय | सूर्यदेव को नमस्कार 
कर एक गोली आध पाव कचा गोदुग्ध के साथ 
खाई जाय | अगर पथम माह में पूर्ण लाभ न हो 
ता दूसरे या अविक से अविक तीसरे माह में 
भी सेवन करे | इससे अवश्य त्ञाभ होगा | ठीक 
समय पर वद्ना-विदीन ऋतुस्ताव द्वोगा । 

यह मेरे वृद्ध पिताजी का प्रयाग हूँ जिसे व 


त्वगभग ४० वर्षा से अ्रयोग करते आ रहे हैं। अब भी 
विवाजी के समीप दूर-दूर की ख्िया आकर इससे 
लाभ उठाती है । 


+शरपांश पृष्ठ ४८६ पर | 
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ः (2. घाव एृ ध्ताया पृ छः दया श्न्कु5 
एकल दएचाक 8 जएल ॥कुदाएद 
धाहित्य एवं व्याकरणाचार्से 


मुंगेली (विलासपुर) 
ााााा+ आरा 
“अपने रि की है | राज 5, 
आपने अपनी ही अ्तित्रा से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। राजकीय "ही 7 पटक सडिए 
सत्कृत कालिज बनारस से साहित्य एवं व्याफरण की श्राक्षार्य तथा निपिल तक जल धर 
भारतीय. आयुर्वेद: महासस्मेलच विद्यापी4द. दिल्‍ली से शक्षायुवेंदाचार्य है ह 2 
की परीक्षा्ें पास की हैं | हिन्दी, जद, बंगला के विद्येष ज्ञाता हैं | सस्कृत. ।. £ बट 
श्रध्यापन कार्य करते हुए ३ वर्ष विद्यापीठ देहली के स्थानीय केन्द्र व्यवस्था- | है ह रे 
पक रहे | श्राप श्रायुरवेद रसक्तिया से अ्रमुसवान करते रहे है, श्रव इस समय , मी हा 
प्रायुवेद की चिकित्सा पद्धति पर विशेष फ्रतुसंधान कर रहे हैं | सम्कृत. कै» है. है 
विध्व परिषद्‌ के स्थायी समिति एवं श्रायुर्वेद महास्म्सेलन के सदस्य हैं | आप |! बा न ] 
प्राजकल छात्रों के हितार्थ प्रायुवेदीय शब्दकोप लिख रहे हैं। छुछ अनुभ्भत रा. आम, रा रा लक 
योग जो पापने जन-हिंताय भेजे हैं यहा प्रस्तुत ६ ।” “सम्पादर ) (222 ४५ हा हक कर) 
गवंसाव प्र-- उसके लिए हमेशा को रुफ जावेगा । 
 े जे ) 
अदिफेन शुद्ध हि १ तोल्ा प्रमेह (सधुमेह)- 
मकरव्वज स्वर्णयुक्त, शुद्धकुचला ६-8 माशा शिह्लाजीत ण्क ऐसी औपधि है, यदि इसे प्रमेह 
फाली सिच इ३तोला रोगी प्रतिदिन १ स शा की मात्रा से सेवन करता 


--इन वस्तुओं को मिल्लाकर जायफल के म्वाथ से रह तो ४० दिन मे उसका अमेह रोग नप्ट हो जाता 
भावना देवे और तीन दिन तक खरल करके है। सथुमेह के लिए १ सेर सूर्यवापी शिज्नाजीत 
सू ग के समान व्टी बनाले | सेवन करना चाहिए, इससे वह पूर्ण स्वस्थ हो सकता 

सेवन विधि-जब बस्ति स्थान से गभिणी के पीढ़ा हो. है। मधुमेह वाक्नो को तीव या चार सास तक 
उस समय त्रति घण्टे १-१ गोली शहद से दे। . शिक्षाजीत प्रतिदिन खाना चाहिए | 

गुण--इससे तत्काल पीड़ा शात हो जावेगी तथा बत्रोग- 
आठ राज तक प्रतिदिन १-१ गोली देने पर 
वह शिकायत बिल्कुल दूर हो जावेगी । 

पथ्य--हलल्‍्का भोजन सावृदाना या खिचद़ी (पुराने 


चाहे किसी भी प्रकार का वात रोय लोगो को सता 
रहा हो लहसुन का कल्क प्रतिदिन ६ माशा से ८ 


तोला तक क्रमश, बढाते हुए सेवन करने से 
चावल को) । रोग हम नप्ट हो जाते र | बन न 
किक हम 2.८ डर 
नंत्र अकाप स--- 


वाली को दूध और घो अधिक खाना चाहिए । ध्यान 

सनुप्य यदि अतिदिन भोजत के बाद हाथ धोकर रहे कि इसे कफ रोगी भी सेवलकर सकता है। पर 
उस हाथो से अपनी आखे का स्पर्श करले तब उसके पिच रोगी के लिए लहरुन अपथ्य है। ज्से भूलकर 
नेत्र से वावा नहीं आ सकेगी, याने आख आना भी सबन हीं कराना चाहिए | 


७2७९ बण्ल शिव साय जो च्कछ 
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नप्टपृष्पांतक क्राथ--म 
- काले तिल 

'.... साठ 
भारदड्री 
शुड़ 
सिच 
पीपर 
हीरा बोल 
शुद्ध सुहागा 
गाजर बीज 
जल 


--क्ाथ बना रोज प्रात.काल १४-२० दिन पिलाने 
से रुका हुआ आर्तव शुरु हो जाता है। इस 
योग से हीराबोल से थोड़ा जी मचलाया करता दै 
पर थोड़ी देर में स्वयं ठीक हो जाया करता दै | 


बिशेप ज्ञातव्य--जिन ख्लियो को 


उन्हे यह योग नहीं देना चाहिए। प्रयोग के 
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220. [४४६ ] 
४ ण्स ७ 
' बा के, जामदएछुकुजाएड' पास श्खए 
| आयुव॑ंदाचार्य 
श पासोरिया आयुर्वेद सेवा सद्रि, बडनेरा । 
; बशफ्ध्यटुड 


“आपके पुज्य पितामह श्रायुवेंद के विद्वान थे, श्रापके पिता जी 
भी श्रायुवेंद शास्त्री हैं, चान्टूर में चिकित्सा करते हैं। इस प्रकार श्रायु- 
बेंद का कार्य इसके कुल मे तीन पीढ़ी से चला आरहा है। श्रापने दाढ़ी 


) में ६ वर्ष चिकित्सा-कार्य किया। श्रव श्राप बडनेरा ग्राम मे ८ साल 


र्ठ॑ 
! से निजि चिकित्ता द्वारा श्रायुर्वेद की सेवा कर रहे है, आपके ३ प्रयोग 


प्रकाशनार्य प्राप्त हुए हैं। उन्हे यहा देखिये |” >-सम्पादक ॥ 


| 
2 


से खोदकर लाई हुई काली मिट॒टी को पानी 


| तोला में सान कर कपड़े की पटटी भी रोज १ घण्टा 
१ साशा भर रखने से अधिक लाभ होता हे। मेने 
$ तोला इस प्रयोग को कई बार उपयोग मे लिया दै। 
१तोला असग्दर पर-- 

१ साशा हे 

१ साशा स्वर्ण गेर (सोना गेरू) को दूध के साथ ११ 
3 माशा दिन खरल कर छाया में सुखा लेना | बाद से ५ 
3 माशा तोला स्व॒र्ण गेरू, ४ तोला अश्वतसत्व (नीम गिलोय 
१ माशा सत्व) दोनो को मिलाकर आंवला के रस की ११ 
लो दिन तक भावना देकर झुखाकर रख लेना चाहिए । 


मात्रा--४-४ रची दिन से ३-४ बार अशोकारिष्ट 
के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। 


शुण--कई दिन तक सेवन कराने से गर्भाशय को 
चलन प्राप्त होता हे ओर बार-बार होने वाला 


गर्भल्लाव ओर गर्भपात होना भी बन्द हो 
जाता है । 


रक्ताल्पता हो 


सस्य में खाने के लिए चावल नहीं देना चाहिए। 


साथ में पेडू प्रदेश पर खेत में से एक हाथ नीचे 


-+-शेषाश प्रष्ठ ४४२ पर । 


(2४-०९ 
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अयुर्वे दाचार्य 
हि हि हक यू #5१ २४७ ट्षा 
पृ मद ते 4५ 


श्रीक्षष्ण यो. द्राम्त चिकित्सालय 
मु० पो० सफल 2ीहा बाजार जि० बनारस | 


जा 8 2492, आआआआ 


#ब्री मिश्रा जी एक होनहार वैद्य हैं। श्राप सम्रहणी से 


प्रस्त होने से बडे निराश हो गए किर भी श्रयनें कठिन नियम पालन 
श्र भगवत्‌ प्रेरणा से प्रापने आरोग्य लाभ क्रिया | टायफायट, 
ज्वर, यद्षमा, प्र्श भादि 


प्रदर, सन्तिपात ज्यर ग्रहणी, पाण्डु, जी 


400: 


फत छा 
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द्य रोग 


>+>क ७० ज+९०क-»<+कैनलका, केक३)७3३३००+ कार .काक फक>ल.. भकटर, 


रोगो के विशेष चिकित्सक हैं, श्रापफे स्ज्य अगुभूत योग व चिकित्सा 


क्रम जो प्रापने 
क्रापके अनुभव से पाठक लाभ उठा सकेंगे |” 


ग्रहणी चिकिस्सा-- 


“पूर्व जन्म कृत पाप राग रुप॑ण बाध्यते” इस 
सत्य सकेतानुसार में दुर्भाग्यवश ग्रहणी रोग से 
ग्रसित हो गया, चिकित्सा करते-करते सन खिन्‍्म हो 
गया। करीब १४००) की ओपधि व चिकित्सा | 
कराई, ज्ञाभ नहीं हुआ । जब कि में एक शिक्षित वेद 
हूं तब इतना खच हुआ | वेद्या। ने भ्रदणी बताया 

प्रदणी कपाट, महाराज जुर्पावबल्लभ रस, पीयूपवरली 
रस, गन्भावर रस, श्र भस्म, चन्द्रोद्ण, सकरध्वज 
स्वरणंपर्पटी, छुटजन आदि के आरिप्ठ और आखब 
दिये । ६ माह केवल तक्र के सहारे रा,लाभ न 
हुआ | डाक्टरो से ऐलोपैथी चिक्रित्सा कराई, उन्होंने 
अनक इन्जेक्शन, टेबलेट, विटासिन आदि दिये 
कोई लाभ नहुआ। मेने दुखी मनसे श्रयनु से 
विनय की, नाथ! अब तो शेर से केवल प्राण 
वायु ओर अस्थिप्ज्जर ही शेप दे, वह आपको अर्पण 
है आप ही मार्ग दर्शन करे | इस पर समय पूर्ण 
होने पर साते-सोते स्वप्न मे एक याग का सान हुआ 
सेने उली का सेवन किया, शीघरानिशीद्र में अच्छा 
हो गया, वही प्रयाग का क्रम में आपके रामक्ष 


भेजा है, उसमे से फुछ यद्दा दे रहे है। श्राज्ा हे 
-+सम्पादक | 


रस रहा हैं । 


योग न० €--शुनी हुई शुद्ध असली तालाबी हींग 
दो चना बराबर प्रात,, १० बज भाजन के 
बाद तथा शाम को भाजन के पश्चात्‌ इस प्रकार 
दिन से तीन वार खानो प्रारम्भ की । 


योग नं? २--सतसजीववी शुरा भोजन के पश्चात्‌ 
आधब घण्ट पर २तोल्ा मात्रा से समान जलन 
मिलाकर दो बार ली गई। 

योग न० ३-बड़वानल चुर्ण १ या २ रत्ती, 5 माशा 
घृत में मिल्ञाक: सबरे तथा साय॑काल लिया। 
बड़वानल चूर्ण आयुर्वेद का सिद्ध योग है । 
फिर भी लिखे देता हूँ-- 


शुद्ध हरताल १ भाग 
शुद्ध पारद १ भाग 
शुद्ध गन्धक श भाग 
, शुद्ध शीशा की भस्स १ भाग 


' कालीमिचे १६ भाग 


“पारा गन्वक को कण्जली करके चूरों तथा भस्मों को 
: मिला खरत्न कर लेबे। 


१ 
4 


तालादेकी रसादेकहचेकः सीसक भस्म, 
होभागों गत्मकाजूछुद्धान्म रिदात्पोष्शांशका, | 
चूणकृत्वा रक्तिकर्क घृतेवतलह भक्षितम्‌, 
विस्चि सर्व शुलानि प्यीहानू मुदर तथा | 
भुल्मं संग्रहणी रोगं कास इवास कफानिला न, 
प्रग्तिमाधा दि का न्रोगान्‌ ह॒त्यसी बडवानलः 
उपयु क्त चिकित्सा-क्रम से कुछ समय मे मेरा 
राग ससूल नप्ट ही गया तथा इसी चिकित्सा ऋ्रम 
से मैने म्हणी के करीब २१ रोगियों की चिकित्सा 
की हूँ और परीक्षित अनुभूत किया है। 
धातुक्षय तथा मृत्र-शुक्र रोग पर 
मृत्राधात निदान के चोदहवें शोक मे लिखा दै- 
मुत्रितस्य स्त्रियं जातो वायुना शुक्रमुद्वतम्‌ । 
स्थानाच्च्युत मृत्रयत' प्राक्‌ पद्चचाद्दा प्रव्तंते | 
भस्मोदक प्रतीकाशं सूत्र शुक्त तदुच्यते । 
स्री-प्रसग के बाद मूत्र-त्याग करने वाले का 
वायु के द्वारा ऊपर उठाया हुआ एवं स्थानच्युत शुक्र 
मूत्र के पहिले या पत्बात्‌ भस्म मिश्रित जल के समान 
निकलता दे, इसे 'मृत्र शुक्र! कहते हैं । 
इसी रोग पर निम्न योग देता हूं-- 


(१) काबुली बादास ४-७ नग 
छोटा इलायची ४-४ नग 
दाना कालीमिचे ३ नग 
त्राह्मी बूटी ताजी ८-१० पत्ती 
सोफ १४ दाना 
शुत्नावफूल ष््स्त्ती 


“सबको महीन पीस कर पाव या डेढ़ पाव ताजा 
जत्न से चीनी मिश्री या पुरानी खाड का मीठा 
हल्का शर्बेत बनाकर उपरोक्त सवको मिलता छान 
कर पीयें। 


समय--दिन में दो बार, प्रात, £ बजे, साथ ४ बजे । 


(२) प्रवात्न पिष्टी १रत्ती 
मुक्ताभस्म आधी री 


“-दोनों मिलाकर पेसा भर मधु से प्रात साय॑। 


(७४७४:८६७४३४१५ ध्क व्टा। हिनद्टट्ट इंटिया छा | 
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(३) भोजन के आध घंटा पश्चात्‌ अंग्रूरासव १- 
२ तोल्ला तक सस भाग जल के साथ । दोनों 
समय देवें। 

पथ्य-- पुराना चावल, यव-गेहूँ की रोटी, अरहर 
मूंग की दाल, गोदुग्ध, संतरा, अनार आदि 
मीठे कल तथा अमरूद गोसप्बी ऋतु अनुकूल । 
हरे साग सब्जी आडि तथा नवनीत देवे। 


5] हू न 
अपथ्य--तेल, खटाई, मिच, खी-सहवास न करे। 


गुण- इस प्रकार उपरोक्त विधान से णखाने के 
समय जो धातु क्षय होती है, मल त्याग शुद्ध 
नहीं हाता वह दूर होजाता है। चक्कर, हृदय 
की धड़कन, मूच्छी, स्मरण शक्ति की कमी आदि 
दूर होकर हृदय की गति को शुद्ध कर देता है। 


त्रण के लिए-- 
4 एक दे कक च्यि हक ९ 
क देशात्यित शोथो त्रणाना पूर्व लक्षणम्‌, 


अर्थात्‌ू--गो शोथ शरीर के किसी एक भाग मे प्रकट 
धोता है वह त्रण का पूर्व रुप होता है।ज्स 
पर बहु-परीक्षित योग मे अपित कर रहा हू । 


(१) रक्त गदहपूरना (लाल विसखपरा, लाल पुन- 
नंवा) की जड़ बकरी के दूध से वोंकर स्वच्छ 
कर फिर बकरी के दूब से ही पीसे । उसमे ३-४ 
दाना काली मिर्च के भी डालकर उसको खूब 
रगढ़े | उसके पग्चात्‌ किचित गरम कर सुद्याता- 
सुहाता लेप करे | ऐसा करने से तत्काल के ब्रण 
की अपक्व शोथ एक दो दिवस में अवश्य 
शान्त होजाती द्वै। कम-कम से दिन में तो 
लेप जब सूखे तभी पुनः दूसरा लेप करदे । इसको 
बार-बार करें, अवश्य ज्ञाभ होगा । 


(२) थ्व गोधूम मुदगैश्च स्विन्ने पिष्टे अलेपयेत । 
5] / 
विलियते क्षणे नेवमपक्क श्येव विद्रधि । 
अर्थात--यव गेहूँ मूंग सम भाग, इन्हे जलन में 
पीस कर गर्म लेप करने से अपकक विद्रधि भी 
नष्ट होती दे । 


5 
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योग संख्या ३--उपरोक्त संख्या २ के योंग के समान फेंट कर घाटे । 
यव ओर अलसी सम भाग लेकर जल या वकरी दसरा योग--एक तोला कुशमृल स्वन्छ जल से धाकर 
के दूध में पीस कर छृत से तर कर गर्म कर लेप १ डटठांक या आवा पाव पुराना चावल के वावन 
करे | ऊपर से बगलापन अभाव से कोई सा में पीस छान कर पान करने से तीन दिन मे 
पान घी में तर कर गर्म करके बांधे । इस प्रकार प्रदर रोग दूर होता दै। 


बार-बार करने से अपक ब्रण शान्त होते है ओर 


9 कं. 
ग--म# आवला के मूल को चावल के 
पक ब्रण फूट भी जाते हैं । तीसरा थोग--मु& आवला के मृल की चावल 


धोवन के साथ पीस-छान रूर पीने से २-६ 


रक्त प्रदर पर-- दिन में दर रोग ऐसे चला जाता दे जेसे धन- 
प्रयात्न पिष्टी श्स्ती हीन मनुष्यों को नौकर छोदकर भाग जाता दे । 
मुक्तेश्वरभस्म १ रत्ती पथ्य--पुराना चावल का भाव, सूग की थोई दाल, 
लीहभस्म हर | रत्ती गाय बकरी का दूव, रोटी जो-गेहँ की, लोकी 
शुद्ध स्वर्ण गेरिक डरती या वोरई का हरा साग मेवनीय है । 
च्‌न्द्राद 
हक ही (की नेत माता विशेष प्रार्थवा--नं, १ को ओपदि से वच्य लोग 
--उपरोक्त सब १ मात्रा में सिलाकर ३ साशा श्वेत- धनोपाजत कर सऊते हैँ! मं, २ व ३ के 'योग 
दूर्वों का स्व॒सस, ३ साशा श्वेत चन्दन जलन से के साथ कोई सोम्य ओपधि देकर घर्मार्थ ही 
घिसा हुआ, है छोटी इलायची के बीजों का चिकित्सा करें, नहीं तो लाभ मे होगा और 
चूर जो शुनी हुई हों, पेसा भर शद्ध मधु से आपकी घन का भी लाभ नहीं होगा । 
कि 
छे 


४ प्रष्ठ ४४६ का शेपांश 


जीवनसखा चूर्श--- | लीजिये । इ 
अश्वगंधा शतावरी सोंठ गुण--इसके प्रयोग से आते साफ होती हैं। वल- 
रेत मूसली सफेद चन्दन वीरय॑ बढ़ता है। पमेह स्वप्तदोप आदि मेतों 
ईंसबगोल छोटी हरड़ (बालहिरडा) अव्यथ है । कम से कम ४० दिन तक अवश्य 
““पत्येक ५-१ तोता सेवन करना चाहिए ।- 
मिश्री ७ तोला स्वप्रदीप वाले रोगी को ७ बजे प्रातः उठकर 


“डनका कपदछान चूणु बता ३-३ माशा गौदुग्ध घूमने के लिए एवं स्नानके समय नाभी तक पानी 
में मिश्री डाल प्रात. और रात को सोते समय मे बैठने के लिए छाचश्य कह देना चाहिये । 


ट्् 


58। 


अन+++ () >स->++_> 


“श्राप एक सुयोग्य एव श्रदुभवी सफल चिकित्सक हैं तथा एफ सुन्दर 
लेखक हैं | श्रपने कालिजर का इतिहास लिखा है। श्रापके वावा ने शा घर 
संहिता की पद्चात्मक्ष ढठीऊडा लिखी है। श्राप जडी बूटियों के श्रन्वेषण मे 


क इकाफ्ाबेहारी बच किछ्ारह 


- केलाश आयुर्वेदिक कार्मेसी, कालिज्जर (दुग) 
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कट 


सक्रिय भाग लेते रहे है। वृटियों का यह व्यवसाय बहुत पहिले से ही आ्लापका - है 


गृह कार्य के रूप से चला श्रा 
प्रेषित कर रहे हैं।” 


7 
दाई का अज्ञन-- 


फिटकरी सुनी १ तोला 
गाय का घी २ तोला 
अफीम 3 तोला 


उपरोक्त योग हमे वयोवृद्ध बुढ़िया से मिला 
जिसके दरवाजे पर नेत्र रोग पीड़िता का मेला 
सा लगा रहता था | उसने हसें यह योग अत्यन्त 
सेवा सश्रपा करने पर बतल्ाया, जिसे हस 
आज पाठको के सासने प्रस्तुत कर रहे हूँ। 
पाठक इस योग का प्रयोग करें। 


निर्माण विधि--फिटकरी और अफीम को लेकर 
खरल में डालकर थोड़ा-थोढ़ा घी डालकर 
घोटें। जब कि फिटकरी के अऱु हृटठकर अंज- 
नवत्‌ हो जावे तब कांच अथवा चीनी के 
वर्तेन में सुरक्षित रखले '। 

गुण--यह अंजन बच्चों की आंग्व सम्बन्धी सभी 
रोगों में ल्ाभप्रद हे। आंख सूजने के कारण 
बन्द हो जाती है तथा उनसे रोह हो जाते है, 
उस समय इस अजन से विशेष लाभ होता दे 
बालक ओर बुद्ध सभी निर्मयतापूर्वक प्रयोग 


रहा है। यहा श्रापके कुछ सफल प्रयोग 
“-सम्पादक | 5 


ष्रे५े 
कर सकते है ! 
प्रयोग विवि--इसे अंगुज्ञी से आंख के अन्दर 
(आजना) लगाना चाहिए। 


नेत्र दुखहरण (लेप)--- 


हल्दी १ तोला 
फिटकरी भुनी १ तोला 
अफीम ३ साशा 


निर्माण चिधि--उपरोक्त वस्तुओं को अच्छी प्रकार 
जल डालकर खरल करे । फिर आग मे पकाकर 
लेप बनाले | 

शुण एवं प्रयोग विधि-“जब कि छोटे बच्चो की 
आखे आजाती हैं और वे नेत्र रोग से पीढ़ित 
हो जाते है। उस समय आंखे बन्द हो 
जाती हैं और आंखो मे सूजच एवं खुजली 
उत्पन्न हो जाती है, आखो से कीचढ़ एवं 
आंसू बहने लगते हैं। उस समय इसके प्रयोग 
से एक ही दिन से लाली एवं दद आदि व्यथायें 
दूर हो जाती है। यह योग कई वार का परी- 
छ्ित दे! इसलिए निर्भयतापूवक नेत्र रोगो में 
इसका प्रयोग करे। 


(्ड्द् रउप्ल डिच्टल व्या योब्याछक 45कडक४$ [ ४५५] 
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का पंचाग आवा पाव 


सम्पूर्ण कुष्ट नाशक-- 


चालमू गरा १ पाव 
नीमपत्ती चीज २ तोला 
घुध कारेया आधा पाव 
कूठ १२ दाता 
कुटकी ९ तोला 
, जावित्री १ तोला 
केशर ६ साशा 


--सभी को चूर्ण बनाकर ३-३ साशा की मात्रा में 
प्रातः साय मधु के साथ ले । 

नोट--पढिले जुलाब लेकर पेट साफ करलें, उसके 
पश्चात्‌ दवा प्रारम्भ करे । एक साहू स॑ १चार 
पेट सापफ् किया करे । 


जुलाब-- ८४“ 
सना यपत्ती ४ तोला « 
हरड़ छोटी श्तोला 
जेठी मधु १ तोला 
मिश्री २ तोला 


“+समभी का चूण बना उधित सात्रा से सुबह खाकर 
गरम पानी पीये, दस्त साफ हो जायेगा ' 

-- शरीर में तेल लगाने के ल्षिए निम्नलिखित तेल 
प्रयोग से जावे | 
पीली सरसे। का तेल १ सेर 
सफेद कनेल (कन्नेर-करवीर) 


“दोनो वस्तुओ को लकर अग्नि पर तेल पाऊ विधि 
से पकाले ओर नित्य वहीं तैल ल्गावें । 


घावों के लिए मलहम--- 


सफेद सरसो का तेल १ पाव 
नीस की पत्ती ४ तोला 
स्वर्गधारी (स्वर्णक्षीरी) १ तोला 


--वैल मे डालकर पकाले और छुछ गरम रहने पर 
छानले और २॥ तोला मोम उसमे डाल दे । सबेरे 
बासी पानी से १०० बार उसे थाली से लेकर 
थो डाले | घोने के बाद डस सलहम को डिच्चे से 
रख ले। घाव को गरम पानी से धोकर सूखने 
दे। उसके बाद नित्य घाव से मलहम लगावे। 


पथ्य--चने की रोटी, गौदूध,कच्चा चना। 
तरकारी करेला, पपीता, परवत्न, कद, यही पथ्य दे । 


कृष्टातंव नाशक-- 


ख्रियो को मासिक के समय में जो दर्द होता हे 
इसका कारण, वे शास्रोक्त नियमों का पालन नहीं 
करती है । मासिक आय के समय ठण्डे जल से 
स्नान और दूपित आहार-विहार के कारण उनका 
मासिक आव शुरू होते ही दर्द होता है । उस 


>>शेपाश प्रष्ठ ४४७ पर । 
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झ्टरद शफक्ष्ज्ल ए 


साहत्यासुवदालास 
स्‌् चिकित्सा भवन, मारना (मुजफ्फरनगर) 
६-9० : बा आइ 


शी भी 


(संस्कृत कालेय बनारस की झाखी परीक्षा फे समसार नि 
भा विद्यापीठ से श्रायुवेंदाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण थी हे। ऋषिकेश मे 
पं० वालकरास जी शास्री से भ्रध्यपल एवं समिय ज्ञान प्राप्त फ़िग्रा 
वहीं से भ्रापको वैथ-बाचस्पति की उपाधि प्राप्त दुई, शाप सामातिक फार्य- 
कर्ता है | अनेक सस्थाश्रों में श्रध्यापन कार्य किया हैँ । सोरना में श्रापत्ा 
सूर्य घधिफित्सा भवन कार्यपर है। श्राप चिक्रित्वता काल है४ बंध 
है | क्रापकते श्रनुभव में परते हुए छुछ अयोग निम्नलिखित हैं । 


49 (9 /म, ७ 25442 हे 
बट 2 0: हे 7/,, कर ्- आट हट आप कर 


् अअस्कुआ ४0-32%3604%68/5७७2% ४0७४६४०१ ७४३५४ है 20 
व 
। आल 
है 
; हर ः 
है 
र है. ६2. +# ५ कर 
हे भ्ह 
। “एक 
५ हैँ 5 ४! 58 
कप हर 
5४ 
हे पृ भरे है तह 
हु ५ हि 
* 
ई म््ट 5 पक 
! हि | न हर 
। का आ 
$ 5 सै 
हक 5 
रु < 
8 भर 
| मं 
है 
रू 
पर 
है ह् 
! है ५ 


धृ 
पे 
! 
रह 
रख 


>>सम्पादक 
# विशुचिकान्तक वटी-- 
अफीम 5 माशे देखकर 
हे जा 
जायफल का वारीक किया हुआ चूर्ण २ ते 
हीरा हींग ८ माशे 


लाल मच का बारीक फ्रिया हुआ 
चूरों २ ताला 


पिपरमेंट १० साश 


निर्माण विधि-इन पांचा ओपधियो को ख्रत्त में 


॥ 


डालकर सफेद प्याज के अक से अच्छी प्रकार 
खरल करें। झम से कम » छटाक सफेद 
प्याज का अर समाप्त हो जाये, तब तक बुटाई 
करते रहना चाहिए । जब गोली बनाने योग्य 
हो जाये, तब ३-३ रत्ती श्रमाणु गोली बनाकर 
छाया से सुखाये। किसी स्वच्छ शीशी में 
सुरक्षित रक्खे, ध्यान रहे क्रि काक ठीलान 
रहे, नहीं तो बनाई हुई ओपयि का शुण फम 
हो जायेगा | 


मात्रा एवं अनुपान--१ गोली अर्क सोफ अथवा 


३ गोली ही देसा पर्याप्त है । बच्चों को बलावल 
दें। गाली की चबाना नहीं चाहिए, 
वचल्फकि निगलयचाना चाहिए | 


विशेष विचरण--मःक गाली के देने पर हो रोगी 


की शावि मित्रती है. धमन जोर अ>िसार बन्द 
होने लगते ह। पथाव खुनफर आने लगता है | 
रोगी का शरीर चाढ़ शीतल हो गया हो, अथवा 
द्ाथ-पर परफता हो । आखें अपना काम छोड़ 
कर अन्दर की ध्योर बस गड हा, इन्मफ्शत 
आदर लगाऊर ए्लोपथिक डाक्टर भी परेशान 
हो गये हों । ऐसी असाध्यावस्था में हमारे 
आयुर्वेद के विश्व द्रव्यों से निर्माण करके 
वेशूचिका बटी का प्रयाग करायें और अपने 
यश को कीतिपताका फहराये। सेरी इस दवा 
से अत्ेक रागी ठीक हुये, मेरे ओपधालय का 
पेटेण्ट एवं अनुयूत प्रयोग है । 


दाद चस्व् पर पामान्तक सलृहम-- 


अक पोदीना के साथ दें। आव-आध घण्टे पारा जीरा सफेह.. जीरा स्याह 
बाद या १४-१४ मिन्वट बाद १-१ गोली दें । गन्धक हल्दी वर इल्टी 
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समेससिल सिंदूर 
“प्रत्येक १-१ तोला 

निर्माण विधि-प्रथम पारा गन्यक की यथाविधि 
कब्जली करके प्रृथक््‌ रकल्ले, सिंदूर को छोड़ 
कर अन्य सब ओपवियीं को कूट-पीसकर 
विशुद्ध वल्ध से छान ले, तदनन्तर सिदूर का 
मिला दें ओर उपथुक्त निर्मित पारा गधक 
की कब्जली की भी सम्मिलित कर दे । इस 
प्रकार मिलाकर खरतल से डालकर ३ दिन तक 
निरन्तर घुंटाई करें ओर फिर दवा का पूरा 
बजन तोल्ञकर उससे तीन गुणा शतघीत गीछृत 
मिलाकर मलहम तेयार करे | 

गुण--ओैसा ही दाद हो, चम्बल हो, इस मलहम के 
लगाने से फौरन ही शर्तिया आराम प्रतीत 
होने लगता दे | | 


नेत्र रोगा पर धरज कृष्ण नेत्र वरटी-- 


कालीमियें 


फिटकरी भुत्ती हुई १ तोला 
नीम के पत्ते ४ अदृद्‌ 
शुद्ध रसीत २ तोला 
अफीम ७ साशा 
केशर शारत्ती 


निर्माण विवि-इन सब दवाओं को गुलाब के अक 
मे तीन दिन तक खरतल करे ओर लम्बी-लम्बी 
गोली बनाले | ' 

सेवन विधि--एक गोली को लेकर गुलाबजल्न सें 
घिसकर आख मे डाले ओर यदि आंख के 
ऊपरिभाग में शोथ हो तो लेप ही करे । 

गुण--आख की लालिमा एवं शोथ को तुरन्त ही 
दूर करने लगती दे । आंख कौ कडक, पीढ़ा 
धुन्च, रोहे ओर नजल्ञे की आंखों के लिए 
अमृत समान है। आंख की रोशनी को बढ़ाती 
है। गन्दे पानी को निकाल %र नेत्रों को स्वच्छ 
एव निर्मल बनाती है । 

विशेष विवरण-यदि किसी बालक की आंख से 
रोहे हो गये हों और नेत्र शोथयुक्त हो गए हो । 
बालक रात दिन चिल्लाता रहता हो, ऐसे समय 
में उपयुक्त वर्तिका बनाकर व्यवहार में लायें 
ओर आयुर्वेद के चमत्कार को देखे । 
छोटे-छोटे बच्चो की आंखों में राहे होने के 

कारण वे शोथयुक्त दो जाती हैँ। उनके उपरिभाग 

से लेप कर दें ओर पलकों को पलट कर अन्द्र भी 

डाल | 





4. प्रष्ठ ४५५ का शेपांश 


समय इतनी जोर से दर्द होता है कि वह दे 
सेशविचेन हो जाती है। ऐसी स्लियों के लाभार्थ 
निम्न प्रयोग लिख रहा हूं। 
पुनर्नवाश्वेत की जड़ १ नग 
अफोस १ चावज्ञ भर 
“जिस दिन मासिक स्राव शुरू हो उच्ती दित नई 
जड़ निकाल कर और गोवर का चौका लगाकर 
रे आदसी से पानी के साथ पिसवा कर पूरब 
मुह होकर बेठ जाय और अपने इष्ट का नाम 
लेकर पी जांय | इस तरह तीन दिन तक करें 
फिर चन्द्र करें फिर जब मासिक स्राव का 
समय आये उसी प्रकार सेवन करे | तीन चार 


घ० फ्छा० #फ 


सहीता से अवश्य ही कष्ट दूर द्वो जायगा | 
उद्रशूत हर--- 


अपामार्ग के पचाग का क्षार ४ तोला 
शद्गूभस्म » सेंघानमक 
मारकेल क्ञार २-२ तोला 


>सभी को चूर्ण बनाकर नित्य श्रति ३-३ माशा गरम 
पानी के साथ दोनों समय सेवन करें तो हर 
प्रकार के उद्रशूल आराम होते हैं। 
-“शद्व सुहागा २ माशा मधु के साथ दोनो समय 
जीभ पर लगा दे आराम हो जायगा। बड़े 
दमी पहंले साधारण जुलाब लेकर पेट साफ 
करले । 


(८ 22 270%::॥ द7 बन पकने दि । रडः (5 धर ८5६ ध्य्य 
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र्तप्रदर नाशक रसायन-> 
जामुन की छाल का बस्नपृत चुण 

विधि-अरोक्त चूर्ण को लोह की कढ़ाही में रसकर २१ 
भावना जामुन की छाल के रस की तथा दस 
भावना गूलर छाल के रस की देने के बाद 
फाम सें ल्ञावे। 

मात्रा-- १-१ साशा दोनों समय | 

अनुपान--आधी पकी फली केले की, फली मे मिला 
कर चटावें | 

गुण--रक्तप्रद्र की अचूक दवा है। जहा ऐले।पिथिक 
बड़ी-बड़ी दवाओं से ल्ञाभ नहीं हुआ, वहा 
इस प्रयोग से लाभ हुआ दे । 

पथ्य--दूध, दलिया, मू ग का हलुआ, पुराने चावलों 
की खीर आदि नमकीन चीज, मिच आदि 
तीचण वस्तुओं का त्याग जढरी हे । 


ब्रणनाशकतेल--- 
थूहर का दूव १ पाव 
तिही का तेल $ सेर 
पानी १ सेर 
विधि- तेल पकाने की विधि से तैल पका कर छान 
कर सूरक्षित रखें | 


अपयोग -तैल का फेबा घाब साफ करओे बाथने 
से तथा फ़रस्राव से दो बृद्ध पकाने से शीक्र 
आराम दाता है।इस मामुली से अ्वोग से 
'असाध्य अण, कर्णाव खुनली आदि पृण्युक्त 
घाव शीघ्र आराम होते हू | 


प्रीह्य नाशक-- 


इन्द्रायण छोटी £ सेर 
एलुआ १ पाव 
पीपल १ पाच 
पानी ८ सेर 
गुड़ श२॥ सेर 


विधि--इन्द्रायण मूल को कपाय विधि से पाक 
करें, जब ४ सेर पानी रह तब घड़े में भर कर 
पीपल और एलुआ का यचकुट चूर्ण और 
गुदद डाल कर आसव विधि से आसव तस्थार 
करे | एक माह बाद छानकर बोतलों मे रख देवें। 

सात्रा--१ से २ तोला आधा जल मिलाकर चलाबल 
के अनुसार । दवा पीने से वस्त होते है अतएव 
वलाबल देखकर दवा सेवन करावे। दवा 
प्रात' खाली पेट १ ही समय दें । 

गुण इस अर के सेवन से १४ दिन में भयद्भर 


(दर: < क्ल्न् न्टूस्ात या है? 20 कट 2 ड़ परी गा छाक न ८2 0.3 हे 
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प्लीहा को आरास हो जाता है। इसके व्रिधि--कूटने वाली चीजों को यवकुट करके कषाय , 


अलावा पुराना विषमज्वर, कमल वायु, रक्त- करे, जब जल २ सेर रह जाय तव छान कर 
| किम रे रच 
विकार तथा उदरशूल पर अक्सीर काम करता है। चीनी मिलाकर शर्बत विधि से शबंत तेयार करे । 
पथ्य-हल्‍्का, रोगानुसार वेद वन्धु निश्चित करे। बाद में ठंडा होने पर १ प्रतिशत कार्वोलिक 
तक सी है एसिड मिलाले | फिर सुरक्षित बोतलों में 
कक पी रख देवे । ; 
र्ढ पाव , का 
हे का सात्रा--६० बूंद जवान के लिए, बच्चों को पानी 
बनफ्सा १ पाच + < 
पीपल २ छटांक मिल्लाकर ८-१० वबृद पिलादे । ७ 
काला वांसा हु १ पाच शुगु--शस शर्बत के चाटने या पानी मिलाकर 
पानी ४ सेर पिलाने से कुकरकास, न्यूमोनिया की खांसी, 
चीनी २॥ सेर जीण सूखी खांसी को आराम हो जाता है। 
कच्ची हल्दी १ पाव गले के घाव, टॉसिल की खराबी दूर होती है। 
नज++>+++--.++.२+*०ुुंे>न-की->लनननना। लीन 


पृष्ठ ४४४ का शेषांश 5: 


मुनका या कैपशूल सें भरकर था हलवा आदि के गुण--उपदंश फिरद्ग के लिए उपयोगी रस है । इससे 





भीतर करके निगल जाना चाहिए | दवा को भिन्‍न उपदंशजनित रक्त विकार, कण्ठमाला, 
मुह में नहीं लगने देना चाहिए | यदि मुह में अपची, भगन्द्र, वातरक्त, आसवात में 
लग जाय तो मुह आ जाता दै। उपयोगी है । 

पथ्य--बविना लमक के घी, खांड युक्त वेसनी रोटी नोट--रसकपूर दोलायन्त्र विधि से दूध में पोटली 
खानी चाहिए | इसके सेवन करने से पूर्व रेचन बांधकर पकाकर शुद्ध करले | ४-६ घण्टे 

है. हे 
ले लेना चाहिए | पकाने से पूर्ण श॒द्ध हो जाता दे । 
४ प्रष्ठ ४६२ का शेपांश 5: हु 
मीठे बादाम का तेल प्रत्येक १४-१४ तोला मिलाकर शहद व वक भी मिलाकर एक जात 
] ह्ः ०९ 

चांदी का वक १ दफ्तरी कर लें। बस दवा तेयार है। उपरोक्त रोगों 
शहद असली ६० तोला में अतीव गुणकारी है। 


“त्रिफल्ा ओर धनियां के चावल का कपडछान सात्रा--६ साशा से एक तोला तक गाय के दूध के 
न च तो ९ ०.० रह 
चूरं बनाले ओर बादाम का सै चूर्ण में खूब साथ या जज्ञ के साथ प्रातः साय॑ दें | 


72% 3 39 का नल धर हा ८9) ५८६:०६ 8 23972 4९॥ 
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घ् द््ु ब्न्‌ः हे के किक टि्ि फू अननिकानका 2,2०३ फ्रीक करके अक क्फटक्वनानकानकन.. ुणा अन्छ 

हक करता बब्ा बंका टाटा कक 7.5 
5 | हा ः 

प्रायव्हट आयुर्वेदिक औपधानय मु पो हरनगांव [सम प्र.) ; * 

+<ब्>एंक्‍ न रू 25, 2 मर 2 

“श्री वर्मा जी हरनगाव के ही मुर्ल निवासी हैं। इस क्षेत्र मे है 


४ 


हा 
के 


; ै रु 

१० वर्ष से जनता जनादंन की सेवा कर रहे हैं। यही पर श्राप. * 5 कक. ०85 ] कक 

श्रायुवेंद श्रीषघधालय हे । श्रापने मध्य भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन है पु है हर 

प्रयाग से वँच्रत्त प्र खड उत्तीर्ण कर गत वर्ष द्वितीय खड की परीक्षा. «|, है 

दे चुके हैं। मध्य भारत भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ से रजिस्टर्ड | है; 

वेद्य हैं ।” --सम्पादक | वि ला, | 
वेबची (एक्जीमा) मलहम-- बिलकुल अच्छा हो जायगा। यह थोग अनुभूत 
पुराना घृत २ तोला है। कितने ही पुराने रोगी अच्छे हो 


दे बे 
आंवलासार गन्धक १ तोला गये है । 


निर्माण विवि--आंवलासार गनन्‍्वक को महीन पंसली बेदना नाशक प्लारटर-- 
खरल कर ठंडे ही छत में अच्छी तरह मिला सफेद घुघची की मिंगी. ढाढन बीज 
लिया जावे । इसके बाद उस गन्धक मिले न होल ह 
हुए घी को कागज पर लगा कर फोगनी वना- 38 


कर उसमे आग लगा देना चाहिये। उससे शहद २ तोला 
तरल घूत जलकर वूद-बूंद टपकेगा। उस छत तिर्माण विवि--उक्त दोनो औपधियो को महीन 
को कटोरी में इकट्ठा करना चाहिए। इस काजल के समान खरल कर शहद' में मिला कर 
प्रकार यह घृत जितना अधिक जलेगा उतना ही घोटना चाहिए | इसके बाद उसको कपडे पर 
अधिक गुणदायक होगा | लपेट कर जहां पसली आदि का दर्द हो उस पर 
व्यवहार विधि--एक्जिमा जखम को नीम के पानी चिपका देना चाहिए । उसे अग्नि से सेक करे । 
के काथ से धोकर इस भलहम को प्रातः साय॑ गुण-यह एण्टी फ्लाजिस्टीन प्लास्टर का काम करेगा 
लगाना चाहिए। यह पसली का दर्द, निमोनिया का दर्द, बाज 


गुण--इस शअ्रकार ४-६ दिन में चावची (एक्जिप्ता) आना आदि दर्दों में उपयुक्त है। 
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| ५४ 622 + है 
।] रू जरा 
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200 हे. ५ कट ' है; 
हक 2बनबर हट 0 न 7 धर की 
घाव नाखर पर मलहम-- - 
कि क्र 2 रे 
सफेद क्या राल सफेद सीठा तल 
किक 
साफ मीठा जल ९-१ तील्ला 
४४. 
नीलाथोथा. फिटकरी ३-३ साशा 


बनाने की विवि--सब दवाओं का कपड़छान चूर्ण 
करलें, बाद मे तेल और पानी कासे की कटोरी 
में डालकर हाथ से खूब सथे। जब घी की 
तरह हो जावे तो दवाओं का चूर्ण उरी में 
डाल दें ओर खूब मिलाकर चौड़े मुह की 
शीशी में रक्खे । 

सेवन विवि--घाव को नीस के पानी से धोकर 
साफ कर ले । पतले कपडे पर मलहम लगाकर 
घाव पर रख दे । फाये के बीच से जरा सा 
सूराख भी कर दे जिससे मवाद्‌ भी निकलता 
रह । फाहा स्वयं उतर जाय तो दूसरा फाह्या 
रख दे । फाहा बदलने की आवश्यकता नहीं 
है, घाव अच्छा करके ही उतरेगा । 

गुण--किसी भी प्रकार का सड़ा-गला नासूर इत्यादि 
भयद्गर से भयट्टूर जख्म (घाव) इससे अवश्य 

* आराम होता है | इसमें कोई सन्देह नहीं हे । 
गले के अन्दर शोथ फोड़ा सुंडी इत्यादि पर 
जादू असर बूटी 

जमीन में फैलने चाली एक बूटी जो तर जमीन 


[४६१ ] 


की. ठाकुर शत्यदेद सिह कल 


श्री सत्य औपधालय पो कम्हरियाघाट (फैजाबाद) 





#ठाकुर, साहब की श्रायु इस समय ६० वर्ष है श्राप एक सम्पन्त 
6, ०7 - 772, /: ' भूतपुर्व जसीदार परिवार फे सदस्य है। उद्द', हिन्दी श्रौर मैट्रिक अगरेजी के 
य | £ 2 ..' । पश्चात्‌ गोरखपुर निवासी श्री पं मुनेध्वरदत्त बंद्यराज से ४ वर्ष आयुर्वेद 
८2०००» ८० श्रीर २ वर्ष यूनानी तिव्व पढ़कर ३४-वर्ष की ग्राथु मे चिकित्सा कार्य कर 
रहे हैं। आपने श्नुभवयुक्त ८ प्रयोग भेजे है जो सभी गुखावगुण की कसौटी 


“राम्पादक 


में होती है उसे गिड़नी' कहते हैं। उपरोक्त रोगो में 
इसकी जढ़ी को पानी में पीस कर थोड़ा-थोड़ा बार 
बार पिल्लाये ताकि गले से असर हो, भगवान की 
कृपा से पहली ही खुराक में, नहीं तो तीन चार 
खुराक मे पूरा लाभ होगा | घूटी खूब बारीक पीसी 
जावे ओर पानी इतना रहे कि दवा अधिक प्रवाहदी 
न बन जाय | 


एक फकोरी प्रयोग--- 


कुछ समय पूर्व एक काश्मीर के रहने वाले 
साधु भेरे देहात मे आ गये। बह सिर्फ एक ही दवा 
से सभी रोगो की चिकित्सा करते थे। सबको लाभ 
होता था और जनता की भीड़ जसा रहती थी। 
यहा के कई वेशज्या ने उनसे णेग पूछा, परन्तु उन्होने 
न बताया । एक दिन नुस्खा लेने मेरे यहा आये, 





१गिंडनी बूटी नाले आदि नीची और तर भूमि मे 
सदेव मिलती हैं | जमीन पर फेलने वाली बूटी है, हर 
एक गाठ से पत्ते तथा फूल निकलते है| पत्ते छोटे बडे 
एक इड्च तक लम्बे और बीच मे करोव एक जो के बरावर 
चोडे होते है। गाठ से झुच्छेदार सफ़ेद जरा सुर्खी 
मायल रड्ज के फूल थाते दे । 


/& टूआ ८ २ | ८ 27% 7 


9» ६ हु, (5 4 


[४६० ] #डकाण8: 2 जि धिजल ले 


नम्खा ता मुझे मालम हा ही गया, बाद से बनाने की 
विधि और सबन विधि भी बतला ढी। सेने बना 
कर सेवन किया आंर भी लागों को सेवन कराया, 
ब्ीय विद्वार दर करने, शरीर में तुरन्त ताकत देने 
आर विपयर्भ,ग भें रूफावट करने मे लाजबाव सिद्ध 
हुआ परन्तु आर रागा से सेन अभी तक अनुभव 
नहीं किया बेद् बनन्‍्यु अनुभव करके मुझे भी लिखने 
की ऊक्पा कर | 

योग यह है-- 


ऊमानी मुसब्बर (ए्लुवा) १ तोला 
स्याह जीरा १्तोला 
असली कश्मीरी केंटर ३ भाशा 
जावित्री ३ साशा 
जायफतन ९ अदद 
अमली कम्तूरी श्र्त्ती 
गाय का घी १ तोल्ना 


निर्माण विधि--राब दवाओं का चूण बनालें, दवा 
का चूगे आर घी किसी बतन (तवा) सें डाल 
कर आग पर पकाये परन्तु रचा जरा भी न 
जलने पाव | बाद से खूब सरल करे, जब गोली 
बनाने योग्य ठा याब्रे ते मटर बराचर गोलियां 
बनाले । 

शुग-यह गोलियां दीय विकार, दमा, खासी, 
बातविकारादि पनेक्त रोगी थों अजुपान 
भद से दूर फरती हैं। साधु जीप्रायः चाय के 
साथ ग्लाते थे. मेने भी चाय के ही साथ 
मसेबन गराया था | 
अआश रस नाश प--- 
जिस प्र्ग राग से अनक दवाएं खान पर भी 

टुटकांस सहीं शिलता उसमें इस छोटी सी दवा का 

सलगरशार देगे-- रे 

आअगरीडे के कत फा दिला लेकर सटर के बरा- 
सर गालिया बनाये ओर एक॑+ग्फ गोली मठा 
मे, गतथ गिलाओ । आगवान शी ठृपा से पक दा 
गाया भ छान होगा छोर (१ दिन सें बचा- 
सार रे झाप्र 7 शावगा | मेन 87 समिणोे का 


पानी के साथ खिलाया, उन्हें भी पूण लाभ 


हो गया | 
उदरशूल नोशकफ चूदा[- 


# पेट से कैसा ही कठिन शूल हो रहा हो ७ माशा 
अपामाग की पत्ती २ रत्ती शट्ठ भस्म मिलाकर हाथ 
पर खूब मलकर खिला दें, वस द॒द फोरन दूर हो 
जावेगा | 


गलिव कुष्ठ की दवा- 


कोरया (कुटज) की छाल १ सेर 
चालमीगरा की गूदी १ सेर 
यावची छोटी इलायची के दाने 
काली जीरी खेरसार 


-अत्येक ५-५ तोला 
--इन सब दवाओ का बारीक चूर्ण बनालें । 


मात्रा--3 माशा से ६ साशा तक गाय के दूध के 
साथ दोनो समय खिलावे । 

गुण--यह चूर्ण सब प्रकार के कुष्ठ रोग की सर्वेश्रेष्ठ 
दवा है। पथ्य अवश्य किया जावे | 

पथ्य--नमक का खाना बिलकुल बन्द कर दे | चने 
की रोटी घी के साथ खाबे | 

उऊक्बव (8८2श॥9) ओऔर अपरस की दवा-- 


कतीरा कबाव चीनी 
छोटी इलायची का दाना सफेदा 
कबीला रसकपूर -  मुदांसंग 


-- सब समान भाग 
- सभी दवाओ का वारीक चूर्ण बनालें, बाद में 
भेड़ का घी इतना मिला दें कि मलहम की 
तरह हो जावे। उपरोक्त रोगों में यद्द दवा 
आज तक फेल नहीं हुई, पूर्णतः लाभकारी है । 
प्रमेह नाशक और दिल दिमाग को 
सजबूत करने वाली दवा 
धनियां का चावल 
“शोपाश प्रष्ठ ४५६ पर | 


त्रिफ्र्त्ा 


(छरेडआक ण्ठएल सिघल्ट कनरजो गोद 42४ ग्टेके [४६३] 


श्री हुए, चाराशुन जिवनाश एशणिहत छोथा कारन 
श्री महावीर ओपधालय कोठी बाजार ह 
अकोला (म. प्र.) 


“८ग्रापकी जन्मभूमि श्रकोला ही है | प्रथम अ्रगरेजी सेद्रिक पास/ “ . '* ही ता 
की, पह्चात्‌ संस्कृत एवं झ्रायुवेंद का अध्ययत किया क्ायुर्वेद के आप ४ 5 + ३ 
विद्यारद तथा आयुर्वेद शास्त्री हैं।यवतमाल होस्पीटल मे आपने सूचीदेध , “ 3 मिक 
का सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया | दो धामिक सस्थाश्रो के दातव्य श्रौषधालयो | 
में श्राप अ्वेतनिक रूप से १-१ घठे रोगियो की चिकित्सा कार्य करते है 
जातीय तथा सार्वजनिक सेवाग्नरो मे उचित भाग लेकर जनता की सेवा 
करते हैं। आयुर्वेद के श्रतिरिक्त श्रापकों एलोपैथी, होमियोपंथी, वायोकैमिक 
चिकित्सा का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। प्रति शनिवार और सगलवार को श्राप 
प्पने महावीर औषधालय में गरीबों को घुफ्त दवा वितरण करते है। वे ही 
प्रयोग आपने यहा प्रकाशनार्थ भेजे हैं जो पासो रोगियों पर अनुभ्भूत हैं। ६०” ; है 
पाठक भी लाभ उठायें, यही हमारी भावना है।” --सम्पादक | थ हट 


कल्क- +>ऊ + आर 
न 


2 / 

5६ 
इज 

हे 


जल 
शष्पपशशनद्ध्य साथ के अक्लान लिन हक आफ 
ऊ ९ ४ 
५ 
गु 
७००4 
डर, 
ये 5 


मलेरिया नाशक-- 

--केवल खाखमेका अत बीज (खजूर की गुठली 
की मींग) का चूर्ण कर ३ पान के बीड़े से तीन 
ही ल्ोंग देवें । 

गुण--सभी मलेरिया ज्वर अच्छे होते है यथा एका- 
हिक, ठुवीयक, चातुर्थक ज्वर जाते रहते हैं। 


--केवल असगन्ध की जड़ तीन पान के बीड़े में तीन 
37 क्र े 4 प हक > 
लोंग लगाकर देने से मलेरिया नष्ट होता दे. 


पथ्य--गरम किया हुआ दूध मिश्री सिलाकर पीवे। 
चाय, काफी, सावृदाना, फल आदि द्वी सेंवत 
करें। १ दिन तक अन्त सेवन नहीं करना 
चाहिये । पानी गरम पीवे । रोगी को दस्त साफ 
होवे तो पंचसकार चरण या सोनामुखी 
(सनाय) सेवन करावे | जो ठग्धपान पर न रह 

सके उसे हलके पदार्थ द्वी देने चाहिए । 


पीलिया नाशक--- 


-“एरड के पत्र का रस (अडी के पत्तो का रस) अथवा 


चिकनी तुरई के पत्र का रस (तोरई जो शाक 
भाजी मे प्रयोग करते है) १ से २ तोत्ला तक 
मात्रा में । 
अनुपान--गाय के या बकरी के कच्चे दूध मे मिला 
कर देवे | 
समय--्रात. साय | 
गुण--है से ७ दिन सें एक दम पीलिया नष्ट हो जाता 
है। इसके सेवन से किसी-किसी को दस्त भी हो 
जाते है। पर उसकी चिंता न करे, दग्त वाले 
रोगी को दही चावल खिल्लाना चाहिए। दस्त 
साफ न होने वाले की दूब अवबिक मात्रा में 
सेवन कराबे। दूध केवल गाय का अथवा बकरी 
* -“शेपाश पृष्ठ ४६४ पर | 


ध्स्‍्ध्न ६ मम 2४% ्ट ही) 
[ ४६४ ] 0-#्दालट इन) लिए के दी गे टूल 8 ९५ ० फ शरण हुफओ 0 पर 
(2 ०5. हर 22% 7 हट 4 कक द्न रा 5 8 2 0000 ०0065 0 00 
0 पे, शापलेबक मिट बीय झारओी एटा 
श्री संकट मोयन ओपधालय, झूरा (कानपुर) 


“उक्त नाम का आपका औषधालय प्रथम गौरियापुर में था वहा २ 


श्र 


:+€रहत/>कटलुमक न हुक-१० कट के फल ४ कट नत४व जरा १३क शक 
का» ३ हक ड: 


चर्ष घिक्रित्ता करने के अनन्तर श्राप रूरा मे यहा को जनता की इच्छा से 


ई रा 





प्रागये हैं। सावंजनिक कार्य करने की श्रापकी भावना रही है। स्थानीय 


+ 


श्रीराम जानकी सस्कृत पाठशाला के प्र प्रवस्थक तथा सावंजनिक पुस्तका- 
लय के प्रधान है | सरल और ग्रुणकारी श्रापके ३ प्रयोग यहा प्रकाशित कर 


ता >पसकलकतशारक्+>फुक ७० उमछीक फन- अाकाणक अनु पर फ़ाए+कफाचुकइरला न" 
कि 
>व २२१० 


तहे ह (52 “सम्पादक | 2. ५ है 
वसत (खुखी डोकी) पर-- :: परछ ४६३ का शेपांश 
इमली की सूखी चेली (छाल) १तोला जलाकर का ही हाना चाहिये | कारण गोठुग्ध में पित्त- 
गर्म दी चूर्े को खूब बारीक पीसकर ३-३ माशे शासक गुण है | केवल गौमूत्र तथा बकरी के 
की ४ मात्रा ६ साशे अक प्याज व ३ माशे शहद मूत्र को २॥ तोला प्रमाख में फिल्टर कर दोनो 
मिज्ञाकर रोगी को पिल्लादे । यदि औषधि देने ही समय पिलाने से भी पीलिया नष्ट हो जाता है । 
शीघ्र बन हो जाये तो दुबारा फिर से मात्रा पान तीन दिन के सेवन से ही सेकड़ों रोगी अच्छे 
करावें | यही क्रम जारी रखे। वसन लिश्वय बन्द हुए ह। खाना एक दस बन्द कर देना चाहिए 
हो जायेगा । नपु सकता नाशक--- 
अरुचि पर-- त्रह्मदं डी (ऊटकटारी) की जड़ का छाया से सुखा 
आलू बुखारा दीज रहित द्वाक्षा पोदीना लेवे । जितनी प्रसाण में जड़ हो उतनी ही इसकी 
सेंघव लवण काली मिच (ब्रह्मदंडी की) छाल तथा समग्रमाण शक्कर मिला 
“समान भाग कर चूरो करके प्रातः साथ १ से १ साशा तक दूध 


-+सबको घोट पीस कर सटर समान बटी बनाकर मे मिश्री तथा केशर मिलाकर सेवन करे। 


पान करावे | (सुख में डाल कर रस चूसने दे) गुण--यह वीर्यपुष्टि के लिये रामबाण है। सपु- 
अरूचि व मुख की विरसता दूर होती है । सकता नष्ट करता है | 


नेत्र रोग पर-- वीये पुष्टिक्र--.. 
रसोत ४ तोला पल्लाश की जड़ पल्ाश की अन्त 
गुलाबी फिटकरी अफीस मिश्री “-वीनो सम भाग 
यशद्‌ भस्म ६--६ साशा विधि--चूर्ण करके रखे । . 
गुलावजल उत्तम १० तोला समय--प्रात.काल तथा सोते समय । 

--सबकी एक दिल करके लोशन तेयार करले । अनुपान--दूध, मिश्री, केशर मिल्ञाकर सेवन करें| 


गुण-आई आख की लत्लामी कइक, जलन, ढरका, गशुण-क्लीवत्व तथा धातुविकार से अत्यन्त लाभ 
रतोघ, धुन्च आदि व्यायिया दर होती है। होते देखा गया है। 


 पुचछ 50 ग्डछएल सिघकज्नय्ोेगांव्छ ९०४२४, [४६ ] 


| 


के 


सु ह्या _ (६ छ्घ छा छ जी 0 
कक 5३६ #छछर फाणड्य उायुकदृत्चडाएएक 
अमर आयुर्वेदीय आपधालय, दरोली वाया भमुआ जि० शाहाबाद । 
“ज्यूकडूटइटट 


“आ्राप श्रतुभवी चिकित्सक हैं। श्रापफे श्रौषधालय को राजकोय 
सहायता प्राप्त है | १५ वर्ष से चिकित्सा कार्य से सलग्न हैं। इस समय श्रापकी 
श्रायु ४० वर्ष है | संस्कृत एसोसिएशन वाॉंकीपुर पटना (विहार) से आयुर्वेदा- 
चार्य की उपाधि प्राप्त हैं। भ्रापके प्रयोग अत्यन्त विलक्षरा कल्पनाश्रों से 
निर्मित हैं। सभी प्रयोग चिकित्सकों को श्र'वेषणीय हैं तथा श्रति कार्यकारी 


हैं। श्राप इन प्रयोगो को संकडो रोगियो पर प्रयोग कर चुके हैं [” 
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थे 
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के लिए-.. 
४ 
सा 
सिंगरफ कोड़ी भस्म 
ध्टः फेदा 
मुदौशड् सफेदा 
किक 
“ “चारा सम भाग 


' --इन चारों वस्तुओं को पानी सें घोटकर लगाने से 


८ घण्टे के अन्दर फोड़ा फूट कर बहने लगता हे। 
बाल अतिसार पर-- 


सिरफल (बिल्व) सदार 
सीसी का द्वसा) - --४-४ रची 
कालानमक् किचित सात्र 


““ईन सबको खूब महीन घोटकर चटनी बनाले। 
इस चटनी को प्रतिदिन बनाकर ४ बार चटाने 
से छोटे-छोटे बच्चों के भयड्भर आंव व पतले 
दस्त आराम हो जाते हैं । 


१टूसा--वल्न के पत्ता तथा शीशम अमरूद मदार के 


पर्तोी का कोमल अग्रभाग ही दूसा हे, 
वही भाग प्रयोग मे लिया जावे। जो नवीन- 
नवीन पते निकलते हैं उन्हीं से तात्पर्य दे । 


थक फा०.. ४६ 


- सम्पादक | 


निद्राकारक- 


भांग को बकरी के दूध में पीस कर पत्षकों पर 
लेप करने से बहुत दिनो की गई हुई नींद पुनः आने 
लगती दे । 


श्रास वेग में -- 


साठ को तबे पर अधशुनी कर खूब बारीक 
पीस ले । इस चूर्ण को भयद्भर बढ़े हुये श्वास बेग 
में छाती पर मलने से श्वास का बेग बहुत कम हो 
जाता है। 


ज्वरयुक्त शूलातिसार प्र-.- 


मिमोरा 
--प्रत्येक समभाग 


“इन सबको लेकर चूर्ण बनाले | इस चूर्ण को ग्रति 
दिन ४ बार ३-३ माशा शहद से चाटने पर 
ज्वर सहित शल्ञातिसार निश्चित्‌ चला जाता है। 
यह प्रयोग रोगमुक्त पर्यन्त यानी ४-५ दिन तक 
व्यवहार करना होता है। 


ह्र्ड़ पीपर 


+ (27५ ४, न्दे 27 क777/% 086 ्ट्युत & ०८५5) “२ प्र ००५४४ ६ है 
[४६६ | (-# &2:८<२5 ७» हल के द्आी च् शातआ हू, फ॑ाफाछ 7 /08605%08 के > 


विच्छू दंश पर-- 

बिच्छू के डड्ू स्थान पर जरा लाल पोटाश को 
बुरक कर फिर उसके ऊपर से नींव का सत्व 
2 चुटकी रखकर २-३ वृन्द' पानी टपका दें। पानी 
टपकते ही उस डंक के स्थान से छुवा निकल कर 
फदकने लगता है और बिच्छू का दे तत््षण गायब 
हो जाता दै। रोगी हँसी-खुशी अपने घर लौट 
जाता है। 


सरसाम में- 
सफेद घु'घरची १६ संग 
शाही? की लद॒री “ १ मसाशा 
झुर्गा की पथरी १ साशा 
(यह मुर्गा के पेट में होती है इससे मुर्गा खाना 
हजम करती हैं) 
द्रियाई नारियल १ साशा 





२-३-शाही लद॒री-इसको सेही या सेहिया भी कहते 
हैं इसके सारे शरीर पर बढ़े-बड़े कांटे छोते हैं.। 
इसका मुख सुअर के मु के आकार का होता 
है। जड्॒ली हिंसक लोग इसके मांस को बड़े 
चाव से खाते हैं | 


इसके पेट को चीरने पर जो आंते निकलती हैं. 
उसी को लद॒री कहते हैं. । इन लम्बी आंतों के छोटे- 
छोटे ढुकडे करके खूब गर्म पानी से धोकर धूप में 
सुखादें ओर रखदे । समय पर प्रयोग करे। यह 
लद॒री शब्द ठेठ ठेह्वाती भाषा मे लोग बोलते हैं ओर 
लीद, गोबर, मल के रहने की जगह को ही लद्री है। 
४-मुर्गा की पथरी-इसको प्रत्येक मुर्गा मारने वाला 
जानता है वे लोग इसको खूब जानते है। यह 
ऋलेजे पर मोलाकार लटकी रहती है उसी से 
चारा इकटठा होता है। उस चारा के ऊपर 
मास रहता है मास और चारा के बीच में एक 
मिली दोती है उसी पर यह पथरी वाला भाग 
पतले चसडे के समान रहता दे। लोग इसे 
छुट्टा कर रख लेते हैं | यह मुर्गा, मुर्गी दोनो से 
होता है। 


9 /2९ ४ 


--इन चारों को वबासी पानी सें पीस कर ४-४ घर्टे 
के अन्तर से पिलादें | यह उस हालत मे दी 
जाय जब कि सरसाम के रोगी बकमकक करने 
लगते हैं तथा उठ कर भागने लगते हैं । इसकी 
. अपयुक्त मात्रा » खुराक की है $ या ४ बार देते 
ही रोग शान्त हो जाता है| इस प्रयोग को हमने 
सैकड़ों से अधिक रोगियों पर अलुभूत जिया दे । 
माता के दुग्ध वृद्धि के लिए- 
इसरोल*--इसरौल १ तोला गाय का ताजा 
दूध १ पाव को पीस-छात कर प्रातः साय॑ पीने से 
माता का टूटा हुआ दूध भी उत्तर आता है ) 
गठिया के दर्द के लिये - 

धतूरे के बीजो का डेढ़आ* चुबाकर इसे गठिया 
पर मालिश करने से गठिया का दृर्ट चल्ला जाता है 
जिन-जिन लोगो ने श्सकी मालिश की है ४-७ वर्षों 
से वह दर्द नहीं उभढ़ा और सुखपूर्वक चल 
फिर रहे हैं] 


४-इसरौल-दुग्बबुद्धिकर प्रयोग सें इसको यूनानी वाले 


उसवा भी कहते हैं। हस नास से सभी पंसा- 
रियो के यहा से प्राप्त दो जाता है | जछली लोग 


ह्ट्स ।० बी: न 
इसे इसरील ही कहते हैं। ईश्वरमूल, संजीवनो, 
नागपुप्पी, विषहरी, बकुल प्रिया, कटुप्ची 


अम्ृतवृटी आदि भी इसके नाम हैं शह्कूर 
निघण्टु मे | हम केवल इसका प्रयोग दुरघ- 
बर््टन हेतु ही करते है। किन्तु पहाड़ी लोग 
इसकी विषसज्वर और सपंविष पर भी काली 
सिच के साथ प्रयोग से लाते है और प्राय: 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त करते है।यह गुण बहुत 
कुछ इसके सस्क्ृत नामों से भी प्रकट होता हैं । 
६-डेढ़ू बा-अन्तिम प्रयाग मे डेढू आ से ताले धतूरे 
के बीजें। का तेल निकालने से है। एक घड़ा मे 
धत्रे का बीज और उससे थोड़ा सा तेज् निकलने 
बाला पदार्थ जैंसे सरसो मह॒वा के बीज इसमे 
कोई एक चम्तु इन बीजी के साथ मिलादे ताकि 
इन पदार्था के राथ बीज रहने से तेल आसानी 
“+-शीपाश पृष्ठ ४७७५ पर | 


हि हु 


जो 


७४८ छ 83 एडणला छिनछक उमर सोोग्गोलक 428२४ [४४०] 
ष्छ्‌ ६ >> 
केक स्तीलाल म्रिजाओकर छुट्दू क. 7. ४.5 
: भी सालेश्वर आयुर्वेदिक ओपधालय पो० लाडी (सौराष्ट्र) । 
0:23 ,/ 3 “कक, 
#स्ंडारिया सौराष्ट्र श्रापकी जन्मभूमि है । श्रापके प्रयोग पहिले भी घन्वन्तरि में प्रकाशित 
हुए हैं योग्य चिकित्सफ एवं जन-सेवक हैं| अपने प्रान्त मे स्यातनामा वंद्य हैं | हमारे श्राग्रह पर आपने कुछ 


प्रयोग भेजे हैं जो अनुभूत हैं, लीजिए प्रयोग ये हैं ४” 4 सॉयडिक, 
हक 
नेत्र की लाली पर-- -“ सब वस्तुओं को नीबू के रस से घोटकर चना 


प्रमाण गोली बनावे | सुखाकर रख लेवें | पेट 

० €्‌ 

से दद के अनुसार, उस रोगी की भ्रकृति के 

अनुसार आधा-आधा घणस्टा पर २ से ४ गोली तक 
#प में के हिल कप 9..# 

न दे । में इसको १० वर्षों से प्रयोग मे लारहा हूँ । 


५ हि 

--जो लोग गरमी एवं भट्टी पर काम करने वाले हू । 
जिनकी आखें लाल बनी ही रहती है । उनके 
लिए लाभकर सिद्ध प्रयोग है-- 


पुष्प सूखे 

0 बारीक बाल वात और कफ के सभी दई दूर होते हेँ। 

जिस ओम्लिक * लो विशूचिका, अजीए, दात की पीढ़ा, सर्दी, जुकाम 
५ »झ घाव या चोट से फटना, रक्त बहना, बिच्छु के 

लाल फिटकरी का फूला ह तोला कट बल व 

नीलाथोथा १॥ साशा “आग लि किक कि पर 

काला झुरमा बारीक पिसा २ तोला दन्त पीड़ा तथा अन्य दर्दों पर-- 

सुलहठी (यष्टी मधु) बारीक कपड्छन तो. टिचर केम्फर (कपूर, अफीम, अल्कोहल) 

केलेमीना पेपरेटा 8. 9? ६ माशा लिककिंड एक्सट्रेक्ट तुलसी (तुलसी का अक) 

स्वर्ण गरिक गाय केघी में शुद्ध ६ साशा का 

भीमसेनी कपूर ६ माशा टिचर केपसीसी ( मिर हे 

असली कपूर (जापानी) १ तोला चर कैपसीसी (मिर्च का अक) 


9. बारवर्ग (अकरकरा का अके) 

9. मिहर (हीरा बोल का अक ) 

४. केटच्यू ( क॒त्था का अके ) 
“प्रत्येक १-१ तोला 

» जिजर (सोंठ का तेज अ्क) ३ रतल 


--विशुद्ध मय १ पॉड के अन्दर सब वस्तुओ को 
खरल में डालकर कम से कम तीन घण्टे तक 
बराबर घ्योटकर सुखाकर साफ सूखी बोतल में 
भरकर रखलें आर सुरमा को तरह सलाई से 
नेत्रों में प्रयोग करें। नेन्ना के लिए अच्छा 


लॉस मर थाबमोल क्रिस्ट् (अजमायन का फूल) 
2 मेंन्थल क्रिस्टल (पिपरमेंट फूल) १-१ तोला' 
विशुचिका (हैजा) पर सफल सरता प्रयोग--- टिंचर मस्क (कस्तुरी का अक) - ४ तोला 
असली जापानी कपुर १ तोला असली केशेर ४ वोला 
मिर्च 
काली मिर्च ४ तोला विधि--केवल केशर को अलग पानी मे घोटलें, 
असली हींग भुनी २ तोता बाकी सब दढवाऐ मिलाकर बडे कांच के जार 


लहसुन ८ तोला - में भरदे। बाद से केशर डाल खूब हिलाकर 
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2३ दिन सुख बन्द कर रखदें, बाद में फिल्टर 
करके बोतल में काके लगा कर रखले। 
मात्रा-बड़ोी को ३० से ६० बूंद तक। बच्चों की 
आयु के अनुसार १० से ३० बूंद तक | 
उपयोग--दात के दर्द में रूई की फुरेरी बताकर 
रखे । सर्दी सें इसकी मालिश करते हैँं। औरतो 
को बच्चा होने के बाद दिया जाता दे। 


अश रोग पर अनुभव-- 


लाडी में £-१-४६ से आगे तीन माद्द भेरे पास 
सिपादी दादुनमियां, जमालमियां आए और 
उन्होंने अपनी घर वाली फो घर चल कर देखने 
को कहा । में उनके घर गया देखा, सत्री की 
आयु करीब तीस वर्ष की होगी। द्वाल पूछने 
से पता लगा कि एक वर्ष से चारपाई पर ही 
है। बवासीर से खूब रक्त गिरता है, सख्त कव्जि- 
यत है। ३ साल का पुराना दर्द है। शोध करने से, 
पता लगा पेट मे वायु की गांठ है | रोगिणी की 
वात-पित्त की प्रकृति है। दवा चालू करने का 
निम्चय हुआ | योग-- 
जीरा . २० तोला 
नमक (चालू सामर) ४० तोला 
सागर मोटा (कंजा-करझ्ध) तबे पर झुना 
छिलका छोढ़ उसकी मिंगी ४ तोल्ा 
स्वर्ण गेरिक शुद्ध ४ तोला 
इन्द्रजी भुना ३ तोता 
--खबकी कूट-पीस कपड्छन कर १४ दिन के 
लिए १४ पुड़िया बनाकर रोज एक पुड़िया गाय 
की ताजी छाद्ड के साथ लेने को कहा। रात 
को पत्लास पुष्प (केसु) १ तोला में १ तोला खाढ़ 
मिला कर ठडे पानी से लेने को बताया | पथ्य 
के लिए सख्त आदेश दिया-गाय का ताजा 
दही, छाछ, चावल, खिचड़ी के अलावा कुछ 
भी न लेना । 
यह क्रम नी दिन तक चला | नवे दिन अत्यन्त 
कव्जी हुई, सेने एरणएड स्नेह लेना बताया | रोगी 


ने परियाप्त मात्रा मे लिया पर कुछ नहीं हुआ । 
कई रतल तक पिया, मेने एनीसा के लिए कहा चह 
तैयार नहीं हुईं | तब दर्द बहुत चढ गया, अश्तु उसको 
अस्पताल में ले गये, वहां एनीमा दिया काफी दस्त 
हुआ | उठने की शक्ति नहीं थीं | चारपाई पर बवा- 
सीर में तीत्र जज्षन होन लगी सारी रात चन नहीं 
मुश्किल से रात व्यतीत हुई, आ्रातः ही उसका पति देखने 
गया। वह बोली से यहा मर जाऊंगी, मुझे घर 
ले चलो । उसकी घर ले आये ओर फिर मेरे पास 
आए ओर कहा कि आग बवासीर के जलन की 
चिकित्सा करे | मेने उसके लिए एक मलहम बनाई 
जिसके लगाने से अत्यन्त शीतलता का अनुभव 
हुआ और जलन मिट गईं । मलहम निम्त- 
लिखित है | 


सोना गेरु शुद्ध १ तोला 
माजूफल का चूर्ण १ तोला 
कटु निम्ब पत्र की भस्म १ तोता 
नीला थोथा श। साशा.._ 
कपूर असली ३ माशा 
लाल फिटकरी का फूला ३ साशा 


-- सबकी बारीक पीसकर मिलाकर टिचर ओपीआई 
(अफीम का अक) तीस बूंद डाल दिया। 
इस मलहस को लगाया- जलन बन्द हुई । ४-६ 
दिन से मलहम लगाने से दो मसले गिर पढ़े 
एक बिकुलल मत दशा में रहा। मलहम देना 

बन्द किया, पेट की गांठ भी समिट गई, रक्त 

गिरना बन्द हो गया | इसके बाद नीचे लिखा 
काढ़ा दी सास दिया तथा पथ्य से रखा । 


चिरायता ४ तोत्ञा 
धनियां खरेटी (वरियात्री) 
सुनक्का लाल चन्दन सागरमोथा 
निम्ब गिलोय. -प्रत्येक ३-३ तोला 
गुलाब के फूल सुगन्धवाला 
. सौंठ इन्द्रजो 


>-शेषांश पृष्ठ ४७४ पर। 
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व शामेल सहन ता छः आह 8 8 
न 8 जन * कक नि हि! ही 2० 
खाए रह्ुनबर या शबतह दे बज 
पी ९ हि 
मे का दाह पा ल्‍ 
साहित्य भूषण । | अं 5 
जय कप ५ हर्ल कि है प ती ५ | 2 फ्रलप तब 222 कक, कि 
योगेश्वर ओपवालय, राहली दोला, बरेली | मा त , 
आए ए2 “४५ ५27 
अत] कप ईद ह्टरा में कु 2 ह 
“आ्रापने आयुर्वेद का ज्ञान अपने पिता श्री प० वाबूराम जी शर्मा जय ल्‍ ढ 
री 
सै ही प्राप्त किया है। थे एक अनुभवी चिकित्सक हैं| श्रापकी चिडित्सा की अपन 
में जो योग श्रदुभव पिद्ध हैं उन्हीं मे से कुछ भ्रापने घन्वन्तरि के लिये न हर 


प्रेषित विए हैं ।” 


पामा (खुजली खाज)- 


पारा गन्धक आसलासार 
काली मिर्च. सिंदूर. जीरा श्वेत 
जीरा काला “+सब समान भाग 
तूतिया 3 भाग 


विधि--पारा, गन्वक की कज्ली करके शेप द्रव्य 
अलग-अलग कूट कपदछान करके खरल में 
डाल कर सबके बराबर गोघृत मिलाकर एक 


दिन खरल करके सलहम सा बनालें ओर शरीर , 


पर मर्दन करें। यदि शीतछल्ु हो तो ३ घंढा 
धूप में बेढें, प्रीप्स ऋतु में आवश्यकता नहीं, 


तीन घण्टा पश्चात्‌ भेस का गोबर मलकर _ 


जाड़ों में गर्म और गर्मियाँ में ठंडे पानी से 
स्‍वान करे । ४-४ दिन मे वर्षा की खुजली दूर 
हो जावेगी | 


उप्णवात (सुजाक)- 


चन्दन का तेल बढ़ी इलायची 
साजूफल शीतलचीनी 
वंशलोचन ““अत्येक १-१ ताला 


“-सबकी महीत पीसकर र पुड़िया बनालें। रात 
को एक छुटांक मित्री का शर्वत बनाकर रख 


“«सम्पादक | 


दे ओर प्रात काल एक पुढ़िया उसी बासी शर्बत 
से खिलावे | 

गुण--सुजाक, छुर्रा को अधिक गुणकारी है। एक 
दे दिन से दी खून पीव बन्द हो जाता है। 


प्रमेह नाशक- 
समुद्र फेन इन्द्रजी मीठा 
समुद्रफल प्याज के बीज 
पु 
कोच के बीज अकरकरा 
रेबन्दची नी उटड्न के बीज 


“प्रत्येक १०-१० माशा 

-इन सबको लेकर कूट कपडछन करके २१ पुड़िया 
बनाले ओर एक सुर्गी का अंडा लेकर उसकी 
सफेदी निकालकर फिर उससे एक पुड़िया डाल 
कर उसका मुह बन्द्‌ करके भूभल से दबा दे 
ओर १५ मिनट के बादः निकाल कर खिलावे, 
ऊपर से गोदूध १ पाव पिलवि। इसी श्रकार 
एक पुडढ़िया नित्य २१ दिन तक दिया करे। 
३ सप्ताह में वीय के सारे रोग दूर हो जावेगे | 


ताऊन (प्लेग) नाशक- 


जद॒वार उत्तम 
जहरमोहरा खताई 


४ मारा 
७ साशा 


9 ६) > 9 _थ9) न्‍्ब्क तक 
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नरकचूमर ७ साशा 
कहरवा समई ६ माशा 
दरोनज अकरबी ४ माशा 
गिलेअरमभनी ६ माशा 
श्वेत चन्दन ४ साशा 
केशर काशमीरी १ साशा 
कागजी नीवू के बीज ६ माशा 


“एसबको अके वेदमुश्क १० तोला में १ दिल 
खरत करके मटर प्रमाण बटी बनालें | 

मात्रा--१ वटी प्रात काल, १ बटी दोपहर, १ बंटी 
सायंकाल । 

अलुपान - अके गाजवां आधी छटांक, अक नौलो- 
फर आधी छुटांक के साथ दे । 

गुण--इससे ज्वर १ दिन म ही उतर जाबेगा। यदि 
प्यास अविक हो तो अक नीलोफर पिल्ावे | 


ताऊन की गिल्‍टी के लिए लेप--- 


बावृना १ तोला 
छूतकुमारी रस २ तोला 
सुहागा 8 साशा 
सोढ़ा ६ माशा 
सोये के बीज 8 साशा 
निरविसी ४ माशा 
काफूर ३ माशा 


विधि--सब ओपधियो को खरल मे डालकर घृत 
कुमारी रस से खरल करें। 


पीपल ६ साशा 
भस्तड्री १ तोल्ञा 
कपूर ३ माशा 
इलायची दाना ६ माशा 
सेलखरी १ तोला 
ऐसिड कार्बोल्िक ६्स्त्ती 


विधि--कपूर, अजवायन का सत्त, कार्बोलिक ऐसिड 
एकत्र कर ले। जिससे यह गल्कर तैल समान 
हो जाबेगा और शेप सब औपधियां खरल में 
डालकर महीन करें और महीन होने पर 
कपूर आदि को मिलाकर शीशी में कार्क लगा 
कर रख दे। 


गुण-- इसके सेवन से दांतो में पान्ती लगना, टीस 
होना, पीव, खून आना, पायरिया आदि दांतों 
ओर मसूड़ो के सब रोग नष्ट होते हँ। 


गठिया नाशक तैल--- 


तिल का तैल २ पाव 
तेल्न अण्डी १ पाव 
कपूर ६ साशा 
सिंगिया व्पि ३ माशा 
अक पत्र १२ तग 
थूहड़ (सेहुड) का डंठडल ताजा... ९ पाव 
मिल्ावा १ छटांक 


सेवन विधि--गिल्टी पर दिन में दो बार लेप करें| विवि--ढोनों तैले को आग पर गमे करें और 


गुण--इससे मिल्टी बैठ जावेगी या फूटकर मवाद 
निकल जावेगा | 


दन्त मज्जन- 


नीम की छाल का कोयला १ पाव 
फिट;री सफेद का फूला ६ माशा 
अजवायन का सन्त ३ साशा 
सेघानमक २॥ तोला 
तूतिया भुना हुआ १३ साशा 
कुचला जला हुआ २ तोला 


भिलावा और सिंगिया, सेहुड़ (डंडा थहड़) 
कुचल कर उसी में जला ले, तथा अब पत्र भी 
जलाले । फिर तेल छात्र कर उसमे कपूर मिल्ा 
दे । <ऊँछे ठंडा हे! जाने पर १० तोला तारपीन 
का तेल उससें मिला दें और १ कारक) वाली 
बोतल से भर कर ४ दिन तक धूप से रक्खे । 
४ दिन बाद रोगी के बदन पर मर्देन करें और 
पत्ते लहसोढ़ा, बरगद (बढ़), अण्डी केपतते सेक 


35 3 | सब प्रकार के वायु विकार नष्ट 
होते है। 
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द्खः रे ्ि 6 छः णोः छ़्छ्््त्फ ण्हे 
देय शास्नीए # पं, ह्ण्ड्य 
आयुर्वेद भाषकर 
श्री गणेश आयु विज्ञान शाला, ग्वालटोली, कानपुर । 


“ज्राम ससतासी जिला उन्‍नाव श्रापफ्री जन्मरथली हे। प्रपने 
पिता श्री प॑ अवध बिहारी जी पाण्डेय द्वारा आपका लालन-पालन हुआ 
सन्‌ १६३६ से श्राप निरन्तर चिकित्सा ध्यवत्ताय कर रहे हैं। श्रायु के 
४७० वर्ष व्यतीत कर छुके हैं। पाठक आपके इतने ही परिचय से सनन्‍्तोष 





करेंगे [?? “+“सम्पादक | 
खूनी बवांसीर को दवा-- सेवन करें। यह १ मात्रा है। इसके सेवन से 

चाकसू १ तोला सूखा कफ ढीला होकर निकल जाता है । 
चंशलोचन ६ साशा सुजाक की दवा--- 
इलायची ६ 03 गुर्च (गिलोय) का सत॒ शिल्लाजीत का सत्त्‌ 
मूली के बीज र हर रा बड़ी इलायची के दाने बीजबन्द 
हक छाल हे है कहरवाशमई शोतलचीनी 
कद हे गे “प्रत्येक सम भाग 
र्सोत ६ माशा 5 


-सबको लेकर चूर्ण बनालें। 
किक ु (१ 
-. अनुपान-बकरी के दूध के साथ ७ माशा चूण 
छान चूरे तैयार करत फिर च के सहयोगी प्रात.काल सेवन करे तो सुजाक शीघ्र ठीक 
से जड्ली बेर के बराबर गोलिया वनाल। ४ हो जायेगा। 
अनुपान--जल के साथ १ गोली अतिदिन खाने “दद्र हर--- 


हु 


से खुनी बचासीर शीघ्र नष्ट दो जाती है। ” ४ 


विधि--उपरोक्त सत्र चीजा को कूद पीस कर कपड़े 


० सुपारी का कोयला ५ तोला 
तंतडढ़ीक इसली को कहते है| मैनियां गधक २॥ तोला 
खांसी पर क्ाथ--- मिटटी का तेल १४ तोले 
लसोडे के पन्‍ते ७ नग --तीनो वस्तुओं की मल्हस की तरह घोटकर शीशी 
काली मिर्च ७ न्तग में रखले । 
काला मुनका ७ नग विधि--सोते समय दाद को तांबे के पैसे से खुज- 
सिश्री $ वोला लाकर सल्हम लगादे। ध्यान रहे दवा कुछ 
प्र 2 
विधि--अपरोक्त सम चम्तुओं को कुचल कर आधा जलन पंदा करती है। परन्तु तीव चार दिन 
सेर जल्न में पफावे। शेप १ छुटाक रहने पर दवा लगाने से पपड़ियां उखड़ने लगेगी और 


कुछ गरम' ही रहने पर छान कर प्रातः साय दाद शीघ्र नष्ट हा जायगा। 


प्स्ल्फ 6५ ( 2 
धर ] 7६ दल 


हक की दवा--- 
नोसादर भुना सुह्ागा 
किक मिर्च 
कल्मी शोरा काली मिचे 


- प्रत्येक समानभाग 
->इन सबको लेकर पीस छान कर चूर्ण बनालें। 
विधि--रोज प्रात काल ग्वास्पाठं के ३ माशा 
डुकड़े को चूर्ण में लपेट कर निगल जाय । 
इसके सेवन से पेट की बहुत पुरानी सृजन 
बे 
ओर बहुत बढ़ी ताप तिल्‍्ली शीघ्र ही गल्लकर 


पानी हो जादी है । 
| 
अजीण नाशक वटी-- 
शुद्ध आवलासार गन्धक ४ तोला 
सेघानमक १ तोला 
काली मिचे १७ ताला 
कागजी नींबू का रस १पाच 


विधि--तीनो वस्तुओं को नींबू के रस से ४ दिन 
घोटे । जब गोली बनने योग्य हो जाय तब 
मटर के बराबर गोली बनाकर काठ या मिट्टी 
के पात्र से सुखाते | 

शसुण-यह गोली अरुचि, अजीण, मन्दाग्नि, 
सावारण उद्र शूल् को नष्ट करती है। मृत्रदोष 
(पूयमेह सुजाक) वालो के मूृत्रोत्सगं के समय 


> 


पअकहर्या जि 22४2४ 7६2::७ 


दूर कर 


७ 


के कष्ट को सेवन करते रहने से 
देती है । 


बात-बेदना हर सल॒हभम-- 


छू 


गुलरोगन महुए का तेल 

नारियल का तेल गाय का घी 

पोम विरोजा 
+प्रत्येक *-१ तोला 

कपूर ८ आना भर 

पिपरमेट ८ आना भर 


विवि-पहले कपूर ओर पिपरमेट १ शीशी से डाल- 
कर काके बन्द करदें। जब दोनों सिलकर द्रव 
रूप में हो जांच तब दो-चार वार अच्छी 
रह शीशी को हिलाकर फिर गुलरोगन से 
विरोज तक की छ वस्तुओं को १ छोटी 
कड़ाही में रख आग पर गरम करें। जब सभी 
मिलकर एक दिल हो जांय, कपड़े से छानकलें, 
गरम ही हालत में पिपरसेट ओर कपूर का 
द्रव. डालकर अन्छी तरह मिलादें। ढक्‍कनदार 
शीशी में भरकर रखदें, मलहम तेयार दे । 


शसुण--इसके व्यवहार से शिर तथा सम्पूर शरीर 
की वातज वेदना शान्त हो जाती दै। 


5 प+ 


: प्रष्ठ 8७६६ का शेपांश 5. 


से टपक पड़ेगा | घड़ा में बीज मरदे फिर ढक्कम 
में वीचों-बीच छोटा सूराख करके उस ढकन्ी 
से उस घड़ा का मुह बन्द करके आदा या सिद्ठी 
से मुह को खूब टहेस दे ! ढककतन मे किये गए 
छिढ्र सें सींकों के ठुकड़ लगादे जिससे बह छिद्र 
वन्द्‌ हो जायेगा ओर सीको के रूद्दारे तेज्न टपक 
जायगा | अब जमीन से एक छोटा सा लोटा 


रखन भर गडढ। खोदकर उससे लोटा या गिज्लास 
रखदें ऊपर से गगरी आधादे और गगरी के 
ऊपर चारों ओर कं डा की आग लगादे | इस आग 
की गर्मी से घड़े के बीज जलेंगे और तेल चू-चू 
कर नीचे की ओर जाकर लोटा या गिलास में 
काला रद्ग का इकटठा होगा, यही डेढ़ वा है। 


(एछ+*8280 बडटल हियए 





विलम्ध प्रसव में--- 


१--एक ही हाथ में जल्नस्थान से यानी नदी, कप, 
तलाब से जल लाबे और १ ताला जल से ठुमरी 
को डाल कर निकाल लें और पानी को पिलादे, 
ठुमरी को मस्तक से रख देवे, वाद प्रसव के 
ठमरी का रख लेवें | यह ठुमरी हिंगलाज (पूर्वी- 
पाकिस्तान) मे मिलता है ओर जल चढ़ाने वाले 
परडा लोग रखे रहते है जो "जल चढ़ाने वाले 
अपने यजमार्नों को देते हू । 

२--६ माशा गाय का गोबर उस पर (खांड चढ़ाकर) 
गरस पानी से निगलवा दें | तुरन्त प्रसव होगा । 

३--कपास का पेढ़ जो एक साल का पुराना दो उसको 
सूयग्रहण के समय जब कि ग्रहण क्षय होने लगे 
उखाड़ कर रखलें, इस की जड़ को घिसकर एक 
चम्मच पानी में पिलावे ओर थोड़ा पानी सिर 
पर डालने से तत्काल बच्चा वाहर आजायगा | 


मी के दुग्ध न आने पर--- 

हक 

सॉफ सितावर शक्कर 
+-तीनों बरावर-बराबर लेकर पीस कपड़छान कर 


ह 


ध्‌० द्वा० ६० 


"छा हम शी जोड़ 


शछ 3 [४७५३ ] 


अत हस्दियाल जी पाण्डेय 


किरीतपुर पो० रांका जिल्ला द्रग | 


कुल 


“शापको श्रायुवेंदिक प्तरल योगो पर विश्वास है ताकि गरीब 
जनता लाभ उठ सके, बते श्राप एलोप॑विक श्रौषधियो को भी वरतते 
हैं। श्राप सार्वजनिक कार्यकर्ता है। कई सस्थान्रो के सदस्य व श्रध्यक्ष 
हैं। आपका कांग्रेस से श्रधिक सम्बन्ध हैं। श्राप धासिक कार्यो मे भी 
भाग लेते हैं। हम पाठकों के कर कमलों में बैच्य जी के ६ योग 
प्रस्तुत कर रहे हैं ।” 


“संम्पादक । 


सुबह शाम ६-६ माशा गाय के गरम दूध के साथ 
लेने से मां के स्तनों में दूध उत्तर आयेगा । 

काली खांसी में- 

१--गावजुबां ६ माशा रात को आध पाव पानी में 
मिगो दे । सुबह मसल कर छान ले २ तोला 
मिश्री मिलाकर पीवे । 

२--कराकड़ा सिंगी अतीस 
नागरमोथा -अत्येक २-२ तोला 

“इनको कपड़छान कर चर्ण कर मधु के साथ 
४ रत्ती प्रातः साथ॑ दे । 

गुण--ब्वर, कास, वसन नाशक् हैं । 


सर्वे खांसी पर- 
काकड़ा सिंगी २ साशा 
म॒त्तहटी २ मसाशा 
काली मिचे १ माशा 
कक & माशा 
बबूल का गाद भुना ब साशा 
अफोम १ साशा 


“सबको कूट पीस कर बबूल के रस में चना समान 


गोली बनावे । बच्चो को १-१ गोली दें। 


ऋ 


मन के ५४6) ६४2४४ ग्र2 श २९५9 
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#€>वैंसन में-- २--गिलोय 2 सत्व १-१ माशा मक्खन के साथ 
राई रेदोलो प्रातः साय सेवन करने से वेदनाम्ह स्क्तार्श 
कपूर & माशा नप्ट शी ह। 
--दोनो को जल मे पीस कर कागज पर लेप कर आंखें के राग से- 
आमाशय के स्थान पर घी चुपढ़ कर लगादे। घीकुवार का रस १॥ तोल्ा 
जलन होने पर लेप उतार दें तथा वहां पर घी नीग 9 कक पं ? तोला 
लगादें | । अफीम श्स्त्ती 
--नमक, काली मि्चे पीस कर कागजो नीयू पर छिड़क कीट कियो ४“ 
कर उसका (नीस्बू का) अके पीवें। 


है 58 --इन सपको मिला कर चार-चार वृद प्रात. साय॑ 
अश स॑--- 


लगा हूँ ने ख में डाने । 
--४ तोला काले तिल और २ तोला मक्खन प्रातः आज हने तक आ 3 
२१ दिन सेवन करने से सब प्रकार के मस्से शुण--आंख ढुःखना, आख आना; फृली, रोह, पानी 


नष्ट होते है। गिरना इत्यादि में ज्ञाभकर हे । 
छ्छ 
धट्र ५ 
४ प्रृष्ठ ४६८ का शेपांश : 
सनायपत्ती पीपरामूल गांठ बनावे | एक छटांक शेष रहने पर उतार छान 
--प्रत्येक २-२ तोला कर ऋतु अनुसार उष्णु या शीतल पिलावें। 
-ये काढ़ा कूटकर जौ जेसा कर लें | इसकी तीस वह रोगिणी इसके पीने से दर्द से मुक्त हो गई 
मात्राएं बनाकर, एक खुराक प्रतिदिन देवें । काढ़े घर का सत्र काम करती है आज तक भल्ती, 
में पानी की मात्रा पाव या सवा पाव लेकर काढ़ा चड़ी है। 
छे . 
:' प्रष्ट ४७६ का शेषांश :: 
वातज प्रकृति की खतरयो में जिन्हें मासिक धर्म सें गर्भ स्थिति के पश्चात्‌ नित्य प्रातः साय॑ 
कष्ट पा शल्न, ऋक्षिणूल आदि में छुछ २-२ गोलियां गरम दूध में ४-६ माशे फल्घृत मिला 
दिन देने से विशेष लाभ दिखाती है। आओ निरन्तर ह मास तक दें। अवश्य त्ञास होता दे | 
हि »/ पा . 
खतवत्सा (अठराह) के लिए-...., 6/ पु सबन के लिए हे 
(ब्रह्मी बूटी)' पिप्पल की दाढ़ी (जटा) का चूर्ण ३ साशे 
शिवलिंगी रह भंगा बीज चूर्ण (मोटी) २ दाने 
नम दि पा मयूर चन्द्रिका काट कर श्नग , 
रड ते मिर्च जे हर “इनको मिलाले और इसको तीन मात्रा बनालें 
कक 30038 बछडे वाली गाय के दूध से ३ दिन एक मात्रा 
“इन तीनो की कूटलें और २-२ रत्ती की गोलियां प्रात: निरन्‍न कोष्ठ दे | 


बनाले । गुण--भगवान्‌ की कृपा से पुत्र होगा । 


न 


(७०७2%८१8४१ एडणल शिश्यलड 


ण् 


ब्र्‌तः [2 हे ६७ ह्ोः हट लुह्हु कि कक 
स्ब्ाछः छह ए४४छबनल हछुॉए साहरएछ 
श्री गीता संदिर धर्माथं आयुर्वेदिक ओपधालय 
गीता मन्दिर रोड, अहमदाबाद । 


मम 77%2 0 भर 


“श्री स्वामी जी का परिचय इतना ही पर्याप्त हे कि श्राप विद्दन, 
झायुवेंद के ज्ञाता तथा एक सफल चिकित्सक एवं आयुर्वेद के प्रसारक हैं । 
भायुरवंदिक श्रौषधालय के प्रधान हैं जहां सहस्त्रो रोगियों का रोगों से चार 
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करते हैं| भ्रापकी इच्छा के विरुद्ध ही यहु परिचय दे रहे हैं। दोनो ही योग श्रापके श्रतुभूत श्रौर विलक्षण 


हैं| पाठक लाभ उठावें |?” 


कैंसर नाशक--- 


द्रौणपुष्पी मुलहठी क्या 
गोरी की छाल शीतलचीनी 
चणो ढीकापन (गुंजा चिर॒मिटी का पत्र) 
खेरसार च्रद्मीदंडी. शड्डपुष्पी 
वरुणा (वरुण) छाल नागरमोथा 
कांशमूल पलास पापढ़ा 
विजयसार बबूल के फूल 
जवासा पोसर्त के डोडा 
बेर का सूल चौक (सत्यानाशी 
स्वर्ण क्षीरी) मूल... बावची (गी मूत्र के- 
द्वारा शुद्ध) 

सुबर्ण गैरिका (सोना गेरू) गुरुच 
, काली जीरी कुशासूल 

--प्रत्येक ४-५ तोला 
त्रिफला १० तो. 


“5संम्पादक ॥ 


दलिया बनाकर देना या सावूदाने की खीर 
बनाकर खिलाना, मूग का पानी देना और 
फत्तो में केला, चीकू या अनार देना चाहिए 
ओर सब अपध्य हे | 
चेचक चिकित्सा-- 
आजतक शीतल्ञा चेचक के लिए बहुत प्रयोग 
चल रहे है, परन्तु इन प्रयोगों से शीतला निकलना 
हक होता है। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोग 
यह है-- 


शुद्ध रसौत ५ तोला 
पीपल की डाढ़ी (जटा) २ तोला 
पारस पीपल का फल १ तोला 
ऊंटकटेरा का सूल १ तोला 
मुक्ता पिष्टि ३ साशा 
सुबर्ण भस्म १॥ माशा 
सुवर्ण क्षीरी ६ माशा 
खस ६ साशा 


“इनको कूटछान कर ४१ पुढ़िया बनाकर १ पुड़िया --ऊपर की वस्तुओ को कूट कपड़छान कर गौ- 


पथ्य->गेहूँ, चना की रोटी, घीया दूध में 


२॥ सेर जल में २७ घण्टे मिंगोकर ओटावे। 
पाचवां भाग शेष रहे तब्र उतार कर ठंडा 
होने के बाद छानकर ५४ तोला शहद मित्लाकर 
दिन से ३ बार प्रात दोपहर और खाय॑ को 


पिलछावें । 


दुध्ध में घोटकर ४२ गोलियां बनाते, ७ सास 
की गर्भवती स्त्री को गौदुग्ध के साथ खिलावे। 
प्रात साय २१ दिन का विधान है। गोदुग्घ 
मिश्री, गेहू, चावल, घी ४ वस्तु २९ दिन तक 
खाने को देने से उसके बच्चे को शीतला 
नहीं निऊलती है । 
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ऋआयबदाचाएक नशकएइन्त वह, 


ए० एल० आई० एम० (मद्रास) वेद्य वाचस्पति, बटाला (पंजाब) 
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शुप्क कास में-- 
(नवसादरादि चूर्ण) 


उछल 2० 

#आपका जन्म १४ फरवरी १६१४ को श्री पुज्य प० गरिरिधारी 
लाल जी शौनक के यहा लाहौर (पाकिस्तान) में हुआ। योग्यता-बी 
ए प्रभाकर, श्रायुवेंद पश्राचाय “विद्यापी5ठ”, वेद्य वाचस्पति (दयानन्द 
आयुर्वेद महाविद्यालय लाहौर) तथा ए एल श्राई एम (राजकीय 
भारतीय चिकित्सा महाविद्यायय, मद्रास) से हैं। एक वर्ष तक्ष बांवा 
प्रद म्नसिह्‌ घर्मार्थ श्रीपधालय में सेवा फरने के पश्चात्‌ ग्रुदुकुल कागडी 
प्रायुवेंद महाविद्यालय मे १६७६ से १६४१ तक श्ध्यापन कार्य किया 
झ्ौीर उसके पाइचात्‌ बढला मे स्वत चिकित्सा कार्य आरम्भ कर दिया | 
बढाला मे श्ायुर्वेद विद्यापीठ की परीक्षात्रो के लिए नि शुल्क विद्या्ियों 
को पढाकर उन्हे सफय चिकित्सक बनाया श्रौर वेद्य मण्डल के प्रधान 
पद पर कई वर्ष तक सेवा की हे ।”* --सम्पादक | 


५ 


योतियां बनाले | 
सान्ना--१-२ गोलियां दिन मे ३-४ बार गरस जलन 


नवसादर. यवक्षार. कालानमक से देवें । 

हे “वीनों समभाग ५ विषतिन्दुक वदी- 

गरिक अड भाग विपमुष्टि चूरो एलुआ 
“इनको कूटकर चूर्ण बना कर रखें । हिंयु (घृत भ्जित) कसीस 
मात्रा--१ से २ साशा चुणें गरस जल से दिन में टकरा शुद्ध गुग्गुल् 

३-४ बार दे । 28०४४ 


गुण--श्लेष्मा की पतला करके बाहर निकालने में अआशल को ऐरण्ड स्नेह से कूट कर पतला कर 


सहायता देकर लाभ करता है। 


शेप सभी वस्तुओ को सूक्ष्म चर्ण इससे मिल्ाते 


प्री ४ जांय। सब मिल जा हे 
बहते ग्रतिश्याय ओर कफज कास में- ने पर ४-४ रत्ती की 


(कनक बंटी) 


कनकबीज शुण्ठी खुरासानी अजवायन 


“तीनों समभाग 


--इनकी लेकर सधु के योग से ३-२ रक्ती की 


गोलियां बनाले | 


गुण-यह गोलियां कोष्ठ-बद्धता, यक्ृत-विकार 
आदि से उत्यन्त हुए पाण्डु, बात रोगी आदि से 
विशेष लाभप्रद है। 
“रीषांश प्रृष्ठ ४७४ पर । 


कायल बइुटल जिइट्ट सजा हाड तथा कटेक | ४०७] 


शब्ठ 


छ्ु हु ध (५ कु 
१० कलदडरदुच बासकछः उचुददचए छू 8.7. 0 5, 
विदयारहन, विशारद 
ग्राम प्रहलादपुर पो० गोवर्धनपुर (मुजफ्फर नगर) 


बल द्र् 


६६६2० ४ ४ डिज 

“ श्री प. दीवानचन्द जी वेच्राज के पुत्र हैं। सर्व प्रथम आपने गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में 
व्याकरण मध्यमा तथा सस्क्ृत शिक्षा प्राप्त करके विद्यारत्न की पददी प्राप्त की है। तत॒पद चात्‌ ऋषिकुल श्रायुर्वेदिक 
कालेज हरिद्वार में £ वर्ष का 3. 4, |, 5. का कोर्स १६४० में पुरा फिया हे | साथ ही साथ वदारस की 
सिहित्य शास्त्री! व साहित्य सम्मेलन का श्रायुवेंद विषय लेकर 'विशारद? परीक्षा उत्तीर्ण की है श्रीर सन्‌ ४५ 
से भ्रपने घर पर ही चिकित्ता कार्य प्रारस्भ कर रक्‍्खा है श्लनौर इस बीच श्रच्छा अनुभव भी प्राप्त कर लिया है । 
निम्नलिखित प्रयोग आ्रापके शनेक वार के प्रतुभूत हैं तथा आपके पुज्यपाद पिता जी द्वारा प्रयुक्त होते रा रहे हैं।?” 


“>सम्पादक ॥ 
उपदंश व्‌ उष्णवात - एक दिन मे ले सकते हैं। भोजन के समय डेसी 
के उपद्रवजम्य आमवात (संधिशोथ) पर- मीठे किये दूध के साथ ७ दिन तक केवल चावल 


या फुलका कोई एफ वस्तु ले। एक दिन चावल 
श गंवक आओसलॉसार िग्य शत ओर एक दिन फुलका ऐसा न करें। ओषधि 
सेवन काल में नमक वज्य है । 
शोधित) १ तोला 


आज आज गुण--यह ओपधि केवल सात दिन तक ही खानी 
रस कपूर ( यह लक है अर्थात्‌ ७ तोला की केवल १४ पुढ़िया सेवन 


शुद्ध हिंगुल (निम्बू स्‍्वरस भावित) १तोला 


कर स्विन्न हुआ) १ तोला कर 
ध्रासः हि घ्‌ (6 व्यृ उपदश उष्णु ' 
लाचूर्ए आधा सेर पहन तो जाए आप से 
निर्माण विधि--सर्व प्रथम रसकपूर को आटे के एक ऐसे अनेक रोगी ठीक किये गये है जो ऐश 
गोले में रख कर कुछ देर भूसल से दाब दे। है गिक है अनेक दसमवरान लय: पटेल: जमा 
जब आटा ऊपर से कठोर हो जाय" तब उसे जन परे/जी हक लगी हो पाये मे. 


निकाल कर रसकपूर की डली जो रिविन्त होगई 
हो खरल॑ करते | पुन उसमे हिंगुल डाल 
कर खरल करें और फिर गंधक शीवलचीनी 
ओर पुनः आमला चूणें जो कपड्छन किया 
हो मिला कर खूब १ दिन तक खरल करके 


सूचना--यदि सस्यक्तया पथ्य-पालनपूर्वोक ७ दिन 
ओपधि सेवन से भी रोग में कुछ रूमी रह 
जाते तो ७ दित बीच से खाली छोड़ कर पुन 

७ दिन का एक कोस लेना चाहिये | 


शीशी से रखलें। हशी व संग्रहशी पर-.. 
सात्रा--६-5 माशे प्रातः साय॑ ताजे जलन से सात कपूर रस १ तोला 
दिन तक | सोचरस १ तोला 


पथ्य में--केवल दूध चाहे जितना लें। ४ सेर दक -- शोषाश पृष्ठ ४७६ पर | 


७९०९ प्‌ 
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6, 
शी बच बावाए लइमणहालः फहन्त कबीरपथी, 
आयुर्वेद विशारद 

कवीर संस्थान धर्मार्थ दवाखाना मु० पो० दानापुर ( बरार ) 

८“ उक्त कवीर सस्थान में श्ापसे पुर्व॑ महंत श्री स्वामी १०८ श्री महन्त चारायणदास वाबा साहेब 
प्रायुरवेवाचार्य श्रपनी अ्रनुभवपूर्ण सफल चिक्षित्सा हवारा जनता का बडा उपक्कार करते थे । तथा श्रापकी स्थाति इस 
क्षेत्र मे पर्याप्त व्याप्त थी ' सन्‌ ६२६ से श्रापफो महुम्त बसाया गया तथा उक्त ददाखाने का कार्य-भार भी 
झ्रापफ्रे कधों पर श्राया! श्ापने इस उत्तरदायित्व पूर्णो काये को सुचारू स्पेश निभाया श्रीर सफल चिकित्सा 
हेतु श्रापको श्रनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रमाण पत्र श्राप्त हुए हैं। श्राज्ञा है श्रापके निम्न प्रयोग सफल प्रमाणित 


होगे |? ५. “सम्पादक। 
उपदंश विध्वूंस वटी-- सेवन विधि-गोली फोड़कर फांक लें, ऊपर से ताजा 
उपदृश (सिफिलीस) पर अनुभूत प्रयोग जल ले । 
“शुद्ध पारा लौंग कालीमिचे अववबि--७ दिन, दृतियावस्था वाले को अवधि 
अकरकरा वाय विडड्भ (दिल) विशेष लगेगा। 
अजवाईन हे रूसा सस्तड्ढी पथ्य--दूध, भात | 
न -१ तोला 4 
पत्येक १ तोला ० समय--प्रातः, मध्याह, साय॑ । 
पुराना गुढ़ ४ तोला ४ 
भल्लातक (भिलावा) ४० नग शुण--उपदंश, प्रथमावस्था, ह्वितीयावस्था अगर 
म तृतीयावस्था के क्‍ये जड़मूत् 
निर्माण विधि--पारा, गुड, मिल्ञावा छोड़कर बाकी पते स का हे । हक ब््क 
सब वस्तुएं कूट कपड़छान करते । अब सिलावे ई ललित पं धर 


न र्‌ ऊसल्भसे 
को ४-४ टुकड़े काटकर कलड़े के बर्तन (भगवना). सिलीन, सलफासनेल, निऊुसल्भसंन और 


में रख दे | उस बर्तन मे आधा सेर जल डाल 
कर चूल्हे पर चढ़ादे ओर नीचे अग्नि जलावे। 
जब उफनने लग जाय मिलावा का सारा तेल 
जल के ऊपर गादा सा तैरने लगता दे।जब 
जल के ऊपर जमा द्वो जाय उस बतेन को नीचे 
उतार लें। ठंडा हुये बाद तेरते हुए सार को 
जल से अलग अर्थात्‌ चम्मच से पत्थर के खरत 
में निकाल ले अब पारा ओर गुढ़ दोनो उसी 


गोली केलोमेल कंपीड, दैडाजिराय आदि सेवन 
करने से गुण जरुद प्रगट होते हैं किन्तु उपदंश का 
जहर शरीर सें विद्यमान रहता है। इस उपदंश 
वटी” के सेवन से सधि-शोथ, अस्थि-शोथ 
संध्शूल बगैर: नष्ट होते हैं. इसमे सन्देह 
नहीं दे । 


सलेरिया पर-- 
संस्कृत से--प्राजक, पारिजातक | 


खरल से डालकर मर्दन करें। उसके पश्चात्‌. मराठी से--पारिजातक । 


कूटी पीसी हुई दवा खरत से डालकर घोटाई 

कर ले । जब गोली चनने योग्य हो जाय तब 

१-१ साशे की गोली बांधकर शीशी में रखले । 
सान्रा--१ या २ गोली । 


निर्माण विधि--पारिजातक काढ़ के हरे पत्ते तोडकर 


उस पर कोड़ा, जाला वगेरः साफ करके, छाया 
से खुखा लेना | सूख जाने के बाढ उन पत्तो 
“ शेषांश ध्रष्ठ ४७४ पर । 
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को महीन (बारीक) चूर्ण कर डाले। रेसा मात्रा--» से ८ रची तक। बालकों को आयु के 


फेक दे । अनुसार कम मात्रा से दे । 
उक्त पारिजातक चूर्ण १० तोला अनुपान--जल्न के साथ । 
कांली मिर्च ४ तोला समय--प्रातः, मध्याह, साय॑ । 
स्वर्ण गेरू २॥ तोला 


अवधि-तीन-चार दिन | 


हज हज मिलाकर खरल करे ओर शीशी से नोट--अगर गोली बनाना हो तो बही मिला हुआ 
रख ले | चूर्ण को पत्थर के खरल में डालकर बबृल के 
गुण--यह चूर्ण 2० से ८ रची देने से मलेरिया गाद का जले करके खरल से डाज़्कर घोटाई 
न्यर वाले रोगी को लाभ होता है और करना | जत्र गोली बनने णोग्य हो जाय, ४ से 
अपाय नहीं करता । तीन-चार दिन में मलेरिया ८ रप्ती की गोली बनाना और छाया मे सुस्बा- 
ज्बर से रोगी मुक्त हो गज | कर शीशी में भर देना | 
**>47४&₹5१३००७ 


प्रष्ठ ७५७ का शेपांश 


लशुनादि च॒टी १तोला विषाण भस्म १ तोला 
रामवाण रस १ तोला एस्पिरीन 00० ए] ७७0ए॥0 8०० १ तोल्ा 


0 कम 85 मो हु त ४ विधि--तीनो को बारीक पीस कर शीशी में रखले | 
रोगी का अपने ऊपर विश्वास हो जाता है। मात्रा--४-४ रतक्ती की तीन पुढ़ियां १ दिन मे । गे 
२१ दिन सेवन से रोग समूल नष्ट होजाता है । पानी या चाय से | 
पथ्य--मद्ठा इच्छानुसार पीचें पर अम्ल नहीं होना 
चाहिए | भोजन मे मूंग की दाल की पतली शथीण--किसी भी प्रकार का ज्वर हो स्वेद आकर 


खिचड़ी द्वी लें। जम पीड़ा, सिर दर्द आदि एक दम दूर होते 
ओर इस योग से हृदय 
सर्वेज्वर हर योग--- हे ऑरइ द्य पर कोई कुप्रभाव 


नहीं होत। | यदि मोतीमरा मे भी इसे दे तो 


शुद्ध गोदन्ती हरताल भरम दाने, बाहर आकर वेचेनी कम होजाती है| 





जल तन कि ब्ठि ७9) 
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इश्वा्ज-आयुर्वेदिक ओपधालय 

बसेड्टी (राजस्थान) 


बोश्ुस डा 


“999 


हा 


८ग्री बंद जी का जन्म-स्थान ग्राम रूपसपुर तहसील बाडी (घौलपुर) है। संस्क्षत मध्यमा 
१६३६ में उत्तीर्ण कर ललितहरि श्रायुर्वेद कालेज पीलीभीत से वेचचराज की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा पुत्र 
अ्रष्ययत फर १६७३ में डी प्राई एम एस की उपाधि ध्राप्त की । तत्पदचातु राजकीय श्रायुर्वेंदिक 
पग्रोषधालय बसेडी से प्रापकी नियुक्ति हुई, अन्य कई प्रौषधालयो में चिकित्सक नियुक्त हुए, वतेसान मे 


११ 
श्राप पुनः बसेड़ी में ही प्रधान वैद्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। श्राप प्रचुभवी सफल चिकित्सक हैं । 


आन्त्रिक्‌ ज्यर प्र--- 


कस्तूरी मेरव रस श्स्त्ती 
अंग भस्स श्रत्ती 


- यह १ मात्रा है। ऐसी २ माज्ना प्रतिदिन दे । 


अनुपान--खूबकला १ तोला दाख (मुनछा) नग 
१४ को कूटकर दश तोले पाती में छाथ करें, 
२॥ तोले शेष रहने पर छानकर उपरोक्त ओष- 
घियो के अनुणन मे पिल्ावे । 
गुण--विचा किसी उपद्रव के निश्चित अवधि से 
पूर्व ही पिडिका-युक्त आन्त्रिक ज्वर शान्त 
हो जायगा । 
कभी-कभी पिडिकाएं न निकलने से घोर उप- 
द्रव पेदा है। जाते हैं। उस अवस्था में उपरोक्त 
प्रयोग से शीघ्र ही पिडिकागम होकर शीघ्र ज्वर 
शान्त हो जाता है। कभी-कभी आन्त्रिक ज्वर का 
मिथ्या भ्रम हो जाता है, ऐसी अवस्था से उपरोक्त 
प्रयोग से ज्वरादि शान्त हो जाते है, या पिडिकाए 
निकल कर रोग को स्पष्ट कर देती है। 
इस प्रयोग से उपशयासुपशय परीक्षा भी होती 
है जेसे-आन्त्रिक ज्वर (7'79॥00) के ऋमानुसार 
ज्वरादि लक्षण तथा पिडिकाओ का क्रमज्नात न 


“--सम्पादक | 


हुआ हो और आन्त्रिक ज्वर की सम्भावना हो तो 
उपरोक्त श्रयोग से शीघ्र ही लाभ होता है । 

बच्ची के ज्वर कास अतिसार पर भी जब कई 
दिन से ज्वर आ रहा हो, कास हो, आन्त्रिक ज्वर 
का मिथ्या भ्रम हो तो २-६ दिन में ही शीघ्र ज्वर 
शान्‍न्त हो जाता है। बालकों की अवस्थानुसार 
सात्रा कम्त कर देनी चाहिए । 


बालशोष नाशक-- 


प्रवाल भस्म आधी रच्ती 
प्रवाल पिष्टी श्री 
शुक्ति भस्म आधी रत्ती 
शब्ठ भस्म १ र्त्ती 
कप ५ श्स्त्ी 
खूत्रकला चूर श्स्त्ती 


“यह १ मात्रा है। एसी ३ मात्रा प्रतिदिन | 

“-लाफ किया हुआ ११ तोज्ला खूबकत्ला को २ 
सेर बकरी के दूध मे दोलायन्त्र से स्वेदन करे, 
दूध समाप्त होने पर खबकला को गरम जल 
से बार-बार घोकर-साफ कर खरल में डालकर 
खूब मदन कर, शुप्क चूण कर शीशी से सुर- 


छित रकखे और उपयुक्त प्रयोग से व्यवहार 
करे. । 


प््ष्ट 

अनुपान--अकी गाजवां, अक शतपुष्पा, अके चंद- 
नादि के साथ । हरे पीले अतिसार के साथ-साथ 
ज्वर हो तो चंदनादि अके में दे । 

-शरपरीर पर सछुली का तेल ( (०१-॥ए७: ०) 
या शुद्ध पीली सरसों के तेल की धूप में मालिश 
करें और उष्ण जल से स्नान करावें | 

ग़ुण--इन प्रयोगा से वालशोपी के सभी उपद्रव 
शात होकर बालक ऋृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 
मण्डूर या जलोहभस्म का भी अवस्थानुसार 
प्रयोग होना चाहिये। शीघ्रवा के लिए लिवर 
एक्सट्र कट १ सी, सी. प्रतिदित पेशीगत 
सूचीवेध द्वारा देना चाहिए । 

मृध्रसी पर-- 
नाई नासक बूटी को पीसकर टिकिया बनावे, 
नितम्ब प्रदेश से ग्रध्सी नाढ़ी को कर-स्पश द्वारा 


करते करते नीचे एड़ी (पाप्णि) तक स्पप्ट करे, पुन 
पाप्ण से ६ अंगुल ऊपर उपरोक्त टिकिया को 


&-<889 बडुएल सिछघल जन रे जांलछ 
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बांध दे। फफोला (स्फोटक) उठेगा, उसमें से दूषित 
द्रव निकलेगा और पीड़ा शांत हो जायगी। 


दन्त पीड़ा पर-- 


माजूफल तथा लोग के बारीक कपडछन चूर्ण 
को पीड़ा वाले दंत पर मर्दन करे, शीघ्र ही पीढ़ा 
शात होगी | जबतक पीढ़ा शात न हैं| बराबर मदन 
करे, उप्ण जलन से कुल्ला करें । 


शिरो रोगो पर-- 

अनन्तवात, अर्धावभेदक आदि कठिन रोगों 
पर योगराज गुग्गुल १ वटी श्वद्धभस्म २ रत्ती संजी- 
वनी १ रक्ती उष्ण दुग्व या उण्ण जलन से पानकर 
सिंगिया (वत्सनाभ विप) तथा पीलू की जढ़ को 
खब बारीक पीस कर गर्म करके पीढ़ा वाले स्थान पर 
प्रलेप करें। शिर की पीढ़ा शात हो जायगी । उप- 
रोक्त प्रयोग मे २ रक्ती एस्परिन मिलाने से पीढ़ा 
तत्काल शात हो जाती है । पड बिन्दु॒तेल के साथ में 
प्रयोग अतीव लाभकारी है । 


एप्ट घर का शेपाश 


मसात्रा--१ साशा चूर्ण दिन से दो बार जल के 
साथ दे। 
गुण--तिह्ली, जिगर, उदर रोग, शोथ, मृत्रदोीप 
व ताप को दूर करता है । 
पथ्यापथ्य--शुड़, खठाई, चना की बनी वस्तु न 
खा्ें। दवा खाकर तुरन्त चुना लगा पाच व 
तम्बाखू न खायें (यदि) खाया जाय तो जीभ पर 
घाव हो जायगा । 
शारीरिक दुर्दों पर- 
22. आजकल बाजार सें अनेकों ओपधिया अनेको 
नाम से अचार पारही हेँ जो सभी एस्पीन के योग 
से तैयार होती है हम आपको यह देशी नुस्खा दे 
रहे हैं. जो शुण में किसी तरह कम नहीं दे । 


ब० फ्ा० ६९ 





--₹ पाव रीठे का चूर्ण १ सेर पानी में मिंगो 
दे २४ घण्टे बाद मिट्टी की कढ़ाही में डाल 
पकावें, जब एक पाव पानी रह उतार कर छान 
ले । फिर इस जल्न में १ तोला फिटिकरी 
फूला डाल कर आच दें। जब सब पानी जल 
जायें तब नीचे बचा हुआ क्षार खुरच कर 
रख लें । 

मात्रा-१ रची से ४ रत्ती तक आयु के अनुसार गर्म 

« जल या चाय के साथ दे। ग 

गुण-- शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो एस्रीन 
के समान ही १५ मिनट से ही दर्द बन्द कर देती 
है। इससे पसीना भी आता है और आने वाले 
ज्वर को रोकती है तथा चढ़े हुये ज्वर को 
उतारती दहै। स्वानुभूत योग है। 
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च्श्ज्ु हू ्ः 5 कक धन कओ किक घुः [८] 
बार  एू, श्रीकृष्ण चन्द्र ४5 पफएटठए 
पुत्रजीवन फार्मेसी, कन्नौज | 


न्न्न्ज्डप डी जी 


“व्री त्रिपाठी जी बयोबुद्ध श्रतुभवी चिकित्सक है। श्रापकी श्रायु इस समय 5३ वर्ष की है | 
श्राप पुत्नजीवन फार्मेसी के श्रध्यक्ष हैं। क्रापके कई वच्चे श्रल्पायु में रोग ग्रस्त हो काल-बाबलित हुए तब 
श्रापको एफ श्रौषधि प्राप्त हुई जिसके प्रयोग से श्रापका एक पुत्र स्वस्थ बता रहा । श्राप उसी का निर्माण कर 
(पुश्नजीवन! के नाम से बिक्री फरते हैं। निम्त प्रणेग झापके दीर्घनालीन श्नुभव के मित्रोड हैं, आशा 


है पाठक इन प्रयोगों से लाभ प्राप्त करेंगे |” 


जुखाम पृर--- 
धत्रे के बीज १२॥ तोला 
सॉठ १ तोला 
रेबत चीनी श॥ तोला 
गोंद बबूल २॥ तोला 


_-सभी औपधियो को अलग-अलग बारीक कूट 
छान ले | फिर सबको एक में मिलाकर पानी के 
छींटे देते जावे और मलते जावे, जब वह नम 
हो जाय तब टेबलेद बनाने वाली मशीन के 
द्वारा टेबलेट बनालें। 

मात्रा-प्रातः साय॑ १-१ टेबलेट ताजे जल के 
साथ दें । 

गुण-एक टेबलेट खाते ह्वी सर्दी के बहते हुए जुखाम 
को रोक कर फायदा होता है । यदि ओऔपदधि 
अधिक सात्रा में बनानी हो दवा बनाते समय 
ढवा की मात्रा जो तोल्ा मे लिखी हे वह सेरों 
में करके दवा ज्यादा बढ़ा लेनी चाहिए। 


दसन्‍्वशूल प्र-- हे 


पिपरमेट सत्त अजवायन 

--प्रत्येक १-१ तोला 

--सबको मिलाकर बडी शीशी में डाल दें। जब 
द्रव हो जाये तब उसमें (क्लोरलहाइड़े 2) 
३ तोला डाल दें । फिर ३० ग्रेन प्रोफेन मिला 


कपूर 


“--सम्पादक । 


कर रख ले | २७ घण्टा रखने के बाद दवा प्रयोग 
में लावें। दवा फुरहरी से दर्द स्थ,न पर लगावें 
तो दर्द तुरन्त बन्द हो जायगा । दांत व दाढ़ के 
दर्द पर गुणकारी है। 


कामला (पीलिया) नाशक योग- 


अनन्तसूल,की जड़ की छाल २ साशा 
कालीमिचे १९१ नग 
पानी २॥ तोला 


विधि-छात व मिच को पानी के साथ बारीऊ भड्ड 
की तरह पीस ले फिर २॥ तोला पानी में मिला 
पी जावें। सात दिन तक सिफ्फे प्रात'काल एक 
बार ही पिये। 

गुण--इसके सेवन से आंखो तथा समस्त शरीर 
का पीलापन दूर हो जाता है । अरुचि, बुखार 
भी नष्ट होते हैं। अनन्तमूल की छाल असली 
हो, प्रायः लोग नकली दे देते है। महान गुण- 
कारी स्वानुभूत प्रयोग दे । 

तिलली व जिगर पर- 


शुद्ध नीसादर ८ तोला 
काला नसक १ तोला 
सोना गेरू ? तोला 


44 शः माप 
--सबकी मिलाकर बारीक चूर्ण करे। 
-+शेपांश प्रृष्ठ ४८५१ पर | 


८ खाए मा छिनाए काश्ज्डज्ऋच्त्छ 
0७१ ७९2८2:६७ छुपा [उनर-ट्ड 
स्हलिः है 
33 ष् 


॥ (2 
बह्कुत्त क्श्छू 24 
चह्दुत्त न 


प्रास - सिदनिया पो० लखीसपुर (खीरी) 


न--््लम्धू 5 


“आ्रापकी श्रायु ४४ वर्ष की हैँ और चिकित्सा कार्य को लगभग २८ वर्ष से कर रहे हैं। 
प्रंग्र जी वी, ए. तक पढ़े है। झापने चिकित्सा आरम्भ से हिफसत (यूनानी) से की, फिर होम्योपैथी 
ग्रौर एलोपैबी का कुछ श्रतुभव करके श्रव झाप प्रायुवेंद द्वारा ही कार्य करते हैं। श्रापने यह कला किसी 
सकल या कालेज से प्राप्त नहीं की, केवल शअ्रपने ही अनुभव श्र बल पर चिएित्सा कार्य गरीब ग्रामीणों 
के बीच करते हैं | हा, यू पी सरकार से रजिस्टर्ड अवश्य हैं | सेवा भावना से प्रेरित हो श्रापने 


अपने मिम्तन अनभव पाठकों के समक्ष प्रेषित किए हैं, पाठक स्वीकार करें (7? 


हरीतकी प्रयोग-- 
हरीतकी (बड़ी पीली हरढ) जिसे लगभग सभी 
जानते है और जिसकी प्रशंधा चरक चिकित्साइ 
के प्रारम्भ मे की गई है। अब इसका एक प्रयोग 
मुमसे लें। यह प्रयोग इलाजुलगुरवा” का दै। 
प्रयोग पूरे एक साल का है | यथार्थ से यह एक कल्प 
है | बढ़ा सुमम और सरल है। में तो यही कहूंगा 
कि यद्दि सभी मानव सदेव इसका भोजन के रुप से प्रयोग 
करते रहें तो उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। 
शरीर स्वस्थ और निरोग रह कर भूख खूब लगेगी 
ओर अजीर् इत्यादि का कहीं पता नहीं रहेगा। 
--बढ़ी पीली हस्ढ़ ३ सेर लेकर उनकी गुठली 
निकाल कर छिलके को कूट. छान-कर 
बोदलों में भर कर रखले | अब प्रति दिन प्रातः 
कुल्ला, दतूस कर बिना कोई दूसरी वस्तु खाये 
३॥ साशा या ६ आना भर नीचे लिखे अतनुपान 
से केवल १ बार सेवन करें । 
- चेनत्र-त्रेशाख मे-शुद्ध खालिस शहद ३॥ साशा के साथ | 
ज्येप्ठ-आपाढ़ में--8 मुनक्का के साथ पीस कर । 
आवशण-भाद्रपद में --लाहीरी नमक के साथ, स्वेच्छा- 
नुसार । 


क्यार कार्तिक मे--बरावर मिश्री के साथ | 
खगहन-पौप में--वरावर सोठ के चूर्ण के साथ । 
माघ फाल्गुण मे--३ छोटी पिप्पली के”चूण के साथ। 


हा 


“-सम्पादक । 


जिन्हे कब्ज की अधिक शिकायत हो और टट्टी 
साफ न होती हो तो वह- ३॥ माशा से ७ साशा तक 
आर दूसरे समय सोने से पूर्व भी प्रयोग करे । 


फव्ज नाशक-- 


: जिन्हें टट्टी साफ न होती दो ओर बहुधा कब्ज 
रहता हो ओर जिन्हें ज्वर या मलेरिया मे ९ या ४ 


दस्तों की आवश्यकता हो वह नीचे लिखा चूर्ण 
प्रयोग करे । 


सनाय की पत्ती २॥ तोला 
जगी हरड सीफ सोठ 
कालादाना पाचो १।-१ तोला 
सोचर नमक १ तोता 


--उपरोक्त सब दवाओ को कूट-छान कर रख ले । 
सोते समय १ तोला ठडे जल्न से ले, सुबह 
एक दो टट्टी साफ हो जाबेगी। अधिक दिनो 
तक अयोग न करे नहीं तो आदत पढ़ ज|वेगी | 
हां जो चर्णो के रूप में प्रयोग करें यह दोनों 
समय भोजन के पश्चात्‌ अपनी रुचि के अनुसार 
तीन से छ. माशा तक ले सकते है । 

पेचिश-- 

--जो कि रक्त के साथ हो या बिना रक्त के, 
निम्न प्रयोग बहुत क्ञाभ करता है-- 


शेपांश प्रष्ठ ४८४ पर | 
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जज &% श्‌ त्तः न्तूः ५:4५ की 

छदशएएस्छए र््रकत्तता रुगक्ा 

प्रधान मेनेजर-अ, हि, वाहुवलि औपधालय 

ललितपुर (भांसी) 
“>->ुपिरआी 

“श्री गंगेले जी ललितपुर की प्रसिद्ध बाहुबलि फार्मेती के प्रधान व्यवस्थापक हैं । आप 
रसायनाचार्य पं० गजाघर प्रसाद गगेले फे सुपुत्र है तथा सुयोग्य लेखक हैं| श्रापने ““चिकित्सा-रत्न” 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ भी लिख कर प्रकाशित किया है। पाठको के समक्ष आपने कतिपय रोगो 
पर बडे सरल किन्तु पूर्ण परीक्षित थोगो को प्रस्तुत किया है जिमको चिक्त्सिक ही नही सर्व साधारण भी 


६०.4 १4 
उपयोग मे लाकर लाभ उठा सकेंगे।? 


कामला-- 

एक रोगी मेरे पास आया जिसका यकृत बढ़ा 
था, नेत्र, नख, जीभ, दांत, त्वचा पीली पड़ गई थी, 
शोथ थी, रोगी अनेकों स्थानों से चिकित्सा कराके 
निराश हो गया था। आकृति ही रोग को स्पष्ट 
बता रही थी फिर भी उसे सनन्‍्तोष हो इसलिए 
नादी आदि देखी, दूसरे दिन मूत्र परीक्षों की गई 
तो 6 (पित्त) जाता है ऐसा सिद्ध हुआ और मेंने 
कामला रोग निश्चित करके उसे-- 


रक्त पुनर्नवा की जड़ की छाल १ तोक़ा भांग 
की तरह घोटकर पाव भर पानी मे घोज्नल छानकर 
पीने की कहा | विश्वास के लिए शुद्ध कशीश 
भस्म ४-४ रची उसी के साथ शहद से खाने को 
दे दिया | 

७ दिन दोनों समय इसी क्रम से औपधि चली, 
आठवें दिन जब रोगी आया तो आठ आना स्वास्थ्य 
से अन्तर मिल्ा। १५४ दिन फिर इसी ओपधि को 
चालू रक्खा । अब रोगी बहुत अधिक लाभ 
पा चुका था ।१० दिन ओर यही ओपधि दी गईं। 
पाठक बन्धु आखये करेंगे कि निराश रोगी भी ३२ 
दिन से मात्र “रक्तपुननंवा मूलत्वक्‌” के अ्रयोग से 
पूर्ण स्वस्थ द्वो गया | क्षीण॒ता के लिए सिर्फ कशीश 
भग्म रात्रि को मलाई के साथ ४-४ रत्ती २० दिन 


“>>सम्पादक | 


श्ध 


तक ओर खिलादी। रोगी पूर्ण निरोग एवं शक्ति- 
वान हो गया । 


कृमिज नेत्र शोथ-- 


मैं इसमिरा ट्रौलिंग कल्ासको जा रहा था, 
मथुरा स्टेशन पर एक व्यक्ति को आंख पर किसी 
जहरीले कीड़े ने काट लिया ।| आंख अधिक सूज 
गई, यहां तक कि पलक उठना कठिन हो गया, 
मुझे यकायक याद आ गया और मेंने उन्हे “मीठा- 
बच” पानी में घिसकर लगाने को बताया | क्रिया 
की गई। पाठकों को आश्चर्य होगा कि सबेरे तक 
थ बिल्कुल नष्ट हो गया दथा दर्द तो लगाने के 

१ घंटे बाद ही नष्ट हो गया। 


प्रयोग कर आशातीत सफलता पाइये-. 


नारु (१/-भनी हींग १ रत्ती, मिश्री ? तोला २१ 
दिन खिलाने से सारु सदेव को नष्ट हो 
जाता है। 

(२) कलौजी को दही में पीस कर लेप करें। 

वृश्चिक दंश--विच्छू काटने पर दंश स्थान पर साई- 
किल के पंक्चर जोड़ने का सोल्यूशन लगावे | 


कया आच 
कर्णआव--कान बहने पर पठानीलोध को महीन 
पीस कान मे डाले। 


छह ब्छुएला उन; ले फा टपिजादाड 8 


दन्‍्त शूल--दाढ़ के ढ् में क्लोरेड द्वाइड्रास ६ माशा 
देशी कपूर ६ साशा दोनों को शीशी से 
मिला फुरेरी बना कर लगावें ओर ल्ञार टपका दे । 


सर्पदेश पर--नीलाथोथा, नवसादर, ६-६ साशा 
जड़ली प्याज ओर श्वेत संखिया १-१ तोला 
अक दुग्ध १ दिन खरल कर चना प्रमाण 
गोली बनालें | 
दश स्थान पर नस्तर लगाकर रक्त निकाल दे | 
गोली को आक दठुग्ब में घिसकर द'श स्थान पर 
लगाने से शीघ्र ल्ञाभ होता है| 


बालतोढ़--यदि' फूह गया और मवाद तथा पानी 
निकल्न गया हो तो एरणड के पत्तों का रस निकाल 
कर उसमें रुई का फाया तरकर बालतोद़ पर 
रकक्‍्खे । फाया फोड़ा के; नप्ट करके ही छूटेगा। 


श) [४८५] 


खांसी पर अनुभूत--सितोपलादि १। तोला, वासा- 
क्षार ६ साशा, सत गिल्ोय ६ माशा, सत मुल- 
हठी ४ साशा, कूट कपइछान कर रखतले। 

मात्रा--२ साशा | ंए्णु प्रकृति वाल्लों को शरबंत 
वनफ्सा से तथा शीत प्रकृति वालों को शहंद 
के साथ चटावें। निराश रोगियों को आराम 
पहचता द। ॥॒ 

बालशोष-हुफरोधा की पत्ती, सहृदेई की पत्ती सम 
भाग लेकरखव बारीक पीस कर चना प्रमाण 
गोली बनाकर प्रातः, दोपहर, शाम माता के 
दूध अथवा शहद के साथ देने से शीघ्र बच्चा 
स्वस्थ होजाता है। 

जीर्णनासूर--पर कद्लीपतन्र लगाने 
होता हे । 


से लाभ 





५; प्रष्ठ ४८३ का शेषांश :; 


--जंगी हरढ़ को घी में चिकना करके लोहे के बर- 
तन में भूनले जिससे फूल जावें लेकिन जल न जावें । 
उन्हे कूट पीस कर बराबर वजन शफ्कर मिला 
कर ६-६ माशा तीन या चार वार दिन रात 
में शीतल जल के साथ देवें । 


खूनी पेचिश पर--- 
संगजराइत रार 
“दोनो सम भाग 
- पीस कर ग्रात साथ १ से ६ माशा तक थोड़े 
दही के साथ देवे | भोजन से केवल दही भात 
ही खा सकते हैं। 
रक्त व कास पर--- 


मुह से खन की के या खांसी या खखार से 
रक्त आने को रोकता है-- 


--फिटकिरी १ कौढ़ी भर पीस कर गुनगुने दूध 
के साथ दो तीन बार देवे । 


स्त्रियों के मासिक धर्म- 


के अवसर पर अधिक रक्त ओर अधिक दिनों 
तक वेसमय रक्त निऊलने को शीघ्र रोकता है :-- 


कतीरा निशास्ता गोदबबूल 
खीरा ककड़ी के बीज -१०॥-१०॥ माशा 
अका किया गुलनार फारसी 


कहरवा शमई बीज खुरफा (कुल्रफा) 


-चारों ३॥-१॥ माशा 

चारतग १ तोला 
--पहिले वास्तंग को पानी में भिगोदें, फिर शेष सब 
ओपधियो को पीस छान कर वारतंग के पानी 
को कपडे से छान कर उस चूर्ण को ग्रूधे फिर 
जड़ली बेर के बराबर गोली बनावे। १-१ गोली 
सवेरे शाम खाकर ऊपर से १ छठांक दध और 
१ छटाक पानी में १ तोल्ा अशोक की छात्र 
' उबात्न कर जब १ छुटांक रद्द जावे तो पिलावें। 


हु 
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6 छः याद (0 शः 
शत बोल बशुदता शर्मा आधयुषदाना 


एच० डी० एच० (कलकत्ता) पोस्ट-दुधवा खारा (राजस्थान) 





“जापका जन्म लालावास ग्राम वास्तव्य प॑ चतुभुज जी शर्मा के घर हुआ्ना | प्रापकी 
शिक्षा प॑ घुरारीलाल जी मिश्र न्याय व्यासरणाचार्य के पास रह कर व्याकरण मध्यमा साहित्य शास्त्री 
तक सम्पन्न हुई । तदुपरान्त बम्बई नगरी मे श्रायुर्वेदाचार्ण का श्रध्ययन किया । गत १४ वर्ष से श्राप 
श्री नाथाणी भण्डार दातव्य औषधालय मे प्रधान चिकित्सक हैं। श्रापकी आयु इस समय ४४ वर्ष की 


है । आपने १ श्रतुभूत प्रयोग प्रषित किया है ।?” 


नेत्राउभिष्यन्दू--- 

यह रोग प्रायः अनभिन्न निर्धन ग्रामीण लोगों 
के बालकों मे बहुत पाया जाता है। आयुर्वेद में 
इसके चार भेद माने है। इसमें नेन्नों मे शोथ होता 
है जिससे वे लाल हो जाते है | नेत्रों से गाढ़ा श्वेत 
मैले रह का खाव मिकलता रहता है जिससे बालकों 
के पद्म आपस से चिपक जाते है और प्रात.काल 
सोकर उठने पर उनकी छुड़ाने से कठिनता होती 
है। दूसरा रोग जो इन बालकों में बहुत अधिक 
होता है पलको के रोहे होते है। पल्नको में भीतर 
की ओर छोटे-छोटे दाने बन जाते है जिनके कारण 
नेत्रों से प्र्येक समय स्राव निकलता रहता है । इन 
रोगो के अधिक समय तक रहने से बच्चो के नेत्रो 
में त्रण बन जाते है जिनके कारण उनकी दृष्टि नप्ट 
दो जाती है | 


यह रोग अस्वच्छता के कारण उत्पन्न होते हैं.। 
बालक धूल और मिट्टी इत्यादि मे ज्यादा तर खेलते 
रहते हैँ जिनके कण उनके नेत्नों मे गिरते रहते हैं। 
इन रोगो का संक्रमण एक से दूसरे को पारस्परिक 
संसगग से पहुँचता है। रोगी बालक को प्रथक्‌ न 
करने के कारण स्वस्थ बालक भी रोग ग्रस्त हो 


“-+सम्पादक | 


जै 


के द्वारा संक्रमण पहुँच सकता है। इस दशा के रोग 
में निम्न योग अत्यन्त लाभकर दै। .- 


नेत्र म्रकाश अब्जन- 


निर्माण विधि-जंगली कपास ६ माशा को साफ कर 
अरनी रस, निम्वु रस, सस्भालु (निगु स्डी) रस 
अक दुख, तथा भागरे के रस इन छ' रसों की 
अलग-अलग भावनाएं देवे एवं छाया सें 
सुखावे, पश्चात्‌ भावना दी हुई कपास को गौ- 
घृत ५ तोल्ला में सिगो बत्ती बनाकर राख कर 
लेवे तथा-- 


लोग ८ भाग 
शुद्ध खपरिया २ भाग 
फिटकरी सफेद ४ भाग 
सेधा नमक २ भाग 
कस्तूरी २ भाग, (१ रत्तो) 


“--संबको डालकर कासे के बर्तन से महीन पीस 
लेवे एवं काच के बर्तत मे ढकक्‍कन लगाकर 
सुरक्षित रख छोडे। आवश्यकता होने पर 
अजन को तरह आंखों में आंजे | अवश्य 
लाभ होगा। शतशोलुभूत श्रयोग है । 


जाते ६) खेलते समय अगुलियो या अन्य वस्तुओं नोट--योग में २ भाग बराबर १ री है । 
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ब्य्ड्स्ह 


चन्द्र चिकित्सालय, कोलसावाड़ी (भगवानगंज) 
हैदराबाद (दक्षिण) 





“5. व्यास जी का जन्‍म श्रीमाली में ब्राह्मण कर्मकाण्ड विद्यानू श्री प रामचद्ध व्यास के 
यहा हुआ। आपकी वाल्यकाल से जबता की सेबार्थ श्रतिरुचि थी अतः आपने आयुर्वेद का अध्ययन किया 
तथा जन्मभूमि नागौर (राजस्थान) के श्री मद्दयानत्द दातव्य प्रौदधालय में चिक्रित्सक रहे | वाद से 
श्री सीताराम सदिर भे सीताराम श्रौषधालय का सचालन किया। श्राठ वर्ष बाद आप अपने नविहाल 
में श्री सेठ बशीलाल जायसवाल की सहायता से चद्धचिक्रित्सालय की स्थापना की जिसका सचालन 
झ्रभी तक कर रहे हैं। श्राप अनुभवी चिकित्सक है तथा आपके प्रयोग भी श्रनुथव पुर्ण होगे ऐसो 


श्राशा है ४! 


रीगण्यादि शुटिका-- 

लघुकण्टकारी फल श्येत जीरक 

शुद्ध गन्धक, कुमारी रस से फू'काकलसी शोरा 

--सब समान भाग 

--इन सबका वसद्धपृत चूर्ण बना गेदे के पत्तो के रस 
में ७ बार घोटकर भइवेर प्रमाण गुटिका बना 
लेवें | 

सात्रा--२-४ गुटिका | 

समय--तीनों काल | 

अलनुपार्स--जल | 

पथ्य--गेहूं की रोटी, दलिया मीठा व नमकीन, 
थूली खिचड़ी, छिलके वाली मग की दाल, 
मसूर की दाल, पालक, बथुआ, मेथी, चोलाई, 
कद्द, करेला, तुरई, परवल का शाक इत्यादि 
सात्विक एवं सुपाच्य आद्वार दं 

फलों मे--अनार, मौसग्बी, अनन्नास, नारब्री 
अग्र, अंजीर ले सकते है । 

गुण--क्रमि, पाडु, यक्षतृत्रीद्ान्त्रविकार, कामला, 
कुम्भफासला, हलीसक, अश्मरी, सूत्राघात, 
मृत्रकृच्छ, मृत्रावरोध, मृत्रप्रदाह, लिगाश, अशे 


आओ 


--सम्पादक । 


पूयमेह, शकरामेहेत्यादिक अलेका व्याधिया 
समूल नप्ट करने में अद्वितीय है। ;ं 


महासुदर्शन शुटिका--- 


आमला कण्टकारी 
खूबकला चूर्ण शुद्ध मेनशिल 
प्रवाल मोतीसीप भस्म 
निर्वीज मुनक्का अंजीर 


-“सब्‌ समान भाग 
इन सबके समान “महा सुदर्शन चूर्ण” 
--२१ वा ४१ बार आमला के रस मे खरत़ कर 

भड़वेर प्रमाण गुटिका बनावे | 


पथ्य--उपरोक्तवत्‌ हे | 


गुण--किसी भी प्रकार का ज्वर नया हो या पुराने 
दोपषो को भत्नी भांति पचा कर रोगों को शमन 
करती है। केसी भी कष्टसाव्य यक्ष्मा क्‍यों 
नदह्ो जड से नष्ट हो जाती है। इस एक ही 
प्रयोग से तज्जनित, अग्निमाय, निर्ब्ञता, 
शोथ रर क्ष्‌त, रक्तष्ठीवन, काश्य आउि व्याधियां 
नष्ट होती हैं । 
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ध्षसकासान्तक- 
गुलाबी फिटकरी सफेद फिटकरी 
तेलिया सुहायगा चीकिया सुहागा 
सावरखड् तथा -सीप के टुकड़े 
पीली कोढ़ी “ सेंघव 
कलमी शोरा अजवायन 
कटेरी वासा निम्व्‌ 
हल्दी अफीम डोडा बाजरा 
हीरा कसीस गांजा तसम्बाखू 
धतूरा इन्द्रायणु का फल 


“सब समान भांग 

“इनको जीकुट करके मक्खन से चुप कर एक 
हंड़िया में बढ़ के पत्ते बिल्लाकर कुमारी का ग॒दा 
रखें, उस पर कूटी हुई दवा ओर उसके ऊपर 
कुमारी गदा व आक के पीले पत्ते रखकर दृढ़ 
कपरौटी करें फिर तेज आंच में फृक देवे । 
आग शीतल होने पर हांडी को निकाल कर 
उसमें भस्म हुई दवा को निकाल खरल से पीस 
शीशी में भर ले । 

मात्रा--१ से ४ रत्ती तक । 

समय--प्रातः साय॑ ! 

अनुपान--शीत प्रकृति वाले रोगी को अद्वक, पान 
रस मधु से चटावे या केवल मधु से चटावें । 
गर्म प्रकृति वाले की असार रस सहित तथा 
मक्खन मधु के साथ चटावे । 

गुण--कुक्कुर (काली) खांसी, बालका का डिब्बा 
रोग, कफ की सड़ांद, कफ व रक्त का जमाव- 
दुष्ट प्रतिश्याय, जी एवं नूतन श्वास थे 
पूर्वक कुछ दिन सेव करने से उपरोक्त रोग 

ः जड़ से चले जाते हूँ। 
देमदुधादि तेल- 

सत्यानाशी के बीज... इन्द्रायण के बीज 
खाने की हरदी. >अव्येक २०-२० तोला 


आमलासार गन्वक मेनशिल 

वर्की दरताल सफेद सखिया 
“प्रत्येक »-४ तोला 

गीक्षा गनन्‍्धा बेरोजा १॥ सेर 


-इन सबको एक जीव कर मिट्टी की चिकिनी सुराही 


में भरें | सुराही के मुह पर पतले तार का गोला 
बनाकर डाट लगावे फिर चृूहहे पर पुराने लोहे 
की कढ़ाही जिसके पेदे मे छेद हो रखें और 
उसमे उल्टे मुह सुराही रखे। ध्यान रहे कि 
मुराही का कठ भाग नीचे चूल्हे की ओर 
निकला हुआ रहना चाहिए । अब कढ़ाही से 
बालू भर देवे, जिससे सुराही का पेदा ढक 
जाय और कढ़ाही भी खाली रहे ताकि उसमें 
अंगार की काफी व्यवस्था हो | उपलों को अथवा 
कोलसों की भर कर आंच सुलगा दे। चूृल्हे 
में एक प्याला रखे ताकि सुराही वाली दवा 
तेल्न रूप मे टपकती रहे । जब तेल के साथ में 
दवा का जला हुआ भाग आने लगे तब प्याला 
हटा लेवे। उस तेज्ञ को साफ छानकर शीशी 
में भर ले । 


मात्रा--१ से ४ बू द तक | 
अनुपान--सक्खन, बताशे से भरकर या कैपसूल 


में भरकर या पान बीड़े से, अथीत्‌ किसी भी 
प्रकार रोगी के पेट से दवा पहुँचा दे। 


पथ्य-- इस दवा को सेवन कराते समय रोगी को 


संघव काली मिचयुक्त छिलके वाक्नी मूंग की 
दाल, पालक, करेला, मिडी, तुरई, कह परवल 
मेथी, चोलाई का शाक, गेहूँ की रोटी, जौ की 
रोटी, दतिया, थूली खिचढ़ी, थी, दूध, मलाई, 
मक्खन का सेवन करावे। इसके अतिरिक्त 
कोई भी वस्तु खाने को नहीं देबें। रोगी को 
गरस जल से सेवन करावे । 


गुण--इस ग्रक्कार उपचार करने से मैने शने. शमेः 


अद्धान्नवात, आमचात तथा अन्य वातज विकार 
उपदंश, भगन्द्र, नाढ़ीत्रण, अन्य ब्रणु, अपची 
गेंडसाला, गलगढ; अबुद, बिद्रधि, विस्फोट, 
कतिपय छुद्रोग, कुछ, रक्त-चर्मविकार क्लीबत्व 
इत्यादि भयद्वुर कष्टसाध्य रोग समूल नष्ट द्वो 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त पूयमेह, मधमेह, वृवर 
वृद्धि, कर्यनावेत्यादि रोग निर्मल होजाते हैं। 
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शुए फू, दृच्च छऋफ्ाढठए बथऋूदार 
श्री गोपाल आयुर्वेद ओपधालय 
् अतरों (बांदा) 


“ब्री त्रिपाठी जी उत्साही नवयुवक वंध हैं। श्रापफे पिता जी श्री प॑ रामगोपाल जी 
त्रिपाठी भी पनुभवी सफल चिकित्सक थे, इस समय अपने चाचा ख्यालीराम जी के पाप्त ही श्राप 
चिकित्सा कार्य करते हुए झ्रायुर्वेदाध्ययन में व्यस्त हैं १ विद्यापीठ की श्रायुर्वेद भिषक परीक्षा उत्तीर्ण करली 
है तथा आयुर्वेदाचार्य परीक्षा दे रहे हैं। क्रापके द्वारा प्रेषित निम्त प्रयोग अ्रगेक रोगियो पर परीक्षित हैं ।” 


खाँसी पर-- 

काली मिर्च और कत्था (खेर) समान भाग ले 
और कपड़छान चूर्ण बना कर बबूल की छात्र 
के क्वाथ से मिचे बराबर गोली बनाले। मुह 
में रख कर चसने से सभी प्रकार की खासी 
धच्छी हो जाती है | 


वीये व्धक-- 
बीज तालमखाना ढाक का गाद 
मोचरस चोवबचीनी 
--प्रत्येक आध-आवब पाव 
मिश्री १ पाच 


--सबको कूट कपडछान चुर्ण कर रखलें । 

मात्रा-आधी छुटाक, एक छटठांक मलाई मे मिला 
कर, प्रातः ही सेवन करे | इससे वीर्य की हर 
तरह की खराबी दूर होती दे । 


द्वियों के पानी जाना-- 
मुलहूठी सफेद जीरा 
सफेद रा तालमखाना 
बीज सिंघाडा रूमी मस्तन्नी 


“प्रत्येक समभाग 
--इनकी लेकर सबके समान मिश्री मिलाकर रखले । 


घ० फ्रा० ६२ 


“-सम्पादक | 


समात्रा--१ तोला ग्रात । 
अनुपान--चावल का धोंवन । 
गुण--४१ दिन तक के सेवन से स््रियो का पानी, 
धातु पड़ना रोग जड़ से दूरहोता है। 
0 0 
शक्तिवर्धक चूरूँ--- 


मुलह॒ठी गोखरू छोटा 
बरियारा के वीज लौंग 
जायफल आमला 
्ह्रा बहेड़ा देशी मूसली 
विधारा -प्रत्येक १-१ तोल्ा 


“सब औपधियो को कूट-पीस कर कपडइछान चूर्ण 

कर सबके समान मिश्री मिला कर रखदे | 
मात्रा--5 साशे से १ तोले तक प्रात साय॑। 
अनुपान--दूध या ताजा पानी । 


गुण--सुस्ती, दुर्बक्ता, वीय का पतलापन, स्वप्रदोष 
आदि वीर्य रोग दूर होते हैं। इससे कब्ज की 
भी शिकायत दूर होती है । 


चृसन प्र--- 
हर्स का चूर्ण ६ माशा 
--शहद के साथ धीरे-धीरे चाटना चाहिए] दिन में 
“शेषाश प्रछठ ४६१ पर । 
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पिल्न सफल"सिष छणोंफ 
तेएन खफडण रु शुद्ध श्‌ 
(एक आयुर्वेद सेवक) 





“प्रयोग प्रेषफ सहोवय ने फोटो-परिचय देना तो दूर शअ्रपता नाम तक प्रकंह करने का 
निषेष किया है । आप वयोवृद्ध सफल चिकित्सक हैं। गत लगभग ४० वर्षो से हमारे यहा से श्राप 
ग्रौपधिया मंगाते चले आरहे हैं. जिससे स्पष्ड होता है कि श्राप बहुत समप्र से चितित्सा व्यवताय फर 


रहे है ! आशा हे पाठक प्रापके विम्त तीनो प्रयोगो को उपयोगी पायेंगे /' 


” पंग्रहणी पर-- 


जायफल ५ तोला 
अहिफेन आधा तोला 
चांदी वर्क ३ माशा 
जहरमोहरा खताई ३ साशा 
वत्सनाभ शुद्ध ६ माशा 


--उपरोक्त पांचों वस्तुओं को भ्रद्नराज के रस में 
आठ प्रहर खरल कर उड़द (माप) चरावर 
गोलियां बनाले | प्रातः मध्याह् सायं तीनो 
समय दूव (गौदूब) के साथ १-१ गोली ले 
चाहिए | * 

पथ्य--गोदूय धारोष्ण ही यथा रुचि लेना चाहिए, 
पूर्ण अनुभूत है । 

नोट-इस प्रयोग को उपयोग में लाकर हृमारों 
रुपये एक परिवार कमाता है। महाराष्ट्र में 
एक प्रसिद्त गांव के कृपिकार के वश 


“--घ्म्पारल ॥ 


होगा | यदि चूना अधिक हो तो रद्न फीफा 
रहेगातो ओर भिलावे मिलाकर कृटना चाहिये 
अर यदि भिलावे अधिक हां तो छानना कठिन 
होगा तब इसमे चूना अविक डाले ओर बाद में 
कूटले । इस प्रकार स्लेट के रज्न सहश हो जावे 
तब छाने। छानने से यह पिष्टसय पदार्थ 
को आवश्यकतानुसार गाढ़े लेप के लिए 
सघु के साथ मिलाकर लेप करें | 
उपयोग--शीथ पर इसका उपयोग उत्तम होता है। 
जहा एन्टीफ्लोजीस्टाइन शोथ के लिए कास 
नहीं दता वहा यह लेप शोथ के लिए काम 
देता है। पूृथ नहुआ हो ते शोथ शमपर हो 
जाता दे और पूत्र हुआ हो तो बहुत शीघ्रता 
से जलन न करते हुए फोढ़ देता है। पूर्ण 
अनुभूत है । 
सूचना-नेत्र मे नहीं जाया चाहिए, कारण 
मिल्ञावा ओर चूना हानिकर हैं । 


का यह प्रयोग दै। संप्रहणी इलाज से ही ,/पीड़ाशामक तैल-- 


यह गांव प्रसिद्न हुआ दे । 


“शिथहर लेप-- 


बिना बुझा चूना कलो का भिलावे 
विधि--लोहे के इमाम दस्ते सें चूना ! इच बिछाज 
इसके ऊपर भिलावे बिछावे | इसके ऊपर पुन. 
चूना बिछावें और इसी हालत में कूटे, कूटते 
कूटते जब्र पिष्ट जेसा हो जाबे तो छान 
लेना, छानने से इसका रब्न स्लेट जैसा 


सरसों का तैल १ सेर 
प्याज का रस २ सेर 
रसोन (लहसुन) छीला हुआ. २० तोला 
बच ४ तोला 


खस-खस के बोन्ड (पोस्त के डोडे) $ सेर 
विधि--बच का चूर्ण बनान।, साथ से खस-खस के 

बोन्ड का चूर्ण बना लेना । इनदोनों के चूर्ण में 

पाच सेर जत्न डाल कर क्ाथ कर लेना, इस 


ना 
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काथ का जल्न १ सेर रहना चाहिए इसको छान 
पु ८ कर प्री आ 

कर तेल से डालदे ओर तेल सिद्ध करले | सिद्ध 
होने के बाद छीला हुआ रसोन तेल में डाल 
कर रसोन को बादामी रद्ग का होने तक चलाते 
रहना चाहिये। वादामी रद्भ बदल के थोड़ा कालासा 
रब होवे तब उतार कर ठंडा होने पर छानकर 
बोतल में भर ले । यह पीडाशामक तेल 
तेयार है । 


उपयोग--शख्र से काटे हुए भाग पर पिचु बनाकर 
लगाना, और सेकना । आंख से चोट लगी हो 
तो आख बन्द करके आख के ऊपर के भाग में 
पिचु (फोहा) तर करके लगाकर सेकना, ससूड़े 
फूले हो तो गरम फोहा लगाना, छोटे बच्चो 
के कान से या बड़ी के कान में दर्द हो तो चार 
पाच बिन्दु डालकर सेऊता, तीन-तीन घंरे 
से उपयोग करे, अनुभूत दे । 
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पछ ४८६ का शैपांश 


तीन बार । यह योग सेकढ़ी बार का अनुभूत है। 
कि 

आज्त्रिक उदरशूल (कालिक पेन) पर--- 

-शुद्ध देशी नौसादर की मात्रा आठ रत्तीजिह्ा 
पर रख कर एक घू ट साद। जल पीवें | ४-५ 
मिनट के वाढ पुन तीत बार दे, शूत्र शान्त हो 
जायगा | यदि पेशाब न हं,ता हो तो क्तमी 
शोरा और बेर की पत्ती शीतल जन्न में पीस कर 
मृत्र छुस्ड (पेहू) पर पाच सात बार रखें । अनु- 
भूत है। 


बालकों के सखा रोग पर-- 
अतीस . काकड़ासिंगी नागरमीथा 
इन्द्र जव पीपल छोटी मुलहठी 
वंशलोचन सत गित्रोय जहरमोहराखताई 

“-अत्येक ३-३ माशा 

--सबको बराबर खरत से पानी के साथ घोंट कर 
मटर बराबर गोली बनाले। 

मात्रा--आवी गोली मां के दूब के साथ, बड़े बच्चों 
को एक गोली शहद के साथ देनी चाहिए। 
इससे एक ही मास से लाभ होने लगता है । २-३ 
सास से पूरा लाभ हो जाता है । 





किजुर कलाएणिक आयुबदिस ओषकियां 
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“बन्च॒न्तरि कार्यीलय विजयगढ़” गत 5० वर्षों से आयुर्वेद की औपधियां 
वितजि (2 
शा्तरीय वित्रि से अत्युत्तम निर्माणकर चिकि.सको को सप्लाई करता रहा है। आप भी 


चिकित्सक हैं तथा आप अपने चिकित्सा कार्य में उक्त कार्यालय की विशुद्ध औप- 
लीजियेगा। थोक भाव का सूचीपन्न इसी अड्डू के अन्त से 


कप 


वियां ही व्यवहार से 
लगा है । 
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'घन्वन्तरि” के पिछले श्रद्धो तथा विशेषाफों में कतिपय प्रयोग श्रत्युपयोगी 
प्रकाशित हुए हैं, जिनफी पाठकों ने परीक्षा की है तथा उन प्रयोगो की भूरि-भूरि प्रसंधा की है । 
प्रतएव उन प्रयोगों में से कुछ प्रयोग यहा प्रकाशित कर रहे हैँ जिससे धन्यन्तरि के ये पाठक 
जितके पास घन्वस्तरि के पुराने प्रद्धू-विशेषादडू नही है इन सफल प्रयोगों से लाभ उठा सकें । 
हम धन्वस्तरि के पाठकों से विनम्न एवं श्राग्रहपुर्णा निधिदन करेगे कि थे घन्धम्तरि में प्रकाशित 
प्रयोगो को निर्मारय कर व्यवहार मे तावें श्रीर जिन प्रयोगो को उपयोगी श्रतुभव करें उनकी 
श्रपने अनुभव सहित लेखबद्ध करके भेज दिया करें | श्रापके श्रमुभव धन्बन्तरि में सहर्प प्रका- 
शित करेंगे | जिन प्रयोगो को निरथेक या हानिप्रद श्रमुभव करें उनको भी प्रकट करें। 
इस प्रकार उपयोगी प्रमाणित प्रयोग पाठकी की जानकारी मे श्राते रहेगे तथा उनसे भरन्य 
ग्राहक भी लाभ उठा सकेंगे तथा जो प्रयोग हानिप्रद या निरथंक हैं वे भी श्रन्य पाठकों की 
जानकारी मे श्रा जायगे जिससे कि वे उन प्रयोगो को निर्माण कर पझपने रोगियों की व्यवहार 
करने फे व्यर्थ भोभठ से बच जायगे | इससे एक लाभ यह भी होगा क्ि प्रयोग-प्रेषक प्रकादा- 
तार्थ प्रयोग भेजते सप्रय निरथेक प्रयोग भेजने का साहस नहीं करेंगे। हमको विश्वास है कि 
इस निवेदन पर धन्वन्तरि के प्रत्पेक पाठक श्रवद््य ध्यान देंगे ॥* -- सम्पादक | 


९, 
९५० 


७ 4 | (रे श्र + 7५ श्र 
अआशुवद घाततण्ड सक०का०प, याहक चिकक की 
आचार्य, बस्बई के 
कतिष्य सफद प्रणोग 


किक रिया) 
विपमज्वर (मलेरिया) पर--- फिर पचाकर लेह जेसा गाढ़ा करलें | यह घन एक 
(सप्तपर्ण घन्र घटी) पोड हो तो उसमे अतिविषा का चू् ४तोला और 


सप्तपर्ण (सतौना) की ताजी छाल लाकर उसको *णी मिर्च का चूण ४ तोला मिल्रा कर चने 
कूट कर अष्टगुण जल मे काथ करें। जब चतु- “माण गोली बनाले। 


थांश क्वाथ रहे तब छान कर उसको सन्दाग्ति पप अनुपान--जल। 
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सात्रा--२-२ गोत्ी ३-४ घर्टे के अन्तर से | विषस- 
ज्वर (मत्तेरिया) वाले रोगी को देवे | अत्यन्त 
ज्ञाभ करता हे। 


विपमज्वर तिक्त वदी-- 


बड़ाल मे जिसको काक्ममेघ ओर मराठी में ओले 
किराइईत कहते है इसकी ताजा लाकर कूटकर स्व॒रस 
निकाले जो वाकी रह उसमे चतुगु ण॒ जल मिलाकर 
ओटावें। चतुथाश शेष रहे तब छान ले फिर स्व॒रस 
ओर क्वाथ दोनों की मिलाकर मन्दाग्नि पर पकावे 
जब गाढ़ा हो जाय तो उससे ऋआष्टमांश काली सि्चे 
का चूर्ण मिलाकर चने समान गोली बनाले । 
अनुपान--जल से ढो-ढों गोली ३-४ घण्टे से लेकर 

देवे; विपमज्वर में अत्युत्तम हे । 


बालपश्चभद्-- 
(वालको के सूखा बालशोप पर) 
रस सिन्दूर ३ माशा 
यशद्भस्म १॥ साशा 
मुक्ता की या मुक्ताशुक्ति पिप्टी 5 साशा 
गोदन्ती भस्म १ तोल्ा 
गोरोचन | साशा 


विधि--एकत्र कर पीस कर रखें । 
सात्रा--!१ से २ रत्ती तक | 
अनुपान--मधु मे चटा कर ऊपर से दूध देवे | 


मधुमेह के लिए--- 
स्वरणभस्म अष्टमाश रन्ती 
त्रिबद्भभस्म श्स्त्ती 
निम्बपत्र च॒र्ण १० रत्ती 
गुड़मार पत्र चूर्रो १०रत्ती 


शिल्ाजतु (गोली बने इतना) था १६ रत्ती 
--सब्‌ मित्रा कर १२ गोली बनाना। चार-चार 
घंटे बाद तीन-तीन गोली जल से देवें । 


पक [४६३] 


निंद्रा लाने के लिए--- 

सर्पगन्धा (छोटा च।द, चांदर्मरवा, धनमरथा 
धन बरुआ आदि भापा के नास है) पाच सेर 
मोटा चूर्ण करके उसका अष्टगुण जलन से क्वाथ 
करे । अप्टसांश क्वाथ शेप रहे तब वच्ध से छान 
ले | फिर उसमें चतुगु णु॒ जल देकर दूसरा क्वाथ 
करे | चतुर्थाश ही शेष रहे तब छान ले दोनो क्वाथ 
को एकत्र कर फिर उसको मन्दाग्नि पर पकाकर घन 
(रसक्रिया) करे। अनुमानतः ४० तोला घन होगा । 
यदि ४० तोला घन हो तो उसमें-- 


खुरासानी अजवायन के पत्र का घन ४ तो, 
चरस २॥ तोला 
पीपलामूल का चूर्ण ४ तोला 


->मिल्ाकर दों-गो रत्ती की गोली बनावे। सोते 
समय दो गाली जल्ञ से या दूध से दें । 

नोट--खुरासानी अजवायन की पत्ती का घन भी 
सर्पगंधा के घन जेसा बनाले । 
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दोबचीता आफ छांघाणी 
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| 


सीतावर्डी, नागपुर के 


सफल प्रधाणित प्रयोग 


बनतओ>>--नक+>की क-- क-न वर >मन 


सन्निषातादि पर कालारि रत-- 


प्रायः सन्नियात प्रलापादि होने पर हमारे वेच्य 
बन्धु सौम्य क्वाथाी और रसों का छोड़ कर समीर- 
पन्‍तग, तालसिंदूर, मल्लचन्द्रोदयादि उम्र रस्गे का 
बार-बार परियाप्त रुपेण प्रयोग करने पर उतारू हो 
जाते है, जोकि रोगी की उल्टे सयकूर घब्रादइट 
की अवस्था भे पटक दते है, भेरी नत्न प्रार्थना है कि 
वे उक्त अवस्था में कपायो मे वैद्य जीवन के अर्क- 

ते 3 7 

मूलादि कपाय या इससे भी सोस्‍्य तगर तुरण गन्धा 


उदेपाठ बाला योगरनाकर का प्रलापक खन् बाला योगरप्नाकर का प्रह्मापक_ सन्निपात 
वे 


पर कहा हुआ कंपाय देकर देखे. 

उपयु क्त रसें की अपेक्षा कालारि रख सन्निपात 
अवस्था मे वहत अच्छा काम करता है । मेरा शत- 
शानुभूत है। राजम्धान के अलावा भारत के अन्य 
भागों में प्राय, इसका प्रचार नहीं दिखाई देता । 
इसका सूल पाठ योग चिन्तामणि से है | 





शुद्ध पारा ३ भाग 
शुद्ध गवक ४ भाग 
शुद्ध बच्छताग ३ भाग 
काली मिचे -. ४ भाग 
पीपल १० भाग 
लवगब् ४ भाग 
शुद्ध धत्रे के बीज ३ भाग 
शुद्ध सदागा ४ साग 
जायफत् ४ भाग 
अकरकरा 3 भ्रास 
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विदे--उथम पारे मंधक की कज्जली करे और 
बाद से शेष द्रव्पों का बारीक चूर्ण उसमे सिला 
कर तोन दिन करील (कर) के रस से और ३ 
दिनअदरक के रस से घोटकर १-१ रत्ती की 
ओर छुछ दो-दो रत्ती की गोलियां ब॒नाले। 
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च्छ् का 


गुण--इन गोलियो को यथा योग्य अलुपान से दे, 
तो भयड्डर वायु विकार, सन्तिषात ओर उद्र 
शीत प्रवान चातुर्थिकादि ज्वर शांत हो जाता 
है। जहां अजुपान की विधि न मिले, वहां 
गरस जल सें देने से भी काम चल सकता हे । 
वेद्य बन्धु अवश्य व्यवहार कर देखे । 

ज्षयाम्लपिच्ादि पर सतशेखर रस-- 
महाराष्ट्र मो छोढ़ इस रस का प्रचार भी भारत 

के अन्य भागों में कम है। रस बढ़ा प्रभूत है । सूल- 


पाठ इसका योगरत्नाकर से है जिसका अनुवाद 
निम्नलिखित दै । 


शुद्ध पारा शुद्ध गंधक तज 
शुद्ध बच्छुनाग शुद्ध धतूरे के बीज 
शुद्ध सुद्यगा स्वर्शभस्म सोठ 
मिच पीपल पत्रज 
एलाबीज ताम्रभस्म कचूर 
नागकेशर शद्डभस्म बेल का यूदा 


--प्रत्येक १-१ तोता 


विधि--पारा गंधक की कजली बनावें ओर बाद में 
संब ओपषधियों का महीन चूरो डालें, एक जीव 
करें | फिर भ्रगराज रस दे-देकर २१ दिन तक 
खरल करे और बाद से कनिप्ठिफा अंगुलीवतू 
वत्तियां बना कर सुखालें | सूखने पर ये 
बत्तियां वड़ी पक्की हो जाती हैँ । दूध या जल 
' में 'घिसने से जितनी चाहिए उतनी ही 
घिसती है। 
व्यवहार-इसकोी आवी या एक रत्ती दूध के साथ 
घिसकर तीन चार-तोला दूध में थोडी सिश्री 
मिल्नाकर दे । 
गुण--रोंगी को चाहे जेसी घबराहट, दाह, निद्रा- 
नाश, अम्लपितच वमनादि क्यो न हो, सब 
शान्त होकर सत्वर आराम मिलता है। रोगी 
आराम से सोता है । 
विपसम--सथर ज्वर से भी इसी अनुपान से, यह 
अच्छा फाम देता है। हमारे व्यवह्वार से रात 
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दर 


दिन आता है। बड़ा अच्छा रस है ! 


रसेदिनयमः ओर मत 


१ 


मूलपाठ से 'मद्य 
स्वण लिखा दे | तथावि हम अपने  गुरूपदेश 
२१ दिन खरल करते है ओर स्वर्ण भस्म की जगह 
कज्जली हो जाने पर उसमे सोने के वर्क मिलाते है 
महाराष्ट्रीय साअदाय में भी ऐसा हींहै। सूल 
“हिंगु'जे सुसर्पिणी” अर्थात्त्‌ २रती यह रस 
शहद ओर घृत के साथ देने रो अम्लपित, वसस, 
शूलर, पांचों प्रकार के गुल्न ओर कास, प्रहणी, 


 त्रिदोष का अतिसार, श्वास, मस्दारित, उम्र हिचकी 


उदावतें, देहयाप्य व्याधि तक को दर करना लिखा 
है | दुग्घालुपान का कहीं वाम नहीं है तथापि हम 
तो दुग्धालुपान से उपयुक्त व्याधियों में ही इसे देते 
हैं ओर बढ़ा लाभ होता हे । 


मूल में लिखा है कि एक मण्डल अर्थात्‌ 
४० दिन तक देने से यह रम क्षय तक को दर 
करता है । 


हैजे पर रामबाणु--- 


“विडंग नागर कृष्णा” आदि पाठ के अनुसार 
वेद्य लोग 'गोमृत्र में घुटी हुई संजीवनी गशुटिका? 
का प्रयोग अदरख के साथ करने है क्योंकि मल सें 
ऐसा ही लिखा है | परन्तु गुरुओं द्वारा इसमे एक 
विशेषता मालूम हुई है -ओर चह यह कि उत्त एक 
गुटी अदरक के साफ किये हम्रे रस में दनी मिश्री 
सित्ला पाक कर उसके साथ देनी राहिए। पहिली गोली 
के इस प्रकार देते ही थोड़ी देर सें उल्टी और दस्त 
बन्द हो जाते है । 

चार घण्टे के बाद एक गोली उक्त प्रकार से 
देने से पेशाब खुल कर आता है रोगी खाने को 
मांगता है। किन्तु ध्यान रहे कि उस दिन कपड़लन 
किये म'ग की सिंजाई दाल के पानी के सिवा और 
कुछ भी नहीं देना चाहिए। किसी भयद्षरए केस 
में ४ घस्टे बाद तीसरी गोली क्रो भी आवश्यकता 
होती है | हमने कई बार देखा है कि इससे अप्रतिम 
लाभ होता हे ! 
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परन्तु जहा संजीवनी न हो ण्से स्थान पर क्या चने प्रमाण गोली बनालें । सुखा कर शीशी 
किया जाय ? एतदर्थ हस अपना शतशोनुमूत और मे रखे | 
नितान्त सादा प्रयोग जो कि लोलिम्बराज ने अपने व्यवहार--एक-एक घंटे बाद ४-५ गोली निम्बू रस 
वैद्य जीवन ग्रन्थ में लिखा है, देते हैं-- के साथ दे | निम्वू का रस न मिले वहां ठंडे 

लहशुन साफ सोठ गन्वक शुद्ध (बासी) पानी से भी दे सकते ह। 

जीरा सफेद मिच पीपल गुण--४-४ मात्रा में ही अप्रतिभ लाभ होता दै 

हींग बढ़िया शुद्ध सेधा नमक विशूविका का रोगी बच जाता है। विशेषता 

-+आठो ४-५ तोल्ा यह हे कि यह प्रयोग निरापद है, कोई द्वानि 
विधि--इनके चूर्ण को निम्थू रस में खूब मर्दत कर नहीं करता । 
मर 


आयुर्वेद महामहोपाध्याय रसायन शाद्री 


वि 


रुक, श्री भाशिस्य स्वामी आयु्वेदायाय 


ेु कल्नकत्ता के 
चमत्कारी प्रयोग 
पा भा 
विचचिका (छाजन-बीची) पर-- - ४ वर्ष का पुराना गुड़ ५तोज्ञा 
० रा पथ 

चोफ के वीजों का महीन चूण इतना करे कि वह राल २ तोला 
घोटते-घोटते मलहम सा हो जाय तड किसी शीशी विधि--पीस मिलाकर २ रत्ती की गोली बना कर 
में रख ले । ह सुखालें, पीछे डाटदार शीशी में इस प्रकार 
विधि--छाजन के स्थान पर जोक लगवा कर गन्दा रखे कि सर्दी न लगने पावे | ऊपर चांदी के. 

रक्त निकाल कर ब्रण आराम हो जाने पर दिन ”' वर्क लगादें। दिन मे ३ बार गर्म जल से दे । 


में ३ बार यह संलहम ४४ मिनट _रगडला गुश-- दमा से शीघ्र लाभ होगा । 
चाहिए। छाजन के लिए अति उत्तम योग है । 


विचर्चिका हर वैल-- ८“ रक्तार्श रक्तम्रदर हर चूर्ण-- 
नोम के फल (निबोली) ४ तोला सुन्ञ वान्‍्य (मूंग) को १ हांडी में भरकर कपड़ 
कड़वा तेज्न (सरसो का) ४ तोला मिट्टी .कर सुखाले पीछे कोयलों की अग्नि में रख 


--जस्त की मूसली से जस्त के खरल मे घोटकर.ऊर कोयला कर महीन चूर्ण करले । 


23.8 


मलहस बनाकर लगावे। ५-७ दिन में छाजन अनुपान--शीतल जल्न से ३ साशा की मात्रा मे 
मिट जायगा | * नित्य प्रातः मध्याह सायकाल ले। 


+ डर टी रत पक 
४ खासहर वर्ट गुण-यह रक््तप्रदर तथा रक्ताश की उत्तम 
सत्यानाशी का घन सत्व ४ तोला दवा है। हे 


रै 


हक कछफ हा हक छिनषू ला कल खोय्याजड 22४३३ [४६५] 


श्‌ज्ञ्बंच हवा, अति पं, मस्त की शास्त्री 
«वैध पंचानन आयुर्वेदाचार्य, रावलर्पिंडी 
के 


उपयोगी प्रयोग 


५: 27260 ::% 
न्न्‍्त्जकियिनननओ नि टिया जलिण होने पर पीस कर रखते । 
० , ४. पक पर व हिट े सव ज्व्स्‌ 
बम आम और प्रयोग->आमसवात, उन्साद, सन्विवात अर्थात्‌ जब 
की का न या अपने हाथ-पांव तक चारपाई से नहीं 
अप न रे हेला सकता ओर शोथ भी अधिक हो ऐसी 
2072 रे की 0 35 7 अवस्था में यह योग प्रस्यक्ष फल दिखाता है। 
टन ह, ८ ता अवस्था से यह योग प्रत्यक्ष फल दिखाता दे । 


| 
श 


मात्रा-९ सती से २ रची दक | 







हु री कक 
। ध का ध् न बे ;२ ह्ः भू 
760 78 0 2 मत, 
के ३) हि ही 4 ः< 
शत क 
८: पिशयाकओ कक अनुपान--राम्तना के कपाय से या पान के रस से 
० हे लक 8 8५. 2 ५ के 2 न क्रृ ब्रा 
पक लक 2 
| की जद पी फल डाल 4० 5 जे 2 0 
शक न 5.22 33, चिंतामणि चतुम्ठु ख रस-- 
! /37% 22: नी की आह कट का > 
आता सब है. न आ जब आर क बट 
पर 5 0 मदरटट जाके 7 हे शुद्ध कुचला शद्धू गंधकर श. पारा 
ड़ पट क्रमक एफ 2 * ० रे 2 / 2 >> 
मी अल्टत 2 ; ही, छट 2५॥ 690 लीह भस्म अभ्रक भस्म 
५ लत पल आज ४ 5. 5 5 «४८ “०7%: 22 - २७ 
विनय ली अमर 2 की पट का “पांचों १-१ तोला 
४.५, ज+> 3 ०ौ? 28.5 हा न शा फिदलज ही रा ९ 
(६; 20. रद 95% के ८ 2 चर फट 2 गन रण 
22000 47० पट पप ४०८7८ सुव॒र्ण भस्म ३ साशा 
65% दर्द का (आफ ० 2५-०2 /००२०- ०४६ | , 
कप लक के 
ऐ5 ५ विधि--पारद गंधक की कज्जली बनाकर शेष सब 


वस्तुओं को कूट-छान कर खरल मे डालकर 
धृतकुमारी, त्रिफला, ब्राक्मी इनके स्वरस से 


गीरपन्चम रस-- न करें 
समीरपन्नग रस क्रमशः १-१ दिन मर्दत करें, शुद्ध होने पर 


झेल पाई सकी गोला बनाकर एररणड पत्तों से क्पेट कर सत्र से 

५2200 अमर 3 बाघ कर ३ दिल वान्य राशि मे रक्‍्खें । चौथे 

अजमेर 5 बोला दिन 4निश्नल कर इसके समभाग त्रिफला चूर्ण 
विधि--पारद मंधक की कजजली वनाऊर शेप सब मिलाकर रखे | 


वस्तुओं को समिल्लाकर खरल करें | जब सबकी 


हक ००. गन उन्म 
कजती वंच जावे: तो तुलसी के रस में खरा प्रयोग--आसवात, अपस्मार, राजयच्मा, उन्माद 


करके गोला बना कर सफेद अमश्नर पत्रों के और वात-व्याधियो में कई बार का अलु- 
सध्य में रख कर सूत्र से बाव दो प्यालों के. हे 

अन्दर सम्पुट बनाकर वालुका यंत्र मे रखकर समारणज केशरी--- 

मन्दाग्नि से चार पहर अग्ति देवें। शीतल शुद्ध अहिफेन शद्धभ विष सुष्टि 


[श्ष्न] ल्ट्ख्ध्क्टझ् दि 25 ््ह्जाह््ह्याटि :+ लक 


काली मिर्च --तीनो १-१ तोला 
विधि--सब वस्तुओं का खरल से डालकर पान के 
रस से सदन करके १-१ रची की गात्ती बनाले । 


प्रयोग-आमवबात, अवचाहुक राग, .,स्छृत्र रत चआम्य 


शिर कम्प, कुबंदापन, खज्धत्व, ग्रेश्नसी स्तायु 
रोग | 
मात्रा--१-१ गाली प्रात साय॑। 
अनुपान-पान के रस या असगन्ध के क्वाथ से 
सेवन करना चाहिये । 
“प्रत्यक्ष फन्न देस बाला अनुभूत थोंग है । 
,मिरज्ादि चर्ण-- 


मुरजान मीठी क्राली मिचे 
शंठी असगन्ध पीपलामूल 
एरणड मृलत्वकू. -प्रत्येक्त ६-१ छटाऊ 
विधररात्वकू २ छटाक 
साद उत्तम ४ छूटाक 
“सबका कऋट-छातकर विधिवत चुण वनावे । 
प्रयोग - दठुन्तर आमबात, ग्रृश्नसों, सन्विवात से । 


सात्रा-2१ माशा से ६ साशा तक | 


अनुपान--रास्तादि स्प्रऊ क्‍्वाथ दा तोला या दूध...» 
न्ट श्र 


स प्रा” साथ दे | अनुभूत ४8 । 
आमयात अमथना बदा- 

शारा अफमृलस्यक श॒द्रसन्वकक लोहभ 

अश्नक भस्म “>अत्येक १-१ तोला 
अकाबफक की कफ्रफर चम्य ले 


प्रयाग-मामघात, सन्विधात, दीून्द्रता 
भूत दे । 


साप्रा-“४ रक्तोी (३ गोली) प्रात 


मे पयक हराम । 
उमर पार्ट सा 
ही इसपर 


ही 
हिएयू श्र इय 


अलयूगत शाम भरने ४ ह 


छान कर शंप 
चन्‍तुआ का मिला अमलतास छ सृद्ध के रस से 

दिन खरल फर ४-४ री की गालिया बनाले। 
कीए- 
अठसा, सवाग पीड़ा, मृत्रकुन्छता से अन- 


साथ॑ त्रियृत 
शिशाव) के झ्बाथ- स या सम्माल्त के ज्याथ 


मे सबंध किया जाया साथ झअनुपान- मसला. 
पद कला धान अवध्य कंगय | नीच 


दे #2 थक 2:2:४:७ 


शड्ूर रेद-- 


कपास मूलत्वक्‌ एरण्ड सृलत्वक्‌ 

जी तिल काले अलसी 
रह 

सन के बी न पुतनवा 


“सब समान्त भाग 


विधि--उपरोक्त वस्तुओं का लेकर कूटले, यह द्रव्य 


१ पाव जलन १० सेर ₹ खुले मुख वाले घट 
में डाल कर आग पर रखे | घट के ऊपर रोगी 
की चारपाई बिछाकर कम्बलों से लपेट कर 
स्वेद दें या इसकी पोटली बला बरके ददे 
वाले स्थान पर टकोर करे | इससे स्टेद आकर 
रोगी के अंग खुल जाते हैं, अनभूत दै। 
इसी पर अचूक असृत कल्प कई वर्षों स अलु- 
भव में लाया हुआ, यह योग सब सज्जनों 
सेवा में दे रहा हूँ। आमवात के रोगी को 
यु के मुख से निकालकर सुखमय जीवन को 
देने बाला, प्रत्यक्ष फल्न दिखाने वाला वेद्य जनों को 
यश रुपी अमृतपान कराने वाला दे | 


शदड सखिया लाल डली १ छटांक 
शद्ध भसलातक ४ सेर 
मिद्री की एक बडी हांडी 


विवि--मिल्लावी को कूटफर रखलें फिर २॥ सेर उत्त 
हाडी के अन्दर डालकर ऊपर १ छटाक 
सखिया डली रखकर फिर शेप २॥ सेर मिलावे 
ऊपर देकर हांढी फा मुख बन्द करदे | अंगीठी 

र हांडी को रख नीचे १४ घटे मन्द-सन्द' 

अग्नि जलाबे । शीतल होने पर फिर इसी 
प्रकार से तीन बार पाक करके रखले, इस 
सखिया की डली का पीस कर रखें। 

प्रयाग--आमबात, ग्रथ्रसी, सबोगबवात, कफरोग, 
रनायु की कमजोरी, सर्च शरीर कम्प, शिर-कम्प 
से विशेष ल्ास करता दै। 

सातप्रा--: चावल मे २ चानल तक्र | 

मकरणन, था मधु से प्रातःफाल 
हीदे | 

पध्य--थी दूध रासी फा खूब खाने पीने को देख । 


0०७62%- ज्ुपल दिकधल ज्मय्योग्मावद हेड के (४६६] 


श्ड 


चः शेप 6 ०» न है दावाये 
स्का, बचा कोफाक् ही छुंबर जी ठककुर आखुबदाबाय 
हि समय दिकलस आम पिन्धु करांची | 

उपयोगी प्रयोग 


बालरोग में--- 


गोदन्ती हरताल भस्म १० तोत्ना 
गन्बक आमलासार (दूध से शुद्ध किया) 
२ तोल्ला 


विवि--दोनों कों खूब बारीक पीसकर शीशी में भर 
कर रख ले। 

व्यवहार--२ रत्ती से ३ रत्ती तक | 

अनुपान--मधु, घृत शकरा पानी किवा दूध से दिन 
में दो से चार बार दे । 

गुण-ज्वर, अतिसार, मन्दाग्ति, अरुचि, उल्टी, 
वायु कृशता आदि सर्व राग दूर होते हैं। 





मुन्दागिति में-- 
हिंग्वाष्टक चूण २ तोला फुलाई हुई फिटकरी क्ष्सत्ती 
सोडाबाई कावे २तोला --सबको मिलाकर इसकी चार मात्रा कर लें, ज्वर 
बड़ी हरड़ का चूर्ण २ तोला के दो घण्टे पूर्व १ मात्रा पानी के साथ देने से 
शद्ढ भस्म “१ तोला ज्वर मे आरास होता है। यह दवा ज्वर कम 
नीवू का क्षार (सत्व) ६ साशा करने या उतारने का ठीक काम करती है। 
यवक्षार असली देमाशा ७० शीत पिचे--- 


विधि--इनकी बारीक कर सबकी मिलाकर काक महास॑जिष्टादि काथ का अर्क॑ ६० तोला 


वाली शीशी में सुरक्षित रखे | सर्व॑णक्षीरी का क्षार १ तोला 
[६ ७९७७४ 5 त्रा मे गः से दे धि- का ४0 आर 
यवद्दार-६ माशे की मात्रा सें गरम जल से दें! धि--इन दोनों को मिलाकर १ बोतल में भर दे । 
गुण--मन्दाग्नि, अरुचि, वायु, कब्ज, अफरा, शूल, ये २० मात्रायें है। 
रा €्‌ हब गो मे ऊ हे हे 
गुल्म, न अजीर्य आदि पेट के रोगो मे बबहार--रोज आत.-सायकाल १-९ मात्रा द्वा 
3 ः पीनी चाहिए । प्रथम विरेचन लेकर कोष्ठ साफ 
ज्वर में-- करले तब औपधि आरम्भ करनी चाहिए । 
" ज्ञालगुड़ा ६्‌्रस्ची गुण-दो-तीन बोतल दवा से पुराना रोग दूर होकर 
सत्व मिलोय ६ रची शरीर स्वच्छ दोता दे | 


ल्‍ू 


श्र ग्यादि चूर्ण श्श्स्तती --शेपाश प्रृष्ठ ४०० पर | 


ह्न्शासि 9292 429] न्प््क्ट गा गा ध+ 2१०9) 
व्प्श्र्ध्य्यू & 2: ०5९2 टटे है. हर +>धसप्पलपायरटरतप शत 3 # 2-च ५) भ्ट्न्द ४ 
४77 | कदुदिटिकन्ए इक स्का लय कि: 22000. 05%: 
९ 


आयुवदकुहस्पात्ि थी एं, शिवशर्मा 
आयुर्वेदाचार्य, वम्पई 
का 


एक उपयोगी प्रयोग 


शृप्रसी में वातहर स्नेह- 


किसी एक या दोनों ओर की बढ़ी स्नायु से शोथ 
प्रदाह्ददि होने के कारण तीत्र पीड़ा हो तो उसे 
ग्रश्नती (50870०४) कहते है । क्योकि आयुर्वेद 
में सम्पूर्ण स्तायु तन्तु वायु-धातु के ही अन्तर्गत हैं 
ओर वेदना विक्ृति वायु का ही उपद्रव है, इस कारण 
गृध्सी स्पष्ट रूप से ही वात रोग है | 


वाताशय को स्वच्छ रखना, ऊष्मा और स्निग्घता 
द्वारा वायु के कोष को शान्त करना यही इस व्याधि 
की चिकित्सा है | 


महारास्नादि क्वाथ में एरणड तेल को स्नेह 
पाक विधि से सिद्ध करलें तो 'वातहरस्नेह” तैयार है। 
गुण में यह स्नेह ऊष्ण भी है स्निग्ध भी है, तथा 
कुछ रेचक भी दे । इसमे एररड तैल का रेचक गुण 


कुछ होन हो जाता है इससे यह औषधि रोगी को सात्रा--एक बे चमचे (७७ 89000) से एक बड़ 
देर तक पिल्ाई जाती है और दस्त या मरोड़ का (१४७॥6 59007) तक आतः और सत्रि को 
भय नहीं रहता । इरो रोगी को दिल से दा बार देना चाहिए | 
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४णष्ठ ४६६ का शेषांश *; 
शरद रोग में--- गोक्लुरु (बडा) की पत्ती का चूणं ९ तोल। 
बा पा चन्द्रकला रस विधि-इनको बारीक पीसकर कपड़छास कर रख ल्ते। 
बूर का चुरा त्रिवद्ञ भस्स उ्यवहार-६ रत्ती से १३ रक्ती | दिन से तीन यार 


“अत्येक ६-६ माशा जासुर् 
मा त् हा शा जासुन्द के शर्बंत ण केवड़ा के शबंत या चावल के 
चृत्न को फसी का चूर्एं १ तोल्ला धोवन (पानी) के साथ दे । 


पुष्यानुग चूर्ण तो गुण वे 
पुष्यानुग चूरा १ तोता “*क्त या रवेत दर व दुर्वक्षता दूर करता है । 
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ये कप ३०4 चाहिये, जब काग मिठ जावे तब जगाल का 


बारीक चरण करके तेल में डालें ।' इसरो कुछ 
भाग आवेगे। मांग मिठते ही कपूर का चूर्ण 
छोड़े ओर उालते ही कड़ाही को उतार कर 
थोडी देर करके से-घाटे । ठडां होने के बाद 
ऊपर-ऊपर जो नील रह्ड का स्वच्छ तेल सिलेगा 
उसी को पयोग में लें और नीचे का मैला तेल 
छोड़ दें । 
नासूर बहुत मोठा हो तो शप तैल्ञ मे गाज 
(04४2०) गश्ग्गोकर शज्ञाफ़ा से सास्र थे अन्दर 
भर दे । अन्यथा पिचफारी द्वारा तेज्ञ सासर में 
प्रवेश करे । यदि घाव से पीव अधिक हो तो तीन 
नाड़ी त्रण (नासर)- चार बार लगायें नहीं तो दो बार (प्रातः साय) 
लगाना चाहिये । 


कह ३ 
। 28.0 अल 
रा 
५ 
१, 22] 
दी 
5 
्+ 
[#< 
५ 2०५ * 
श्प्त भर 
के न्‍ 
रु 
हा हे 
बज 
3 
श्र 
है, वर 
जा 
2 
[ 
न जलन 
३५4. प्ज्य 
3 
किन 
है चर 
,५५५५3०७०+-8<»-3६.4.५०३००.४४५५):: 


कु ४, आर 


आधुनिक डाक्टर चासूर की चिकित्सा करने 
के लिए पहिले चौरा लगाकर ऋण फेला लेते हैँ, तव उपयोग--दुष्टब्रण, विद्रथि त्रण आदि में भी इस 


शोधन ओपवि से ड्रेस्छि करते हैं। अथवा तेल का लगाने से बहत लाभ होता है। इस 
//०2४ से शोघन ओऔपधि लगाकर नासूर के अच्‌र तेल से रुई मिगोकर घाव पर रख देना चाहिये। 
आओपधि भर देते है। किन्तु यह दोनी विधिया अति स तेल छा अयोग झररते समय पानी नहीं 


कष्टदायक, देर से लाभ करने चाली अधिक उ्यण * लगाना चाहिए। ब्रण को घोने की आवश्यकता 
चोद ऐे हक दीं हु । तचासर से ख्प हु ५ श्पे प्रोर के 
साध्य हैं। सने इसके लिए ऐसा प्रयोग अनुभूत नई वर या जख्म के चारों ओर शोथ 


[ (०८ ] (२ अर ८] ढक 
या दर्द हो तो अज्सखी पीस कर गर्मकर, लेप 
करना चाहिये, पीठ पर होने वालो प्रमेह 
पिडिका जल्दी अच्छी हा गई हैं। नासर में 
तेल इस प्रकार भरना चाहिये कि जख्म के सब 
स्थानों पर तेल भत्नी भांति लग जाबे। 

निशु रडी तेल 
यह तेल नाड़ी ब्रण की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध 

तैल है । जिन-जिन वैद्यो ने इसका एक बार प्रयोग 
करके देखा है वे सभी इसके गुणा को नहीं भूल 
सकेंगे । निर्माण विधि से सालूम होता है छि तेल 
साधारण है लेकिन इसके गुण असाधारण हैे। 
एक रोगिणी के कान के अल्ूर नासूर हो गया था। 
नासर का आदि या अन्त कुछ भी नहीं देखा जाता 
था। कान के अन्दर से रोज वरीब १० तोला पीच 
आता था सारे शिर और सूख पर शोथ बहत हो 


गया था। ऐल्लोपेथिक अग्पताल से जबाब वियाजा 


चुका था, कि आपरेशन के मिवाय कुछ क्रिया इस 
पर नहीं हो सकती ओर स्थान भी ण्सा है कि 
आपरेशन करने से प्राण की रध्या होगी या नहीं 
इससे भी पूरा सन्देह है । इस उत्तर को सुनकर 
रोगिणी की चिकित्सा के लिंए मुझे बुलाया गया। 
मेने कान में निगु ण्डी तेल की पिचकारी लगाई । 
१०-१४ दिन प्रयोग करते पर ही रोगिणी अच्छी 
हो गई । तेल बनाने की विधि यह है । 


--नियशु रडी (सम्भालू ) मूल पत्रादि (अथवा केवल 
पत्ते) का स्वरस ४ सेर निकाल ल्ले। एक सेर 
तिल तेल को तब तक गम करना चाहिए जब 
तक फेन (क्लाग) रहित न हो जावे । इस निष्फेन 
तैल को शीतल कर, निशु ण्डी स्व॒रस उससे 
डालकर मन्दारिति से पफाना चाहिए। पकाते समय 
खूब घोटना चाहिए कि कढ़ाही से न लग जाचे। 
किसी के मत से तेल से निगु एडी स्वरस चौगुना 
डालना लिखा छै। “अधिकन्नेव दोषाय” इस 
न्याय के अनुसार यदि चतुगु ण निगुर्डी 
स्व॒रस डाला जाय तो और भी उत्तम है | जब 
तेल मात्र शेष रह जाबे तो छानकर बोतल में 


ट्व्प्श्ाकए पा 
दफन 


१05४॥ ९. कर 5४ (५ 


भर लें, इस तेल का प्रयोग करते हुए मी पानी 
जख्म पर नहीं लगाना चाहिए। न घाव को 
घोना चाहिए । 


नाड़ी त्रण को खोलना हो तो चाकू से चीरा न 
लगाकर क्षार लगाना जच्छा दे वर्योकि चाकू का 
त्रणु देर भे भरता है साथ ही सेप्टिक होने की 
आशंका भी रहती है | इसलिए ज्ञार को सूत्र मे लगा 
कर नासूर के अन्दर प्रविष्ट कर देना चाहिए, त्वचा 
उथली नासूर में केवल चमड़े के ऊपर क्षार लगाने 
से सी कट सकता है। ज्ञार प्रयोग करने के लिए 
रसायनसार में लिखा हुआ ग्रन्यि भेंदन क्षार बहुत 
अच्छा मालूम पड़ा है। इसको बनाने की विधि 
निस्‍्न प्रकार है-- 
ग्रन्थि सेशन च्ञार 

अनबुममा चूना 

“दे ने १-१ सेर 

--इईन दोनो को एक खुले मूर्ख वाले मिट्टी के बर्तन 
में २० सेर पानी में छोड़कर ऐसे स्थान पर 
रखना चाहिए कि सारे दिन धूप लगे और 
रात्रि में चन्द्रमा की शीतल किरणे लगती रहे। 
नित्य भ्रति एक लकड़ी के डण्डे से एक बार हिला 
देना चाहिए | (हाथ डालने से हाथ जल जायगा) 
ऊपर के नितरे हुए ज़्को १४-२० दिन बाद एक 
कढाही में लेकर धोरे-धीरे पकाचा चाहिये। जब 
कुछ गाढ़ा होना प्रारम्भ हो तब रसोच (लहुसन) 
का रस ? पाव डालकर ऐसा पकावे कि न तो 
पतला रहे ओर न अधिक कठोर हो जाचे। 
इसको शीशी से बन्द करके रखना चाहिए। 
कभी इससे हाथ नहीं लगाना चाहिए यह 
क्षार पक हुए फोड़े को २-३ मिनट मे फोड़ 
देता है | सड़े हुए घाव में लगाने से शीघ्र ही 
त्रण की शुद्धि हो जाती है । त्रण के शुद्ध स्थान 
से इसे नहीं लगाना चाहिए । शरीर में कहीं भी 
मससा या विकट दाद हो तो इससे घाव होकर 


सज्जीक्षार 


“शेषांश प्रृष्ठ ४०६ पर | 
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लेखक--चिकित्सा चन्द्रोदय, 


के 


सफल अनुसूत प्रयोग 





चैत के महीने में दूध पीने वाले बालकों को 
खून साफ करने वाली ओपधि देनी चाहिए | ऐसा 
करने से चेचक जोर नहीं करतीं | अगर लगातार 
चार महीने प्रतिवर्ग रक्तशोधक ओपधियां माता, 
बच्चे अथवा दोनों पीवें तो चचक निक्‍लेगी ही 
नहीं | अगर निकलेगी भी तो बिलकुल साथ'रण | 


शाहतरे का अक, सरफोका का अक, खूबकतला 
ओर सादे उनतावों का शत इस काम के लिए 
उत्तम है। शाहतरे या वित्तपापड़े अथवा सरफोंका 
का अर भभके से खिंचवा लेना चाहिए। तल, 
मिठाई ओर मांस से परहेज रखता चाहिए | 

चैत से सीस की नरस-नरम कोपले पानी से 
घोट कर और छान कर पीने से खुन-फिसाद एवं 

& रु ० 

वात, पित्त ओर कफ के रोग नाश होते है | केवल 
न्तीम से अनेक रोग नाश होने के सम्बन्ध में हमने 
चिकित्सा चन्द्रोदय दूसरे भाग में विस्तार से 
लिखा है | 

अगर बालक दूध पीता हो और चेचक का 
मीसम हो ते बालक की माता को प्रत्येक दिन ४ ताले 
गोला या खोपरा खिलाओ । प्रथम तो माता 
निकलेगी ही नहीं अगर देवात निकलेगी तो जोर 
नहीं करगी | 

चेचक के मौसम से बालकों को घोड़ी का दूब 
पिल्लाना, ३-४ सेमर के बीजा को निगलवाद | अथवा 
छिली हुई मुरेठी ६ माशा और अनारदाना ६ 
माशा दोनों को औटा, सल्द्धान कर पिला देना 
तथा ऊपर से शाहतरे का अऊ पिला देना बहुत ही 
उत्तम है। ऐसा करने से साता का डर नहीं रहता। 
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,“ नीम के बीज, बहेडे के बीज ओर हल्दी इनको 
समान भाग लेकर पानी के साथ पीस-छान कर 
कुछ दिन पीने वाले को माता का भय नहीं रहता। 
अन्त खाने वाले बालकों को यह प्रयोग हर ऋतु 
से महीने दो महीने पिल्लाना अत्यन्त लाभप्रद है। 
प्रथम दो चेचक निकलती नहीं या कम निकलती है, 
इससे किचित भी सशय नहीं । 


स्री या कन्या के बाये हाथ मे और पुरुष के 
या लड़के के दाहिने: हाथ से हरड़ का बीजः बाध 
देने से माता का स्रय नहीं रहता | 


साता का जोर कम करने के लिए बनकेले के 
वीज मेंस के दूध मे पीस-छान कर पिलाना परम 
लाभदायक हई | 


[ ५०४ ] कद, 

बम्बई के अस्पतालों के डाक्टरों ने परीक्षा करके 
लिखा कि केने का बीज चेचक को रोकने के लिए 
बड़ा उपकारी साबित हुआ है। हमने अजु न में 
यह प्रयोग देखकर दो साल तक्र इसकी परीक्षा को 
ओर इसे ठीक पाया । 
/ चेचक से बचने के लिए केले के आठ बीजों 
का करीब ४ रती चूर्ण शहद या दूध के साथ एक 
बार भी खा लिया जाबे तो १ साल तक माता 
नहीं निकलती । १ से ४ वर्ष के बालफ़ के लिए १। 
रत्ती और » से १४ साल तक के लिये था री 
केले का चूर्ण देना चाहिए। १६ साल या ऊपर 
वालों को ५ रत्ती देना चाहिए | 

चेचऊ से छुटकारा पाने के लिए, बड़ी को केले 
के बीजों का चूणों& रत्ती, शहद के साथ दिल में 
दो बार दें | अवस्था देखकर तीन से पाव दिन 
तक दे । रोगी को हल्का भोजन, ठंडी उदा, सयोई 
शर्बेत दें | हल्की चादर उद़ाओ गरम वस्तुएं खाने 
की मत हो । यह अजु न में छपा था । 

हमारा अनुमध्‌ 

हमने केले के बीज मगाकर अपने वात्मकों को 
खिलाए, उस साल चचक नहीं निकली, यद्यपि नगर से 
इतना जोर था कि जमुना में नहाने वालों से 
बाज्ककों की लाशे टकराती थीं, जिस साल हमारे 
पास केले के बीज नहीं रद, हमने उपेक्षा की कत्- 
कत्ते से नहीं भगाए, उस साल हसारे बाढाकों के 
चेचक निकलीं। अनेफ ऐसे वालका को माता 
निकल्त आने पर बीजाो का चूण खिलाया, जिनका 
शरोर सूज गया था उनके बचले की कोई आशा 
नहीं थी वे स्वस्थ हो गये। अपने बालकोी को माता 
भर जाने पर केले के वीजों का चूर्ण खिलाया तो 
माता ढल गई ओर सूख गईं। वास्तव में केले के 
बीजे का चूण माता के रोकने और निकल आने 
पर आराम करने के लिए अमृत है। 

पुत्र राजेन्द्र को माता रूपी मृत्यु से -- 
बचाने वाला प्रयोग । 


पटोलपत्र गिल्लोय 


अड़्सा 


हा व हक कक 
+ ६ वा 25, (हक (पिएं 
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नागरसोथा घनियां जबासा 
चिरायता नीम की छाल 
बुटकी पित्तपापड़ा 


+अत्येक ३-१ माशा 

>लेकर जीकुट करले ओर डेढ़ पाव जल डालकर 
मनन्‍्दी अम्ति से मिट्टी के वतन में पकावें | जब 
चौथाई जल रहे उतार कर सल-छान लें ओर 
रख लेचें । रखने का बर्तन भी सिदटी का ही 
हो। इसमें से ९-१ चस्शच १५-१४ मिनट 
मे पिल्लावे। प्रात. का पाया साय॑ तक सांर्य 
का पक्राया रात भर (जागने की हालत में) 
पिल्लात्र | इस काढ़े से दिता पकी माता नप्ट 
हो जाती है और पकी हुई ठीक हो जाती 
है | इससे अच्छी दवा विस्फोटक ज्वर और 
शीतला को सथ उपद्रयों के शान्त करने से 
दसरी वहीं 


सीम की छात्र पिन्तपापड़ा 
पाढ़ कढ़चे परवल कुटकी 
सफेद चन्दन लाल चन्दन 

पैक. १० आन 
खस आमते अड़्से के पत्ते 
या जड़ की छाल लाल घमासा 


“प्रत्येक ३-३६ माशा 
लेकर डेड़ पाव जल्न मे मिटटी के पात्र में पकार्चे 
ओर चोथाई जक्ष रहने पर छान कर सिश्री मित्रा- 
कर्‌ १-१ उस्‍्मच आध-आध घटोे से अबस्था- 
नुसार ऐिलावे | इस काढ़े से सब दोषों से पा 


होने वाली साता, ज्दर ओर विसप॑ सहित नष्ट 
हो जाती हे । 


साता पर लेप-- 


यदि माता के दानो में दाह या जत्नन हो तो 
सिरस की छाल, पीपल वृक्ष की छाल, लिसोड़े की 
छाल ओर गूत्नर की छाल । इसको कूट-पीस कर और 
छान कर गाय के घी से मिलाकर चेचक के दानो 
पर लगाबे । फोरन जलन शात्‌ होंगी । 


ना 


(णदस्टटडी- बहझ्ाल एन ला का को य्ाजूद # 


जिस माता से पीप बहता हो, जो चारों ओर फेली 
के हे यु 
हो, उस पर दशांग चूर्ण लेप करों था ऊपर से छुरका | 


दशाह्ञ चूर्ण का योग--- 


च्‌च हींग बायविडड़ 
सेंघा नमक... - गजपीपल 
पाठा अतीस सोंठ 
काली मि्चे छोटी पीपल 


“सब समान भाग 
- इस सब ओपचियों को कूट-पीसकर महदीन कपडे 


में छान ले। काजल के समान हो जाने तब 


चहती हुई साता के दानों पर थ॒ुर्को। अगर 
माता के दाने फेले हुए हों, पीप बहता द्वो तो 
उसी पिसे छने चुणं को जल के साथ पीसकर 
लेप कर दे । यह लेप परमोन्तम दहै। इसके लेप 
से चूहे आदि अनेक विपले जीवो का विप भी 
दूर हों जाता हू | 
यदि नेत्रीं में माता के कारण पीड़ा हो तो 
लिसौडे की छाल को पानी के साथ पीसकर आंखों 
पर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करें। फिर आंखों में किसी 
तरह की खराबी का भय नहीं रहता। 


मुलेठी बहेड़ा आमला 
सूर्वा दारुहल्दी नीलकमल 
खास की जड़ लोध मजीठ 


--इनकी समाल लकर पीस कूठ ओर छातन्कर पानी 
के साथ पीस लेवे ओर आंखो पर लेप करे 
अथवा नेत्रो के अन्दर लगावे। इससे माता 
नष्ट हो जावेगी ओर फिर भय न रहेगा । 


माता से क्लेद और स्राव हो (बहती हो) तो 
उस पर पठचव॒ल्कल का चुण यानी, बड़, पीपल, 
गलर, पाकर, मोलभी की छातों का चण घावों पर 
बुस्के, बहुत शीघ्र लाभ होगा । 

खेर और विजयसार की लकड़ी, इनको लेकर 
जौकुट करले, किर दो ढाई-सेर पानी डाल मिट्टी की 
हांडी में ओटा ले । फिर छानकर एक साफ कोरी 
हांडी में भरकर रख देवें | रोगी को यही जल पीने 


घृ० फा० दछे 


»पेटआऔ [४०४५] 
को दें। यदि गले से कष्ट होगा तो वह दूर हो 
जाबेगा, प्यास आदि उपद्रव शान्त होंगे | 


खेर ओर लिसोढ़े की छाल को जल्न में औटा 
कर छान लो और रख दो । माता-रोगी मल त्याग 
को जावे तव इसी जल्न से मल्न शुद्ध किया करे | 
अगर किसी समय यह जत्न तेयार न हो तो ऊपर 
के पानी से भी मल की शुद्धि की जा सकती है | 


यदि पैरों की फुसिया से बहुत जलन हो वो 
चावलों के धोवन से वारम्बार फु'सियों को सींचे । 
निकली साता रुक जाय तो उसके 
निकले के उपाय 


तुलसी के पत्ती के रस के साथ अजवायन पीस 
कर लगाने से भी अन्दर घुसी हुई माता निकल 
आती है । 


नीम की छाल' पित्तपापड़ा 
पटोलपत्र कुटकी अड्सा 
धमासा आमले . खस को जड़ 
सफेद चन्दन लाल चन्दन 


--इनको ३-३ माशे लेकर, डेढ़ पाव जलन मे, मिट्टी के 
बत॑न में काढ़ा बना छानकर, मिश्री मिलाकर 
पीने से माता-रोग, ज्वर और विसर्प आदि 
आराम हो जाते है तथा निकलकर भीतर 
चली गई हुई माता बाहर निकल आती है। 
थोढ़ी-थोढ़ी जावितन्नी कई बार प्रतिदिन खिलाने 

से भी माता निकल आती हैं। 


माता को पकाने के उपाय-- 


बादास के दा दाने पानी से सिगोकर और 
छीलकर, पीसकर ओर जल में घोलकर पिल्ञाने से 
अथवा येंही एक बादाम खिलाने से माता भर 
जाती है। 


लाल छोटे बेरों का चूर्ण गुढ़ के साथ खिलाने 
से वात, पित्त ओर कफ सब तरह की माता पक 
जाती है। यह अ्रयोग सबसे अच्छा है। 


- एए४95% ०ण्ल दिन: व्ड 
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श्रत्ति छाए, ततशाबन्‍्द ही छोदए 
मेडीकल-डायरेक्टर, किशनगढ़ (राजस्थान) 


के द्वारा 
| कक गेग 
परीक्षित सफल प्रथ॑ 

अजीर्ण अंग व रोगियों पर परीक्षित है | बहुत सस्ता किंतु विश्व 
पे स्तीय व धमार्थ ओपधालयों से रहने योग्य 

सकमो नियां (स्लुआ) १ दोला योग है| वमन पर निम्चय से लाभ करता है। 
सत्त इमली (टारटरिक एसिड) 8 माशा यदि साश में यक्षत-विकार (बूद्धि) व घोर 
अभाव में सत्व नीम्बू (साइट्रिक एसिड) अजीण हो तो इसी में १०-२० बू'द तेजाब 
उत्तम (तेज) अक अजवायन गंधक डाल देने व उसी विधि से सेवन कराने 
(वाप्पयंत्र द्वारा खिचा हुआ) १० तोला से (अब) यह गुलाबी रह्ग का खट्टा अक उद्र 


इसका नाम अजीौर्ण कुशाक! है और यह प्रयोग 

बन्दरि के परीक्षित प्रयोगाड्ू (द्वितीय संस्करण) 

का है (प्रष्ठ १५१ पर प्रयोग न॑० ४६४ देखे) इसके 

प्रेषक श्री श्यामविहारीलाल जी शाहजहांपुर 
(उत्तर प्रदेश) हैं 

विधि--नं० १ एलुआ व नं० २ सत्त इमली को एथक्‌- 

पथक क़ूटकर न० ३ अक अजवायन से किसी 

चोडे मह की बरणी या कलईदार वतन मे डाल 

दें | बारह घटे बाद कपड़े से छान लें। सन्द्र 

सारद्डी रद्व का अक तेयार होगा । मूल प्रयोग में 

सात्रा २ वृन्द पानी से अजीण में हितकर 
बताया हे | 

हमारा अनुभव--हमने इससे अजीण में कोई उल् 

खनीय लाभ नहीं देखा किन्तु वमन से बढ़ा अच्छा 

कार्य करते देखा गया है। हम वयानुसार ६ 

माशें से २] तोज्ञा तक अके समभाग पानी 

मिलाकर २-२ घट, १०-१० या २०-२० मिनट 

के अन्तर से सभी प्रफार की वस्नन पर पिलाते 

हैं ओर १२ से २४ घंटे मे यह अपना प्रभाव 

अवश्य दिखाता है। यह द्वितीय श्रेणी का योग 

है। ओर ७५% सफल है | हमारा कम से कम 

२००० वमनस व साधारण उदर विकारा के 


बिकारों में मृदु लाभ करता है । 


नोट--रलुआ तड़ मुद्द वाली बोतल में न डालें 

वनी चिपक जावेगा और पुनः न निकलेगा । 

(२) 

दोनो हाथों के भुजद्‌ण्ड या विरुद्ध दिशा का | 
भुजदंड चलन से कसकर (ढीला बांधने से किब्लित भी 
ल्ञाभ न होगा) बांध दें । मूल प्रयोग परीक्षित प्रयो 
गाडू (ह्वितीय संस्करण) से प्रृष्ठ १४७ पर है । प्रेषक 
श्री अंजनीकुमार जी मिश्र हैं। हमने कई वार परीक्षा 
की है | कभी-कभी तो नक्सीर को आश्चर्यजनक 
तेजी (जल्दी) से रोक देता है । ६० प्रतिशत सफल 
प्रयोग है। रक्त को २-३ मिनट में बन्द कर देता है 
यदि इसके साथ खाने की, पिचकारी की, सू'घने व 
लेप की अन्य कोई ओपधि दे दी जाय तो सोने में 
सुह्दागा होजाय | 

(३) 

एरएड की जड़ का छिलका. कूठ कड़वा 

सोठ बेतरा --तीनों सम भाग 
--तक्र में (अभाव में पानी से) या सिक्के में पीसकर 

कुछ गुनगुना कर लेप करें तो वातज शिरदद , 

निश्चय व अन्य शिरःशूल भी २-३ बार के 


अं ह] 
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प्रयोग से ठीक होंगे | कम से कम २०० बीमार 
पर परीक्षित है। मूल प्रयोग परीक्षित प्रयोगादु, 
दि० संस्करण में प्रप्ठ १४७ पर हैं। भ्रेपक वही 
श्री अंजनीकुपार है । 


(४) 
“ सेधानमक फा पतला घोल (१ तोला पानी गे 
४ री या अधिक १ साशा तक) कुछ गर्म करके 
या ठंडी ही विपरीत नासा छिद्र में टपफावे तो अद्ठो 
शशि श् रे 

वभेदक ( आधाशीशी, अद्धंशिर.शज्न, सुययौव्त ) 
मिटेगा। नेत्र के ड्रापर से भर कर रुग्ण का सिर 
नीचे लटकवा कर दे के विपरीत नासा छिद्र में 
जोर से पिवकारी (कम से कम दो बार" ज़गाकर 
४-३ सिनट तक सिर को बेसे ही लटका रहने दें व 
हिलादे । पीछे पानी निकालदें। यह काम सूर्यदिय 
पूर्व करे वर्ना ल्ञाभ संदिग्ध है। सो में से ६० केसों 
में पहिले ही दिल दर्द आधा रह जावेगा। ३ से ४ 
दिन तक प्रातः सूर्योद्य पूर्व यही क्रिया करते रहने 
से यही प्रयोग ५० प्रतिशत सफल रहेगा । सूल प्रयोग 
परीक्षित प्रयोगाडू: पृष्ठ १७० पर श्री उपेन्द्रनाथ 
दास जी का है। उन्होने प्रयोग विधि संकेत सात्र 
लिखी दै। हमने उसे स्पष्ट कर दिया है। इसी 
जा मे कुछ उल्तट-फेर कर हमने सयाचक-असाश्य- 
घोषा (अनन्त०) के ऐसे बीमार भी ठीक किए हूँ 
जिनकी आखे हो बाहर लटक आई थी।... 


(५) 
गांजा १ तोता 
लालमिचे ४ तोल्ा 
सरसों का कच्चा तेल १ सेर 


--बिना जल्ल के तेल सिद्ध करलें व गर्म कर मालिश 
करें | वातज व चोट के दर्द, शीतांग मे मालिश 
करे | इससे चबके बढ़ी जल्दी मिटते है। यह 
कम से कम ३०० रोगियों पर परीक्षित है। 
भारी दर्दो मे सफल नहीं है। साधारण दर्दा में 
४० प्रतिशत सफल्न प्रयोग दे । तृतीय श्रेणी का 
प्रयोग है और परी० प्रयो० पृष्ठ १७० पर है। 


(६) 
भुना तूतिया कला घूरदे में कोयला किया हुआ 
सम भाग 

->इन्हे बारीक फरतें व सजन की तर व्यवहार कराये। 
दिन में ३-४ बार। ठंड पानी मे तन्‍्काल इस्ते 
ने करवायें। सग्भव है। ता शुनगुला पानी अयोग 
करें । ४-५ दिन तक सराबर अयाग करायें हल्के 
हाथ से । दाव दर्द के लिए ४० अतिशन सफल 
प्रयोग है। कम से कम ४०० रोगियों पर परीक्षित 
है। मूल प्रयोग परी अये* ट्विह सम्करण प्रप्ठ 
श्य्३ पर भी गोपीनाथ जी गुप्त का है तुरन्त 
आराम की बाद गल्नत में | 


(७) 
हींग उत्तम ९ सादा 
नोसांदर १ ताला 
बोर 2 
संवानमफ १ ताला 
हक २ कप ला 
के साफ (नेज) ४० तोल 


इसका नाम 'अऊ जोहर' है एवं शुपसिद्ध प्रयो- 
गाद्द हृतीय भाग के प्रष्ठ ७३६ पर श्री प॑० जगदीशचन्द्र 
शर्मा पानीपत द्वारा प्रेषित दे । उन्होंने तो सभी उद्र 
रोगों पर उत्तम बतलाया दै किन्तु हमने लगभग दो 
हस्त्र रोगियों पर परीक्षा की है। दुत्तीय श्ेणी का 
योग है एवं ४० प्रतिशत सफल प्रयोग है। 
निर्माण विधि--हींग को थोड़े से अर्फ सौंफ में 
घोंटले और सारे अक में मिलादे, शेष दोनों भी 
पीस कर मिलादें व बोतल को खूब हिलालें | 
श्वेत दूधिया रप्न का अके होगा जो स्वादिष्ट 
भी होगा | ५ तोला से १० तोला अके पीने से सदु 
कोष्ठ वाले वाले को दस्त साफ आवेगा | दिन भर 
में आध सेर (४० तोला) तक यह अर्क पिलाया 
जा सकता है, साधारणतया दीपक पाचक है । 
* (८) 
पोटाश परमेंगनेट 
टिक० आयोडीन 


१ ऑओंस 
१ ऑंस 


बह: 
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बोरिक एसिड १ आस 
नीसादर २ तोला 
कलसी शोरा २तोला 
गधंक २ तीला 


--कूटने योग्य दवाओं को कूट कर पानी ६० तोला 
में मिलाई व हिलादें, एक जीव हो जाने पर 
चौमासे के फोडे फुन्सिया पर लगावें। वहत 
सस्ता अक हैं। ६० प्रतिशत सफल है। थोड़ा 
बहुत सभी चर्म रोगा में लाभदायक हे। मूल 
प्रयोग शुप्तसिद्ध पअ्रयोगाडू द्वितीय भाग प्र॒प्ठ 
४७० पर पं० पी, एस. फांसी द्वारा अपित है । 
बढ़ पर काय नहीं करता। कस से कस ४० 
रोगियों पर परीक्षित हूं । 


८) 
जम्भीरी का धर ४२॥। सेर 
भ्रुनी द्वींग २ तोला 
अजवायन सोंठ वार की 
छोटी पीपल ऊालीमिचे 
सेंवानमऊ बायबिडड्ड लौंग 
शोरा कलमी हरड़ छोटी 
“प्रत्येक ४-५ तोला 
राई १० तोला 
शुद्ध गन्धक ०॥ तोला 
शद्भभस्म १ तोला 


“-सबको महीन कर रस में डाल एक माह तक 
बन्द कर रखें । पीछे हिंलाकर योंही या समभाग 
पानी या अके अजवायन था अक पोदीना 
मिलाकर ६ माशे से १॥ तोला तक पिलावें। 
पेट का भारीपन, अफरा, अजीण, क्षुधानाश 
डउदरशलादि पर उत्तम है । 
कम से कम ४०० रोगियों पर परीक्षित है। 

उदर रोगों के लिए वास्तव में प्रशंसनीय है। 

७४% सफल प्रयोग है। मूल प्रयोग-गुप्तसिद्ध प्रयो० 

प्रप्ठ ६ पर जम्भीर द्राव नाम से श्री,ला नारायण॒दास 

जी का है, अन्तिम दो द्रव्य हमने बढ़ाये हैं। ह 

१० दोला रोज तक पिलाते है। दृर्‌ड रहित जम्बीर- 


शिल्प का ग्य्गोछाठ 'यरओ) [५०६ ] 
द्राव से हमने आन बन्द कर और केवल यही पिल्ला 


कर पुराने सम्रहणी रोगियों को आराम किया दे । 
सन्दाग्ति पर रामबाण है | 


(१०) 
गन्‍्वा बहरोजा गीला ४० तोला 
जड्डाल 3 तोला 
सेधानसक र माशा 
तूविया झुना ४ रत्ती 
हल्दी चर्ण भुना ४ साशा 
सफेदा काश्गरी १ तोला 
राल मुर्दाशड्ड सिदूर 
-प्रत्येक १-१ तोला 


-“इसका नाम बिरोजे का मलहम है ओर मूल प्रयोग 


श्री शब्गरदत्त जी गौड़ जबलपुर वालों का 
धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगांक प्रथम भाग के 
पृष्ठ १४० पर है। अन्तिस तीन द्रव्य हमने 
बढ़ाये है। 


निर्माण विधि--गन्दे बहरोजे को गम कर कपड़े में 


छान ले एवं अन्य सब द्रव्य महीन मिलाकर 
पांच मिट बाद आग से उतार लें। न्गेथी 
बना चिपका दे। फोड़े, फुसी से सवाद न 
आया होगा तो बेठ जाबेगा। मवाद पेदा हो 
गया होगा तो फ़ूटकर ठीक हो जावेगा। 
साधारणतया प्रयोग ठीक है । ६०-६५"/ सफल 
है ! ४०० रोगियों पर परीक्षित । 


(११) 
चोपचीनी डशवा असली 
अनन्तसूत्न सनाय बड़ी हरड़ का बक्‍्कल 
सुलहठी श्वेत मूसली 
अखसगन्ध नागौरी गोरखसु डी 
गिलोय छात्रकचनार छाल नीम 
छाल शीशम सत्यानाशी 
“-अत्येक १-१ तोला 
सौंफ सजी , लालचन्दन 


सफेद चन्दन उन्‍नाव (बीज रहित) 
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[ ४१० ] 
लोंग “प्रत्येक ४-४ माशा (१४) 
गुलाब पुष्प दालचीनी गौदुग्घ २० वोला 
छोटी इलायची के बीज (दाने) निशोथ स्वच्छ जल २० तोला 
कड़वेचिरायतेकोपत्ती पोटाशआंयोडाइड मिच लाल सूखी छु नग 


-प्रत्येक ६-६ माशा 
--इलस सब ओऔपधियों ( आयोडाइड के बगेर ) 
को कूटकर मिट्टी या कलई के बर्तन मे २॥ सेर 
पानी में भिगो दे। २७ घण्टे बाद ओऔटाॉकर 
एक सेर पानी रह जाने पर मसल कर छान ले 
व पोदाश भी मिला दें। ४-५ तोला सुबह 
शाम पिल्ावे । प्रत्येक प्रकार के रक्तताप, मन्दारिन 
कब्ज, पारे के घाव, आतशक का विष, फोड़ा 
फुन्सी नप्ट होते है। मूल प्रयोग अनुभवांक 
पृष्ठ १५ पर श्री बाबू हरिदास जी मथुरा का है । 
६०. सफल योग है, मव्यम भेणी का योग 
है। अन्तिम ८ द्रव्य हमने बढ़ाये है । प्रमेह पर 
हमने कभी नहीं प्रयोग किया। कमर से कम 
४०-६० रोगियों पर परीक्षित है । 
(१२) 
काली गो के कपड़छन गौमूत्र मे छोह हिस्सा 
उत्तम केशर घोटकर सित्रादे ओर धान्य राशि मे 
बन्द कर रख दें । आठ दिन वाद निकालकर उत्तम 
मांडूर भस्म २-२ री शहद में चटाकर ऊपर से 
यही गौमूत्र ३० बू'द पिलादे। रक्त की कमी (शोप) 
यकृत्‌-विक्षृति ठीक होगे । कम से कम एक साह तक 
दें । ५०-६० बच्चो पर परीक्षित है। मूल प्रयोग 
धन्वन्तरि बालरोगांक प्र॒ष्ठ ३१७ पर पं० सूर्यमणि 
जी पांडे का है । ६०-६४ प्रतिशित सफल है । 


(१३) 
साफ श्वेत कांगज की राख. कत्या श्वेत 
बढ़ी इलायची के बीज. फिटकरी भझुनी 


“-चारो समान भाग 
“सबको मिलाकर बच्चो व्‌ बढ़ों के मुखपाक पर 
बुकके । कोई ४०-६० रोगियों पर परीक्षित 
है | ४० प्रतिशत सफल है। मूल प्रयोग बाल- 
रोगाइू प्रछ ३५१ पर पं० सुन्दरलाल जी शर्मा 
द्वारा प्रेपित है। दिन में £-७ बार बुरके। 


--इन सबको बर्तन में डालकर धीमी आग से 
पकाये जब पानी जलकर दुग्ध मात्र बाकी रह 
जावे, खूब निचीद छात कर काफी सात्रा से 
(सीठा) चीनी मित्षारवें व गर्म-गर्म वायुशूल 
रोगी को पिला देवे। मिर्च वापिस सावृत ही 
निकाल लें | भयद्ुर वायुशूल, पेट ददे, अफरा, 
कब्ज आदि में तुरत कार्यकर है। कभी कभी 
रोगी को के या दस्त आकर आराम आता है 
ओर कभी-कभी क्रे-दस्त कुड्च नहीं आता । 
मूल प्रयोग धन्वन्तरि भाग १४ अड्ड १० पृष्ठ 
६२१ पर वेयराज फूलचन्द गोयल का है। 
प्रयोग उत्तम है एवं ६० प्रतिशत सकल है । 
आवश्यकतानुसार मात्रा कमावेश कर दिन में 
२-३ बार भी देना सम्भव है। कोई ६०-७० 


बीमारियो पर परीक्षित है। 

(१४) 
तुख्म कनोचा इसबगोल 
बारतन्ठ रिहा के बीज 


-अत्येक ३-३ माशा 

- सबको ४ तोता जल में मिंगो १२ घंटे बाद मसल 
कपड़े से से लुआब छानकर उसमें पिसी मिश्री 
१॥ तोला मिलाबर पिलावे। पहिली पुड़िया 
भिगोने के ४ घंटे बाद ही दूसरे बरतन से दूसरी 
पुढ़िया भी भिगो ढेनी चाहिये ताकि ४ घंटे 
बाद ही दूसरी मात्रा ली जा सके। २-३ पुढ्ियों 
में रक्त, ठ॒षा, दाह, निम्चय दूर होता है । 
४४ घटे मे ४ सात्रा (पुढ़िया) देनी चाहिए। 
२-३ दिन में बीमार नीरोग होगा , इससे केवल 
पित्तज अ्रवाह्दिका ठीक होती है। दवा शुरू 
करने के पूर्व साधारण रेचन से संचित आम 
निकाल देनी चाहिए। ६० प्रतिशत सफल है। 
सूल अ्योग भी वीरेन्द्रदेव जी बरालोकपुर का 
धन्वन्तरि भाग १५ अड्ड ८ पृष्ठ ७१२ पर है। 


र्ज 
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बच मोकबनदाशल चानलानी 
पटियाली दरवाजा, एटा 


के द्वारा 
रत कप 
परीक्षित प्रयोग 
७9 

श्वेत नेत्र बिन्दु -- हेढ़ा की छाल “>पाचो ४-४ तोल्ा 

सफेद फिटकिरी सेधानमक हक हि मम 

मिश्री तीनो १-१ तोला +सर्वश्रथम इन सब द्रव्यों का चतुथाश विशेष 

उत्तम गुलाब जल॒. १ बोतल (१० छ.) काढ़ा (क्वाथ) बना उत्तार कर छान ले | फिर 


इस क्वाथ से १ सेर शुद्ध तिल तेल मिला 
आसन्न पाक करले और निम्न द्रव्य उपरोक्त 
सिद्ध तेल में मिल्ञाकर हल करदे | 


निर्माण व्रिधि--सवकोी पीस कर गुल्लाब ज्ल सें 
भत्ती भांति घुला दे । 


गुण--जिनकी आंखें उठ आवें या जिनकी आंखो 


में रोहे हो गये हो, उनकी आंख मे इस अक राल हे देशी. श॒.गुग्गुल 
को डालकर और ऊपर इसी अक में रुई का के हि के ४-४ तोता 3 
फाहा भिगोकर बांध देने से शीत्र लाभ होता कार्बोलिक एसिड 3 औस 


रे. बे न हूँ 
है। यह प्रयोग “घन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक्क”ः “ईडन सबको उपरोक्त तल मे मिलाकर, अच्छी 


(प्रथम भाग) से प्रृ, सख्या श्८यछ पर भी कवि- तरह से मर्देन करे ओर शीशियो मे भर कर 
, राज पं० शोभालाल हीराल्ाल जी शर्मा ४. सुरक्षित रखलें। 

७ $, ४९. ।, 7. प्रधान चिकित्सक पोह्दार गुण--इसके व्यवहार से अग्निदग्ध, दुर्घटना- 

अओपधालय, विसाऊ (जयपुर) तथा “कल्याण” जन्य चोट-मोच, ८० प्रकार की भयद्भर वांत “ 

(गोरखपुर) के वर्ष २५वें अझ्ठू १० वें प्रप्ठ व्याधिया, कणंशूल, पाश्वशूल्र, कर्णख्राव (कान 

संख्या १३६१ पर श्रद्धेय कविराज प्रतापर्सिह से पीव बहना), फोड़ा फुन्सी, शरीर के किसी भी 

जी, रसायनाचार्य द्वारा प्रकाशित हुए “मानव भाग में शाथ (सूजन) इत्यादि रोगों का यह 

चज्नु” नामक लेख से लिया है। मेने इस तेल दूर करता है । 

प्रयोग को अति उपयोगी पाया दे! में तो केवल मेने यह प्रयाग “बन्चन्तरि” भाग र८ अहू 

२-२ बूंद रोगी के नेत्नो में दिन में २-१वार ३ प्र. सख्या ४०६ से लिया हे ओर कुछ सशोधन 

डाल देता हूँ। कर निम्न प्रकार से बनाकर व्यवहार मे लाया है, 

_जोद--इस नेत्र बिन्दु अर्क में छुछ दिनो में जाला जो अति श्रेष्ठ श्रमाणित हुआ दे । 

जढ़ जाता-दै अतः फिर छान लेना चाहिए। चर्म रोग नाशक तैल १ सेर में (तैल पकते 
श्री रामबाण तेंल-- समय) 

तीस की छात्र (छाया शुप्क। आंवला श्वेत राल सुग्मुन्न शिलारस 


निगु ण्डी (सम्भालू ) बीज काबुली हरड़ गन्धचा विरोजा (गीला) + चारो ४-४ तोला 


नम अप 22% जाट 
[ ५११ ] (ध्टकिब्यइलइएड' छल वी हुआ ललया। 20 मं 3 2806 


--डालें, तेल पाक हो जाने पर “अम्रतध्यश?” (रस- 
तन्त्रसार जीवन रसायन अर्क। २ डास ओऔर 
कपूर £ तोला मिलाकर प्रवाही अक बन जाने पर 
उपरोक्त तेल से डालदें ओर छात्रकर शीशियों 
से भर कर रख ले | 


चर्मरोग माशऊ तेल का प्रयोग 'रसतन्त्रसार व 
सिद्ध प्रयोग सम्रह” प्रथम खण्ड का निम्न प्रकार है- 


नीम की छाल चिरायता 

हल्दी दारुहल्दी त्रिफला 

ल्ञलाल चन्दन अइसे के पत्ते 
“-पत्येक २-२ तोला 

त्रिफला ६ तोला 


--सबकी एस थोड़ा जल मिल्लाकर चटनी की 
तरह कर्क बनावे, यह कर्क किसी कलईदार 
कढ़ाई मे रखकर उससे तिल का तेल १ सेर 
ओर नीम के पत्तो का क्वाथ ४ सेर डालकर 
ओटावे, अब उपरोक्त श्वेत राल, यूगल, गनन्‍्धा 
विरोजा, शिक्षास आदि वस्तुएं. मिलाकर 
तैज् पाक हो जाने पर अर्थात्‌ तेल मात्र रहने 
पर छानकर कपूर+अम्ृतवारा (सूलपाठ से 
कार्बोलिक एसिड लेकिन मने अमृतधारा 
लिया है) डालकर डाटदार शीशियणे से भर 


कर रख दे | 

बक्तव्य--यह प्रयोग सेंने दुर्घटनाजन्य चोट-मोच 
ओर घावों से अति उपयोगी पाया है, जद्दां 
एल्लोपेथी की “एक्रीफ्लेवन आदि ८ दिन से 
घाव को भरती दे वहां यह तेल ३-४ दिन से 
घाव को भर देता दे।यह तेल फोड़ा-फन्सी 
कान के रोगो से भी मेने प्रयोग किया हे और 
अति उपयोगी पाया है| मृज्षपाठ मे मोम भी 
लिखा है। लेक्षित तेल में मोस मिलाने से 
तैल जम जाता है, अत. मेने मोम नहीं मिल्लाया 
इस तेल का नाम मूलपाठ से 'सप्त गुण तेल 
है “रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयाग संग्रह में इस 


तेल का नाम “धाव का तेल”? तथा “पचरशुणण” है 


तेल रखा है | घाव इत्यादि ने रामबाण सहबश्य 


कार्य करने के कारण मेंने इसका नाम “भी 


डर > + 5 
रामबाण तेल”? रखा है | मेरा ता सर्व वेद 


महान्‌ भावों से निवेदन है कि ऐसे द्वी प्रयोग 
रो को दिल खोल कर प्रकाशित करावे, 
जिससे आयुर्वेद तथा उनके अनुयाइयों का 
नाम उज्जवल होवे | 


बाहिका नाशक वदी-- 


फिट्किरी का फूला सफेद राल 
किक ् कान. 

“+-दीोता २-२ तोला कै 
सोना गेरू १ तोला 
अनार के फल का छिलका १ तोला 
पोस्त का डोडा १ तोला 
काला नमक ६ माशा 
सोठ १ तोला 


निर्माए--सबको पीस कर जल से घोटकर ४-४ 


रती की गोलिया बनाकर सुखाकर रखतें। 


मात्रा--१ से २ गोली जल से दिन से ३-४ बार _ 


अवस्थानुसार दे । 


वक्तव्य--यह प्रयोग सेंने “धन्वन्तरि” 'गुप्तसिद्ध 


प्रयोगाड् (प्रथम भाग) प्र० संख्या ६६ से लिया, 
ओर अयोग किया। वात कफ प्रधान प्रवाहिका 
पर तो अच्छा काम किया, लेकिन रक्तपित्त 
प्रधात प्रवाहिका पर संतोपजनक लाभ दिखाई 
न दिया, अतः दुबारा बनाने पर उससे फिटकिरी 
का फूला सफेद राल ओर सोना गेरू मिलाकर 
गोली बनायी (सूलपाठ से इस तीनों वस्तुओं 
की छोड़ कर शेष वस्तुओं का चूर्ण बनाने को 
लिखा है ) यह प्रवाहिका नाशक वटी-आमा- 
तिसार तथा रक्त प्रवाहिका पर अति उत्तम 
साबित हुई है। बहुत शीघ्र फल्न दिखाती है। 
गर्भवती स्लरियो तथा बच्चो को भी दी जा 
सकती है। 


वेषमज्वरारि वदी--- 


गौदन्ती भस्स १ तोला 
करंज की मींग १ तोला 





0, 

डशक्ु १ 72 हद 
सोना शेरू ? तोला 
फिटकिरी सफेद का फुला १ ताला 
कलई (चूना) बुझा हुआ १ तोल्ा 


निर्माण विधि--छुलसी पत्र स्वरस तथा गिलोय स्व॒रस 
में घोट कर चना प्रमाण (२-२ रत्ती की) गोली 
बनाकर सुखा कर रखले | 
मात्रा--१ से २ गोली ढिन भर में ३-४ बार ज्वर के 
आने के पदिले १-१ या २-२ घण्टे पर गर्म जत् 
से देव । 
वक्तत्य--मेंने इन गोलियों को कई बार बनाया है 
ओर बरावर प्रयोग मे ज्ञा रहा हूँ। सें इन 
गोलियों को गर्म जल से 'अम्ृतधारा? ४-६ बृन्द 
डालकर उसके साथ दिलवाता हु ओर अब की 
बार इस योग में कपूर सिल्लाने का विचार 
है जिससे अमृतथारा” »नुपान की आवश्यता 
नहीं रहेगी । में तो लीट-लीट कर आने वाले ज्वर 
से भी इसका प्रयोग करवा हैं। बेसे भी साधा- 
रण ज्वर सें पहिले त्रियुवन कीति रस! आनन्द 
मरव रस” आदि मिश्रण देते पर ज्वर उतर कर 
६७॥ डिग्री या इससे कुछ कम होने पर “विषम 
ज्वरारि बटी! का प्रयोग कराने पर फिर ज्वर आने 
का भय नहीं रहता | विषम ज्वर से उदर को 
शोवन कर (विरेचन देकर) अृत्यु'जय रस, 
गंदन्ती भस्म, फिटकिरी का फूल्ा, प्रवाल पिप्टी 
का मिश्रण ज्वर की अवस्था में तथा ज्वर आने 
- जाने वाले पर आने वाले वेग को रोकने के 
लिये 'विपमज्वरारि बटी? का प्रयोग असृतधारा 
जल से करता हैँ जो अच्छी गुणकारी प्रमाणित 
हुई है । अत इसके लिये इस प्रयोग के मूल 
लेखक श्री वेद्यराज इन्द्रमणि जी जन, वेयशाख्री 
कनवरी गज अलीगढ़ है। यह प्रयोग मेने 
धन्वन्तरि/ गुप्तसिद्ध प्रयोगाडू (प्रथम भाग) 
प्रृष्ठ सत्या ८५६ से लिया है। 
शीतपित्त पूर--- “ 
(पित्ती डछलने पर) 


« रस सिन्दर १्‌्रत्ती 


दज 


0 9 ७] 
्ा्मोजांबड़ 8४४०७ [४४] 
अजवाइन पिसी हुई श साशा 
गुड़ २ माशा 
“जल से द। आवश्यकतानुसार २ घटे बाद दसरी 
सात्रा भी दे सकते हैं । जिसके प्रयोग 
से वर्षा के शीतपित्त के रोगी स्वस्थ हो 

चुके है। यह प्रयोग मेने धन्चन्तरि 
सिद्ध प्रयोगाड़ू (थम भाग) तथा धन्वन्तरि 
भाग २४ अंक ६ ए० सं ४४१ से लिया है। 
यूल पाठ से मात्रा इससे दूनी लिखी है | लेकिन 
मेने आधी सात्रा रोगियों को दी है। उत्तस 
लाभ होता है। 


रक्त ग्रदर पर-- 
रस सिन्दूर १रत्ती 
श्वेत फिटकरी का फूला ५्रत्ती 


“+घोदढ-पीस कर ४ मात्रा बनावे, ३-३ या ४-७ घंटे 
पर या अवस्थानुसार गाय के दूब के साथ देवें। 
गाय के दूध को ओटा कर शीतल होने खेर 
मिश्री मिलाकर उसके साथ दें, मैंने दध से 

गगी की अवस्थानुसार अशोफारिष्ट” और 
डउशीरासव! भी मिलाकर दिया हे | बहुत सुन्दर 
योग दे । यह प्रयोग मैंने 'धन्वन्तरि! भाग २७ 
अंक ४ प्र. सं ४३२ से प्राप्त किया है 
बक्तय--यह प्रयोग मैंने अत्यातंव (मासिक धर्म 
अधिक आजा) रोगिशियो पर भी अयोग किया 
है ओर बहुत अच्छा कार्य करता है। पदढ्िले दिन 
ही लाभ करता है । 


प्रसवानन्तर रक्त्नाव पूरं--- 


मकरध्वज श्वेत फिटकरी का फल्ा 


-अपरोक्त विधि से दशमूलारिष्ट के साथ देवें। यह 
मेरा अनुभूत है । 'धन्वन्तरि” भाग २७ अक ६ 
प्र, ५४२ पर मूल पाठ इस प्रकार है-- 
यह स्राव प्रसव के बाद दो तीन घंटे से लेकर २-३ 

सप्ताह के थीतर हुआ करता दे । यदि यह रोग का रूप 

धारण करके विन्ताजनऊ परस्थिति पेदा करदे तो रस 


[ ४९४ ] (-कध:४०८८-४७ ६76 ब्यकह्या डे ५ २: जेट *७ 


सिन्दर (विशेष कर मकरध्वज) १ रत्ती दशमूल के क्ाथ स्वरस में (अभाव मे जल से) घोट कर ४-४ 


थ देने से शीघ्र लाभ होता है | पथ्य मे दूव के. रत्ती की गोली बनाकर खुखा कर रखत्ते । 
साथ मुनक्का देना चाहिए | इस प्रयोग से डाक्टरों की आफ 
से निराश रोगी भी जीवन दान पा चुके हैं । सात्रा--दिन में £ से १० गोली तक। दिन भर 


हे में १-१ गोली कर चूसने को दें | 
बनप्सादि बटी-- से १-१ गोली कर चूसने का 4 रु 
गुण--का स; श्वास, प्रतिश्याय तथा बात झछ; प्सक 


पत्ती ब॒नप्सा शतोला मे का 

मुलहठी १ ताला ज्वर (इन्पलुणजख्धा) सें अति उपयागी दे । 
अर श्साओा वक्तव्य--इस बन'सादि वटी का प्रयोग धन्वन्तरि! 

“कालीमिचे कक भाग ३१ अंक ८ पृ. स, ६१५ पर मेरे लेख 
0 छोटी बी ० इन्फ्लुण्जा (वातश्लेप्स ज्वर) की सफल 
काकदी व भी ६ कक चिकित्सा? नामक मे प्रकाशित हो चुका है | उसमे 
आशिक 623 है साशा :« गुण वर्वनार्थ पीपल, काकड़ासिंगी और सुहागे 
मिश्री ७॥ तोला का फूला मिलाकर प्रयोग करवाया है जो अधिक 

--सबकों कूट-पीस कर पान के स्वर्स या तुल्नसी के रुणकारी प्रमाणित हुआ दे । 


डकार 00: एक्ट 224 >कैात 





बाउेदिक हल्जेकशनों का. धो 


यदि आपको आयुर्वेदिक इब्जेक्शनों का-- 
हजारों पक का है 


झड़ फुत चयतल्ड आा विषका 


मत पते से ही प्रत्येक रोगों का इंजैकशन संभारर पमच यश केया्ी दस 


5 उर्धुदा हुक कुच्दनो इच्जा कहना 3 है 
केबल १ इंजेक्शन में मलेरिया लापता ही जाता है| एलोपैथी छुमैन से विशेष लाभदायक 
है ।इसे चढ़े २ वेश छाकटरों ने आजमाकर मूक्त-कण्ठ से प्रशंझत की है। परीक्षा आ्थेनीय है 


दी आयुर्वेदिक इज्जेक्शन सझ्ाई एजेन्सी, भंगलगढ़ (दरअंगा) 


"कद है #-- चाट 4९००-०४४/ ७४८८० ब््टाज्याबट; 
























झुफ्त | २०) रु का आयु० इड्जे० सगाकर प्रचूर कमीशन के अतिरिक्त दो सुन्दर पचरंगा 
ा च्ो कल 
व पाच पद्नवर्पीय कैलेण्डर मुफ्त ग्राप्त करे | आडर के साथ ३) रु. पेशगी अवश्य सेजे। 
न 
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कक पे. कष्णमापाक्न ब्रिपाली 
व्याकरण शाख््री 


के द्वारा 


एक परीक्षित प्रयोग 


शक. 


वेतालेश्वर का ग्रलापक सन्निपात पर 

आश्वय जनक प्रभाव... 
नाम रोगी--चुनकू अहीर ग्राम-पचनेही (बांदा) 
आयु--४० वर्ष 


इतिहास--रोगी ग्रीढ़ एवं वलिप्ठ था। एक दिन _ 


दिन भर पानी में रहने के बाद उसने दही शक्कर 
का पूरी भोजन कर लिया। क्योंकि उस दिन 
कोई ब्रत था | उसी दिन रात में वह ज्यर से 
आक्रान्त हुआ व असम्बद्ध प्रताप भी करने लगा | 
एक दूसरे वैद्य उसकी चिकित्सा करने लगे, 
उन्होंने सामता का ध्यान न देकर नवीन ज्वर 
में ही रेचन दे दिया ओर रोगी की दशा ओर 
डिंगढ़ गई | पहिले तो उसका प्रल्ञाप साधारण 
था जब कभी होश से भी आजाता था, किन्तु 
अब उसका गल्ाप व्‌ तीत्र ज्वर अनरवत बढ़ने 
लगा, साथ ही पतले दस्त भी दो तीन 
होजाते थे। इतने पर भी नामथारी वेय 
उसे जबरन दूध पिलाते थे। रोगी गांव के 
एर पुरवे में दी रहता था | छठे दिन शांस को 
गाव लाया गया ओर मेरी चिकित्सा में आया, 
सायंक्ल मेने उसे देखा, उज्वर १०३ डिग्री, 
प्रलाप, पाश्व सें व सवाड्र में शुल्ल था नाड़ी की 
गति अनियमित तथा तीत्र थी। मेने उसे अद्रक 
स्वरस व सधु के साथ आनन्द्भेरव दिया और 
दूध बन्द कराकर पूर्ण लद्ठन का आदेश दिया । 
सातवें दिन पाश्वशूल की अधिकता थी व कास 
भी पीढ़ित करती थी अत. बालुका स्वेद व 
पेनिसिलिन व स्टू प्टो माइसीन के मिलित इन्जे- 


क्शन की व्यवस्था के साथ द्िद्ञऊुपू रवटिका (सि० 
यो० सं०) दी गई। इससे कुछ खांसी व पाश्वे- 
शूल सें कमी हुईं ज्वर भी कुछ कम था किन्तु 
प्रताप में कोई कमी नहीं हुईं अत. दूसरे दिन 
तगरादि कषाय (भाव० श्र० नि०) के साथ ज्राह्मी 
वटी स्वणुयुक्त दिन रात में ४ बार दी गई साथ 
ही हिंगुकपूर वटी भी चालू रही इससे कोई 
लाभ न हुआ। दूसरे दित भी यही चिकित्सा 
चालू रही केवल त्राह्मी वटी साय॑ प्राव. दो ही 
मात्रा में दी गई, बीच में दो मात्रा कस्तूरी- 
भरव, तगरादिकपाय से दिया गया | अब प्रताप 
बहुत बढ़ चुका था ओर उसे शान्त करने के 
सभी उपाय (शिर में सिरका मालिश आदि) 
असफल होरहे थे, इतने में मेरा ध्यान धन्वन्तारि 
के वेतालेश्वर पर गया, जब यह निकला था तभी 
मुझे इस पर विश्वास था, किन्तु इसे में अब तक 
बना न पाया था किन्तु मेरे पास वेताल रस 
(रसेन्द्र) का था शीघ्र ही सेंने वेताल रस ४ रत्ती 
स्वणंभस्म १ रची सुक्तापिष्टी १ रची शुद्ध 
सुहागा १ रक्ती का मिश्रण तेयार कर ८ पृढ़िया 
बनाई और पुड़ियां रोगी [को केवल शहद से 
सायंकल, ११ बजे रात व ४ बजे ग्रातः देने का 
आदेश देकर घर आया । श्रभात में में शय्या 
भी न छोड़ पाया था कि हंसते हुए रोगी के परि- 
चारक ने आकर बताया कि ,वेद्य जी आपकी 
पुड़ियों ने रोगी की जान बचाली वह रात भर 
सोया है। मेंने कद्दा कि इसका श्रेय वेयराज 
श्री दौलतराम जी सोनी व धन्व॒न्दरिं? को है 


722. _- (५९ दर 
[४५१६ | डील दिदनन 


हा 
तप च्ब्ट 


जिनके द्वारा यह योग हमे उपलब्ध हुआ । दूसरे 
दिन यदा कदा प्रलाप करता था अत' फिर तीन 
पुड़िया प्रात मध्याह् साय॑ व रात्रि में, फिर दो 
पुड़िया ११ बजे दी गई और इस प्रकार केवल 
८ रत्ती दवा के सेवन से रोगी पूर्ण स्वस्थ 
होगया | 
में सगव कह सहता हूँ कि सोनी जी के इस योग 
के सामने किसी भी चिकित्सा पद्धति का कोई भी योग 
ठहर नहीं सकता । यदि ऐसे ही परीक्षित योगा का 
उद्घाटन द्वोजाय तो विश्व की कोई भी चिकित्सा 
प्रणाली आयुर्वेद के सामने टिक नहीं सकती । 


२. इसके अतिरिक्त जीरकाय चूर्ण शड्भभस्म के साथ 
भोजन के बाद होने वाले आध्मान युक्त पतले 
दस्‍्तों पर विशेष उपकारी दै, अनुभूत है । 


3, खाजनाशक सलहम देखने से साथारण होते 
हुए भी सावारण करू में काफी काम करता है। 
सें इस समय सुक्ताभस्म विशेष का परीक्षण कर 
रहा हूँ अवसर पर उसके भी परिणास प्रकट 
किए जायेगे । 


उक्त अनुभूत तीनो योग अगस्त १६४४ के 
१०२९ पृष्ठ से १०२४ प्रष्ठ में है, फिर भी वेतालेश्वर 
का निर्माण लिख रहा हूँ। 
वेतालेश्वर रस 
हिंगुलोत्थ पारढ 


शुद्ध गंधक 
शु वर्की हरताल कच्ची स्वर्णभस्म 
मुक्ताण्ष्टी शुद्ध बच्छुनाग 
कालीमिच सुह्यगा चौकिया 


“प्रत्येक समभाग 
-पारद ओर गंवक की निश्चन्द्र कज्जली करे । हर- 
ताल बच्छनाग आर मसुहागा अज़्नग खरत्न से 


कक 
हल च्लशाण्टटिविड पक हनन का उ टिमफ बी जूवाए 9 220+ ५८० “5 श््छ्टछटः £"«<८८.7 ट 22 8), 
>> " (चछ मी > «६ 9 मे ४४2 ईद प है हे 
कक हा हि 7 कु आए, ४ ०, 7: 2० 5०४८ 
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लेकर सूक्ष्म चुर्ण करे कण्जली में प्रथम स्वर्ण- 
भस्म ओर मुक्तापिप्टी मिज्ञाकर भलीभांति 
खरल करे, फिर हरताल, बच्छनाग ओर सुहागा 
मिश्रित चूर्ण मिलाकर खरल करें। अन्त सें 
काली मिर्च का चुर्ण मिलाकर २ घंटे अच्छी 
तरह खरत्त कर शीशी में भरतें । 
मात्रा--१ रत्ती प्रति ३ या ४ घटे पर शहद के साथ | 
उपयोग--तीत्र प्रल्ञाप सें। क्षीण व ठंडे पसीने 
वाले को न दें । 
“अल लिप 
नेत्र रोग की दवा-- 
सन्‌ १६५४ ई० में 'धन्वन्तरि/ में यह ओऔपधि 
प्रकाशित हुई थी । दवा पूर्णत ज्ञाभकर है बोरिक 
एसिड १ ड्रास, ग्लेसरीस १ ओंस दोनो को मिलाकर 
आंख से डाले। इससे रोहा आख का लाल होना 
दर्द आदि पर पूर्रतः लाभकारी है । 
परीक्षक--श्री सत्यदेवर्सिह वैद्य श्री सत्य औषधालय 
पो० कम्हरिया घाट (फेजाबाद) 
मर ८ भर 
गर्भक्लाव पर--- 


जिन महिलाओ को गर्मझाव की शिकायत रहती 
है उन मां-बहिनों को पलाश (खाखरा) के कोमल 
पत्ते को प्रतिमास ७ पत्ते एक के क्रम से गौदुग्घ के 
साथ सेवन करने से (गागर से सागर युक्त चमत्कारी 
प्रयोग) पूर्स रूपेण निश्चित लाभ होता है| शत-प्रति- 
शत सरल प्रयोग परीक्षित हे । यह प्रयोग “घन्वन्तरि! 
के प्रधान सम्पादक द्वारा 'धन्वन्तरि गुप्त सिद्ध प्रयो- 
गा ठृतीय भाग से प्रकाशित किया गया है। . * 


परीक्षम-जती चन्द्रशेखर वेद्यल॑कार 
बोलिया (म. भ.) 
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विशिष्ट श्रयोगों की सूची 


नोट--जिन प्रयोगो को किसी विशेष नाम से प्रकाशित किपा गया है, 
उनकी अ्रकारादि क्रम से सूची यहा प्रकाशित कर रहे हूँ | 
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१--इस सूची से पह्चिले के सब भाव रद्द समभने 
चाहिए । 

२--इस सूची में थोक भाव दिये हैं ये केवल वेदों 
धर्मोर्थ तथा सरकारी अस्पतालों ओर थोक- 
खरोदारो के लिये कम से कम निश्चित किये गये 
हैं। इन भावों पर कमीशन नहीं दिया जाता दै। 
आम जनता के लिए खेरीज भाव प्रथकू है। 


३--थोक भाव पर दवा उसी हालत मे भेजी जाती 
है जब दवा का मूल्य कम से कम २०) हो, एक 
बार २०) की दवा मंगा लेने के बाद कम 
मूल्य की दवा भी थोक भाव से भेजी जा 
सकती है। लेकिन प्रथम बार २०) की ओऔष- 
घिया सगाना आवश्यक हे। 


४--हर पतन्न में अपना पता स्पष्ट ओर पूरा लिखें। 
आडर देते समय रेलवे स्टेशन ओर पोस्ट 
आफिस का नाम स्पष्ट ओर अवश्य लिखना 
चाहिए | ४ सेर से अविक बजन की पार्सल 


(दवा व पार्सल आदि सभी मिलाकर) रेज्ञ से 
भेजी जायगी | 


५-रेलवे द्वारा औषधियां मंगाते समय आडर के 
साथ मनियाडर से २४ प्रतिशव एडवांस अवश्य 
भेज दे । बिना एडवास रेलवे द्वारा ओपधबिया 
नहीं भेजी जातीं। एडवांस न भेजने पर पत्र- 
व्यवहार में व्यय समय लगता है, अतएव एड- 
वास अवश्य सेजना चाहिए । 

६--१) से कम मूल्य की दवा या पु'तक वी. पी 
से नहीं भेजी जाती । 


७--दवा भेजते समय पेकिंग करने में पूर्ण साव- 
धानी रखी जाती है ओर प्राय: टृट-फूट नहीं 
दोती। किन्तु यदि किसी प्रकार कोई टूट-फूट 
हैं! जाय तो कार्यात्षय उत्तरदायी नहीं है। पार्सल 
से सामान निकालते समय फू'स अच्छी तरह 
देख लेना चाहिए, क्योकि छोटे पेक कभी-कभी 
उसके साथ दी फेक दिये जाते है।पार्सल खोलते 
समय दी बिल से मिलान मी कर लेना चाहिए। 


८--पार्सल मंगाकर वी. पी, लीटाना उचित नहीं, 
क्योकि वी, पी, लीटाने स कार्यात्षय को व्यर्थ 
हानि होती है, ओर एक वार वी, पी वापिस 
मिलने पर फिर वी, पी, से दवा उस ग्राहक को 
नहीं भेजी जाती दै। यदि कोई भूल हो तो बिल 
नम्बर व्‌ तारीख आदि का हवाला देकर लिखें, 
भूल अवश्य सुधार दी जायगी | 

६--बीजक का रुपया वी, पी या वेफ द्वारा लिया 
जाता है। उधार का नियम हमारे यहां नहीं 
है । अतएवं उधार ओपधिया भेजने का आग्रह 
कृपया न करे | द 

१०-हमारे यहां ८० ताले का १ सेर, ४० सेर का एक 
सन माना जाता है । द्रव (पतली) ओऔपनि दो 
ओस की शीशी मे एक छुटाक मानी जाती है | 

११-आहकों को रेल पार्सल का बारदाना, पैकिंग, 
स्टेशन पहुचाई और अन्य खर्च भी देने होते हैं। 

१२-हमारे बिक्री-केन्द्रो या किसी भी श्रेणी के एजेन्ट 
से दवा खरीदने वालों को सूची मे लिखे मूल्य 
के अलावा प्रति रुपया एक आना खर्च का 
अधिक देना द्ोता है । याने स्यूनिसिपल्टी या 
शहरों मे लगने वाली चु'गी, स्टेशन से मात्र 
छुलाई, रास्ते की नुकसानी, सवारी गाढ़ी (पेसे- 
जर) का किराया आदि सब ख्चे मिलाकर 
१ आना प्रति रुपया सूची के मूल्य से अधिक 
लिया जा सकता है। २०) से कम मूल्य की 
ओपधिया खरीदने वाले को हमारे खेरीज भाव 
की सूची मे लिखे दर से ओषधिया एजेटों या 
बिक्री केन्द्रो से मिल सकेगी । खेरीज दर पर --) 
रुपया अधिक लेने का नियम लागू नहीं होगा। 

१३-घन्वन्तरि कार्यालय के किसी विभाग विषयक को ई 
भी झगड़ा अलीगढ़ की अदालत से तय होगा | 


१४-तार का पता 'धन्वन्तारि! सासनी ४, २४ है। 

१४-नियसो से अथवा ओपवियो के भावों मे किसी 
भी समय सूचना दिये बिना परिवर्तन करने 
का कार्यात्षय को पूरा अधिकार है। 


४९ + $ $% % + ई३ 6 99 6 53748 43 7880 80 45% के के ३85 5:88 58% कक 80% कक: 
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का . बच, हकोम, झोीपधि विफता घर्मार्य औी ए्कारी औपघालयों तथा थोक खरीदारों के 
हिंए। लिए, ये भाव कमीशन काटकर कम से कम उसे उद्देश्य से रखें गये हे कि कमीशन का ऋभ ही न रहे 
एक बार हमारी सस्ती झ्ीर शास्त्रीय विधि से मिसित औपधियो की परीक्षा श्रवदय कीजिये । 

#&जदाखका चुका शूट का करा कस काका लक छा पाता शाप काका क. घटक: डक कू का थुट दध ९४१६ 
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६० धर्ण पुराना विख्रत व विशाल-कारखाना-- 
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व्वन्त्शि कार्णलय विजयगढ़ 


का 
भा 


चुएः कोक (व्यापारी) काक # 





हमने क्रपीपक्च रसायन बनाने से एक लस्बे समय मेंजो अनुभव प्राप्त किया है तथा इसकी बारी: 
क्ियों को जितना हम जानते है वह अन्य अनेको नवीन फार्मेसी वाले नहीं जान सकते | हम विशेष 
अलुभव के आवार पर सर्वोत्तम रसायन निर्माण करते हैँ ओर इसी कारण उनकी उत्तमता का दावाभी 
करने है। अधिक न लिखते हुए आप से परीक्षा करने का आग्रह करते हैं। - 


सिद्ध मररध्वज नं० १ (सेप्ज्य) संस्कारित पारद द्वारा है १ तोला ३ माशा 
निर्मित, स्वर्णंघटित, पटगुणगन्वक्क जारित भल्ल चन्द्रादूय ३5) ३०) 
अन्तथू म॒ विपाचित सवोत्तम मकर्वज। रस सिंदूर न० १ ६) २०) 
मृल्य १ तोला ३६) १ माशे ३८) रस सिंदूर,न० २ ६) शा), 
सिद्ध मकरध्वज न० २ (में) सस्कारित पारढ द्वारा 6 38 ध्थ हा ४ गा 
निर्मित, स्वर्ण घटित, पटशुण वलि जारित, बहि- बाम सिठय ४) गो 
धू स विषाचित, मरू १ तोला ! १ माशा २८) तालीसिंदूर ६) ' शान) 
सिद्ठ मकरध्वज नं० ३ (सेपज्य) हिंगुलोत्य पारद द्वारा स्वर्ण बद़भस्म २) 
निर्मित, स्र॒ण घटित, पदशुणगन्धक जारित अन्त- सतसंजीवनी रस ३) ॥7) 
धू'म विषाचित | मू० १ तोला १८) १ माशे १72 रस कपूर (उ्पदंश रोगे) . ७) १॥-) 
१ तोला १ साशा रस माशिक्य २) ॥%-) 
सिद्ध सकरध्वज न० ४” *९) 0॥7) समीरपन्‍नग रस नं० १ २१) ४॥८) 
सिद्ठ मकरन्वज नं० ४ १४) १5) संमीरपननग रस न्० २ ६) १॥-) 
सिद्ध मफरध्वज न० ६ १०) ॥5) पचसृत रस ६) १॥-2 
सिद्ध चन्द्रोंद्य न॑ं० १ 5०) ४८) स्वरणंभूषति रस. १) ४०) 
अनुपान मकर ध्वज ४) 0) व्याविहरण रस १०) २) 


ह% भरमें हुक 


धातु-उ्पवातुओ की भस्मे वही 


की गई हों तथा जो निरुत्यथ हैं। | आयुर्वेद से ऐसी भरमें जा पारद' 
ही और जा पुन. जीवित न हो; सवात्तम मानी गे 


त्तम हाती हु जो अच्छी प्रकार शोधन करन क पतश्चानू भस्म 


हिंगुल, हरताल, मंसिल द्वारा भस्म को 
तथा जटी-बूटियां से की गई भस्से मध्यम | 


भस्मे आयुर्वेदीय शास्र के अनुसार (शोधथन करने के बाद) क्रिन्तु अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा 
बनाई जाती है। इस लिए जिन्हें इस निर्माण कार्य में अधिक समय व्यतीत हो चुका दे वही उत्तम भस्म 


बना सकते 


हैं। इसी प्रकार भर्मों में जितने अधिक पुट लगाये जाते हैं वह उतनी ही अधिक उ्पयोगी 


होती है अन्य नवीन फार्मेसी वाले केवल वनीपधि द्वारा बहुत ही कम पट देकर राधारगु भस्से बना लेते 
है। इस लिये वह हमारी भस्मो के समान लाभग्रद सिद्द नहीं'होती है | 


१० तो० ५ तो० १ तो० शेसा० 


अभश्रकमस्म नं० १ + १३०) २७) क्षा-) 
अश्रकमस्म न०२ २०) १०) २०) ॥-) 
अग्रकभस्म नं० १. १०) 2) १०) ॥) 
अकीकभस्म २४) १श॥) शा). ॥&) 
कपदेभस्म २) श१)॥ ॥) न) 
कान्तलोहभस्म १) क्ष) ८०). ४) 
गोदन्तीहरतालभस्म १॥) ॥७) )) ७) 
जहर्मोहराभस्मप १७॥) था॥) श॥>) . ॥) 
तबकीहरतालभस्स न शेष) ६) शा-) 
ताम्रभस्म नं० १ न १६) ७) ९१५) 
ताम्रभस्म नं० २ १६) १०) २०) ॥-) 
ताम्रमस्स लं०३ ६!) ४) १०) ॥-) 
नागभस्स नं० १ २०) १०) २०) ॥-) 
नागमस्म नं० २ ८5). ४) ॥-) ।) 
प्रवालभस्म न॑. १ ने २० ४४) १-) 
प्रवालभस्म नं.ए. १५) ७॥) शा) 5) 
प्रवालभस्म नं. ३ १५४) ७॥) श॥-) छ>) 
प्रवालभस्म न ४ १श।) ॥$॥) १-) ।5)॥ 
प्रवालभस्म चंद्रपुटी १२ ६8 श१श) (5) 
वंगमम्स न. १ १४) ७॥) शा) क्र 
वंगभस्म न. २ ६) 


३०) ॥&) च्् 


४तोला १ तोला 8 सा० 
प्रवालपिप्दी ६) श) ८) 
मुक्तापिष्टी न ६० १५५४) 


१० तोला » ती० १ तोला ३ मा 


व्ेक्रान्तमस्म +- म०ए) ४) १४०) 
मल्लभस्म +- २०) ७४) १०) 
मृगखन्ञभस्म ३) १०) ।“) “) 
माशिक्यभस्म धि -+- १०) शा) 
माण्ट्रमस्म नं. १ . ७) २) ॥5£) ४) 
माण्टूरमस्स न. २३ ३) १) |) #“) 
सुक्ताभस्म न. १ ना + ७०) १७।“) 
मुक्ताभस्म नं. २ न + ६5) १६॥”“) 
यशदभस्म १२) ६) ४९%) ॥“) 
रेप्यभस्म न. २ न 5) २०) 
रोप्यभस्म न. २ न + $) १॥”० 
लीहभम्म नं. १ ३०० पुटी २४) ४“) १-) 
लोहभस्म नं. २ १०) ४) १) [+) 
लोहभस्स न. ३ ४) शो ॥) ७) 
स्वर्णभस्म न॑ १ कज्जली द्वारा १३२) ३३८) 
स्वणंसाक्षिकमस्स १४) ६) १४) |“) 
शंखभस्म २) ९१) » >) 
शुक्तिभस्म ३) १४9 ॥)॥ *)॥ 
सगजराहतभम्स ४) शी ॥-) 5) 
त्रिवगभस्म नं. १ न १४) 3१४) ॥॥7) 


त्रिवगभस्स नं » ६). ३3०) ॥89) 5) 





श्तोला १ तोला . 3 माशा 
अकीकपिष्टी ७) १॥-) टटे, 
जहरमोहरापिष्टी. जा). १ (5) &) 


४» ताला १ ताला 3 मसाशा ४तोज्ञा १तोला $३ साश 


कहरवापिप्टी हे ६) शा) माणिक्त्यपिष्टी. --+ ४) “'१-) 
मुक्ताशुक्तिपिप्टी.. २॥| >) -+- . बेक्रान्तपिष्टी ४) १-) 








' ॥)/ 


:%+४ 25% 


॥॥( ' 96.८ 
/॥/ हर आई 33 
// 


ब्ध 6 छा के ८७ हि ञ निर्माण न कक 
ये द्रव्य शाखोक्त विधि से शोवित्‌ हैं । अत ओपधि निर्माण से नि.सकोच व्यवहार कीजियेगा। 
इनके द्वारा निर्माण की गई आपधियां पूण प्रभावशाली प्रमाणित होगी । 


९०तोला. १ तोला 


कब्जली नं० १ श्शा) १) लाहचूर्ण शुद्ध १ सेर ७॥) ४ तोला ।-) 
शु० गधक ३) ।ल्‍) . शित्रा (मंशिल) शुद्ध १० तोला ८) १ तोला ॥) 
शु० जयपाल ३) ।7/ हियुल शुद्ध (हंसपटी) »+ रो # ॥<) 
शु०हरताल 5) ॥7) माइरशुद्ध १सेर १॥) #४वतोला *) 
शु० पारद हिंसुलात्थ १२) १) शुद्ध धतूर बीज १०तोला शा) १तोला ।“) 
पार सस्कारित न १४) शुद्ध गूगल १सेर 5) 2४तोला ॥2) 
2० सम बज ४ हे नोट--इनके भाव बाजार की वर्तमान स्थिति 
विषपयाज डर ा के पी हि (्‌ हि हि 

के 5 दिये गये है। आडर सप्लाई करते समय 
विपवीज (यबकुट शु.) ३) 2) थे मी 


शुद्ध मल्‍ल (सखिया) १५) १-) थ्रदि कोई घटा-बढ़ी हुई हो तो उसी के अनुसा ५ मूल्य 
भल्लातक शुद्ध 3) |) लगाया जायगा | 





आयर्बेद औपवियो से पर्वटी करा स्थान बहुत ऊचा हे किंतु इनको जितने उत्तम पारढ से तेयार 
किया जायगा, ये उतनी ही अविक शुखप्रद होगी। हस विशेष रीति से पारद को तैयार करके फिर पर्पटी 
तैयार करते हैं, इस लिए बहुत गुण करती है | 
एक बार न॑ ? की पर्पटी व्यवहार कर उसके चमत्कारिक प्रभाव को देखे | सभी के सुभीते के लिए 
दोनो प्रकार की पर्मटी तैयार करते है। हि 
धाम्रपर्पतटी न० १ (थ्रू० निधण्खु सुन्दर० योग० विशेष विजय पर्षटी विशेष शुद्ध पारद द्वारा निर्मित व स्वर्ण 


शुद्ध पारद छारा निर्मित, १ तो ») १ सा. ।9)॥ मुक्ता घटित. १ तोला २४) १ साशा २-) 
'तात्र पर्पटी नं० २ हिंगुलोस्थ पारद छ्वारा निर्मित, बोल पर्पटी न॑० १ विशेष शुद्ध पारद छारा निर्भित 
१ तोला श॥) १माशा ॥) प १ तोला ४) १ माशा [&) 

पव्य्चामृत पर्षटी न॑ं०१ विशेष शुद्ध पारद द्वारा बोल पर्पटी न २ हियुलोत्थ पार द्वारा निर्मित 
निर्मित १ तोला ४) १ मसाशा ।&)॥ १ तोला शा) १ माशा ।)॥| 


4 ६. पर्पटी ककणक (३ 
पव्म्चासृत पर्पटी नं० २ हिंगुलोत्थ पारद द्वारा निर्मित रस पर्पटी न० १ विशेष शुद्ध पारद निर्मित, 
१ ताला |) £ माशा |) ,$ तोला ४॥) १ माशा ।£)॥ 


रस पर्पटी न० २ हिंगुलोत्थ पारद द्वारा निर्मित, 

१ तोला ९) १ मारा %)॥ 
लोह पपेटी नं० १ विशेष शुद्ध पारद द्वारा निर्मित 

१ तोला ४) १ माशा ।5)॥ 
लोह पर्पटी न॑ २ हिंगुलोत्य पारद द्वारा निर्मित 

१तोला २॥) १ साशा |) 


श्वेत पर्षटी १० तोला श). $ ताज्ञा ।-) 


स्वर्ण पर्पटी न० १ विशेष शुद्ध पारद ओर रचरणभस्म 
द्वारा निर्मित १तोला २०) १ माशा २०) 

स्वर्ण पर्पटी नं० २ हिगुलोत्थ पारद एवं स्वर्रवर्क 
द्वारा निर्मित १ तोला १७) £ मादा १-) 


बहुमूल्य श्सब्र्सावन-शुटिका 
( खर्ण, घुक्ता एवं करतूरी मिश्रित ) 


ये औपधियां स्वयं अपनी देख-रेख मे सर्वोत्तम स्वर्णयक्र, कस्तूरी, मुक्ता आदि बहुमूल्य द्रव्य से 
बनाई जाती है। इनकी प्रमाणिकता मे किसी प्रकार के सदेह की गुजाइश नहीं। 





















१ तोला १ मसाशा १ तोला. १ माशा 
आमवातेश्वर रस (मेपज्य) १२) १-) की द 
बु० कस्त्रीमैरवरस (सैप०) १६) ९१%) मधुमेहांतक रस ४० गाली. ८) 
कस्तूरीमेरव रस (मेष०) १२) १-०) मधुरातक रस ६) ॥9 
कस्तूरीमूपण रस (भेष०). १४) १७) मन्साथाश्र रस ६) ॥-) 
कामदुवारस न० १ (मोक्तिक युक्त) ( २० यो० सा० ) महाराजनृपतिवल्‍्लभ रस ७) ॥<) 
प्‌ ॥»). महालक्ष्मीविलास रस ७) ॥<) 
बु० कामचूरामणि रस (सैपज्य) ६) ॥-) महाराज वंगमस्म ६) ॥5) 
कामिनी विद्वावण॒रस ६) ॥-) थोगेन्द्र रस ३६) ३-) 
क्ृष्णुचतुमु ख रस १२) १-०) रसराज रस २१) १॥-) 
कुमारकल्याण रस ३०) २॥४) राजसगाक रस २8) २-0 
चतुमु खचिन्तामरित रस १६) १८). दृ लोकनाथ रस ३॥) ।7) 
जयसंगल रस (स्वणयुक्त)... २७) २“) श्वासचितामणशि रस १४) १।) 
प्रवालपंचासत रस १०) ॥>) स्वर्णबसत सालती न॑ं० १ २४) रू) 
पु. प. वि. ज्वरातकलोह १२) १०) 9. 9 नं०२ १४) १) 
व, पूर्णोचन्द्र रस १८) १-7) सवांगसुन्दर रस १४) १-८) 
वसतकुसुमाकर रस २०) १॥४>). सम्रहदणीकपाट ररा न॑ ्‌ृ रण) २) 
वर. बातचिन्तामणि रस २७) २०) सूतशेखर रस न० १ १२) १-) 
प्राह्मीवटी ( स्वर्ण-मुक्ता युक्त) र८ २॥) हेमगर्भ रस २७) २-) 
स्गाकपोटली रस ७२ ६-) हिर्ण्यगर्भपोटली रस २७) श-) 
दा जया उक्त श 6५४ हाई 
6, जे मा | 
7...3.०७०-..२ ० फजब्व्यन कत्यश्सापशट 50% 
५तोला. १ तोला ३2 2 कल 
अग्निकुमार रस ह २) |&) अजीणकटऋ रस | पा गा 


$. 


+- इच्छाभेदी रस 


अशातक वटी 
अमरसुन्दरी वटी 
अम्लपित्तांतक रस 
अम्नितुए्डी बटी 


आनदर्मेरव रस लाल 
आनदोदय रस 
आदित्य रस 
आरोग्यवर्डधिनी बटी 


इच्छासेदी बटी 
उप्शकुठार रस 
उष्ण॒वातब्च बंटी 
एकागवीर रस 
एल्नादिवटी 


- एलुआदि घटी 


कपू ररस (अतिसारे) 
कनकमुन्दररस 
क्रफकुठार रस 
कफकेतु रस 


करजादि बटी ४०० गोली 


कामाम्निसंदीपन मोदक 


कामदुधा रस (मोक्तिक रहित) ७॥) 


कामधेनु रस नं० २ 
काकायन गुटिका 
कीटमद रस 
क्रत्यादि रस बु० 
कृसिकुठार रस 
खेरसार बटी 
गंगाधर रस 
गंधकरसायन 
गर्भविनोद रस 
गर्भपाल रस 
गर्भचिन्तामणि रस 
शुल्मकुठार रस 
गुल्मफालानल रस 
मुडफिपली 
शुब्सार बटी 


भतोला. १ ताला 
४) ॥॥5) 
३) |) 
३॥॥) ॥॥5) 
श॥) ॥-) 
२॥) ॥5) 
६।) १) 
५) ५7) 
२) ॥5) 
२) ॥-) 
३) ॥>) 
श॥) ॥) 
७॥) १-2 
१७॥) ३॥-) 
१) |) 
१।) |) 
१४) 3-०2 
२) ॥ 2 
४) ॥:) 
२॥) ॥-) 
७॥) ४० गोली ॥“) 
१॥) |) 
१॥-०) 

८) १॥॥) 
१) |) 
१॥<) |) 
१४) ३०) 
३) ॥) 
१।) हे 
६) १5) 
६।) १-5) 
०॥) ॥:) 
क्ष) १८0) 
१२॥) २॥-) 
५४) ॥॥-2 
४) ॥5) 
१॥) [5)॥ 
१|) (7) 





प्रहणशीगजेन्द्र रस 
प्रहशयीकपाट रस न॑ं० २ 


सहणीकपाट रसन्लाल 
घोडाचोली रस 
चन्द्रोदय वर्ति 
चन्द्रकला रस 
चन्द्रायृत रस 
चन्द्राशु रस 
चित्रकादि बंटी 
ज्वराकुश रस (सहा) 
जयबटी 
जलोदरारि बी . 
जातीफल रस 


* तक्रवटी 


दुजलजेतारस 
दुग्धव॒टी न० १ 

१9 9 
नवज्वरहर वटी 
नष्टपुष्पान्तक रस 
नृपतिवल्लभ रस 
नाराच रस 
नित्यानन्द' रस 
प्रतापल्केश्वर रस 
प्रदरारि रस 
प्रद्रातक रस 
प्लीद्यरि रस 
प्राणेश्वर रस 
प्राणदाशुटिका 
पंचामृत रस न० १ 

। 9 5 


पाशुपत रस 


जे 





४ तोला 
१०) 
४) 
७॥) 
२) 
२) 
४॥) 
३।) 
३॥) 
१) 
२॥) 
६) 
३) 
३॥) 
३) 
२॥) 
१७॥) 
२॥) 
२॥ ) 
- १२॥) 
४) 
२॥) 
३॥) 
२॥) 
२॥) 
४॥) 
श॥) 
१०) 
२) 
२॥) 
३) 
३॥॥) 


१ तोला 
२-) 
॥>) 
१॥-) 
च्-) 
॥5) 
॥5%-) 

) 

॥5-) 
|) 
5) 
१) 
॥+) 
॥॥) 
॥£) 
॥5) 

३॥-) 
॥5) 
॥०) 

२॥-) 
१४) 
॥:) 
॥) 
॥-) 
॥-) 
१) 
॥->) 
श०) 
नर) 
॥-) 
॥>) 
॥-) 


रस-रसायन-गुटिका-गुग्युल-इस पुस्तक से घन्व- 
न्तरि के प्रधान सम्पादक वेद्य देवीशरण गर्ग ने रस- 
रसायन-गुटिका गूगल (जा हमारे यहा निर्माण होते 
ह) के गुण मात्रा अनुपानादि विस्तार के साथ लिखे 
है | अपने अठुभव भी दिये है। सृल्य ।) मात्र । 


पीपल ६४ पहरा 
बृ० शंखबटी 
वृ० नायकादि रस 
वृद्धिवाधिका वटी 
बहुमूत्रांतक रस 
बहुशाल गुड 
ब्राह्मीवटी 
बालामूत वटी 
बू० बातगजाकुशरस 
विपमुष्टिका वटी 
बेतालरस 
व्योपादि वटी 
महामृत्युज्य रस 
मृत्युज्ञय रस (क्रष्ण) 
मकरध्वज वटी 
मरिच्यादि वटी 
महागन्धक्र रस 
महाशूलहर रस 
मदनानन्द्मोदक 
महावातविध्व॑स रस 
माकरण्डेय रस 
मृत्रकृष्छातक रस 
मेहमुद्‌गर रस 
रजप्रव॒तेक व॒टी 
रक्तपित्तातक रस 
रामबाण रस 
लशुनावि वटी 
लघुमालती चसत्त 


अम्लपित्तान्चक लौह 
चन्दनादि लीह (ज्वर) 
0 शक । (पसेह) 


पे 


* तांता 


१२) 
१२) 
१॥) 
७) 
६।) 
श॥) 
७||) 
१५) 
६।) 
२॥) 
१०) 
१) 
*३) 
3) 
४०० गोली 
१।) 
३) 
४) 
१॥) 
१०) 
२॥) 
१०) 
३) 
२॥॥) 
३॥॥) 
रे!) 





४ तोला 


४) 
४) 


8)) 


१ तोला 
२॥) 
॥2 
7) 
१॥-) 
१८) 
|) 
१॥-) 
३-०) 
१-5) 
॥5) 
-) 
(>) 
॥<) 
॥>) 
२०) 
5) 
॥&-) 
॥<) 
|) 
२८) 
॥-) 
२-2 
॥) 
॥5) 
॥5) 
॥-) 
की, 
ली, 


१ तोला 
॥+>) 


लक्ष्मीविलास रस 
लक्ष्मीनारायणु रस 
लाई (रस) चूर्ण 
लीलावतीगुटिका 
लीलाविलास रस 
लोकनाथ रस 
श्वासकुठार रस 
शड्भवटी 
शशमनी चटी 
शिरोवजञ रस 
शिज्नाजीत बंटी 
शीतभजी रस 
शलवजिणी बटी 
शूलगजकेशरी 
शगाराश्रक रस 
स्वृतिसागर रस 
संजीवनी रस 
सर्पंगंधा बटी 
समीरगजकेशरी 
सि प्राणेश्वर रस 
सूतशंखर रस न० २ 
बू० शूरणमोदक 
सौभाग्य वटी 
दिग्वाप्टक बटी 
हृदयार्णव रस 
त्रिपु रमैरव रस 
त्रिधुवनकीर्ति रस 
त्रिविक्रम रस 


ताप्यादि लीह 


१-) धात्रीलीह 


१) 


नवायस लीह 


४ तांला 
६) 
८) 
२॥) 
९) 
४॥) 
४) 
शा) 
१॥) 
४) 
३) 
३) 
६।) 
२॥|) 
७) 
६) 
११) 
२) 
३) 
१५) 
३) 
१०) 
- १) 
२) 
१।) 
७) 
३) 
२॥) 
१०) 


४ ताला 

१श॥) 
४) 

२॥) 


॥-) 


१॥-) 
॥<-) 
॥-) 
हट 


१ तोला 
शा) 
॥) 
॥-) 


ही 
ढाई 


० व «७ ४ ००४०५४:५४ 220४ ५0700 किए 


अदरारि लाह 
प्रदररांतक लीह 
पुनरनवादि सारद्ूर 
विडयादि ल्ीह 
विपमज्वरानऊ लौह 


»तोज्ञा. १ तोला 
४) ९) 
६) १) 
र्‌) |<-) 
३) ॥) 

. *#) १८) 







हम 
हक है « 3“ सकी: 


'>० ताला ४ तोला १ तोला 


अम्ृतादिगूगल 
काचनारयूगल 
म्शिरिगृगल 
गोज्लुराहिगूगल 
पुत्रन॑बादिगृगल 
बृ० यागराजगूगल 


श्यो 
अमृतारिष्ट १॥॥०) 
अजु नारिष्ट. १) 
अरविन्दासव पे 
अशोकारिष्ट शा) 
अभयारिप्ट १॥) 


अश्वगंधारिप्ट ?॥॥5%-) 


उसीरासव १॥०) 

, कनकासव १॥०-) 

कुमारीआसव १॥«) 

कुटलारिप्ट १॥#) 

खद्रारिप्ट. १॥>) 

चन्द्रनासव १॥:) 
परामूलारिष्ट 

(कस्तूरी युक्त)... ४) 

दृश० रि० न. २ १॥:> 

- द्वाक्षासव १॥०) 


४तोला. १ तोला 
यक्षतहर लोह्‌ ४) ॥।5) 
शोथोदरारि लौह ६) १०) 
सबज्वरहर लौह ४) ॥5) 
सप्ताम्नत लीह्‌ ४) ॥४) 
ज्यूपणावि लौह ४) ॥-) 


25 ्म हु 


२० तोला ४तोजल्षा १ तोला 


४) १) ४) योगराजगूगल ४) १८) |) 

४) १८) )) रसाश्नयुगल १६) ४-)2 ॥5)॥ 
ष्ट) १) )) रास्नादियूगल ७). १-) |) 
ध।)। १८)... )॥ सिंहनादगूगल ६) १) [+)॥ 
४). १-) "| त्रियोदशांगगूगल ४) १7) / 2 
१४) शा)... ॥-) तरिफलागूगल ७॥) 5) ))॥ 

अरिष्टन्आसव 

० १पो० १ अद्दा ८ आस १वो० १पॉ० १ अद्धा झओऔस 
शा»). १-०) ॥-) द्रक्षारिष्र गा १ १८६). १) ॥॥)॥ 

शब्)े बाछ)ो।. ॥0). देवदाज्यासष्ट १॥४) १॥|>) १-)  ॥>) 

धार) १७) ॥%) विासव १॥>) १&) ॥७) ॥) 
श्) का»)... ॥/) पुननवासव॒ १॥०) १&) ॥॥%०) ॥) 

0०) ॥&) . ॥ फिपलासव. |) १) ॥5%).. ॥॥) 

शा). १०) ॥०) चल्लसारिए शा) २८०) १८७) १४८) 
(०) ॥&) .. ॥) बबृलारिष्ट १) १४) ॥%० ॥) 

१८) ॥%) .. ॥0) वांसारिष्ट ७॥) १॥८) २) २) 

१८०) ॥5%).. ॥) बालरोगांतकारिष्ट २) १॥७) १८) ॥5) 

श्८) ॥5%).. ॥) रक्तशोघकारिष्ठ श॥) शत) १) ॥॥)॥ 

१॥>) पे पा, रोहितकारिष.ँ:टूटष श॥) १८७) १) ॥॥)॥ 
63 लोहासव १।>) १) ॥॥5%०) ॥) 

है 2) सासस्वतारिष्ठ नं० १ & 2 २» ४) 

का 2] हक 75 5 9 * २) १॥८) १८) ॥5%) 
१०) ॥७) ॥) सारिवाद्यासवन २८) १॥) १5) ॥॥5%) 


बकरे 


हे हे हल बोतल ?पोंड ८ श्यस 
१ बोतल १ पोड ८ ओस १ वातल शपा 
अके उसवा १॥) १) ॥)॥ सुदर्शन अ्क शा) हा)... ॥॥)॥ 
अक दशमृल १05 00 श) 9) ॥४) 
बी ० आह अक अजवायन 0) १8>) ॥%)॥ 
महामंजिष्टादि अर १॥) ) करी हा हे # हि 
महारास्नादि अक १॥) ) ॥)॥ अक पोदीना २) १॥%) ॥# 
चद्दायं 
39 न, बन ते क्की्‌ प् पुढ़ि ढ्यां रे |) 
दृशमृल क्वाथ १ मन ४०) £ सेर १०) १०-१० तोले की ८ छढ़ि 
२-२ तोले की १०० पुढिया ४) बत्ादि बचाथ १सेर श) » 2“) 
दाव्यादि क्वाथ £ पर) अहाम॑जिशादि क्वाथ १ सेर २) » *“) 
१०-१० तोले की ८ पुडिया २०) हि रे.) शक 
ल्‍् सहारा स्नादि थ ५ ब्‌ ब््ल्ा 
द्रक्षादि क्वाथ हल 0  वटिजोल 5 लक 5५ ल्‍ का 
देवदाब्यादि क्वाथ १सेर १) त्रिफलादि|क्वाथ १्सर ॥)) » “*॥«) 
९ 
चूर्ण 
१ सेर ४ तोता ४ तोला १सेंर ४्तोज्ला ४तोला 
डिब्बा में डिब्बा से शीशी से डिब्बा में डिब्बा से शीशी मे 
अग्निमुख चूर्ण ०) ॥7) ॥“) निम्बादि चरण ६) |). ॥&)॥ 
अजीसपानक चूएूं._ १०) ॥5) ॥5%)। पचसकार चेर्ण ६) 5). ॥&-)॥ 
अम्निवल्लभ क्षार १०) ॥%) 8): -अद्रारि च्च्से ६). &) . &)॥ 
उद्रभास्कर चूर्ण ८) ॥)॥  ॥-) पुष्चाज्ञग चरण क्षे) ॥&)॥ . ॥) 
एलादि चुए ५ ८). ॥)। ॥ अवानीखांडव चर्ण हक). |) ॥) 
कामदेव चूरँ शा) 500 ॥) लवणमास्कतर चर्ण ६) &) छ)॥ 
गगाधर चर (३०) ६) |) |5%) सामुददि चर्ण जा). ॥9॥ .. ॥-) 
घचन्दनादि चुरा ६) ;) 7) सारस्वत चरण ६) छ) |) | 
जज चुण ह हा ना श्ृंग्यादि चूर्ण ८). ॥)॥ . ॥-) 
जातीफलादि चूरों श्र ॥। दा हि 
फलादि चूर्ण २॥ तो, ॥< 
तालीसाडि चूर्ण ८). ॥)॥ ॥-) सिवोफल् रण चू १३) 2१) दा वो. ॥72 
दशसनसंस्कार चर ८) ॥)॥. ॥>) डैदेशन चूर ; ६) 5) ॥) 
धातुसावहर चर १२) ॥)॥. ॥|-) हिग्वाष्टक चूर ८5)... ॥-) ॥)॥ 
नारायण चुरा ६) 5) ॥|5)॥ त्रिफ्लादिचूर्ण शा) “9 ।) 





? पड 
आंवला तेल ४) 
इस्मदादि तेल ६)' 
कर्मूरादितेल, प) 
कट्फलादि तेल ४॥) 
कद पंसुन्दर तेल ७) 
काशीसादि तेल ५) 
किरातादि तेल ४) 
कुमारी तेल ४॥) 


ग्रहणीमिध्रि तेल ५) 


गुड्टच्यारि तेंल ४) 
चन्द्रतादितेल ५) 
चन्दनवलालाक्षारि तेल श॥।) 
जात्यादि ने ४) 
दशमूल तेल ५) 
'दाव्यौदि तेल शा). 
महानारायणा तेल ४) 


पानीनाशक तिला र्न- 


पिपल्यादि तेल 9॥) 

पिण्ड तेल हि ४) 

पुननवादि तेल ५४) 
छा 
। ५) 


१ सर 
अजुनघ्ृत १२) 
अग्ाक क्षृत १२) 
अग्नि घृत ११) 
कदलीधूत १४) 
कामवेवधृत १६) 
दूर्वाब्िछित ११) 
धात्रीघ्रृत १९) 


४ ओस 
५ #) 
१॥८) 
|) 
५) 
१॥४) 
१“) 
१०) 
श्य ) 
25) 
१) 


45) 


लत बुत | 
हा 


करों /र ८22८ 
१ 3$/ 





२ ओऔस 
॥+>) 
॥2) 
१7) 
॥) 
॥॥७) 
॥०) 
॥:) 
॥*) 
॥5) 
॥४६) 
॥॥) 
॥॥) 
॥%) 
॥७) 
॥<) 
॥5) 
३) 
॥<) 
॥5) 
॥&) 


हित यु क्या के क्टेसकनन 
डॉ ्व्तीर बल. 
रे 






१॥॥-) 
सर) 
१८०) 
१5७) 


*. १पोड ४ओऔस २ओऔस 

ब्राह्मी तेल ६) १॥-) ॥-) ४ 
बिलव तेल ६) १॥-) ॥॥5) 
विषगर्भ तेल ४) १-] ॥-) 
बेरोजा तेल .- 83) १४०) ॥-) 
भर गराज तेल ४) १-5) ॥5) 
महा विपगर्भ तेल. ४) १-) ॥%-) 
महामरिच्यादि तेल ४॥) १७) ॥<) 
महा मापतेलल ४॥) 5) ॥22 
मोम का तेल ८)... २) १८) 
राल का तेल ६) १॥-) ॥5) 
लाक्षाति तेल ४) . ४)  ॥&) 
शुकमूलादि तेल. ४) १-) ॥ 8) 
पट्बिन्दु तेल ५) १5) ॥5) 
हिससागर तैल ४) १८) ॥७) 
क्षार तेल ७) १॥-) ॥5) 


नोट--तेल की शीशियो को कार्ड बकस में पेक्िंग 
कराकर लेने वालो को ४ ओस के पेक के “)॥ 
बे कक ग्रीस 2] किक पे 
प्रति प्र तथा २ ओस के पेक के “) श्रति पैक 
प्रथक देना होगा ! 






£ सेर ४ ओस 
पचतिक्तघ्ृत ११) १5) ' 
फल्षघ्ृत श्र) १॥-) 
ब्राह्मीघृत १२) १॥--) 
बिन्दुघृत १४) ॥&) 
सहात्रिफलादिधुत १३) १॥ ८) 
शगीशुड्घृत १०) १-) 
सारस्व॒तश्नत ११) १5) 


ज्जी पट टी &744०* 4 ्ड 
0 भह्हम ४: 


के 
सा 








जात्यादि मलहम २० तोला शी) इशांगलेप ग्‌० तोल्ला २) 
परदादिसलहस ४ ३) । १ 
निम्बादि मलहम 7 ३) अग्निव्ग्यव्रणहर सलहस 95 २) 
१० तोला २] ताला १० तोला २॥ तोला 
बजथ्षारच॒र्ण २) ॥)॥ तस्वाकूक्षार $) ॥)॥ 
अपामार्ग क्षार दर '॥)॥ केतकीक्षार २) ॥)॥ 
वासाक्षार ३) ॥॥)॥  चनत्ता (चणक) ५) ॥॥)॥ 
कटरीक्षार ३) ॥॥)॥  चाडी (नेत्रवाला) क्षार ३) ॥)॥ 
कदलीक्षार शा) ॥०)॥ शंखद्राव ४ओऔस ६). १ओंस . शा।-) 
इमलीक्षार २) “॥)। नेन्नविदु. ८पऑोंस झ)), 3ओऔस .. ।-) 
विल्ञक्षार 9) ॥)॥ गिल्लोयसत्व १ सेर २० १ तोल्ा >>) 
मलीक्षार ३) ॥)॥ . शहूढ श्सेर ३) १ओस .. ।*) 
ढाकक्षार र्‌) !)॥ भीमसेनीकपूर १ तोला ३) 
आकक्षार मं) ६ ॥)।. यवक्षार हर १ सेर १०) 
ज्यवनप्राश्यावलेह [च० भे० बच्चन बन्द अष्टर्ग- - विपसुप्टिकावलेह ४ तोला ४) 
युक्त, असली वसलोचन व सर्वोत्तम मिश्री से वताया सधुकायवलेह .._ १४ तोला २१६) 


हुआ २० सर कनस्तर से ७४) १ सेर डिब्या मे ४) कनऊसुन्दर पाक १ सेर छ) १० तोल्ा शी से १८) 


आजा सेर शीशी मे श). १ पाव शीशी से १७) वादासपाक 5. १०५) ' १८) 
कुटजावलेह... १ सेर 5)' १ पाव शीशी मे ॥॥) भूसलीपाक ४ १०) १2) 
ख्ावलह. , ६) ,, १). छुपारीपाक 9... 5) १८) 
वासावलेह.. ,,. ४६) हे १८) साभाग्यसुण्णीपाव ,, ८ १) 
ब्राह्मसायन ... ४) ५; २०) एरण्डपाक 3. य) १-८) 
आद्कचण्ड ,,.. ६5) + १८). वल्लसभपराक पाव ४) पांच तोला १७) 


चहएथ छुख्य बच्ठ॒यू 
शिनलाजीत सूचताती न, १ सर ४०) & ताला 2) शिज्ञाजीतःअग्नितापी न॑ ४ १ सेर २९४) ४ तोला १॥5) 
हक 5 ताला ॥5) ग १ तोला |) 


अप्टवर्ग ? सेर १०) . गिलोय सत्व १ सेर २०) यवक्षार १ सेर १०) मुलह॒ठीसत्व १ सेर १४) 


ब्राह्मी १सर २) तालीसपत्र शसर २) हे 
दशसूल सत्‌ ४०) अवाल शाखा १ सेर ३० 
सोमकतल्प १ सेर ३) रोहतकछाल १ सेर १) 5 ) हु ३०) 
4 ८ बिन ए 25 इंत्तट पद 
हिमुलरूमी १ सेर ६०) दशमूलसत्व १ सेर १४) सपंगंवा १्सेर १२) उंज्ठ कम्बल १ सेर ६) 


- भव्याथ हृदय 


बंशलोचन असली शसेर ३०) धान्याश्रक  - १ सेर ,४) 
ताम्र चूर्ण अशोधित श्सेर ०) शु० बंग 9. -२०) 
फीलाद चूर ,, के ३॥) शख्र ठुकड़े , १ सेर १) 
शु० यशद (जस्ता) हु ८). मातीसीप ,, ्सेर ४) 
बजा श्रक कृष्ण ही ३२) पीली कौड़ी १ सेर ३) 


हि 


बनन्‍दललार काडाज्ड वजदगढ़ हारा नॉमत 





कु २ 8 तक भा आरा, कक? ट्तपाक कर रुआलएाभ््ालह १ ४4% कह यथा पक अपर अआआ0 " काका 
[ हमारी यह पेटेन्द ओपधियां ६३० वबंष से, भारत भर. के असिद्धप्रसिद्र वेद्यराजो, कविराजो 
ओर घर्मांथ ओपधाल्रयों द्वारा व्यवहार हो रही है अत इनकी उत्तमता के विषय में किसी प्रकार का 
सन्देंह नहीं करता चाहिए। नीचे ओपधियों के खरीज़- भाव हडिये है। इन पर २४ प्रतिशत कमीशन 


कम करने पर थांक भाव माता जाता ह । ेु 
जल 5०४४४ ४४2७ $ ज््त्त्त्त्त्त्ा ता +++- 














स्सन्‍सक्त आदे सप्र धातुऐ क्रमश सुधारती हुई 
शुद्ध वीय॑ का निर्माण करतीं और शरीर में नव- 
जीवन व नव-स्कू्ति भर देती है । जो व्यक्ति चंद्रोदय 
श जानतें हूँ वे इसके प्रभाव से सन्देह नहीं कर 





(अर्थात्‌ निराशवन्धु) पा मम मन री न मिल 

आयुर्वेद !चिकित्सा-पद्वति से सबसे अधिक नै सिद्ध मकरब्वज न. १-हम गत ६७ वर्षो से निर्माण 
प्रसिद्ध एवं चसत्कारिक सहोौपधि सिद्ध सकरध्वज कर रह हूँ। तथा अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा 
न० ६ # अर्थात्‌ चन्द्रोद्य है। इसी अनुपम रसायन सर्वोत्तम मकरध्वज का निर्माण करते हैं। इसका 
द्वारा इन गोलियाो का निर्माण होता है| इसके अति- तथा अन्य कृपीपक्च औषधियों का विस्तृत वर्णन 
रिक्त अन्य मुल्यवान्‌ एवं असावशाली ट्व्यो को भी सेवन विधि “कूपीपक्च (रसायन पुस्तक संगा- 


इसमे डाला जाता दे । ये गोलिया भोजन को पचाकर कर पढ़ियगा | मूल्य -) 


सकते | वीय विकार के साथ होने वाली खासी 
जुकाम सर्दी, कमर का ददे, मन्दाग्ति, स्मरणशक्ति का 
नाश आदि व्याविया भी दूर होती हूं | क्लुघा बढ़ती 
है, शरीर हृष्ट-पुप्ट ओर निरोंग बनता है । 
जो व्यक्ति अनेक ओपधियां सेवन कर निराश 
हो गये है उन निराश पुरुषो को यह बचन्धु तुल्य 
सुख देती है इसीलिये|इसका दूसरा नाम “निराश 
बन्धु” है| ; 
५० वर्ष कीआय के वाद मनुष्य को अपने से 
एक प्रकारदकी शिथिलता का अनुभव होता है । 
रोग-अतिरोधक शक्ति (जा हरेक मनुष्य से 
स्वाभाविक रूप से होती है) मे कमी आ जाने के 
फलस्वरूप होती हैं। मकरध्वजबटी इस शक्ति को 
पुन' उत्तेजित करती हे और मनुष्य को सबल बनाए 
रखती दे । > 
मूल्य--१ शीशी (४१ गोलियो को) २॥>) 
छोटी शीशी (२१ गोलिया की) १८७) 


११ शीशी या अधिक एक साथ मंगाने पर 
रियायती थोक भाव १२५ शीशी (४१ गोलियों वाली) 
का २१॥) नेट । १२ शीशी से कम मंगाने पर इस भाव 
से हरगिज नहीं दे सफेगे । 


कुमाकल्याण घुटी 

(बालकों के लिए सर्वोत्तम व्‌ मीठी घु्ी) 

हमने बडे परिश्रम, से आयवेंद मे वर्शित और 
बालकी की रक्षा करने वाली दिव्य ओपधियो से घटी 
तैयार की है| इसके सेवन करने वाले वाल्क कभी 
बीमार नहीं होते किन्तु, पुष्ट हो जाते है यह बालकों 
को वलवान वनाने की बडी उत्तम ओपधि हे, रोगी 
बालक के लिए तो सजीवनी है। इसके सवन से 
बालकों के समस्त रोग जेस ज्वर, हरे-पीले दस्त 
अजीण, पेट का ददें, अफरा, दम्त में कीडे पड 
जाना, दस्त साफ न होना, सर्दी, कफ, खांसी, पसल्ी 
चलना, दूध पेलटना, सोते मे चौक पइना, दात 
भिकलने के रोंग आदि सब दूर हो जाते हे । शरीर - 
मोटा ताजा और वलवान हो जाता है पीने मे मीठी 
होने से बच्चे आसानी से पी लेते है। मृल्य १ 


सुन्दर 


जा 


शीशी (आध ओस) 7) ४ ओस की शीशी 
क्राडनबक्स से २) | 
कुमाररक्षुक तैल-- ; 

इस तल को बच्चे के सम्पूर्ण शरीर पर घीरें धीरे , 
रोजाना मालिश करे । आध घण्टे बाद स्नान कराइये, 
बच्चे से स्कृति बढ़ेगी, मास-पेशिया सुदृढ़ हो जांयगी 
हड्डियो को ताकत पहुँचेगी, यह तेल इसी अशभिप्राय 
से सर्वोत्तम निर्माण किया गया है. मृल्थ--१ शीशी 
(४ औस) १॥), छोटी शीशी (२ ओस ॥<) 
ज्वरारि-- 

कुनीन रहित विशुद्ध आयुर्वेदिक, ज्वर-जडी को 
शीघ्र - नष्ट करने वाल्ली सरती एवं महाोपावि ह | जडी 
आर उसकेहउपद्रव को नष्ट करती हे। मूल्य---१० 
मात्रा की शीशी १)। २०मात्रा की वडी शीशी १॥॥) 
४० मात्रा की पूरी बोतल ३॥) | 
कासारि-- 

हर प्रकार की खासी को दूंर करने वाली 
सर्वत्र प्रसंशित अद्वितीय औपधि । बांस पत्र क्वाथ 
एवं पिपली आदि कासनाशक आयुर्वेदिक द्व्यों से 
निर्मित शबंत है। अन्य ओपधियो को इसके अनुपान 
रूप से देना भी उपयोगी है । सूखी व तर दोनो 
प्रकार की खासी को नष्ट करने वाली सस्ती दवा 
है | मूल्य--२० मात्रा की शीशी १), ४ मात्रा की 
शीशी |), १ पोड १॥) 
श्वेतकुष्ट हर सेंट--- ध 

इसमें श्वेतकुप्टर अवलेद, वटी घृत तीन 
ओपधियां हैं। इन तीनों औषधियों के विधिवत्‌ 
सेवन करने से श्वतकुट अवश्य नष्ट होता हे। घेये 
के साथ इन आओपधियो का अविक दिन व्यवहार 
कीजिये अवश्य ज्ञाभ होंगा। मूल्य--१५ दिन की 
तीनों औपवियो का ४) 
रक्तदोपहर सेंट--- 


इससे धन्वन्तरि आयुर्वेदीय सालसा परेला, 
तालकेश्वर रस, इन्द्रवारुणादि' क्वाथ--ये तीन ओप 
धिया है| इनके सेवन से सभी प्रकार के चर्मरोग 
नष्ट होकर शरीर सुन्दर सुडोल बनता है । मुल्य---१४ 
दिन की तीनों दवाओं का ६) पोस्ट व्यय ४१) 


अर्रान्तक सेट 

इससे वटी, मलहम तथा चूर्ण तीन औपाधय्या 
| इनके प्रयोग से दोनो प्रकार के अर्श अवश्य भष्ट 
होते ६ । अर्रा से आने वाला रंक्त २-१ दिन से बन्द 
जाता हूँ। मूत्य-१५ व्नि की तीनों दवाआ का ३) 
वातरेगहर सेंट--इसमे वातरोगहर तैल, रस एव 
अवलेह-तीन औपधिया हैं । इन तीन औपधिंयी के 
व्यवहार स जोडो का दर्द, सूजन अग विशेष की 
पीछा, पक्षाघात आदि समस्त बात-व्याधियों से ज्ञाभ 
होता है | ये तीन ओपतििया आति मूल्यवान एल्ोपै- 
थिक ओपधियो को मात करती है। १५ दिल सेवन 

योग्य तीनो आपधियों का मूल्य १०) 
कामिनीगर्भरज्ुर--वार-बार गर्भशाव हो जाना, 
बच्ची का छोटी आयु मे ही मर जाना, यह भयंकर 
व्यावियों से अनेक सुकुमार झ्विया आजकल पीडित 
हू | यठि आप कामिनीगभेरक्षक को गर्भ के प्रथम 
माह से नवम माह तक सेवन करावे तो न गर्भपात 
होगा ओर न गर्मश्ाव । बच्चा स्वस्थ-सुन्दर और 
सुडौल उत्तन्त होगा । मूल्य-२ ओऔस की शीशी १) 
शिरोविग्वनीय सरमा--जिनकी बार-बार जुकास 
होजाता है, तथा नया पुराना शिर दर्द हो जुकाम रुकने 
से उत्पन्न शिर दर्द हो इस सुरमा को सलाई से हल्का 
हल्का नेत्रो से आजे | ,थोडी देर से आंख व नाक 
से वलगम निकलना प्रारम्भ हो जायगा और सभी 
कष्ट दूर होंगे। पुराने शिर दर्द से पथ्यादि क्राथ व 
शिरावजरस सी साथ में सेवन कराने से शीत्र लाभ 

होगा | मृल्य १ माशें की शीशी ।-) 
बातारि बढी--वातरोंग नाशक सफल और सस्ती 
दवा हैं| १-१ गाली प्रात साय गरम जल या रास्नादि 
क्वाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की वातव्याधिया 
' नष्ट होती है। मू० १ शीशसी (५४१ गोली) २) मात्र । 
कर जादि बटी--किरंज! (मलेरिया) के लिए सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। इसके सयोग से बनी थे गोलियां प्राकृ- 
तिक ज्वर (मलेरिया) के लिये उत्तम प्रमाणित हुई 

हैं। सस्ती भी है। १ शीशी (४० गोली) १) 

कासहर बटी--हर अकार की खासी के लिए सस्ती 
व्‌ उत्तम गालिया है| दिन से ४-७ बार अथवा जिस 


3, 


] # 24/ क्षारी 


ा। 


१/४) 


+ 


मच खांसी अधिक आ रही हा १-१ गोली मुद्द से 
डाल रस चूसे, गला व श्वास-नली साफ होती है । 
कफ बन्द हो जाता है | मूल्य १ शीशी (१ तोला) ।-) 

गिम्बादि मलहम--नीम रक्त-शोधक थ्‌॒चर्स रोग- 
नाशक है । इसी के संयोग से बनी यह मलहम फोडा- 
फुन्सी व घावो के लिये अत्युत्त्म है। निम्ब क्ाथ 
से घाव या फोडो को साफ कर इस मल्हम को लगाने 
से वे शीघ्र ही भरते है। नासूर तक को भरने की 
इसमे शक्ति है। मूल्य १ शीशी आध ओऔस |) 
२० तोले का पेक ३॥) 

बल्लम रसायन--किसी भी रोग से किसी भी 
प्रकार का रक्तत्नाव होता हो यह विशेष ज्ञाभ करता 
है। रक्त को बन्द करने के लिए अव्यर्थ औषधि है । 
मृल्य १ शीशी (२ ओंस) १) ' 

रक्तवल्लम रसावन--इससे ज्वर के साथ होने वाला 
रक्तल्लाव बन्द होता है । ज्वर को दूर करने और 
रक्त को बन्द करने के लिए उत्तम है। १ शीशी 
(आध ओऔस) १) , 

सरलमभेदी वटिका--कव्ज रोग तो आजकल इतना 
फेला हुआ हे क्रि प्रत्येक घर में छोटे-बड़े, जवाना 


- बूढों सभी को शिकायताँबनी रहती है कि दस्त साफ 


नहीं होता, जिसके कारण भूक भी नहीं लगती, 
तबियत भी उदास रहती है | कब्ज रहते-रहते फिर 
अनेक रोंग , आदमी का आ घेरते है, वास्तव से 
रोगों का घर पेट नित्य साफ न होता ही है | जिस 
मनुष्य को,नित्य प्रातः: साफ दस्त हों. जाता हे उसे 
कोई रोग नहीं हो पाता । हमने यह दावा उन लोगो 
के लिये बनाई है जिनकी नित्य ही कब्ज की भिका- 
यत रहती हो और कई-कई बार दम्त जाना पडता 
हो । इसका रात्रि में सेवन करने से नित्य प्रात, साफ 
दस्त होता है तबियत साफ हो जाती हैं, तथा कार्य 
करने में उत्साह दोजाता है। भूल्य १ शीशी (३९ 
गोली) १) 

गोपाल चूर्ण---जिनकी प्रकृति पित्त की हो ड्न्हें 
इसके सेवन से बस्त साफ होता है | जिनको मला- 
वरोध हो उन्हे इसमे से तीन माशे रात को सोते 
समग्र शुनगुन जल के साथ या गरम दघ के साथ 


पुफा दने से सब साफ दत दि जाता 3॥ ६ स्वाहग 
(२ आस) ॥४०) 

मृदनिस्धत सूग-ये सृदाविरयक #हक। सिन्‍्त 
जिन्दे मलावशाध रखता हो शोर 'फ्रभफ सो 
धियोी मे मगया ही। भीाजनाफान दीन-मीत 
शुनगने पानी से फासे। बढ़ि पट मे लशान था 
मालूम पठे तो साफ चवा ले। एस 9 दिस 
सेवन से मलावगेधव नष्ट हवा # सृल्य--६ शीः। 
(२ आस) ॥&) 
आवनिसारत बदो-- 

प्रात काल गुनगुन पल के साथ एक्स मीन गोली 
तक सेवन कराने से शुद्रा के द्वारा आय सिकलने 
लगती है, जिम रागिया की आंबव फा पिकार रो शा 


धो] 


सवात का योग दो उसे इसफे संवंत से विशेष 
लास हाता 5 याद पट सदर प्र भृ रू स्म्प बनना 
नहीं करे क्योकि खछाध निम्त समंस प्रीच! एसा 


हाजाता हे । मूल्य १ शी, (१ ततता) ६) 

मुख के छाली ती दवा-रर्मी से जमवा गन्ाय- 
संघ किसी भी कारण से हर में छाले शे। जांय 
इसको छाती पर घुरक कर सु> तीच फकरदे। लार 
गिरने हगगी। दिन-रात से छाले भट्ट दे जायगे। 
सूल्य--१ शीशी (आधा ओऔस) ॥>) 


छा 


हक 
| 


क्र्णम्त तेल--कास से सास-साय शब्द होना, 
मवाद वबहना आदि कर्णरागे के लिये उत्तम तेल हे | 
कान को पिचदारी से न्पन्छ करते के बाद एस तेल 
को २-३ चूदटिन से तीन बार उाले। श्शीती 


(आधा ओंस) ॥<) 

बालापरमारटर बदी--व्रालक बेहोश होजाता है 
हाथ-पेर ऐठ जाने ६ लार (भाग) देने लगता 
है, द्ाती बन्द दाजाती हू बालऊ की ऐसी हालत में 
यह दवा अक््सीर प्रमाणित दानी है। शीशी २) 


है 


मवुमेहान्तक रस--सथुसेह की यह प्रभावशाली 
उन्तस महा पति दे | वहुमृत्र व सोसरोग में भी विशप 
लाभप्रद है| बेद्यो एवं मधुमेह, रागिया से अनरोध 
है कि वे उसका व्यवहार कर हमारे परिश्रम को सफल 
करे । मूल्य १० गोली २८) 


रा 
अज्शा आच डे क् 


नह शक 
बुर हज ला ह१े 


एज उ्गा गा 
] च्पे 

४५५ र्आ। स्क्र्र् हज हि ;क्‍ न पु आप ज्् रह का क्र ँ 
रा ब्य आकर डे का आह रे, आज 8 

(5824 0० हट कई) ष्ः स्ड्डु १2 [4 जप #औट हु हब 2७ १ 

भा | 5) | हूं।। +»॥ कर हर 


फार्से रमई चारा 


री 


का 
१्‌+ वि पुल 


क् 
ह आल बक 


हू, अेकडोटभातऊ हक 2 चर 


8३१ #६१३ 


छः जा कस > के का ४२४ न सकता थे हा 
/ शादी सा होच वी रह ग, 


>कक के पक मत हुं ल्‍न्‍ल साककालट न रे कहता पृ रद 
अलता कद शा शाम या / ये मा ी 
त् 
का तर 
(9 ॥) 
हा खा | ; ऊ हु 
] न कु उम+जय जम, च्ख्व्च्चड के तय: 8४26६ शी. 
खा टय साचचिग्य हा हर्आवि पर 


हु न न 


रू 
वर 0 5 हि ज्कक-क *, ४. 5 /प 
अ्ड्क्र १ साला हैः $ +, | हु 8| 3४१ रू पार ७४% कै) 6 70४; 


कु ( ऊ; हे हे, १ | है 


ट पा ना 
कैकक $ ध्यां ।आ 2 । हा 'उकन्‍कज क्र न कफ ऑल कक पा+स्क, ५३ है 
गर्म सलाफ-ता पट, नल | शक बुर 

2 
जा जा स का * 

' 5 म्प्म है 

६।7/४# सार बट ₹स शर २ शाभंस बल सो९़ 
तक बे 

8/8॥ है| न] रु [पद दर मया£ 00 00८ 

4 4 ह। 2 *+ ले ॥ अधहडर ह-ुई ६) रा ध्ट्ट को का 
६... 

जे 


साय: | १ 

(६ आस) |) 
787, 7५ ध्ार>+गम्पुर्म/ + ४ प7 

४ ज्ठ 

कि जठराब्ति की रखा दी शान, 

कृपिस क्यों ने हों, हे 


£7£ ६ “# क कै 
चाट सेबात दाप 


घट अभय ।7 
राग हागर में दया जे अर 


कल की 
पढे ही परन्तु ब्यूशे चिन्ता से ऋग्वा एद्ध जठराम्ति 
म्न्कू प्रप्र दकमकनर ३४७७4 सनाएर हि औ “३७०4३ #भ+0क, अ>्क 4 9५ ऑफ" 
को रक्षा करता गा सनुप्य अपने रीवस था स्का 


गरे। जय भागन पटरा गिनि द्वारापच साताज दग ही रस 
रफक्तादि शारीरिक दातुलनाफर शरीर ला बलवान बनाना 


है। लेकिन आज जिवर देगिए ध्वर बड़ी सनने भे 
आती हूँ कि हमारी अग्ति कभयार द न्याना जम 
नहीं होता दस्त साफ नहीं उ्तरता, थफ नहीं लगती 
इत्याकिसतादि । अग्निवल्लभ छ्ार हे सेवन से 
आग्नि पन्बलित रानी हैं । साना स्गंया 


घ्स्य हेंजस जो न 
लाता है. अप ने कण, इत्त साफ ते हाता, सपड़ी 


रु 


कारा का आता, पद से ढढ तथा भारोपन हीना तवि- 
चत चलाना, अपान बाय का सिने 


ड्त्ता श्स्यांद साम 
यिक्र शिकायतें दर होती । परदश से रहवार सदतत 


करन चार्लों को सत्न क्षेष नहीं होता दे । परदेश 


बी. 


 ्ड। 


न्‍ 


७ 


<243/ 


से रहकर सेवन करने वालो को सत्र दोप नहीं सताता, 
भृहस्थो के लिये संग्रह करने योग्य महीपतवि है ॥ै 
क्योंक्रि जब किसी तरह की शिक्रायत देखी चट अग्नि- 
वल्लमक्षार सेवन करने से उसी समय तबियत साफ 
होजाती हैं । १ शीशी (२ आस) १) 

अहणीरियु-हमने इसे बड़े परिश्रम से बनाया हे । 
चहअहणीरोग के लिये अव्यर्थ है। हजारो रोगिया पर 
परीक्षा कर हमने इसे वैद्यो के सामने रक्खा है। 
एक बार परीक्षा कर ठेखिये पुराने ढस्तों के लिये 
चुनी हुई एक ही ओपवि है। पाचन शक्ति बाने के 
लिये इसके सामान दूसरी ओआपधि नहों है। १ शीशी 
आध ओंस शा) हि 

-जाजरिपु--खाज बहुत ही परेशान करने वाला 
तथा घृशणित रोग हे। अनक रोगियों पर भत्री प्रकार 
परीक्षा करने के बाद खाजरिपु” नामक तैल को जनता 
के समक्ष अस्तुत किया गया था। अब तो इसे व्यव- 


का से कप प्रशंः ्‌ स्ता ३४३ के 
हार करने वाल इसको भूरि-भूरि प्रशंसा करते है | 


गीली तथा सूखी दोनो अकार की खाज के लिये 
यह अक्सीर प्रमाणित हुआ है । मूल्य १ शीशी 
१) छोटी शीशी ॥-) 


दाद की दवा-- 

यह दाद को अक्सीर दवा है। द्वाढ को साफ 
करके किसी माटे बच्त्र से घखुजला कर दवा की 
मालिश करे । म्ताव करने के बाद रोजाना बस्र से 
अच्छी गकार पोछ लिया करे | १ शीशी ॥) 
अण्डब्ृृद्धि हर लेप -- 5 

तन वडा कपड़ा ले जो बढ़े हुए फोते को 
ढक सके और उस पर यह लेप लगाकर आग के 
कोयले पर सेक्र कर सुह्यता-छुढ्ता फोते पर चुप- 
कावे। दिकन-रात मे एक बार लगावे, लेकिन २-१ 
वार र॒ई के फाहे से सेक व्था करे | इस लेप के 
कुछ दिन व्यवहार से फोते प्राकृतिक दशा को आप्र 
होते है । एक शीशी आध ओऔस १) 
स्वाठिष्ट खटनी--- 

अतिस्वाब्ट्िि और पाचक चटनी है। यह से 
गले द्रव्या से निर्मित वाजारू सस्ते गीले चूर्ण के 
समान नहीं है 


| 


हैँ | सर्वोत्तम और शीघ्र प्रभावकारी 
द्रव्यों से निर्मित चटनी है | एक परीक्षा करने पर | 
ही इसके गुणों से आप परिचित हो सकेंगे 4 मूल्य 
१ शीशी (१ ओंस की) ॥) 


४५८ 


अर्टिया * लिन ली 2 दमा 9. 0हुत05 __दतता5 वन. ध 


) 


न 
| 


प्रदरर सैट -- 
हि सका यों 4 उ थे का सद्ठ 
१ ख्रीसुवा--स्लित्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध 
(चमतारिक ओपधि सू० १ बोतल ३॥) १ शीशी १॥) 
न्‍ 4०४८ कब थ् थ ञ्से 
३२. मधुकादावलेह--छीसुथा के साथ-साथ इ 

हि कि वि 
भी व्यवहार करने सेशीघ्र लाभ प्राप्त होगा । सू० 
'९ शीशी श॥) 

रज्प्रवर्तक वी. - १ शीशी १) 
हिम्टेरियाहर सैट १४ दिन की तीनो दवा का ० ७) 


( अन्य सकल प्रमाशिल झौषधियां / 


अली दा दाता: हाट": ज्ञान ध्रिल 3 व्ट्राण 


; 
। 
) 


वन 250 ४5 


सुजाकहर . कैपसूल “१ शीशी ३) 


उुजाक की पिचकारी की दवा * शीशी १) 
उपदशहर केपसूल '१ शीशी २॥) 
उपदशहर मत्तहम * शीशी १) 


कासदीपकतिला-सकल् व पूर्ण परीक्षित १ शीशी २॥) 
क्लीवत्वहरपोटली-मिकाई करने के लिए १ डिब्बा २) 
क्लीवत्वहर सैट-मकर्वजवरी, तिल्ा व पाटली , 
तीनो दवा २० दिन व्यवहार करने योग्य-- ह सेट ६) 





उपयोगी विशेर्षाद् 


धन्वन्तरि के विशेषाकी की प्रशसा करना खूब की दीपक दिसान के खमान ४ | बस विज पाक 
की धूम सबत्र है ओर सभी बिद्वाना तथा श्राहका ने शतकों सूरितयार सणसा की | झट लिऋईओ का 


पुनमु द्रंगां 


ना ही इनकी उपयागिता प्रमाशित करता है। अनबन तक लगभग ४० बिशपाओ पवाारद 47 


जा चके हैँ किन्तु अब नस्त विशपाक ही शप है आर शनक भा दा थ्रिसमाप्र जान की साहा # | अतागप 


शीघ्र ही आप इनकी १-१ प्रति सगा लीजियगा । 


मावब ंदानाक +- 
इसमे, सन्पूण सावबत निदान सरल हिंदी टीका 
सहित प्रकाशित है । अल्वक अध्याय के अन्त मे तन: 
सम्बन्धित एलेपेथिक समन्वयात्मक विवेचन दिया ₹ | 
विपय को च्यप्ट करने के लिए विशप वक्तव्य एव 
चित्र दिए है। इस टीका की समी बिढ़ानों ने प्रशसा 
की है तथा विद्यार्थियों के,लिए उपयोगी,बतलाया हैं | 
प्रष्ठ सल्या २०८३० रू ८ 'पेजी के ६४७, चित्र १४५। 
मूल्य केवल ८॥) | 
खरक खिकित्साक--+ कद 
पृष्ठ सल्या ७०४ । चित्र|सल्याई 5० । इस विशे- 
पाक में चरक सहिता चिकित्सा स्थान सटीक अका- 
शित किया गया है | स्थान-स्थान पर विरोप वक्तव्य 
द्वारा विषय,को;बडी सरलता के साथ समझाया हूं। 
विशेष वक्तत्या की सर्या ४०८ है जिससे आप 
समझ सकते है कि विषय को सुवोध बनाने में बड़ा 
परिश्रम किया गया है॥ प्रारम्सिक १०० प्रष्ठीसे 
विविध्र विद्वानों के सारपूर्ण लेखो द्वारा चरक चिफि- 
त्सा, की विशेपताये, चरक-सहिता का इतिहास आदि 
अनेक ज्ञातव्य विषया पर खोजपूर्ण विवेचन किया 
गया है। शुद्ध प्रमाशिक सूलपाठ एवं भापानुवाद 
सास्मूत व्यास्या व वक्तव्य, आधुनिक्र मत से यत्र 
| >क्षत्र समन्‍्वय आदि पढ़ने से वेद्यो एवं विद्यावियों 


की बात बुद्ध यान प्राप्त टागा | ग्लेन कागज पर 
मुन्तर राजसस्करण काई का मल्य सा ) 
बालरोगार (द्वितीय संस्मए)-- 

पृष्ठ ३९४ इसके विशेष सन्पादिक शी बा हरिदाल 
जी ने इस विशेषाक की सुन्दर तथा उपयोगी बनाने 
से कठिन परिश्षम किया था। बाल-रागी के विस्तृत 
लक्षण अनुमवपृणण चिकित्सा, सफल प्रयागा पा 
विशाल सम्रह इस विशेषाकु में / | इससे लेसयको 
से अपने अवुभवी का दिल खाल कर रख दिया है । 
मन्थरपवर, डर कृमि, रात्णिी (डिप्थीरिया) बालशप , 
(सूखा रोग). शीतल्ना (साता) रासरा (रामान्तिका) 
डब्या (पसली चलना) बालग्रह आदि रागी पर विम्दृत 
प्रकाश डाला गया हैँ । मृल्य 5) 
पुस्प रोगाड (हितीय संस्करण )-- 

प्रूष्ठ रघघ। लगभग १४ वर्ष पू्र, छम्नवारा 
के आविष्कारक कविविनाद ०० ठाकुझत्त जी शर्मा 
वैद्य के सम्पागकत्व में यह विशेषांक प्रकाशित हआा 
था। इस विशेषाक्र से भारतवर्ष के प्रसिद्द ४६ 
चिकित्सका के पुरुषे के विशेष रोगो पर अनुभव 
पूर्ण लेख, सफल चिकित्सा गत मयोगाहि वशित्त हू । 
नपु'सकता, प्रमेह, मधुमेह, रवप्नदप, अख्डबूद्धि 
आदि रोगो का विस्तृत वेज्नानिक विवेचन अवि- 
कारी लेखफ। छारा लिखित अफकाशित किया गणा है। 


। 


इस समय जनता में ये.राग अविक प्रचलित है, अत- 
एवं चिकित्सकों को यह विशेपाक अवश्य पढ़ना 
चाहिए । इससे सेकड़ों अनुभवपूर्ण अयोग हैं, जिनको 
आप सकत्नता-पूर्वक्ष अपने रोगियों को व्यवहार 
करा सफँगे । इस विशेषांक की १-१ लाइन पठसतीय 
है। गागर मे सागर भर दिया है। मृल्य 5) 
गुप्तमिद् प्रयोगाह (हिलीय संस्करण) प्रथम मांग-- 
प्र्ठ २७६ । इसमे भारत के अनुभवी 
एवं ख्याति प्राप्त २१६ चिकित्सकों के ४०० सफत् 
एवं सरल प्रयोगों का अमृतप्र्त संग्रह अकराशित 
किया गया है | इसका १-१ प्रयोग अनुभव की कसौटी 
पर कसा गया है। प्रयोगो को रेगो की किस अवस्था 
में किस प्रकार व्यवहार करता चाहिए इसका स्पष्ट 
डल्लेख किया है। पृज्यपाद आचार्य याब्व जी त्रिकम 
जी, स्वामी . जयरासद्रास जी, श्री प» सम्तरास जीं, 
पं० जगन्ताथ प्रसाद शुक्ल, पं० गोवर्शन शर्मा 
छांगाणी, प* रघुवरूयाल जी भद्ग आरि ख्याति 
प्राप्त र॒व॑ ऋनुभवी विद्वानों के उत्तमोत्तम प्रयोगरत्न 
इसमे प्रकाशित ह। हरेक छाट-बडे राग पर २-४ सफल 
प्रयोग आप इसमे प्राप्त कर सकेगे | हर चिकित्सक 
को सद्ेव पास रखने योग्य ग्रन्थ है | मू० ६) 
गुमसिद्र प्रवोगाडु (द्वितीय साग)-- 
इसमें ८० प्रसिद्र एव अनुभवी चिकित्सकों के 
३२४५० सकल प्रयागों का संग्रह है'। १-१ प्रयोग समय 
पडने पर सेकडों रुपब्रों का कार्य देगा। बा आग्रह 
करओे सरल-सकल प्रयोगों को प्राप्त कर प्रकाशित 
किया गया दे। मल्य २) 
गुप्तमिद्र प्रयोगाड़ (तृतीय भाग)-- 
इसमे ७१ प्रसिद्ध एवं अनुभवी चिकित्सिका के 
लगभग २० प्रयागो का अमृतयूर्व सम्रह है। मू २) 
मभैपरत्य कल्पताड- है 
इसके सम्पादक आचाये प० रघुवीरमसाद त्रिवेदी 
2.४ ५. ने ३६२ प्र॒र्ष्ों मे वह साहित्य प्रस्तुत किया 
है जो आप अन्यत्र १००० प्रष्ठों मे भी प्राप्त नहीं कर 
सकेंगे | १७२ परिसापाये, १८ मसूपाये, १० पुट, ३६ 
यन्त्र, २०० कपाय, ११० चरणों, श्८ गुग्युल, १३ पाका- 
बलेंह, 38 पानक, १९६ आसवारिप्ट, ७६ धुत, ३४ 
तेल के योग निर्माण विधि, शुण आदि वर्शित है 
इस विशेषांक में १३ प्रकरण, ४६ लेखों का रद्धला- 


न्‍ 


वद्र एवं वेजञानिक रूपेण समावेश क्रिया गया है । 
८ चित्रों द्वारा विषय को सुवोध बनाया गया है। 
यह विशेषांक वेद्य, निर्माणशालाओ के व्यवस्थायको 
के लिए अवश्य संग्रहणीय है | मू० ४) 


भेपज्य ऊल्पनाड परिशिश्टा छु-.- 


इसमें धातु-शे।धन-मारण भस्मीकरण, परीक्षा 
आदि भलीभांति सममाई गई । सू० १) मात्र | 
सक्रामक रोगाडू--- 

प्रृष्ठ संख्या ३२०। इस विशेषांक का सम्पादन 
कविराज सदनगोपाल जी 8, |/ 8, /.]., «., 
ने वड़े परिक्षम से क्रिया है। इस विशेषाक को पढ़ने 
पर चिक्रित्सको को सक्रामक रोगों से बचने के 
ज्पार्य, रोगी की सफले चिकित्सा-विधि शास्त्रीय 
विवेचन सभी कुछ जान ग्राप्त हो ज़ाबेगां। आप 
हेजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया प्रश्नति भीपण रोग का 
प्रतिकार सफलताप्रवंक करते हुए सफल एव प्रसिद्ध 
चिकित्सक वन जाने की क्षमता प्राप्त करेगे | सूल्य 
४) पोस्ट-व्यय प्रथक्‌ । 
कल्प एव पत्रकर्म चिक्रित्साक- हर 

धरष्ठ सख्या ३०४,। इस विशेषांक का सस्पादन 
तिच्बिया कलिज देहली के प्रोफ़ेसर कविराज उपेन्द्र- 
नाथदास जी ने बड़े परिश्रम से किया है। 'पद्चकर्मः 
एवं कल्प” आयुर्वेद की प्राचीन एवं सर्वोपरि 
चिकित्सा विधियां है । इस विशेषांक से अनुभवी 
व्यक्तियों द्वारा इन कल्प तथा पद्चकर्म विधियों का 
विस्तारपूवंक वर्णनकिया गया है। श्री० प० ,क्ृष्ण- 
प्रसाद जी त्रिवेकी 8, &, आयुर्वेदाचार्य का ६० प्र& 
का “पद्कर्म ? शीर्षक लेख अत्यधिक उपयोगी एव 
सननीय हे । २२० प्रष्टों में विविध कल्पों का विस्तृत 
वर्णन है । मू० ४) मात्र | 
इ जेक्शन विजानाडु (दो भाग) 

श्री, चौवरी तेजबहादुरसिंह 70 ॥. ७४. 5, 
ने इन्जेक्शन विपयक सम्पूर्ण साहित्य पूर्ण विस्तार 
के साथ लिखा है। अनेको सुन्दर सुवोध चित्रो। द्वारा 
इन्जेक्शन विपय को स्पप्ट समझाया है। अपने विपय 
का हिंदी मे अद्वितीय साहित्य है। दानों भागों की 
धप्ठ संख्या ३१५७, थोड़ी प्रतिशेष हैं। मू० ४) 


27% 


विप-चिकित्सौक-+ 

थी. पं. ताराशंकर जी मिश्र आयुर्वेशचार्य द्वारा 
सम्पादित एव आयुर्वेद के घुरन्धर विद्वाती एवं अनु 
भवी चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त अब्दागायुर्वेद' के 
अगद-तन्त्र पर सर्वाश्भपूर्ण साहित्य है। 'विप की 
चिकित्सा एव विप द्वारा चिकित्सा? इस विशपांके 
का सूल उ्दे श्य रहा है । यह विशेषांक भीपणु संकट 
के समय में काम आने वाले उपयोगी 'साहित्य से 
लवालव हे । ३६४ प्रृष्ठो से रथावर जगम सम्पूण 
विषो के विपय से सारपूर् क्रमबद्ध साहित्य संकलित 
किया गया है । मू० प्रथम भाग ७) ह्वितीय भाग १) 
कृत लीहा रोगाऊ-- 

यक्वतू और प्लीहा मानव शरीर. के महत्वपूर्ण 
अड्ग' है | इनमे विक्रृति होने से मनुष्य को भीषण 
कप्टो का सामता करना पडता है। इसके विविध 
रोगो के यदि:आप सफल चिकित्सक बनना चाहते है 
तो आपको इस विशेषांक की एक प्रति अवश्य संगा 
लेनी चाहिये । प्रष्ठ १६४, अनेको चित्रो से सुसज्जित 
मूल्य २) मात्र, पोस्ट[व्यय-प्रथकू | . 
चिकित्सा समन्वयक (प्रथम भाग)-- 

इसके सम्पादक है प॑. ताराशंकर जी मिश्र 
आयुरवेदाचाय । इसमे आयुर्वेश एवं एलोपथी का 
समन्वय किस प्रकार हो सकता है उससे लाभ क्‍या 
है तथा हानि क्या है यह सभी विपय अधिकारी 
लेखकों के ढदारा वणित है। इसके पश्चात्‌ ज्वर, 
(पित्तज्वर, वातज्वर, श्तेग्सज्वर, इन्फ्लुएज्ा, वरी-बरी 
कालाज्वर, विपमज्वर, आदि) अतिसार, अशे, कृमि- 
रोग, विसूचिका, अस्लपित्त, पाण्डुरोग, कामला, 


६ या दा" ता 4 धान ला पा धदाता दा 0 
श् है ब्थ 
द्क़् 


रत के...मुदुता+ 


ल्‍ 
क्च 


यदि' *'आप ग्राहफ नहीं 


के... के 





था नियम मुफ्त सगावे ओर ग्राहक बन जांय | यह सासिक अयुर्वेद 
खचिकिसको के लिए अवश्य पठनीय है 
जी ० कर 0 आन 5. आज, आर | की अुदुललन अदला 


बमन, यह्ष॑द्वाल्युंद्र तथा प्लीदोदर, जलोदर, फुफ्फुस- 
राजयदमा, क्षय, कास, तमक खास, श्वसनक - ज्वर, 
हृठ्रोग, मदात्यय, उन्‍्माट, अपस्मार, सगी, अतर्त्वासि- 
निवेश, प्रज्मापराध रोगी की आयुर्वेद्र एवं एलोपेथी 
मिथित चिकित्सा से किसप्रकार सफलतापूर्वक चिकि- 
स्ता की जा सकती है ह चर्शित है। इस विशेषकि 
के निर्माण भें डा० आणजीवन मेहता, पृज्य यादव 
जी महाराज, पं० सत्यनारायश 'जो, पं. शिवशर्मा जी 
कविराज सतीन्द्रनाथ वसु, कविराजहरिनारायणु शर्मा 
श्री० अनिद्व गुप्त आयुर्वेदालकार आहि ४४ विद्वानों 
ने सहयोग दिया है। प्रप्ठ संख्या ३१६४ अनेकों 
रज्ञीन एवं सादे चित्र | मूल्य ४) 
बिकित्सा समन्ववाक (द्वितीय भाग )- 

इसमे १४२ प्रप्ठों में आलेपक, धनुस्तम्भ, अर्दित, 
गृध्रसी, उरुस्तम्भ, अश्मरी ओर शकरा, फिरद्भ, नपु- 
सकता, शीतपित्त, रक्तपित्त, कुप्ठ, आर्तवादर्शन, 
शत अंदर, उन्माद, फर्करोग, वालापस्मार, डिप्थी- 
रिया आदि कष्टसाध्य रोगो की मिश्रित सफल 
चिकित्सा विधि वर्णित है | मूल्य २) 
प्रसति विश्वनाक--- 


प्रसूतितन्त्र पर यह सवागपूर्ण साहित्य है-। 
इसके सम्पादक है श्री प. रघुवीरमसाद त्रिवेदी 
20. ४, $ । इसमे ४०४ प्रृष्ठ तथा १५४ चित्र है। 
प्रसूति एव प्रसृता को होने-वाली- सम्पूर्ण व्याधियों 
के विषय में ऋमबद्ग सुन्दर सुविम्तृत विवरण दिया 
है। वेदयो, महस्थियो तथा विद्यार्थियों सभी के लिये 
पठनीय साहित्य है । इसकी प्सशा सभी विंह्ानों ने 
की है। मूल्य ८॥) 


7 


वि न न्‍ 


5१ ध्य 


तो आज ही पत्र डाल कर नमूना 


५ 


कै _दआयत 4 कमा कै मा $ कि 


बेच्यों के हि 


आजकल वेज्ञानिक युग मे अनेक ऐसे 


यन्त्रादि चल पड़े हैं 


जिनके व्यवहार से चिकित्सा में बडी 


सुविधा होती है तथा इन उपकरणो के बिना चिकित्सक अधूरा ओर निकम्मा समभा जाता 


-दै | चिकित्सकों को इन.वरतुओ को मंगाकर व्य 


आंख धोने का स्लास--किसी 
वस्तु का कण या उडता हुआ कोई 
छोटा सा कीड़ा आख से पड जाने 
पर निकलना कठिन हों जाता है 
ओर वह वा कप्ट देता है।इस 
ग्लास से जल भरकर आख से लगा धोने पर 
आसानी से निकल जाता है | मूल्य ॥) 
२--गले व जवान देखने की जीवी--(प'0080७ 
2श77685प78) गला देखने के लिए जब रोगी मुंह 
खोलता है तब जीम (जिह्ना) का ज्ठाव गले को ढ्क 
लेता है और गले मे कया व्याधा है चिकित्सक नहीं 
देख पाता | इस यन्त्र से जीम दबाकर मुंह खोलने 
पर गला तथा अन्दर की जीम स्पष्ट दीखती है । 





३--दूध निकालने का /औ>.... 
यन्त्र-खी के स्तन (6 
में पकाव था फोडा 
“होजाने पर अथवा 
नवजात शिशु 
की खत्यु होजाने पर स्तनों में भरा हआ दुग्ध 
, बडा परेशान करता है | इस यन्त्र द्वार आसानी 
से दुग्ब निकाला जा सकता है। मू० २) 
४--इस--इससे फोड़ा आदि धोने से बडी सुविधा 
रहती हैं। मू० रबड की नली व टोटनी आदि 
से पूर्ण २ पिंट का ४) ४ पिंठ का ७॥) 
४--कान धोने की पिचकारी--धातु की ? औंस ७॥) 
२ ओंस की ६), ४ औंस की ७॥) 
६--कान देखने का आला--कान में फुंसी है, 
सृजन है या किसी अनाज का दाना पड गया 
है और वह फूलकर कप्ट दे रहा है यह देखना 
कठिन हो जाता है। इस आले (यन्त्र) से कान 
के अन्द्र का दृश्य स्पष्ट दीख पडता है । सू० १२) 





वहार में लाकर लाभ उठाना चाहिए | 
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(कम्पत्लीट) सम्पूर्ण काच की २ सी० सी र्‌ 
४सी. सी. ३), १० सी सी, ६), २०सी सी ८ 
रेकार्ड सिरिज-२ सी० सी० ४), € सी० सी० ७) 
१० सी० सी० १२) 
८--थर्मामीटर (तापसापक यन्त्र)--जापानी ' २) 
पा जील का सर्वोत्तम ७॥) 
+एनौमासिरिज (वस्ति-यन्त्र)--इस यंत्र से जल 
या ओपवि-द्रव्य थुद्या मे आसानी से चढ़ाया जा 
_ ता है । मूल्य रबड का जम॑नी ६॥) भारतीय 
उत्तम ४॥) | 
१०-रबड़ के दस्ताने--चीड-फाड़ करते रामय, संक्र- 
मण से रोगी को और अपने को बचाने के लिये 
चिकित्सक इन दस्तानो को हाथ में पहिनते है। 
भमूल्य--१ जोडी २ 
११-गरम पानी की थैली--बवर पीछा, गा कै 
आवश्यक स्थानों पर इस श्रेली मे गरम पानी भर 
५... सगमता से सिकाई की जा सकती है । सू० ४) 
+*-वरफ की थैली-तेज घुखार, अलापावस्था, 
सिर पीड़ा या अन्य व्याधियों से चिक्रित्सक शिर 
पर बरफ रखवाते हैं। इस थैली मे बरफ भरकर 
- रखने से सुविधा रहती है, रोगी को इसकी 2डक 
: पहुंचती है करितु उसके जल से वह सीगता नहीं 
है । मूल्य २॥) 
१३-दवा नापने का ग्लास--[(४४६४/४ (3855) 
कम्पाज्टडर अनुसान से दवा देकर कभी-कभी 
वडा अनर्थ कर डालते - हैं। अतएव हर चिकि 
त्सक़ को इन स्लासो छा अवश्य सगाकर रखना 
चाहिए | गलती भी न होगी तथा सुविधा भी 
रहेंगी। सूल्य २ ड्राम का (वृदः नापने के काम 


आता है) ॥>), ? ओस का ॥॥£) 
का ?) ४ ओंस का २) 
2४-च्टेथस्कीप-- वक्षपरीक्षायन्त्र)---चिकित्सक ठेपत 
(अगुलिताडन) में वक्ष परीक्षा करते हूं किन्तु वह 
आधिक अभ्यास से ही समझ मे आ सकती है 
इस यन्त्र से सुविवा रहती है । साथ ही आज- 
कल के जम्नाने मे चिकित्सक का सम्मान भी 
इसी मे है कि वे इस प्रकार के यन्‍्त्रों का व्यव- 
हार में लाते हुए रोगियों पर अपनी थाक जमाये । 
सृल्य-१२), सम्ते वाला साधारण ८) चीन का 
बना तिहरा काम देने वाला सर्वोत्तम व्टेथिस्कोप 


आस 


का सृूल्य २२) 
१४-खरल चीनी का गोल--ये खरल दवा मिलाने 
घोटने के लिये उपयोगी है। भूल्य २॥ इच्न्ची 


१॥)३ इ्ची २) ४ इडची श॥।) तथा ४ इच्न्ची श)) 
१5-मुजाक की पिचकारी--सुजाक में जो सवाद 
निकलता हे वह म॒त्र नत्ली सें अन्दर चिपक कर 
व्रणा पंदा कर देता है | जब तक वह अन्दर से 
साफ नहीं होता रोग का नप्ट होना कठिन हो 
जाता ह। इस पिचकारी से अन्दर ढवा पहुंंचा- 
कर आसानी से सफाई कर सकते हूँ। सूल्य 
मनुष्य के लिए ॥) जनानी ॥-) 
१७-मुत्र कराने की लली (केथीटर)-मृत्र रुकने से 
रोगी को महान कप्ट होता है । कभी-कभी मृत्यु 
भी हो जाती हैँ। इस नत्ती की सहायता से मृत्र 
आसानी स निफाल्ा जा सकता हूँ। मूल्य ॥) 
खियों के लिये धातु की फैथीटर २)) 
४८-मोतीमज्ञा देखने का शीशा--मातीमला +9]॥- 
00 के दाने चहत सच्म होने के कारण देखने 
में ही आते € और इसलिये कमी कभी 
निदान फरने से घडी भूल हो जाती हैँ । इस 
शीक्ा +फे छारा वे दाने बड़े-बड़े दीख पडते 
तथा आप आसानी से पहिचान सकते ह। 
८र चिाकिल्सक का अपने पास एक शीशा अवश्य 
शु्ग्सा चाहग।स# छोटा बटिया शीशा २ 
बरद्िया धातु के हेडिल का छोटा ३) बड़ा ४) 
४2 «-म्रिधवट सिम्प--लभोडी दवा गरम दारनी हा, अथवा 
सखी दवा से हन्जेफ्शान के लिए दवा तेयार 
गर्मी 7 तय इस लैस्प की सहायता लेनी पढ़ती 


है| मु० कांच की २) धातु की २ औंस की ३॥) 
४ औस की ४॥) 

२०- आंख से दवा डालने की पिचकारी-१ दर्जन ॥॥%-) 

२१-नपु'सकता निवारक चन्त्र--(078था 28ए8- 
]007स्‍8 77४70707/) इसके व्यवहार करने 
से इन्द्री की शिथिलता दर होती है। इन्द्री छोटी 
हो तो बढ़ जाती है | इस यन्त्र से ठो हिस्से है। 
एक कांच का गोल ग्लास जेसा होता, है जिसमे 
इनन्‍्द्री रखली जाती है, ऊपर टोटनी होती है 
उसमे सवरान पस्प [इस यन्त्र का दूसरा हिम्सा 
रबड की नल्ली के द्वारा लगाकर पम्प चालू करने से 
सारा के अन्दर की हवा खिंचः आती है ओर 
इन्द्री फूलने लगती हे । इस प्रकार फलतले से 
ताजा रक्त इन्द्री की ओर दौडता है औरज्ससे 
कडापन आता है | इसी प्रकार १-१॥ माह ४-४ 
१०-१० मिनट करने से इन्द्री की शिथिलता नप्ट 
हो जाती है । चिकित्सको को चाहिए कि वे अपने' 
रोगियों पर औपधि के प्रयोंग,के साथ-साथ इसका 
व्यवहार भी अवश्य करावे, 'उनको शीघ्र सफ- 
लता मिलेगी । मूल्य १४) 

२२--कांटे (5०४०४)--अंग्रेजी वेलेस की तरह के 
कीसती दवाओं को सही व आसानी से तोलने के 
लिए व्यवहार मे लाना चाहिए, निकिल पोलिश 
लकड़ी के वक्‍स के अन्दर रखे है। सृल्य ८) 

२३-सिरिज केस निकिल किए हुए--सिरिंज सुरक्षित 
रखने के लिए | मू० १ केस २०,०. की सिरिंज 
के लिए १॥॥) ४ ०. ०. के लिए २॥) 

२४-ग्लिसरीन की पिचकारी-गुदा से ग्लसरीन चढ़ाने 
के लिए ज्ञास्टिक की उत्तम क्वालिदी की पिच- 
कारी | मूल्य १ औंस ३) २ औस ५॥) 

२४-दात निकालने का जमूड़ा (॥0०॥ 0००७ 
पमरए० ७४) इससे दात मजबूती से पकद़कर 
डउखाडा जा सकता है। मूल्य ४) 

२६-मलहम मिलाने की छुरी--स्पेचुला (89८०४) 
मूल्य १४) 

२७-मलहम मिलाने का प्लेट--सूल्य-१) ' 

इुप-अमामीटर केंस--थातु के निक्लि किये, बिलप 
सहित १॥) 


४६ 


रे 


,. बब्चन्तरि कार्यालय विज्यगढ़ हारा प्रकाशित ३४ 
झ्प- ३० ० आई पुल: * 
कर बडा छुबाॉदुक पुरुतदी अूँद । 





तू & पाक्सग्रह-. 


लेखक श्री० १० क्ृप्णप्रसाद जी त्रिवेदी बी० ए० 
आयुर्वेदाचाय । श्री, त्रियेदी जी की संकलन योग्यता 
से जो पाठक परिचत है वे तो इस पुस्तक को 
अन्युपयागी समकेंगे ही, इस पुन्तक मे ४०० से 
अधिक पाकों का संग्रह प्रकाशित है। हर पाक की 
निर्माण विवि, मात्रा, सेवन विधि, गुण आदि:ब्यि 
है| प्रयोग कहां से आ्राप्त किया यह भी सप्रमाण दिया 
है। रोगी रोगमुक्ति के पश्चान्‌ रोगजन्य निर्वलता 
निवारणार्थ कोई ऐसी बस्तु।पाने का अमिलापी होता 
है जो औषधि होते हुए भी रूचिकर हो तथा निर्वलता 
एवं रोग निवारण कर सऊे । ऐसे समय में चिक्रि 
त्सकों को उस रोग से. उपयोगी पाक-निर्माण कर 
उसे दना चाहिए । प्राय, सभी रोगों पर २-४ प्रयोग 
इस पुस्तक मे आपका मिलेगे। ग्रहस्थ स्वयं पाक 
तिमाण कर स्वादिष्ट भोजन के साथ रोग निवारण 
कर सकते हैं। पुस्तक हर प्रकार से सुन्दर एवं उपयोगी 
है । मूल्य सजिल्द का ४) अजिल्‍द का श॥) ' 
सुर्येरश्मि-चिकिसा [मवीन-सस्करण |-- | 
सूर्यरश्सि-चिकित्सा को अग्नेजी से क्रोमोपेथी 
(०७0०7707४/79) कहते है। अंग्रेज इस चिकित्सा 
के आत्रिष्कर्ता अमेरिका के डाक्टरों को मानते है । 
पर वास्तव से यह चिकित्सा अति प्राचीन और हमारे 
शार्सा में यहा तक कि वेढो से भी उसका उल्लेख 
मिलता है। इस चिकित्सा में सूर्य की किरणो से ही 
समस्त रोग दर करने का विवान है। पुस्तक बडे 
परिश्रम से लिखी गई दे | इसको पढ़कर पाठक देखेगे 
कि सूर्य कितना शक्तिशाली है । उसकी किरणे 
हमारे शरीर को कितनी लाभदाक है। और इसके 
द्वारा रोग किस अकार बात की बात से दूर किये जा 
सकते है। पुस्तक अपने विपय की पहिली ही हे। 
अनेक रख्जीन चित्र भी दिये गये ह। झूल्य ॥) 


उपर्दश विज्ञान (द्वितीय सस्करण)-- 


लेखक- श्री कविराज प० बालकराम जी शुद्ध 
आयुर्वेदाचार्य । इस पुस्तक से उपदंश (गरमी- 
चांदी) रोग का वैज्ञानिक कारण, निदान, लक्षण 
चिकित्सा का वर्णन किया है । पुस्तक के कुछ शीर्षक 
ये है--उपदश परिचय, आच्य पाग्ात्य का 
साम्यवाद, संक्रमण निदान, सिफिलिस के सेद, 
उपदश प्राथमिक कील, लिंगाश औपसर्मिक सकल 
रोग, उपदशज विक्ृतिया, मस्तिष्क-विकार, फिरंग 
चिकित्सा, पारद पयोग, पशथ्यापथ्य आहि आदि 
उपदेश सम्बन्धी सभी विपय इससे वर्शित ' है कोई 
भी आवश्यक विपय छूटने नहीं पाया है। सू० १) 
प्रयोग पुष्पावली--- 

' संक्षिप्त रूपेण अनेको सासान्य एवं आश्चर्यजनक 
वस्तुये निर्माण करने की विधिया इस पुस्तक मे प्रका- 
शित॒ है प्रारम्भ से श्रकाशित,सफल/प्रयोग सम्रह के १-१ 
प्रयोग से पाठक इस पुस्तक का मूल्य बसूल समझे । 
ये प्रयोग बहुत समय से परीक्षित और सफल प्रमा- 
शित हो चुके है। अनेको उद्योग-बन्धो का सकेत 
इसमे मिलेगा जिससे पाठक बहुत लाभ उठा सकते 
हैं। समष्टि-रूप में पुस्तक वेकार मनुष्यो को व्यव- 
साय की ओर भुकाने वाली है। गृहस्थिया के लिए 
नवीन और ,उपयोगी बातों का भस्डार है जिससे 
वे अपने देनिक कार्यो मे पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। 
पहिले दो संस्करण;:शीघ्र समाप्र हों जाना इसकी 
उत्तमता का प्रमाण है| प्रष्ठ संस्या १९९ सूल्य १) 


रसायन सहिता (भाषा टीका सहित) 


आयुर्वेद साहित्य के अनमोल रत्न अपनी अलौ- 
कि प्रतिभा के साथ-साथ अन्धकार के आवरण से 
ढके हुए है। अमूल्य पुस्तके यत्र-्तत्र पडी हुईं है 


, जिसके प्रकाशन की आवश्यकता हे | 


यह प्रग्तक एक ऐसा ही रत्न | अनुभनी आर 
विचारशील/लेखक महेदय से हिमालय पर्यटन फे 
परिञ्षम से इमफी खोज की हे। उन्हीं के प्रशसनोय 
प्रयत्न से यह तुस्तक वेच समुद्राय को सवा मे उप- 
स्थित कर सके हैं। इससे खानेक अव्यश प्रयोग सत्य 
प्रस्तुत विवि, उपयातु का शोधन-मारण प्रभाति न 
विपय दिए गए ह। मृल्य १) 

कुचिमार तस्न्र (भाषा टीपा) 
श्रीमद कुचिमार मुनि प्रणीत । प्रस्तुत पुस्तक 
प्राचीन ओर अत्यन्त गोपनीय है। इसमे उन्द्रीय 
बुद्धि, स्थृज्लीकरण कासोद्दीपन, लेप, वाणीकरणा 
द्रावण स्तम्भन, सफोीचन व केशपात, गभाधान, 
सहज प्रसाव आहि पर अनेक योग भली भांति बताये 
गये है। इस नवीन संस्करण में अ्मह नपु सकता 
मधुमेह आदि रोगों पर स्वानुभत प्यागो क्रा एक 
छोटा सा संग्रह भी दिया हूँ । मृल्य ॥) 
दशमूल (संचित्र) 

लेखक--लाला रूपलाल जी बश्य, बृटी-विश- 
यज्ञ | दशमूल किसे कहते है. ? किन-किन ओपदधियों 
से बना है? उन ओपधियो की आक्रित केसी दे! 
यह विरले ही जानते हैं। इस पुस्तक से दशमृल को 
इश ओऔपचियो का सचित्र वणन है । साथ ही उन्तके 
पर्याय नाम गुण और प्रयोग भी बताये गए ह। 
तथा दशमल पचमृल से बनने वाले अनेक योगा 
की विधिया भी ढी गई है चित्र इतने स्पष्ट है 
कि देखते ही कट पहिचान सकते ह। मूल्य ॥) 

दन्त-विज्ञान (ठितीय रास्करण) 

यह भिपगरत्न स्वर्गीय श्री गोपीनाथ जी शुप्र 
की सारपूर्ण स्वना हे, इसमे दांतो की रचता; आंति 
रिक दशा, रक्षा के उपाय, अनेक दन्त-रोगा के भेद 
वर्णन और सरल चमक्ारी उपचार दिए गए है, चार 
चित्र युक्त | मूल्य |) मात्र, 


न्यूमीनिया प्रकाश (द्वितीय संस्करण) 


आयुर्वेद मनीपी स्वर्गीय पं० देवकरण जी वाज- 
०४. 
पेयी की यह बही “उत्तम रचना हे जिस पर धन्वन्तरि 
पदक मिला था और जो निखिल भारतीय बैय 


सम्मेलन से सम्मान और पदक आध्र झर सूफी ॥े। 
स्यूमनियां फी शाखीय स्युवनि करण निदान 
परियाग सिकिसा आदि सभी खाने है हैं। पूस्तक 
में भल्नी-मांति बरशिन ४ । मृस्य ।०) 
गआउति, पर 
जेयइ--सर्नीय लाला राधायलस शी सेष 
राज | मलेरिया [फलली घुयार] का प्र विस्यथन 
है। आयुर्वेशीय संत से अलेरिया फैसे होता हे 
उसके दर करने के शायदीय प्रयोग, सिबिनाइन से 
निया आदि विधर्यों पर पृण्ण प्रसाश होता ४ । 
पुस्तक स्थानुभव के आधार पर लिसी दोने के कारग 
महत्यपूण है । मृल्य ।) 
बेयराज भी की जीयनी 
स्वर्गीय श्री, लाला राधावललम जी की 
बड़ी ओजस्वनी भाषा में लिगी ऐ। इसे पदने 
से आलसी पुरुष भी ! उद्योगी और परितमी बनने 
की इन्छा करता ह। मूल्य ८) 


नीपनी 


बेदों मैं वेयक हद 
लेखक--श्वर्गीय लाला राबावल्भ सी वैथराज । 
वेद के मन्त्र मिनमें आयुर्वेदीय विषयों का बगोन 
तथा जिनसे आयुर्वेद की प्राचीनना प्रमाणित होती 
शब्दा दीं तथा भावाअं सहित दिये &। मृ० ) 
कृपीपक्य रसायन 
लेखक-बेय देवीशरण जी गर्म प्र० स्म्पादक 
न्‍न्वन्तरि । धन्यन्तरि कार्यालय में निर्माण होने 
वाले कूपीपक्व रसायनों के शुण, मात्रा, अनुमान, 
सेवनविधि आदि विस्तृत रुप से वर्णित हैं। मूल्य 
प्रचाराण ८) 


नह 


7५ ,०४५ 


भस्म पर्षटी 

लेखक--बैच्य देवीशरण जी गर्म प्र» सम्पादक 
धन्वन्तरि । इसमें धन्वन्तरि कार्यालय में 
निर्माण होने बाली सम्पूर्ण सस्ती और 
पपटियों का विस्तृत रुप से वर्णन है। रोग के 
लक्षणानुसार इन ओपवियो को किस प्रकार सरलता 
के साथ व्यवहार किया जा सकता है यह आप इस 
स्तिका से जान सकेगे । सू० -) 


ध 


जा 
है] 


रस रसायन गुटिका गूगल 

बन्वन्तरि के प्रधान सम्पादक एवं अनुभवी 
चिकित्सक बेच देवीशरण जी गर्म ने इस पुम्तक से 
धन्वन्तरि क्रार्यानय से निर्मित रस रसायन शुटिका 
शूगल के गुण-मात्रा-अनुपान-व्यवहार विधि बढ़े ही 
उपयोगी ढक् से लिखी है | चिकित्सकों के लिये यह 
पुस्तक विशेष उपयोगी वनी दे, क्योंक्रि लेखक ने 
अपने १४ वर्ष के चिकित्सानुभव को निचोड़ इससे 
रख दिया हे | मू०।) चार आना सात्र | 

रक्त (92!000) 
इसमे घन्वन्तरि कार्यालय के संस्थापक श्री. वेद- 


शज रावावल्लभ जी ने रक्त की बनावट उपयोगिता 
एव रक्त-सम्बन्धी सभी मोदीनमोटी बाते आयुर्वेद 
एवं एलोपेथी उसय पद्धतियों से सरल हिन्दी भाषा 
से समकाकर लिखी है। नवीन सस्करण मृ० ।) 


हन्पल्युएव्जा फल)... 


लेखक-त्ी पं, क्ृष्णप्रसाद त्रिवेद्ती बी. ए. आयु- 
बंदाचार्य । इससे इन्पल्युएूजा रोग का विस्तृत विवेचन 
तथा सफल चिकित्सा विधि वशणित है। पल्‍्यु ओर 
इसके सभी उपद्रवो की आयुर्वेदीय चिकित्सा है। 
मूल्य ॥) सात्र । 


अन्य प्रकाशकों को पुस्तक 
४$ आयुर्वेदीय प्रन्थ रत्न (१५ 





श्रष्टांगठदय( सपूर्ण )--विद्योत्नी, भाषा दीका 
वक्तव्य, परिशिष्ट एवं विस्तृत भूमिका सहित 
थटीकाकार श्री: अत्रिदेव गुप्त । मू० १६) 
अषप्टांग-सम्रह--[ सत्रस्थान ) हिन्दी टीका, व्याख्या 
कार पं. गोबधन शम्मा छांगाणी, मूल्य ८) 
काश्यप-संहिता-टीफाकार श्री सत्यपाल  सिपगा- 
चार्य, विद्योतिनी भाषा टीका विस्तृत सस्कृत 
- हिन्दी ज्योदघात सहित । प्न्थ का मुख्य विपय 
कौमारभ्ृत्य' अष्टांगायुरवेंद का अपरिहाय अड्ड 
यह विपय पर्ण ब्रिस्तृूत और प्रामाशिक रूप 
से श्स पस्तक भे बशित है। मृल्य १६) 
कौमारभत्य--(संत्य बालरोग सहित) बाल रोगों 
पर प्राच्य पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के आधार 
पर लिखित सवागपूरं विशाल जन्थ, मूल्य ६) 
गंगयति निदान-सल लेखक पंजाब निवासी -जेन 
यति गंगाराम जी | हिन्दी अनुवादकर्ता आयुर्वे- 
दाचार्ख श्री नरेन्द्रनाथ जी शाञ््री। मूल्य 5) 
घरंक सहिता (सम्पूर्ण)-श्री जयदेव विद्यालंकार 
द्वारा सस्ल सुविस्तृत भापा-टीका युक्त, दो 
जिलों में, चतुर्थ संस्करण मृल्य २४) 
चरक संहिता (सम्पूर्ण) तीव भागों में, टीकाकार 
शी. अत्रिदेव्‌ गुप्त | सू, 85) 


ढ़ 


चक्रेदत्त-भावार्थ सदीपनी विस्तृत भाषा-टीका तथा 
विपद टिप्पणी सहित । परिशिष्ट में पंचलक्षणी 
निदान, डाक्टरी मूत्र परीक्षा, पथ्यापथ्य सहित | 

'. सूल्य १०) 

द्रव्य गुण विज्ञान-[पूर्वाध |-छात्रोपय्रोगी संस्क- 
रण | लेखक आयुवेद मातंरडः बेद्य - थाब्व जी 
त्रक्रग जी आचाय | द्रव्य, गुण, रसवीये 
विपाक, प्रभाव, कर्म का विज्ञानात्सक विवेचन 
मूल्य ४) 

नूृतनामृत सागर-यह आचीन पुस्तक है तथा इसे 
पढ़कर हजारों व्यक्ति चिकित्सक बन गये हैं 
इसके प्रयोग सुपरीक्षित एवं सरल है| सू० ८) 

भावत्रकाश [ सम्पूर्ण |-भापा टीका सहित । दो 

' जिल्दों मे शारीरिक भाग पर गआच्य पाश्वात्य 
सतो का समन्वयात्मक वर्णन, निघण्दु भाग पर 
विशिष्ट विचरण तथा चिकित्सा प्रकरणा, में 
बच ४3. १ रु 

प्रत्येक रोग पर प्राच्य-पाश्चात्य मतो का समन्व- 
यात्मक विशेष ठिप्िणी से सुशोमित है भू. ३०) 

भावग्रकाश निवण्टु-भाषाटीका एवं बृहद्‌ परिशिष्ट 
सहित मू ७॥) हरीतक्यादि वर्ग, ले० विख- 
नाथ जी द्विवेदी मू० ७) 


ह रे 
साधवनिदान [ भसापाटीका युक्त | परवाद्ध--संधु- 
कोप-संस्कृत टीका, विद्योतनी भाषा-टीका तथा 
वैज्ञानिक विमर्श ठिपणी युक्त यह माधवनिदान 
बढ़ा ही उपयोगी वन गया है | ढो भाग सू० १३) 
माधव निदान--मूलपाठ, सूलपाठ क्री सरल हिन्दी 
व्याख्या, मधुकोप सस्कृत व्याख्या ओर उसका 
सरल अनुवाद । वक्तव्य एवं टिप्पणी-युक्त यह्‌ 
प्र'थ विद्यार्थियों तथा चिकित्सकों के लिये अब- 
श्य पठनीय है। प्रष्ठ !०१८ दो भार्गो से सू. १२) 
माधव सिदान--सर्वाग सुन्दरी भापा टीका सहित 
सजिल्द सू० ४॥) 
माधव निदान--टीकाकार ब्रह्मगड्भर शाम्री, सशधुकोप 
संस्कृत व्याख्या तथा मनोरमा हिन्दी टीका 
सहित । प्र४ठ संस्या ४१२ सृ. ६) 
मेघ-विनोद-सोदा मित्ती सापा साध्य, भाष्यकर्ता-आयु- 
बेंद' विद्यावारिव कविराज श्री नरेन्द्रनाथं शास्त्री 
२५ > हु 9 
आयुर्वेदा० । इसमें सम्प्रणं रोगो का सर 
“, निदान तथा)सफल चिकित्सा वर्शित है।मू० ६) 
रसायनसार-श्री प॑ श्यामसुच्राचार्य के वीसियो 
वर्षा के परिश्रम से प्राप्र प्रत्यक्षामुभव के 
आधार पर लिखित अपूब रसमप्रन्थ | सू० ८) 
रसेन्द्रसार सम्रह-वेज्ञानिक रस चन्द्रिका भाषा टीका 
परिशिष्ट मे नवीन रोगी पर रसो का प्रभाव, सान- 
परिभाषा, मृपा तथा पुट प्रकरण, अनुपान विधि 
तथा ओऔपवि बताने के नियमादि । मृ० ६) 
रसेन्द्रसार सम्रह ( तीन भागो से )--आयुर्वेद बूह- 
स्पति पं. घनातन्द जी पन्‍्त द्वारा सस्कृत टीका 
ओर हिन्दी भागा सहित वेच्या, विद्यार्थियों के 
लिये उपयोगी है। प्रष्ठ संस्या ११४० सू० ११) 
रसरत्न समुच्चय--नवीन सुरततोज्यला विम्तृत 
भापषाटीका एवं परिशिष्ठ सहित । मूल्य १०) 
रसतरंगिणी--चतुर्थ संस्करण । भाषा टीका सहित | 
रस निर्माण घातु-उपधातुओ का शोधन सारण 
युक्त यह अनुपम ग्रन्थ है | मूल्य १०) 
रसराज महोदधि--पांचों भाग, चस्तुत यह आयु- 


बंदीय रसो का सागर हो है, प्राचीन अन्ध है । 


तथा सरल आपा मे लिखा, ह्ययागां रसम्रन्थ 
है | नवीन सजिल्द संस्करण | मृ० १०) 


योगरत्नाकर--कायचिकिता विपयक्र सपत्रत्य ,संथों 
से यह सर्वोन्क्रष्ट रचना है, चिकित्सक के लिये 
ज्ञातव्य सभी आवश्यक विषयों का सम्रह किया 
गया हैँ | माववाक्त क्रम मे सभी रोगों का 


निदान व चिकिस्सा का वशन है। मूृल्प्र १८) 
योगचिन्तामशि--टीकाकार पं बुब्सीतारास शर्मा 


इस ग्रंथ से. रोगी की चिकित्सा घिवि तथा 
उनकी ओपशधियों का एक भडार एफत्रित है। 
मृल पअन्ध सक्कृतःस तथा यह उसकी भाषा टीका 
है | मू० »।-)॥ 


शाज्ञ धर सहिता--बेन्ञानिक विमशेपित झबोधिनी 
हिन्दी टीका, लक्ष्मी नामक टिप्पणी, पथ्यापथ्य 
एवं विविध परिशिष्ट सहित । सूल्य 5) 


4 किन 


सुभुत संहिता [सम्पूर्ण |--सरल हिन्दी टीका सहित 
टीकाकार श्री अन्रिदेव गुप्त विद्यालकार | सरल 
भाषा से यह अचुवाद सभी वेणो तथा विद्या- 
थ्रिंय्रों के लिये पठनीय हैँ। पक्की कपडे की 
जिल्द मूल्य २०) * 
सुश्र॒त संहिता--सत्नस्थान टीकाकार श्रीयुत घाणेकर । 
- अब तक सभी टीकाओं मे उत्कृष्ट टीका,_ मूल्य 
६)-श्सी का शारीरस्थान सूल्य ८) 


हारीत संहिता--ऋषि प्रणीत आचीन सहिता । भाषा 
टीका सहित, टीकाकार शिवसहाव जी -सूद-। 
पृछ ४१२, मू०? ८) 

हरिहर सेहिता--वैद्यराज _ हरिनाथ  सांख्याचार्य, 
नवीन औषधियों का भी संमावेश है। सरल 
भाषा टीका सहित झ)).. 

आयुर्वेद सुलभ विज्ञान--छोटी सी पुस्तक में यथा- 

- नाम तथा गुण साररूप आयुर्वेद का वर्णान। 


आयुर्वेद क्या हे यह आप इस पुरतक से जान 
सकेगे मूल्य शा) 


4 


+ल 


जे 


वेद्यसहचर--लेखक-प० विश्वनाथ ट्िवेदीआयुर्वेदा- 
चार्य । चतुर्थ संस्करण | इसे वेचो का सहचर 
ही समझे | इससे लेखक ने अपने जीवन का 
सम्पूर्ण चिकित्सानुभव रख दिया है। अति 


उपयोगी है। मूल्य ३) 

अप्ाग हृटय [वाग्मट्र |--अलुवादक-श्रीकृष्णलाल 
भरतिया। सरल अनुवाद, उत्तम स्लेज कागज, 
पक्की मजबूत जिल्द | मू० २०) 


एलेपेयिक पुस्तके हिन्दी में 


आदर्श एलोपैथिक मेंटेरिया मैडिका--एलोपेथी विज्ञान 
के अनुसार प्रत्येक शरीर-विभाग पर काम करने 
वाली विशेष औपविये की प्रकृति, गुणधर्म 
उपग्रोग, मात्रा, रोगनिदान के अनुसार इसमे 
वर्णित है | मूल्य ११) 

हिन्दी माडर्न मैडीकल ट्रीटमेट-- (आधुनिक 
चिकित्सा) लखनऊ विश्व विद्यालय के प्रोफेसर 
श्री एम, एल. गुजराल ४, 8. श. ४. ९. ९. 
(लन्दून) द्वारा लिखित एलोपैथी चिकित्सा का 
हिन्दी में सर्वोत्तम प्रमाणिक ग्रन्थ है। चिकित्सकों 

* के लिए अत्युपयोगी दै। मूल्य २०) 

वेटेन्ट प्रेस्छाइबर या पेटेन्ट चिक्रित्सा--पत्येक रोग 
पर व्यवहार होने वाली एलोपैथिक पेटेन्ट 
ओऔपसधिये। का तथा इब्जेक्शना क्रा विवरण 
सुन्दर ढंग से दिया है। मूल्य 5) 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान प्रथम भाग ] श्री- 
डा० आशानन्द जी पंचरत्न शै, 3. 2. 5. 
आयुर्वेदाचार्य | यह चिकित्साविज्ञान की सुन्दर 
रचना है । इसमे १६ अध्यायों में रोगो का 
वर्सन तथा उनकी सफल एलोपेथी एवं आजु- 
ब्ेंदिक चिक्रित्सा बडी खूबी के साथ दी ह्दे। 
इसकी वर्सन शैली छुलतात्मक दृष्टि से ही 
मह्तव्व की नहीं वरन्‌ सफल चिकित्सा द्वष्टि 

। जले भी यह अन्ध चिकित्सकों को उपादेय हे। 
कपड़े की सुन्दर जिल्द, मू० १०) मात्र 


आयुर्वेद एण्ड एलोपैथिक गाइड--लेखक आयुर्वेदा- 
ह द्विवेद्दी | हिन्दी में 


चार्य पं>० रामकुमार जी वें 
प्राच्य पाश्चात्य विज्ञान का विस्द॒त 
वाली बेजोड पुस्तक दे। हर ब्पिय 
लतपूर्वक समभ्काया नया है। ग्रृ * ०) 


स्तृत ज्ञान देने 
य को सर- 


इन्जेक्शन--(पद्चम संस्करण) ले० डा० सुरेशप्रसाद' 
शर्मा | अपने विषय की हिन्दी में सर्वोत्तिम 
सचित्र पुस्तक है। थोड़े समय में £ सस्करण 
हो जाना ही इसकी उत्तमता का प्रमाण है। प्र 
सख्या ७६७ सजिल्द १०) मात्र 

इन्जेक्शन तत्व प्रदीप--ले० डा० गशुपतिसिह वर्मा 
सभी इस्जेक्शना का वर्णन है तथा उनके भेद 
व जगाने की विधि सरलतया दी गई है । फ्ाठ 
३७२ मूल्य ४) 

बेर 

वो एलोपथिक गाइड--(पचम सस्करण)--लेखक- 
डा० रामनाथ वर्मा । हिन्दी एले।वेथिक चिक्रित्सा 
की सर्वोत्तम पुस्तक चार संस्करण केवल 
४ वर्ण मे निकल जाना ही इसकी उपयोगिता 
का प्रमाण है। मूल्य १०) 

वर्मा एलोपेथिक निधण्दु-डा० वर्मा जी की द्वित्तीय 
क्ृति। इससे २००० से अधिक पेंटेन्ट तथा 
साधारण ओपधियों के वर्शन के अतिरिक्त 
सेकडो नुस्खे तथा अन्य उपयोगी बातो पर 
प्रकाश डाला है । प्र॒ष्ट संस्या ४७० मूल्य १०॥) 

वर्मा एलोपेथिक चिकित्सा-एलोपेयिक गाइड ओर 
निधण्टु के ख्याति प्राप्ति लेखक की ही यह कृति 
है। पुस्तक उपयोगी ओर पठनीय है। इसमे 
सभी रोगो की परिभापा, लक्षण, कारण 
चिकित्सा प्रयोगादि डाक्टरी मतालुसार वर्णित 
है। मू० १०) 

एलोपेथिक योगरत्नाकर--श्री वर्मा जी की उपयोगी 
पुस्तक। इससे एलोपेथी मिक्चर तथा प्रयोगों का , 
विपाल संग्रह है | प्र० ७४१ मूल्य १३) 

एलेपिथिक-चिकिस्सा (ठ्तीय सस्करण) लेखक डा० 
सुरेशप्रसाद शर्मा । इरामें प्राय सनी सेन का 


[0 


वर्रन लक्षण निदान आदि पर संक्षेप मे वर्रन 
करके उन्र ऐगो की चिकिता विस्तृत रूप से दी 
है । योग आधुनिकतम अनुसन्वानों को 
मथकर और अनुभव सेंट लिखे गये हू | ८३५ 
प्रष्ठा के विशालड्राय राजिल ब्रन्थ का झू० १०) 
एलोपिथिक पाकेद गाइड“शलोगेथिक चिकित्सा का 
रूच्म रूप यह पाकेट गाइड है। इस आप जेव 
से रखकर खिकित्सा'ज जा सकते है जो आपका 
हर समय साथी का फाम इती है | सृूल्य ३) 


एल्लापिथिक पेटेएट मेडीशन-लेखक ठा० अयोव्यानाथ 
पाडेय | कान पंटेण्ट आपांवे फेस कस्पन्ती की 
तथा किन द्रव्यों से निभत ६४ है फ्रिस रोग 
में ग्रयुक्त होती ६, लिखा गया हे । दूसरे 
अत्याय से रागानुसार आपधियाों का चुनाव 
किया गया है। मूल्य ३॥) 


एल्ोपेथिक मेटेरिया सेडिका (पाश्चात्य द्रव्य गुण 
विज्ञान) लेखक-कविराज रामसुशीलसिह शाख्त्री 
/. शी 5' यह पुस्तक अपने विपय को सर्व- 
ओेए पुस्तक । लेखक ने विषय की आयुर्वेद 
चिकित्सकों तथा विद्यार्थियों के लिए विशेष 
उपयोगी ढट्ढ से प्रस्तुत किया है | मल्य 
संजिलस्ा का १२) । 
एलेपिथिक सेटेशिया सेडिका-लेंखक-डा० शिवद्याल 
जी गुप्त ए एम एस, इस पुस्तक में अब तक 
सम्पूर्ण ओपविया जो ऐलेोपेयी मे समाविष्ठ- 
हों चुकी हूं सभी दी हैं। सरल झुवोव भापा, 
वज्लानिक क्रम से विषय का स्पटटीकरणशु, ओप- 
वियो के सम्बन्ध से आधुन्िकतम सूचना भिन्न 
भिन्‍त ओपबियो से सम्बन्धबिव तथा चिकित्सा 
में प्रयुक्त योगा का।नेदे शा पुत्तक की विशेषता है। 
ै से सबसे भहान्‌ ओर विशाल अटठितीय इस 

पुस्तक का सू० जिरासे १३०० प्र॒ठ्ठ हैं १२) 


एलेपिथिक सफल ओपसधियां-एलेपियी की नवीमतम 
"अत्यन्त असिद्ध खास-खास ओपनबिये। का गुण 
धर्म घिदाचन हे | जा आजऊल बाजार पे ब्र- 
वन सिद्ध हे। रही हु सभी राल्का श्रप आदि 
आपाचया के वर्णन सहित ! मृ० ३) यात्र 


नेत्र रोग विज्ञान--क्षष्णमोपाल धसमो० ओप० द्वारा 
प्रकाशित अपने बिपय की हिन्दी से सर्वभेष्ट 
पुस्तक । सेकड़ी चित्रों सहित, सजिल मृ० १५) 


सचित्र नेत्र विन्नान--लेखक 
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2 


शिवदयात् 


) 


फेफड़े! की परीक्षा राग व चिकित्सा--१८ अध्याय 
की इस पुम्तक से प्राचीस प्रथा तथा नवीन 


पाश्चात्य पढ़ति के समन्यवयात्मत्र 


लान के द्वारा 


फेफड़ों से होने वाले समस्त रोगों का निदान व 


उसकी परीक्षा विधि दी गई 


। साथ ही उन 


रोगाो की चिक्रित्सा भी दोनों अकार की ओप- 


धियों से ढी गई है| सजिल्द पुस्तक मृ० ४) 


मल मृत्र रक्तादि परीक्षा-जेखक डा० शिवदयातल जी 
अपने विपय की स्वोद्भपूर्णा सचित्र ओर 


वद्यों के बड़े काम की पुरुतक है | सू० २॥) 


मिकचर-पचम सम्करण । प्रथम 


२६ प्रष्ठो 


स्का 


से 


समिक्‍चर बनाने के नियम ओपधियो की तोल 
नाप व्यवस्थापत्रो मे लिखे जाने बाले सकेत शब्दों 
की व्याख्या आदि ज्ञातव्य बाते दी है। वाद से 
उपयोगी इन्जेक्शनों का भी सकेत किया है। 
अन्त से देशी दवाओ के अंगरेजी नाम दिये 
है । २१७ प्र की यह पुस्तक चिकित्सकों के 


लिये अत्युपयोगी है । सू० २॥) 


एनीसा और क्रेथीटर 
एनीसा टीचर 
कम्पाउण्डरी शिक्षा 
कपिड्भग्लास मेन्‍्युअल 
मलेरिया (एलोपेथिक) 
केथीटर गाइड 
तापमान (थर्मामीटर) 
थर्मामीटर साम्दर 
स्टेथस्कोप विज्ञान (छाती परीक्षा) 
स्थस्कीप शिक्षक 
स्टेथम्कीप 

एलोपेथिक सिकचर 


|) 


) 


शा) 


॥& 


शत ) 
):7 08 
|) 
|) 

॥) 

) 

१) 


कफ 
भा 
है 


हा कया -काफू 


-? आर्गेनन-यह होमियोपेथिक की मूल पुम्तक दे जिसमे 
इस पेथी के सूल प्रवर्तक महात्मा सैमुण्ल दैनि- 
'मेन के २६९ भूल सूत्र है। इस पुस्तक से इन्हीं 
पर डा० सुरेशप्रसाद' शर्मा ने व्याख्ण की है। 
व्याख्या इतनी सुन्दर और सरल है कि हिन्दी 
जानने वाले इन सृत्रा का सन्तव्य सल्ली भाति 
समझ सकने ह। प्रष्ठ १८८ सूल्य ४) 


इन्जेक्शन चिकित्सा (होमियो) ले० डा० सरेश- 
प्रसाद शर्मा । इसमे होम्योपैथी इन्जेक्शनों का 
का वर्रान है, साथ ही होस्योपेथी औपधियों से 
इन्जक्शान वनाना आदे बताया गया हैं । म. १॥) 


ज्वर चिक्रित्सा-विपय नाम से ही विक्षित हैं। इस 
पुस्तक पर उत्तर प्रद्शीय सरकार से लेखक 
पुरस्कार प्राप्त कर चुके है। इसमे सभी प्रकार के 
ज्वरर को एलोपेथी होस्यापेथिक आयुर्वे्कि एवं 
यूनानी सत से चिकित्सा वर्शित हे । मल्य २) 


पशु चिकित्सा होमियो--यह आयुर्वेदिक तथा होस्यो- 
पेथिक दोनो से समन्धित है । पशु चिकित्सा पर 
बहुत उपयोगी साहित्य है। सभी पशुओं 
रोगों पर विस्तारपूर्णक विचार किया गया है। 
सृ० «) मात्र 

प्रिसमेटोरिया सेडिका (कम्परोटिव)-डा० सरेशप्रसाद' 
शर्मा प्रिसहोमियोपेथिक कालेज के प्रिसीपल 
हारा प्रणीत यह होस्योपोयिक सेटेरिया सेडिका 
हूँ । ओरों से इससे बहुत कुछ विशेषता हे । 
थेराप्युटिक ही नहीं इसमे फार्साकोपिया भरी 
सम्मिलत की गई हेै। प्रत्येक प्रमुख ओपवियो 
के मूल द्रव्य, प्रस्तुत विवि, बृद्धि, उपशय प्रसुख 
एवं सावारण लक्षणों आदि सभी विपयो का 
लेखन किया गया है। चिक्रित्सकों तथा प्रार- 
स्सिक विद्याथियों के लिये यह बहव ही उपादय 
है| साधारण हिन्दी जाता सी इसको समझे 
सकते हूं । ११७३ छछ्ा वाले इस विशाल सथ्‌ 
का सू७ केवल ६) 


छ 
ही मदद 


न्थ् ५) 


प््लछर हे है 

मैपज्यसार--होस्यो। पथा का पाक्तेश शुदिका। इससे 
फागा से दवाओं का प्रयोग व सात्रा छी गई हे। 
सत्य २) 

भारतीय ओपवाबली तथा होमियो पेटेन्ट मैडगैशन- 
डा० सुरशप्रसाद ने इस पुस्तक से उन औपसधियों 
की लिया हूं जा भारतीय आपचियो स तयार 
होती है, साथ ही बाद से अल हास्यापेथ्रिक पटे 
आपायया का वह किस राग से दी जाती है स्थि 
गया है| सू० ९॥) 

रिलेशन-शिप--इस छोटी सी प्रस्तक रे डा० 
इन्द्र शमी ने आपधियों का पारपरिक-सम्बन्ध 

: सच दशाया हूं। नित्य व्यवगरिक ओऔपलनिया 

की उहायक अजुसरणीब प्रतिपधक तथा (यप- 
पंत आप कया का उम्रह फ़िया है| स० २) 

सरल शेमियों चिक्रित्या-छरणजे सभी. छी- 
उन्पा के वास्थ्य नित्से को बताया हे तथा 
उनसे विपरीत होने वाले सभी राग की शेमिशो- 
पेथी चिक्रित्सा ढी गई हे। सेन वर॑न 
तथा नचिर्कित्सा दोनो 'ही अत्यन्त गरल और 
ससभाकर लिखे गय है। प्ल्य ४॥) 

रोगनिदान चिकित्सा 


श्यास- 


से छोटी पुस्कक से १०० 
अेछी मे रोग की.परीक्षा विधि तथा ४० प्रा 
हा (३ 65 


से होमियोपथी एव आख्वेडिफ चिकित्सा 
बताई ग& हैं | झ० २) 

स्त्री रोग चिफित्सा-डा«० सुरेशमसाद पर्स खिखिन | 
स्त्री जननेन्द्रिय के समाव रामम्त सेग २ भीवान 
असवराग, अच[ते राग तथा सरियों हा हमे 
वाले अन्य रोगों का निदान व्‌ चिकित्सा 
है। भृल्य ४॥) 

लेडी डायटर-गर्भावास थे प्रमथ जम्बन्धा सान तथा 
इससे सस्वान्वत हासयदाथक विफिसा बलित 
हू सृ० १) 

होमियोपेथिम सेदेरेया सैदिया-किल्हे मोदे-्योई- 
प्रन्थ पढूँचे का समय नहीं | उनके लिये बा: 
सेंटेरिया सेसिका बहुत उपयुक्त है। ससी आव- 


श्यक विषय का वर्णन है । गागर से सागर वाली 
कहावत चरिताये है। चिकित्सक के कास 
की वस्तु । सजिल्द पुस्तक ४०० प्रष्ठ मूल्य शे॥) 


होमियो मेटेरिया मेडिका--डा० श्योसहाय भागव 
द्वारा रचित । लेखक ने वर्णन करने मे व्यर्थ 
के शब्दा को बढ़ाया नहीं है, सभी आवश्यक 
विपय है कोई छुटने नहीं पाया हैँ। किसी 
मेटेरिया मैडिका स कम महत्व की नहीं हे। 
५६१ प्रृष्ठो की सजिल्द पुस्तक मृ० ५) 

होमियो चिकित्सा विज्ञान-[शि8०७०९ ०ऋ ग्राध्वाल- 
728) ले० डा० श्यामसुन्दर शर्मा | होमियोपेथी 
पर लिखी गई चिकित्सा पुस्तको में यह पुस्तक 
सर्वापरि हे । प्रत्येक रोग का खंड-खड रूप से 
परिचय, कारण, शारीरिक विक्ृति, उपद्रव, परि- 
शाम और आलुपब्चिक चिकित्सा केसाथ आरोग्य 
चिकित्सा का वर्णन है । डाक्टर तथा साधारण 
गृहस्थी सभी के लिए उपयोगी पुस्तक है। 
सजिल्द मू० ३॥) 

हेजा या कालरा--इस भयद्टूर महाव्याथि पर सुन्दर 
सामग्री अस्तुत है। इसकी प्रत्येक अवस्था पर 
ओपधियों का सुन्दर विवेचन है | मू० २) 

वायोकैमिक चिकित्सा-वायोकेमिक चिकित्सा सिद्धांत 
के सम्बन्ध मे सभी आवश्यक बातें तथा बारहों 


आओपधियों के बृहद मुरय लक्षण और कित्-कितत 
रोगों मे उनका व्यवहार होता है सरल ढद्नसे 
सममाया गया है। ४३६ ए्प्ठ मूल्य ४) »* 

वायोकेमिक रहस्य--(सप्तम संस्करण) वायेकेमिक 
क्या हूँ इस विषय पर यह पुस्तक सभी आवब- 
श्यक अड्डों की जानकारी देती है तथा बारहों 
दवाओ का भिन्न-भिन्न रोगों पर सफल वर्णन 
किया गया है। सजिल्द पुस्तक मृ० २॥।) 

वायोकीमिक सिक्थ्वधर--बारह क्षारों का रोगों में 
मिक्थ्वर रुप से व्यवहार करना यह पुम्तक 
बताती हँ_। मू० ॥|) 

वायोकरेसिक पाकेट गाइड--वायोकैमिक विषय का 
पाकेट में रहने वाला गुटका, फिर भी बड़े काम 
का है। सू० १) 


घाव की चिकित्सा श् 
न्यू सदर टिंचर मेटेरिया मेडिका ॥) 
निमोनिया चिकित्सा ॥) 
होमियो थाइसिस चिकरिस्सा ॥॥) 
होमियोपेथिक जुस्खे १।) 
होमियों टाइफाइड चिकित्सा ॥) 
होमियो पाकेट[गाइड १) 
होमियो न्यूमोनिया चिकित्सा ॥) 


यूनानी पराशन हिन्दी! में 


इलाजुल गुवा-यूनानी की प्रसिद्ध फारसी पुस्तक 
का अनुवाद है सभी रोगो पर सरल यूनानी 
नुस्खों का संग्रह है तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
सभी वर्णन व शारीरिक तथा निदान का वर्णन 
है। साधारण पढ़ा लिखाभी इस पुस्तक को 
समझा सकता है। छूठा संस्करण मू० ४) 

जराही प्रक्राश (चारों भाग)-जिसमें घाव ओर ब्रण 
से सम्बन्धित जराहों।के लिए उद्‌, सस्कृत व्‌ 
डाक्टरी आदि के अनेक ग्रन्थों का इसमे सार- 
भाग संग्रह किया गया है। प्रष्ठ सख्या रण्८ 
सुल्य ३॥) 


यूनानी चिक्रित्सा सार--इसमे [यूनानी मतसे सर्व- 
रोगो काईनिदान व चिकित्सादि दीगई है| वेय- . 
राज दलजीत सिह जी ने यह ग्रन्थ वैद्यो के लिये 
हिन्दी भाषा से लिखा है जिसमे यूनानी चिकि- 
त्सा पद्धति का सभी अंश दे दिया गया है ।९. 
यह्‌ अ्रन्थ अनेक अरबी फारसी पुस्तकों का सार 
रुप है छपाई सुन्दर है। मूल्य ४॥) 

यूनानी चिकित्सा विधि--इसके लेखक श्री मंसाराम 
जी शुक्ल हकीम वाइस प्रिसिपल यूनानी तिबिया 
कालेज देहली है। इसमे देहली के प्रसिद्ध 
यूनानी खानदानी हकीमों के अलनुभूत प्रयोगों 


५ 


हक 


नेचोड हैं। कपड़े की जिल्द मूल्य ४) सम्रह है | सभी योग सुलभ सफल परीक्षित और 


का मिचे 
देहली में इतनी चमकी ओर आज तक नाम दे । सहज मे बनने वाले है इक वैद्य के काम की 
यूनानी चिकित्सा सागर-श्री ससाराम शुक्ल दावरा चीज दै। इसके सम्रहकार है वैद्यराज दलजीत 
लिखी हुई हिन्दी भापा मे यूनानी का विशाल सिंह जी आयुर्वेद इहसति | सू० शा) 
ग्रन्थ हूँ जो रसतंत्रसार' के ढग पर लिखा गया यूनानी वैद्यफ के आधार भूत सिद्धान्त-(कुल्लियात) 
है । इसमे पुराने व आधुनिक राभी हकीमो के श्री बाबू दलजीतर्सिह जी व. उनके भाई राम- 
१००० अनुभूत परिक्षित प्रयोग हैं, औपधियों सुशीलर्सिह जी ने इस छोटे से ग्रन्थ में इस 
के नाम हिन्दी से अनुवाद करके दिए गए हूँ | बात को दिखाने का प्रयत्त किया है कि आयु- 
जिनके नाम नहीं मिले हैं ऐसी २४५० ओपधियो वेद और यूनानी।चिकित्सा पद्धतियो में क्रितना 
का वर्णन परिशिष्ट में विया गया है ।। ४१६ प्रष्ठ साहइश्य तथा कितना असाहश्य है। इसका 
पक्की सुन्दर कपड़े का जिल्द का सूल्य १०) निर्माण दोनों का समन्वय हो सकता है. इस 


यूनानी-चिकित्सा-विज्ञान-यूनानी चिकित्सा विज्ञान किया है। सू० १॥) ' 
का हिन्दी से अनुपम मन्थ । इस पुस्तक केठों भाग. शिफाउल अमराज-शिफाउल अमराज मये मुआ- 


किए है । प्रस्तुत भाग में यूनानी ,चिकित्सा और य्यन-उल्न-इलाज, नामक यूनानी ग्रन्थ का हिन्दी 
निदान के मूलभूत सिद्धान्तो का विपद्‌ विवेचन अनुवाद है । इसका क्रम ठीक भावग्रकाश जैसा 


है । इसमे राग लक्षण निदान के भेद तथा परीक्षा 

ष्े 2 जि ग्रन्थ 
की सामान्य विधिया है। ६६६ प्रष्ठों के इस ग्रन्थ 
का सूल्य या) दे। 


है। रोग का निदान और उसके नीचे चिकित्सा 
क्रम दिया है। यह दो गाभो में है | प्रथम व 


यूनानी सिद्ध-योग संग्रहन्यह यूनानी सिद्ध योगो का छ्वितीय भाग का मूल्य ४) 
सरक्त सिद्ध प्रयोगों की पुस्तकें 
रक्व रच पंथ का फुर्त 
अनुभूत योग प्रकाश-डा० गणपतिसिह वर्मा द्वारा चटी तथा यूनानी प्रयोगो को दिया 
१४ वर्ष के परिश्रम से प्राप्त अलुभूत श्रयोगो का. या है। प्रष्ट ४४० के लगभग | मूल्य ७) 
संग्रह है। प्रायः सभी रोगों पर आपको सफल , क्वाथ मणिमाला-क्वाथ चिकित्सा आयुर्वेद की प्राचीन 
प्रयोग इस पुस्तक से मिलेंगे प्ष्ठ ४४५ ।सू० ६) अल्प व्ययसाध्य एवं आशुफलम्रद चिकित्सा है। 


अनुभूति-इसमे आयुर्वेटिक तथा लेखक के स्थालुभव-... का आयुर्वेद शास्र से सैडडे क्वाथों 
पूर्ण १८६ प्रयोगो का उपयोगी सम्रह दै। मू० २). को संगह प्रकाशित किया गया है। मू० १॥) 
हर ९ ८5. जे किक] त्नावली कर 
आयुर्वेदीय सिद्ध मैपज्न मणिमाल्रा-सिद्ध भेपज शुप्त अ्रयोगरत्वावल्ी-लडा० नरेन्द्र्सिह नेमी द्वारा 


मणिमाला संस्कृत का श्सिद्ध सिद्दयोगसग्रह लिखित । इससे भिन्न-भिन्न रोगो पर अनेक 
है जिसके प्रयोगो की ख्याति पर्याप्त है किन्तु अलुभूत योगो का वर्रान है। मू० २॥) 
पस्तक मंस्कृत में होने से सामान्य चिकित्सकों गुप्त सिद्धश्रयोगाइ् (अथम भाग) हृतीय सस्करण 
पट 8. 58 हि ख ५ 
को कठिनाई होती थी इसको दूर करने के लिये यह वह विशेषांक दँ जिसके प्रकाशन से घन्व- 
यह चिकित्सा भाग का हिन्दी अलुवाद शस्ठुत न्तरि की प्राहक सख्या उसी वर्ष दूनी होगई 
हि भरी पा ४ को बे ७ 

किया गया है । सू० २॥) थी। इससे २१६ वेद्यो के ४०० अनुभूत प्रयोग 
०० को है पा 8८ छ कण ५ का 

आयुर्वेद-सार सम्रह-आयुर्वेद औपधियों के निर्माण. है इसमे हर छोटेबड़े रोगो पर २-४ प्रयोग 


00९ ६4 


प्रयोग और गुण धर्मों का विपद विवेचन है आपको अवश्य मिलेंगे । मूल्य केवल ६) 


जिसमे रस भस्म आसवब चूर्स तैल छूत पाक विवरण धन्वन्तरि के विशेषाक्लो मे देखे । 
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